श्रायय-सादित्यमरडल, लिमिटेड ग्रजमेर के, 
लिये सवीधिक्ार सुरक्ित, 


भरी वानु दुगीभरसखाद श्रष्यक्त के भरवन्ध स 


श्रीुगं भि्ङिःमेस, धानमणडी, 
भनमेर मेँ सुदित. 
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॥ प्रोदरेम्‌ ॥ 
साघदद्‌ माप्य के प्रथम्‌ संस्करण फं 


शूपिद 


[क 


रा तुनो गिरो वत्स सशिन्वरीरिव। 
य इन्द्रस्य हृद सनिः ॥ सामवेद १३३६ ॥ 


तं धनदो वत्लमिवाख्लाभिभवस्य हाद महिमानमेशम्‌ । 
निसो खुसोयच्यततमस्य नित्यै निपीयसाना विदरपुम्णन्‌ ॥ 
(१) 
वद्‌ मानवं जाति रे इश्वरप्रदत्त ध्भशस्त्रहे। बे रस्या मे चारदहै। 
सरञ्नन्द्‌. यसजुदद, सामवद्‌ शर्‌ श्यचकचद्‌ | सएषरूष्राद्‌ म श्रध खच 
पाप य श्रार्‌ श्रयर्‌ा इन चर्‌ च्छवया कू ह्द्रग्र म परमात्मान उक्र चार्‌ 


न च 0 क , 94 


सहिताश्रो को प्राश सिषा 1 सृष्टिक श्रारम्म इए श्राय उ्रोतिपियो खी 
गणना छे प्रचुस्ार्‌ १६२०८५३०२६ चष वीत गये, तदनुसार चेदोः क! 
उत्पन्न हृष्‌ भी इतने ष्टी क्पे वीते समने चाहिये | ईइस्रङ्ा स्प चिवरण 
सदी दयानन्द ने ऋ्चदादिभाष्यश्रमेका म येदप्पत्ति प्रङूरण मे किया 
दै ।चरोवेदौखेचर दही चिषये (4) चिन्वान, (२) क्म, (३) 
पत्तिना श्रौरं (४) | ईश्वर से लेकूर कृण पयैन्त पदार्थौ 
छा स्तान णचिन्नानः शब्द से कषा जत्ताह | कमैदो प्रकार काद एक 
मोक्साधना धरोर दू्ररा-द्रह लोकः के व्यवहारो री साधना) इश्वर की 


स्तुति चेर. श्रात्मतताचासकार पूर्वक द्ैधरपरणेधान करना उपासना कदात्ती 


(२) 


ह । ज्षानकारुड म द्वर, पकरेति श्रौर जीव विंपयक पेशेपस्ञान रा 
विवरण है । इन चार विप्यो रा विशेप रूपसे चार वेदे मे वणन 1फेया 
गया द ! निस्पर विशेष विस्तार से छग्दाद्रेमाप्यभूमिका म म्प 
दयावन्द्‌ ने वेदविपयविचार' विषय मे बहुत विचार किया दै । इख 
ग्रथ मे उपासना विपयकरो दशोन चात्ति मन्य ''सामवेद्‌ काद्ी भाप्य 
प्रस्तुत किया गया दै जिषे भक़्रस के पिपासु जन उपनिषदे) रीर 
सूरदास, कवीर एवं भागवत घ्रादि म्रन्यो मजो भङ्गिरस प्रप्त करते ६ 
उससे भी श्रधेरू प्रर स्वच्छं परमायदुशैक भपरिरस् का लाभ सामवद्‌ मे 
प्राप्त करं । भाष्य पटने के पूव पाटकः के समक्त दम भाष्य स सम्बद्ध 
ध्न्य वरिपर्यो पर प्रकाश डालना ्ावश्यकू सममत ६ इसलिये यदह 
भूमिका लिखने का प्रयाप्र दै । 
( >) सामवेदसंदहदित्य 

प्रकाशित सामवेदु सदिताश्रा मसे हमार द्म प्रामायिक पांच 
संदहिताप्‌ दी चाड हः- 

( १ ) सायणमाप्यसदितत सामदेदसंहितः श्री सत्यव्रतसासश्रमी दाय 
ध्रकाश्चित जेस्वक चगाल्ञ एशियाटिक सासायरी ने १८७६ ई ० म प्राशेत 
किया | 

(२) सायणभाप्यसहित सामवेद सदना जिकश्नको श्री जीवानन्द 
विचापस्तागरे भद्वाचायं ने १८६९२ इं० मं प्रकाक्षित किया । 


(३) भ्रजभेर नगर से श्रीमती परोपकार्णी स्भाने मृत्तमात्र 
सासचदं सहितः प्रकाशेत की हे । 

(४) श्री प० तुलसतीरामजी मेर निवा ने देर से श्रपने माष्ठा 
छौर संस्कृत माप्य सहित प्रकारेतत की है | 

( ‰ ) रेव ° ० स्टीचन्सन ने लण्डन से एक सामनदिता प्रारित 


कौ दै | नगरत्रं निवासी श्री पण कृपा्न शमौनेभी पए सामदेद 


(३) 

सेदिता प्रकाशेत की, परन्तु उक्षन्ते हमने श्रपस गणना म नही रक्ख। 
श्मौर विशेषता न हने उस प्र विचार भी नदीं किया । उक्र पांच 
प्रकाशित संदठिताघनो म पस २. विशेपत्ता ह रेव० जे° स्टीवन्सन की 
दापी सहिता मै धरण्य कार्ड ध्रौर महानाम्नी श्रार्चक कामाय नष्टैः 
शेप सभी सितार्धा उक्र दोनो भाग हें! उ रेवरेर्ड मदोदयने 
श्रपनी सष्टितामे वे भाग कये नहीं समावेशित क्रिये उसका विशेष को 
कारण उज्वख नदी किया । इसका उचित करण यदी प्रतीत्त होताहे कि. 
पेडित स्टीचन्सन ने राणायनीय शाखा के पाठानुसरार दही सदिता का प्राश 
तिया है । परन्तु भारतवर्षं ने तीन शखाश्रो का अधिक प्रचार है कौम 
मखा गुजरात मे, जैमिनीय शाखा करनाटक से प्रौर राणायनीय शाखा 
महाराष्ट मे प्रचरति है । परन्तु क्योकि चतुवेदभाप्यकार सण के माप्व 
सदित सामवेद संददितामे ये भाग उपलव्च दै इस्ति दन भगो ढी 
उपेक्ता नदी दीजा सक्दी। इस कारण इन भ्गोषो हमने मी श्रपने 
भ्य मे रक्खा दै । यहां यद ङ्टना भी घछपरासगिक नदीं है कि चतुर्वेदाः 
नुचादरकार पण भ्रीकिथने भी इस णको श्रपने श्रनुवाद्‌ मे स्थान नही 
द्विया; क्योकि वे भी स्टीवन्षन के श्रसुयायी द । 


11 


प° जीवानर 
से इसको स्थान दिया है । इख प्रर दशियारिक सोसायरी के सस्यव्रत- 


सामश्रमी के सम्पादित सायण माष्वसमः मी उक्र दोनों खरुडा को स्थान 
प्राह हे 1 । 


वियास्तागर भद्यचायै ने श्रयने प्रकासित सायण भाष्य 
या 


„५१ 0 


(३ ) राखषसद्‌ 
स्रथवैवेद्‌ परिशेष के ' चरणग्यृद' प्रकरणमें इघ धकार लिख! है- । 
(१) “तत्र सासवदस्य साखासहखमारीद्‌ 1 शआनध्य्रायेः 
ष्वधरीयानाः सवै ते शकण तिनिहताः [ प्राषे्लीनाः |। 


(८) 


(२) तत्र पेचिदवगिष्टाः प्रचरन्ति! तद यश्रा-ससाय 
रीयाः, ताय [स्य] मु्राः, कालापाः, महाक्रालापाः कुमाः, ला- 
गं लिक्यति । कोधुमानां पडमेदा भवन्ति । तद यश्वा--स्तारा 
यणीया: वातरायसीयाः कैतधरनाः श्चीनारतजसाः चनिषएर- 
कश्चेति । 

्थौत्‌ --स्यमवेद्‌ की हन्नार शाखापु थी 1 लोय उनन्ते शनध्याय के 
दिनोमे ओ ष्दतेये, प्रतः इन्द्‌ ने उन सवा पेनाश कर देया । ङ्च 
शाख! वची द चेति रणायनोय, साया स गप्र, कालाप, मदाकालाप, 
कोधुम, श्रोर ल्धलिकरू । इने से कौधुम शाखा क द्धः भद ई साराय 
णीय, वातरायखीय, पेतधुत, पराचीनतिजस, प्रर श्रनिष्टक । 

चरणब्यदर के इस लख से श्रन्य व्यूहे म कदु मेद भी ट ञघ-- 
चर एभ्य दशते हुए वाच्पव्य वरृहदसिधान शरोर शब्दरफट 


न, 
1 


८६ 
४ 
८ 
& 


गलामशाखमिदाः यथा--्रादुरार्ीयाः, वादुययणीयाः, 

वात्तीन्तवेयाः, प्राञ्जलयः, ऋम्बरमदाः, प्राचीनयाग्याः, ज्ान- 

योग्धाः, रखायनीयाश्च । राणायनीय्रानां नव मेदाः, रसायरीयाः, 

शास्वाययीदाः ( शावायनीशः शत्यपुभ्रिया इति चा ) पारयः 

रीयः, साच्व्मः, सात्यद्धवा शति ष) गह्त्तःः उस्वलाः 
इ लद्वलः कधुमाः सेमिनीयाश्च।" 


अधोत्‌- मके अनुर्‌ प्रामुराय्रसीय, चासुरावरसाय, वारतीन्तत्रेय, 
प्रान्जल, ऋग्वद, प्रचीन योस्य, नयोग, राणायनाव, ये श्रा मुख्य 
भद दै जिनमे ते राायनीय शाखा के पुनःनवमेद्‌ दुष्‌, जसे राखायनीय 
साल्याच्रनाय, ( शाचायनीय या शाव्वदुभ्रेय, ) पाराय, सास्वक् या 
साल्व, मै द्रल, खद्वल् ध्रौर॒ महाखद्वल, कुम भेर जभिनीय् । 


{६} 


` इसे घतिरिन्र सासवेद्‌ का सनौर गप्लिद्‌ केसे श्रं छव हदा दरस 
विषय मे विष्णुपुराण मे उक्र शाखार्चोक नामोत मी भद्र न्रोन्ठी 
सचना मिलती हे ।. 
साम्वेदनरेः शाखा व्याक्नशिष्यः स जमिनिः । 
क्रमण॒ येन मैत्रय प्विमेद्‌ श्रु तन्मम ॥ 
सुमन्तुस्तस्य पु्राध्भूद्‌ सखुकाऽस्याप्यभुत्‌ सुतः 
प्प्रीनवन्तावेकैकां सुदित तो मदासुनी ॥ 
साहस सदहितामद खुकम! तत्छुतस्ततः 
न्वकारतं च लच्दिष्यो जंमहाते सद््रतौ ॥ 
हिरर्यनािः कोशस्य: पोष्याञ्चश्च द्िजोत्तमः। 
उदीच्याः सामगाः स्थिप्याः तस्य पञ्चशताः स्नः ॥ 
दिर्एयनाभात्ताचन्यः संहिना येदजोत्तम । 
गुहीनास्तेऽपि चोच्यन्ते परिडतेः प्रच्यसाममाः ॥ 
लेाक्ास्षिः कुथसिश्चव कुधादिलङ्गद्िस्तथा । 
{शष्यास्नदुभदाः सहिता वहुनीक्कतः॥ 
टिरएयनायरशिष्यञ्च चतुचशानि सहदिनाः। 
भ्राचाच कतिनामासे शिष्यभ्यः सखुमहामातः ॥ 
तैश्चापि सामचदेाऽसा ताखाभिचेट्ुलीद्चनः। 


% 5 


ध --व्याप्देव के शिष्य जेभिनिने शण्डानां कामेदु इत क्रमःस 
छिपा कि उतका पुत्र सु्यन्तु हुश्रा) 'सुखुन्तुः का पुत्र (सुकमः | उन 
दोना न पएुक् एकर सदि पदी । सुकूमोने सदस सषदेता भद्‌ क्रिय । उख 

न्रा [शष्यर ह्‌प्‌ (हुरययनास क्न्य, चचार्‌ पषप्यान्ज्‌ । साप्त, ऊथु(र, 
. उषष्रो श्रौर लाङ्घक्नि,- ये पौप्यान्जि के क्षिप्य ये;उनको "उदीच्यसामगः 


- कहते थे । श्रोर हिरण्यनाभ के पांचक्तो रिष्यथ उच्छ श्रास्यसामगः 
कदत ये) दिरणयनाम का ढं शेप्य 'करत्ति' नाम या, उसने श्रपने शेप्थो 


५६) 


श्छ चैबीस सहितान काउपदेश क्षिया । उसके शिष्य प्रिप्यानेभी 
सामधद री बुव शाखा करदा । 


इस उद्धरण मे कुधुमि रौर लाङ्गलियदे नाम ( श्रयत परिश्चि्ट) 
चरणस्यूह के शाखाभदो म मी श्राये हं 1 प्राच्यस्तामग कदचित्‌ प्राचीन 
यतय हौ शरोर शेष सव नाम नवीन हीदं! यद पुराणब्रदरित्त शाखा 
भेद चरणन्यूह मे कटे जमिनीयश्षाखाः के उपरमेद्‌ को बतक्लाता दे, 
परन्तु दा श्रनुमान करन मे यदी बाधाहि कि कोशम रौर लाङ्गलशाखा 
स्वतन्त्र दै वे जेमिनय णाखारे मदर नाद्‌ 1 वद चाथा भी तव नही 
रहती जव भागवतपुराण प्रोक्त शखमिद्‌ पर दृष्टिपात करत ह । उसमे 
पप्यान्निके भिरप्यो का नास लगन्ति, माद्धपलि, कुरस्य, कुसीद घौर छक्ति 
श्तिखा है 1 दमी प्रकार क नाममद स्ट पुराणोक्र शाखा भद्‌ विभरोपे 
विश्वास योग्य प्रतीत नही होता 1 
पुराख ॐ उद्धरण से रेला भी प्रतीत षोतादहि कि स्यासदेव कं समय 
य शाखाभिद्‌ नदी था, जैमिनी के शिर््यो स्ये शाद्‌ हुए्‌ 
जितने २ शिष्य उतनी २ शाखा हदो गद इसका ताप्पय यदीह कि 
गुरुभेद से एखमिद्‌ दुश्ना श्रधत्‌ युरुप्रौ की प्रतिभा-भेद्‌ से शाखा मे 
यक्छिच्ित्‌मेद्‌ हे जाने स दी शाखामेद्‌ हो गया । उनमें वहुतसी 
माखाद्‌ लुप्त हो गद) क्यो ? चरणन्यृद नेता उनका कारण यदी 
दशया क्ति धनध्यायक दिना विचारी ने पना शुरू किया, इसमे 
ऊापेत इन्दने चञ्च सि डउन शाखाध्यानिया का चिनाशा च्छया । श्यन्धपि 
श्वासी लोग इन्नकथा पर विश्वास करने मे सक्च श्चनुमच न करगे । परन्तु 
इसका गृाथं यदीद रि साम्बरेद्‌ का स्वाध्याय रुरुपरम्परासेलेपदहो 
` गाया पौर विनेाद्‌ या मायनमात्र सममकर विदाथीयणं सअनध्यायके 
दिनीम सामगान सीखन श्राति रही ) इस परर गुरुया श्राचा्यो न घरषन 


- क्षामवेद्‌ क गोण , विपय. वनत देख, अपने चेद्‌ का अपमान जान शिप्यौ 


(७) 


को दरेना वेद्‌ कर दिया दो पनीर इस प्रकार सख्य श्ये के श्रभावसे वै 
शाखा या कलान्तर मे गुरु परम्परा सरे खारेडत हो गद हो । वैदिक युग 
मे इन्द शरोर गुरु शब्द्‌ पयौयवा ये, इसी श्राधार पर यद कथा गद्री गह 

तीत होती हे । । 
इसी प्रसगमें टम यह भी कह सस्ते कि भेष शाखाश्चाके 
यद्यपि नासमभीलुस्तसेदोग्यदँं तो भा उनका कदु श्राभास् उपलन्ध 
नामे क साहचय्य से पा सकते हँ । जेस पाणिनि व्याकरण के पैलादिगण 
(२।४९।९६) मे रासि, शब्दका पाठ । प्रपत्यश्मे “कफिल्‌' प्रत्यय 
करन से (राणायनि, एसा प्रयोगं होत्ता है । यह एक साम शाखा का प्रव. 
तक हुश्रा है उसी प्रकार पैल ऋकुशाखा का प्रवत्तक इश्रा | इस्त गण मं 
पठेत श्नौरमभी किंतनदीनामदहंवे मी श्नन्य शाखाप्रवत्तक हाने सम्भव 
है] उसी प्रकार सैल्वल्लादि गण, (२।४।६१) यस्कादि(२।४। 
६३ ) गोपवनादि ( २।४। ६७ ) तिकक्तितिवादि (२।४। ६८) 
उपकादि (२।४। ६६) गण भी दशनीय दै । उन गण मे भी नाना 
वेदशाखा प्रवचक्छो के नाम दै । इसी प्रकार शाङ्खैरवादि (४1१1५७३) 
कछ्रोडयादै (४। १) ८०) श्मश्चपत्यादि (४। १। ८४ उस्सादि (४) 
१। ८६) बिदादि (४1 १। १०४) गगोद्धि(४।१। १०९) तिकदिदि 
(४1१ १९४) गहादि(४।२। १३८) शौनकादि (४।३। ५०६) 
रेवतिकादि (४ ।३) १३१) गणं उनमे नाना शाखा प्रवत्तं के 
[1 


नाम घ्राति दं । साव्यसुचरि श्रादि शद्ध नाम भी व्याररणसूत्रोमे प्रप्त दे 


+ क 


उनके सहयोगरमे प्न्य नामे) की मी संगति का अन्वेषण कर लना चाहिये 


(४) साम-त्राह्यण 
उक्र शाखाभेद्‌ प्र विचार करने से यह वातभी स्पष्टष्टातीदै कि 
गुर प्रवचन भद सेदही यह शाखभिद हो गया है ! परन्तु इसते एेसा 
प्रतीत नह हाता कि सामवेद की शाखाभद्‌ से सामसंहितारमेमेद्‌ इुश्रा 


(२८) 


शे । क्योक्ति परम्परा से मूतस्ष्िता एक ही थी शरोर जेमिनि, सेशुम शरीरं 
राणायनीयादि का ब्रह्मण भी छन्दोम्य एक ही है । इसी सुख्य वाह्यया रु 
प्रथम पच्यीष ध्यायो को प्रद्‌ बाद्यण, वीच के पाच चदय को श्रद्धत 
या पदुचिश नाद्य श्र रेप दश श्रध्यायो का नाम दृन्दम्य उपनिषद्‌ 
दै) इस उपनिषद्‌ भागम मी प्रथम दे श्ध्याय "मन्त्र वब्राह्यण' कुत्ते 
पोर श्रापय, सामविधान, देचतता्याय, दश, सिते'पनिपत्‌ श्रादि नामोस 
परसिद्ध ब्राह्मण श्रनुत्रह्यण नाम से प्रसिद्ध दै, दस मदात्राहमण को द्रौथुम 
भ्राखा मे तारय मद्घ्राह्यण नाम से पुकारा जाता है! 


@ क 
(५) खाम-साहेता 
चहुतसे विदानो का मन्तव्य दै कि सामवेद मूल्ल केवल ७९ मन्त्रौ 


राही है । रौर शेप समस्त मन्त्र ग्वेद से दी सगृदीत हे, श्रतः उनका 

अहण ऋण्वद सरे दी दहो जाता) यद उनका कथन तमी ठीक हो सकता 

है जव कि छग्बद्‌ श्रीर्‌ सामवेद दोनो सदिवार्भ्रोका प्रयोजन एरदीष्ो। 
[+ ५ ५, च 


परन्तु यदि प्रयोजन भिन्न २ देतो सहितास प्षमानतता होने परं जी उनका 
पृथक्‌ २ होना श्रावश्च है 1 


ज 


सामवेद के दो माग है एरु पूोर्चिक भाग श्रीर्‌ दूसरा उन्तरायिक 
पू्रौचिकः के साथ दी महानाम्नी श्रा्चिक मै सयुक्तदी समी जाती । 
पूत्रोचिक मे प्रामगेय गान श्रोर श्रारण्यक गान दे भागद | श्रानरेय 
गान का तात्प यहदै, छिवे सामगान जो जनसमूढ में गान कयि 
जाये । श्रारख्यक गेय गान जो चन के पारेनानक, सुसमा पर जीवन 
वित्तान चाज्ञे तपस्वी यति लोग गान करं । इसके श्रत्तिरिक्र ‹ महानाम्नी 
श्रा्चिक मे शक्ठरो छन्द का उषस पद के साथ रक्डादहे यह भी विक्तेष 
गायन रीति खा निदशंक दै । इसके वराद उत्तराचिक मे उहगान श्रौ 
उद्यगान का प्रतिपादन दै जेः एकं मन्त्रके मान के द्यतिरकत दा, तीन, 
पवार, पांच, दुः दाश्च का पुक्‌ गान दै | 


(८६) 


` चास्तचमे देखा चाय तो “गीतिषु सासाख्पा'' (ज्ेभिनीय सीसा 
रज) गान की रीत्तिक्ता नामदीसाम हः परन्तु चिना दुन्दोसय ऋचाश्नाके 
सान फस भ्राधार पर वास करे । चह चाश्रमे ही निवास करेगा । इषौ 
श्तिये वदे के सिद्धान्तरूप उपनिषद ग्रन्थो म यही निरय च्ियादहै क्कि 
""तपृच्यष्युं साम गीयते ।'? ऋग्वेद से श्राश्नय पाय हप साम काही गाल 
किया जाता है । फलतः व यह एरु स्पष्ट श्रथ निकल च्राता हैष 
गानदिद्याके ममौ के श्राश्रयभूत मन्त्रो की सहिता सामसहिता हे) ज्ञेसा 
कि श्री स्वामी शवबरने मीमांसाद्रशेन मे नवमाध्यायके २७ वेंसूत्र 
"इथे ङत्वादवि ङूट्पः स्यात्‌ ”› पर सप कहा ह । 

“सामवेदे सहस शल्युणायाः ' राह कनमे रत्वुपाया नाम। 
उच्यत । गानेरनीम क्रेया ह्यभ्यन्नर प्रयत्नजन्या स्वरविरेपाणाम 
मव्य्षिका सामशब्दाभिलम्या। सा नियतप्रमाणायामनचि गीयत । 
तत्सस्पादनार्भौ ऽययगक्तरविकारा चिग्छषो तिक्सणमभ्यासा 
विरामः स्नाम इत्धवमादयः सच सामवेदे समाम्नायन्त ॥* 
 श्र्धे-सामवेद्‌ में ज्ञाय गीति के उपाय दँ । मीति कां श्रथ है गानः 
क्रिया । यह श्रभ्यन्तर प्रयत्न से उस्पन्न होकर विशेष स्वरं को उत्पन्न 
करती है, उसीको "सामः शब्द्‌ से कहा जाता है । यह नियत भ्रमा 
वाल छचा मे गा जाती हँ । उस गान क्रिया को उत्पन्न करने के लिये 
च्चा के श्रचरो मे विकर, विश्लप; विकूषण; श्रभ्यास; विराम शरैर 
स्तोभ आ्रादि स्रिय जाते डे । इन सवका सामवेद्‌ म श्राचाये ज्लाग उपदृश 
कुरत दह्‌। परन्तु सामान्य सहता पाठ स चकार, चर्लप, चक्षु श्मस्यान्त, 
विराम श्नोर स्तोभ भ्रदि के विना दी चायं रहती ड परन्तु प्रयोगकाल 
मे उद्भाता उन चारो ऊ वश मे विकार श्रादि करके गाता हे । 


(2 ) साभमान 
यद्यापे हत साम चदसष्यसम गायन क 1दषय का व्चवरय नदी ख्या 


शार न गाने योग्य सामस्पषराप्ररुट स््यादहता भां सामावदयकू गायन 


(१०) 


ष्ठा साधारस्‌ परिचय पार्क को करा देना श्रावश्यक हई! सो नारदाय 
शिक्षाक श्रदुसार्‌ सद्पस दत्तदह। 

(१) उरस्‌, कण्ठ रोर एर इन तीन स्थानें से एब्द उठता 1 
लीन स्थाने! को क्रम ते प्रातःसवन, माध्यन्दिनिसतवन पोर तृतीय सवरत के 
समान जानन्‌ चहिये ! हन तीनो स्थाने पर सातो स्वर विचरते ई। 
उरःस्थल मे विचरते दुष्‌ सातो स्वर कानो मे सुनद्धं न्दी देते । 

(२) सात स्वर, तीन अम, दक्स मू्धैनाषु प्रौर ४२ तान होते 
ह । ये सव 'स्वरमरुडल' कदाता दै । पड्न कऋपभ, गान्धार, मध्यम, 
पचम. चेवत, निषाद्‌, ये सात स्वर हं) पदट्ज, मध्यम, गान्धार, ये त्तीन 
ग्रमे! पदुनप्रासमे ९४, मध्यमग्रामे २० घ्रोर्‌ गान्धार भ्रामर 
३५ तान होते है । ऋषि, पितर श्चौर देवभद्‌ सेप्रघयेक छी सात मूर्धना 
है, जैस -नन्द), विशाला, सुमुखी, चित्रा, चित्रवती, सुखा, प्रौर बला ये 
७ देवमूय्ुनाध्‌ है । श्राप्याधिनी, विश्वमा, चन्द्रा, देमा, कपददिनी, नेत्रा 
वादेती,. ह्या. उत्तरायता ष्टौर रजनी ये ऋषरियोकी ७ मूर््ुनाहं। 
देव, पितृ, श्रौर ऋषि दनको मूद्धुनाश्चा के गन्धव, यत्त श्रर मनुष्य 
छम से श्रनुयायी है । लौकिक मूधनाद्‌ ऋपिया की । पडूनसे देच, 
ऋषभ सपि, गान्धार से पितर, सध्यम से गन्धन, पञ्चम से सवजन्‌ 
निपाद्‌ सि यन्न भोर यवत से प्न्य प्रारी प्रसन्न हेते ह| 

(३) सान के दघ गुर नरक, पूणे, श्रत, प्रसन्न, ष्यक, चिक्ुष्ट 
रलच्ण, सम, सुकुमार श्रौर मधुर । 


= 


( ४ ) स्वरभद्‌ पांच भकार का! उदात्त, ` श्चनुदात्त, स्वरित, ध्र 
चेत शरीर निघात । आिकमे उदात्त चतुदात्त शरोर स्वेरसितिये तीनदी 


श, 


। स्वरित सर परे उदात्त दी प्रचित कदा द । स्वरिति दे! प्रकार कादोता 
एक वर स्वार श्रौर दूसरा श्रतीत स्वार ! उच्च प्रौर नीच दोना 
च 4; 


1 ह स्वर्‌ कटा जाता हु } उदात्त र नपाद्‌ चरि मारधार्‌, चदु 


[1 6४४ < -) 


{ 


(११) 


दात्त मे श्प श्र धैवत शरोर स्वरित म पडू, मध्यम श्रौर पञ्चम 
:रहते है । विष क्तान नारदाय शिक्षा एत्र अरन्य गानयन्थौ सल जानन 

"खाहिये सामवद्विया म सामचदं सहिता ङो चारो क नाना गान स्परू्पो 
की कटपना गानश्वास्त्र के श्रनुसार की है । वे गान सहितापुं मेन्नसंहितास 
भिन्न हाती है। उसका ङुद्धं नमूना दश॑ते ह । 


मन्त्र--घ्नम्न भरायाहि वीत्य गृणानो हव्यदातये । निहोत्ता सत्सि 


[+ > 


वादात 
र टेर र 3 २ 
गेयगान-श्राग्नाद । श्राया दी वोह वोह्तोयारडइ) 
| 9 ररर 9 3 १ रर 
तोया इ गणनादह। व्यदाताया २३ तोयार२६९;नारेहो 
१ ऽर 3 ॐ 


तासा २२ त्सारषर। वा२२८अादहावादहार३इथ्या'१ 


य गोत्तम ऋषि का पक्त साम कहातः है । इसी प्रकार इसी ऋषि 
का दूसरा पकं इस प्रकार दै । 


१ ४ य्य "भर्‌ 1 र २ ४ 
रन शया हि [चा इत्याट्‌ गरणा न(हव्यद्‌ा १ ता 
८: ॐ ५५ 


ये! निदाना२३४ सा! त्सा २२४१९वा।हा२३३४ 


9 


इपारद्हाई३॥२॥ 


इन दोनो पकौ के भीतर काश्यप ऋषि का प्वाष्य' दे जेसे- 

४५ च “५र्‌ `“ १ र र ग 

भ्न श्मायादा वा । तयाइ। गरन इव्य दना '२द३या 
9 ३ रर ५ 


इनि टता सत्सि बहा २३। दपि । वहा श्इ्पा१ट्धच्ध 
र ५ ११ 9 


दावा. वर्दादेषा २२३४५) 


(९२) 


इमी द्रकार स्तमथ. उह सान पौर उदयान केभी चिगपस्पनि- 

ध ^ न 9 ४ भ 
योरिति) उनद्ीका विरेप पाल्ठिन करता सामवेद का परता 
सूरनादे) 


(७) सानवद्‌भाप्म 


4 


५ 
१ ५ 


दभो तक जितम्‌ भी देदमप्य उपलन्ध्हवे सामचद्‌ संहिता पर 
[ब 


[ब ९ न भ 


सष्टरत भाष्यदी हं! जिनम्‌ बहूतसतादुघ्दहादी गव हं । नघण्डु प 
दीकाकार देवराज यञ्वान स्कन्दस्वामी, भवस्वामी, राहदेच, श्रीनेचास 
माधदेदव, उवरभेद्, मास्छर मिश्र, भसर्तस्यामी दून श्राठु प्राचान नाप्य 
कारौ के नाम दृशये 1 इन सवम से केवल माध्य विरण फे कु 
परेश उपलब्ध द । इसे घतिर सायण माप्य प्रहत दै) रीन प 
तुलसीराम न मी सामचद्‌ का एक प्य प्रसिद्ध कियाद) इन सव 
भप्याके हति हए भी वद्‌ के मन्त्रोफा श्रन्वय्रानुसारी पेता नाषा-माप्य 
उपलन्ध नद था जिसक्ता सुगम, सुन्दर श्रौर ह्दयेगम सापामे मबच्दाधो 
के पृथक्‌ २ ज्ञान करने केसाथ रे प्दृलिते। दस्ति दस्त भाप्यष्ो 
प्रकाशेत करने की श्रावश्यकता इद्‌ । 


इसके प्रतिरिक्र दम यह भी स्पष्ट शव्द म कदना उाचित्त सममत £ 
ङि प्रभ तक तने भाष्य हपु दे उन्म स एक भी रसा भाष्य नही जो 
सामवेद के वास्तविक उदश्यभूत उपासना करट के लच्यके दण. 
सरे श्री सायसणाचयनेतो यत्त॒परक श्रथ कररेदी प्रपनेरुधषो 
पूर छ्ियाहे ) प्रायः जो भाष्य सायण का ऋग्चद्‌ के मन्त्रो पर है उससे 
उ्पोकार्सयो ही उतरकर रख द्विया दै । उस्म विरेपफर फार नदी दे । परन्तु 
चयक सामवेद्‌ का विपय उपास्तनाकार्ड है हसक्तिये सामवेद्‌ ऊ मन्त्र 
का यक्तेपरक श्रथ करना सगत प्रतीत्त नष्टौ दोता । इसेक श्रनन्तर मेरट. 
निवासी श्री स्वामी तुनमरीरामंजीका भ्य है] उनके समस्त भाष्य 
म ङ्ध एकु स्थलोषो दुःदकर्‌ प्रायः सवख भाप्यको रही ्रनुसरण 


(१२) 


1 


[अ 


क्षिया क््सीकामे धनुसरर नर 


ट 


| इमेन उद्र दोना. भाप्ये 


%# 


क्रिया । पसा करने के वदत स करण हें । 


>. 


{ $) सायण ने पने भाष्ये एतिहासिक पक्त को वडत पुष्टिद 


जो वेदौ फे) साक्तात्‌ दशवर वचन मानेन मे भारी विघातरु है । इसके 
यद का महस्व ओ वहतत घर जातत है । 


१ कि 


(२) यज्परक धथ करलेने सं यथपि स्राख्ण सफल हु्वाद्ैत्तो 
भी एक्क दोप 
ो) 1 


च, 


उक्के भाप्यम यदष्टक जो विन्धिपण जिस पदान 
हिय वहु उन्न पर नह लगता श्रौर जे विशषण जित पदाथ 
भ नं चष्तेवे उम प्रर लगाये जारे ६1 उषस वेदमन्त्र मे घ्रसत्याये 
प्रतिपादन करने का भारी कलक श्रा है) केच्ल यक्षम धये धरसि, 
सोय श्दि पदार्थ के वर्खन म ासचद्‌ का श्रधिक्त भाग क्षया श्रा 
देखूर सायण भाष्य के श्ररुसार विचार करन स्र यष प्रतीत होगा कि 
वेदमन्त्र म ्रनावश्यक गीतमा राक्र सन्त्र धूर क्षिय गये चर 
उनका गुद त्ाप्पयं कुद नद्ध ह! यदी ्रभावग्रोरेप क चिदासो प्रमी 
पदर दै) इसी कारण योरेपके श्रनुवादक स सायके र एगरखत 
दुए्‌ उसी प्रकारे श्रक्षगत प्रथ ररत गये जिस प्रकार साग्रे ष्विह । 
उसत सै वटृकर योरेपके धनुवादकाने कदी २ स्वतन्नरसरैश्र 
द परन्त रेतिद्ालिक परतरो छक स उन्देनिं वेदरु यौगि 
पर विचार चङ किया | हमारा कढने का तापय यहे किदेदा 

मे विद्याके परम भर्डार, टदं्राय नरु श्म्ेरसौय अन्धका 


ॐ 22 
४ + 


ध: “^ ४ ॥ 
ॐ 


\\ 


१ 
2 


# 4 


गम्मीरता ते चेदुभाप्य प्रकट दोना चादहिगर यासा श्रमीत्तक छ्सीने 
म करने का प्रमास्र नद्दी न्या) हम सपने मन्तव्य का श्र यी श्रधि 
स्पर्ट करने के लिय ऊद एक नमूने धन्य नार्यो छे उद्‌त करते ६ निस्ते 
पाठर हसे कथन सा अभिप्राच समस. पके ! चत्त- 


री 


( ४) 


छग्न च्यादि चीन गृणाने हव्यदातये 1 
नि होना सत्ति वर्दिपि ॥ 
यह सामवेद का प्रथम मन्त्रै) इमम सात्रणने श्रभ्चि' शब्द्‌ से 
साधारण भोतिक श्रधिक्ठा ही ग्रहण श्या श्रौर इती प्रकार समस्त 
प्मञ्चय कारड में श्रनि णच्द्‌ चे यक्त क्ते कुड मं प्रञ्वाेत धधि के पिवाय 
दूसरा पदाय न जिया है । व्रि सायख लिखते द-- 
"द ग्ने ! श्रह्भनादिगयुरविश्िए त्व प्यायाडि श्म्मदु यत्त 
प्रत्यागच्चुं । किमथ, वीतय इदविपा चद्पुगडाशादरनां मक्तखाय । 
थत्‌ हे चमक ध्रदि गुणास युक्रण्परे!तू श्चा प्रथात्‌ द्रमार यत्त 
मश्रा | क्यो ? ' चीतय ` चर पुरोडाश श्रद्िं दवि्याके खनके लिये) 
चर श्रादि खाने वाल्ला श्रि सिवाय भौतिक धस्मिके धन 
हे । इसते श्रये तीसरा मन्त्र दै-- 
च्रपिनि दुतं दुणीमहे दातारं विश्यवदश्तम्‌ ! 
दमस्य यक्षस्य उुक्रतुम्‌ । 
दस मन्त्रम ्रचिका विरेपर है " विश्वदेदस ` । जिसका सायण 
स्वये श्रध ररत ई -- 
"विश्वानि बात्ति इति विश्ववेदाः, यद्ध वेद्‌ इति धननाम, 
विभ्वं सर्व वेदो धने यस्यतम्‌ "| 
श्रथोत्‌ समस्त पदाय ङो जानने ष्ारा या समस्त साधनो का स्वामी 
(विश्ववेदाः' कहावगा । परन्तु सायर के श्रयुक्षार थद विपण "श्रि" रा 
ह । भोति श्रि जद दहोनेसेनतेो समस्त तानवम्‌ है रौर न समस्त 
धने रू स्वामी दो सक्ता) इती प्रकार उक्र मन्त्र मे सुक्रतुः शव्द 
प्या हे । जिसक्ता छथ सायण ने ""िष्परादकत्वेन णोभनकमाणम्‌ 
अथवा कतुरिप्ति परज्ञा नाम शोभनप्रन्ने वा" क्षिया द चर्यात्‌ 
यह भगिनि यज्निप्पादकं होने सरे सुक्रदः है, या करतु प्रत्ता, अरीत्‌ 


( १५) 


१ 


शोभनप्रह चष्ट प्रगिनि है यह चिशेपणमी भोतिक श्चमि म व्य्थहे 
क्योकि जद श्मनि न यत्तका क्तौ श्रौरन प्रत्ावान्‌ दी है! फलतः 
ये विशेषण फिंसी चेतनावान्‌ पदाथ के होने उचित । यह दोष न 
केवल श्राग्नेय कार्ड के श्रभ्नि देवता के मस्त्रे मेदे, प्रस्युत इन्द, सेम, 
उषा घ्रदि देवताक्ते मन्त्रो ममी सायण कृतश्रथौे यही दोप विय 
साने । क्योकि सायणने इन्द को एक विशेष रूपवान्‌ हाथों चैर 
वाला, धोद से युक्त रथपर चढा हुभ्रा माना दै इसलिये उस्मेभी 
“ईशानमस्य जगतः? '“णानमस्य तस्थुषः? ( पृ० श्र ३।१) 
ष्वराचर जगत्‌ का स्वामी श्चाद्रि विशेषण्‌ नही घेटेगे, उसी प्रकार पावमानं 
काण्ड मे सोम का वरन कियाद । सायणने सवत्र सोम, इन्दु, पचमान 
ध्रादि शब्दौ से सोमलता प्रर उस्केरसाकाषी प्रहरण कियाहे। उस 
लता या सोमरस म-"जनिता श्ग्नेजनिना खु्स्य जनिता इन्द्रस्य 
जानितोन विष्यो (पू प्र ९।६। ९) इत्यादि सभ, इन्द्‌ धरोर 
विष्णु का उपपादरू विरिषणं नदी घटेगे । उसी प्रकार सोमकोभ्या 
सायामानेत्ताय इपानाम्‌ ।* (पृ प्ष° ५।११।९) धनो घौर 
¡क्ता लाने वाजता वतलया गाया है, यह वित्ेपणमभी सामरसमें 
न्धं घटगे 1 

परन्तु ये सथी मन्त्र प्रमेश्वरपरक है । उने विशेषण परमेश्वर दही 
मै सुखयन्ति से घट सक्ते दं इसलिये उन मर््ोका सुख्पराथे प्ररमेश्वर 
को श्चोर गौण श्रय श्रन्य प्राय को दशीविगा ) हमने श्रपने भाष्यम्‌ 
स्थान रपर इस्र विशेपताको दशौत्रादै छर स्थान र मे चदमन्त्रोके 
पाथं को उपनिषदे श्रौर दशना केउद्धरणोसे पुट क्रिया है, पाठर यथा. 
स्यान देख गे । यहां अधिक्‌ म्रन्थ का विस्तार नदी दिखाकर श्रव हम 
सामवेद का भाष्य प्रारम्भ करने के पचै वेद्‌ के सिद्धान्तो पर पस्करा 


ध्यान रुष्य रन्‌ नाहृत ष्ट { 


९ 
प्रतिपादित नरीह । यष्टु सिद्धान्त कोषं नवीन नरह ¦ योरेपके 
विद्राच्‌ एवे सायण के मतानुयाय्रौ च्लद्दी वे 
सौर वृत्तो या प्राग, जल, वायु श्राद्िं जद पदाथा मी सत्ति मानेत्त 
चे 


५ 


से उस्र श्रमजल्त भ पद गयु! दमक सुख्य 
लोग चेद कावेदुके चिद्धन्त मागत श्रत्तग षर 


विद्वान्‌ भी ध 
रण यष्टी 
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प्तरीर कदल हद, सांस, चाम का सुदा माच द्ैखाग्री देतां भौर शतिर 

अमाक्ती शक्तियों का चमत्कार नरुं जाना जा सक्ता ! श्रंख नात्त 
क्न, सचा, वासी य शरोर ्न्तमकरण मनये ससार समं जितना 
प्वमन्कारं टसन्न छररहे दं देसव्रदइस लद शरीरस स्रो क्स्त 
परन्तु श्रात्माके होनेपरदी ये सन चमत्कार दिखा दे रे । उश्नी 
भकार जव श्रार्मस्वरूप उपनिषद्‌, चद्विद्या छो चेद्ध के शरीर से श्रलग 
कर्‌ पलेवा जत्ता दै उस्र समय वेद्‌ के मन्त्र श्रग्नि जल, नदिर्यो चौर 
प्रयतो की स्ुतिये! ते भरे दु प्रतीत होते द । परन्तु जव उक्ते श्राधार 


(१७) 


भै व्रह्यविथा स्प दीपशिखा उपनिषद्‌ को रख दिया जताहतो येदं 
घ्वान का श्रपूवै भर्डार दिखा देता है । यद मन्तव्य वहत प्राचीन छाल 
से उपनिपत्कारो न स्वयं स्वीकार क्रिया है । जेस काक मे-- 

सवं वेदा थत्‌ पदमामनन्ति तपांसि सबासि च यद्वदन्ति 

यादच्ृन्दा ब्रद्यच्य चरन्त तक पद्‌ सन्रहश प्रचद्ययाम्याम्‌ 

इत्यत्‌ । २1 १५ ) 

"घमस वेद जिस परम पद का पुनः २ प्रतिपादन छरते, समसत तप 
जिर को दशति दै, जिलतको पाक्त करने के लिगरे बद्मचये का पालन करत दै, 
जस पदको सकष सरे खठताष् 'चोम्‌ः यहद!” श्रथौत्‌ सव वेदं 
श्वर का प्रतिपादन पुणः २ करत रै 1 इसे ध्रतिरिक़् तात्तिरीय उपानिपत्‌ 
मे पल्दधिध श्रात्मा का श्रङ्ग प्रव्यक्गनय स्वरूप दशते हृष्‌ पांच कोशो 
क्ता दशया है. वह वहुत ध्यान देने योग्यद्े। जहां रच्नरस्षमय पुरुप क 
पच ध्रग द्ताये गय हः-- । 

च्चरखमग्र--( 4 ) प्विर, (२) दण पक्त, { ३) उत्तर पठ 
(४) भस्मा ( धेड}. ({ ५) श्राय पुच्चु। 

पालुमय-(.१) प्राण, (२) ग्यान, (३.) भ्रपान, (४) 
साका, ( ५) एथिवी | 

सनोामय--( ९ ) यज्ञः, (२) च्छर्‌, ( ३) साम, (४) प्रादेश, 
{) श्रयदे। | 

विद्लानमय--({ १) भद्धा, (२) ऋत, (३) स्य, (४) याभ, 
(९८) मदः) । | 

ऋनन्द्सय--(१) पेय, (२) सोद, (३) प्रमाद, (४) 
छानन्द्र; (८ ) चदय. 


~ 


६ 


+ 
1 


ये पावा कोश. उतच्रोत्तर परु दृसर के भीतर प्रविष्ट ड, इनम { 9 

शट्‌: स्थानि छर, प्रण॒, यजः, श्रद्धा अर्‌ य य कैग; पक्र हा क 
सूक्म, सूच्मतर, सूचमतम रूप हे । दसी प्रकार द्ङिण पक्त व्यान, छनच्‌.ऋत, 
माद, उत्तर पक्त, प्रपान, समस, सव्य, परसेद्‌ प्र श्रात्या ( धद} शा 
काशा. श्मदेश, योग, श्राजन्द्‌ श्रीर्‌ श्राय ( पुच्छु ), एथिवी, प्रव, महः, 
घ्रह्य इने मी समना चहिये । यदि इन सवका कोट एक श्राय उपनिषत्‌ 
कार ने वतल्लायाष्ुतो बचह्क्ा ही वतलायादहं । इसी प्रकर स्थान २ प्र्‌ 
वेद््रयी कासारश्र,उ, मूको बतलाया दे | फलतः यह कना फि चह 


विद्याणेचेद से पृथक्‌ भ्िाज) सकता ह केवल सादसमाच्र दं। 


रखयक उपनिषद्‌ यजुवद के ब्रा्यस शतपथ का एक भश । इसी प्रकार 


८1 
तेत्तिरीय उपनिषद्‌ तेत्तिरीय बाद्वख का एकांश ह । श्रोर पतेरय उपनिषद 


एतरेयारर्यक का एक श्ण है । छान्दोग्य उपनिपद्‌ दन्देण्य च्यण॒ के 
श्राररयक भायका एकि । जव सथा ब्दी २ उपातिप्दं वेद्‌ प्रौर 
वेद्‌ के प्यस्यानोक श्रशदहीदहै तवर उनको वेदसे लग छरना पैक 
ऋषियो के क्तान भरुडार क स्रा भारी भ्नन्याय ई 


हे । जिस प्रकार दीप 
को निकरालक्तेने स घर सूना प्रतीत होता ह उसी ध्रकार उपनिषद या 


व्रिचद्याकाचद्‌ सं परं करसन पर पद्नसुदय रा अन्धकार 
जता द | यहा कारस्‌ हद क कग्करारड कौ ज्लौनकार 


५ 


लेने पर पिय प्रविघ्ा के 


1 


‰ व 


द 
उसे श्रलग कर्‌ 
छकुं शप नदी रहता । मध्यकालीन 
विदाना ने समस्त कमेकारड मे वेद्‌ के मन्त्रो का वियोग पाकर वेद 
का प्रथ करभरडपरक कर सिया । परन्तु उन्होने यह नरद निचाराङ्ि 


#॥1 


,( १६) 


५ 


उनक्रे पेमा करत स वेदेभचन थन्धकारमय दहो ज्ञायमा छनौर्‌ वास्तवमे 
वैमा दुश्र मी क्मैकार्ड का सख्य रखकर वेदमन्त्रो का यद्धपरक 


1 
श नक 


श्रथ करनसिदो व्रचत्तियां जार । एक तो कलित मंनगद्न्त करकार्ड 
कर उसमे वेदमभ्त्रो का मनमाना विनियोः दने लगा जिस 
-गोमेध,. नरमेध, श्वम श्रद्‌ पवित्र यक्घो का क्रियाकाण्ड मी श्रेष्ठो 
गया, दसरा वास्तविकवेदे का परमाथ पौर येक्तानमय 
गग । भ्रौर उप्र देतिहगकषिक श्रथ श्रैर लंकिक श्भिधाप दी ज्ियाजाने 
लगा । भाष्यकार न श्रपना मतलव्र साधने के लिये प्रचीन अथो के उद्ध 
रणः से कामतो ल्लिया परन्तु बेदाधे कर्न की रलौ कतानः श्रपनाया । 
चेद की सवस उच्च कोटिकी व्याख्या बाह्मण अर्थो फी सई 
1 उनम जहां साथ २ यत्तकी रैली भ्रौर लोकव्यवहार को दशया 
वहं यक्त री क्रिया का श्रध्यात्म श्रय मी किया है । जव समस्त चेदिक 
कमकार्ड का श्रथ श्रध्याप्मपरक दै तः कोद चारण नद री उसम घि। 
- युव्र भन्त्रो का भरैः प्रध्ास्मपरकन हो | मःप्यकारा ने ब्राह्मण म्रन्था के 
इम रहस्य को नर्हा सममा । इसी रेवे चेद्‌ का जवे श्चध्चात्मपरक श्रथ 


गृद्र 


९ 


~ ८ 
, ‰, 


2५८ ०" 


1 ¢ 


| 


नीं त्तगा सक्र तव्रवेद दः निव्य ईश्वरन्वाग मानकर भी उनका पति 
हासिक् प्रथ करनं एव भोहक पत्त ओ प्रथ कर उनके गूढ बह्यपरक 
त्रिशेपखे। को भी न सुलभा सक्ते । श्र हम पाठका के समक्त चाद्यणकार 
या उप्निपर्छार च्यपियो के मत्रा करने कौ रीति पर्‌ डु प्रकाश 


गभ न खमन्वपामवद्महं देवानां जनिमानि चिश्चा । 
एते म! पुर छायसीररक्तन्‌ च्ध्रः यमो जग्ा नस्दृप्यम्‌॥ 


(ऋग्वद म०४। सू २७] स०९) 
इतका प्रतीयमान साधारण श्रथ है-- "मेने गभसदी इन देवो के 


० 


सत्न रूप तान लिये, सुभे लोहे. केकोटपेरे हुएये प्रैरमे श्यन 


(२०) 


था बाज पर्ची होकर वड वेग से निर्ल श्राया | यह पक पेली सी 
है। इस ऋःवद के मन्त्र का व्याख्यान पेत्ेरयोपनिपदु (श्र०र)्म 
दस प्रकार है - ू 

“पुरुप ह दा श्रयमःद्िता यस। सवाते ग्रदतद्रतः 1 तद्तत्‌ 
सवैभ्याऽङ्गभ्यस्नजः सम्भूनमात्मन्ये वात्माने चिमक्ति 1 तदु 
यदा1न्चरमा प्वज्चत्येधनज्‌ जनवति वदस्य प्रथमं जन्म ॥१॥ 
तत्‌ खिया अत्मभूय गच्चति यथा स्वमङ्ग। तथा तस्सदनां 
न हिनिप्देत । साऽस्येतसात्मानमच्र गतत 1 भावयति ॥२॥ स्म 
सवयि भावयितव्या भव्ति तं सखी गस विभि । सेाञ्त्र 
कमार जन्मनोऽप्रऽधिभावयति । स यत्कुमार जन्मना-श्रेऽधि. 
भावयति आत्मानमत्र तद भावयत्ति प्पपां लाकानां सरस्तत्फो। 
पय सन्तता हि इमे लोकाः । तदस्य द्वितीये जन्म ॥३॥ साऽ. 
स्यायमात्मा पुरुगरेम्यः कमेभ्यः परतिश्मयने 1 चरथ चरस्य श्मयीम- 
तर त्मा क्ननङृन्ये। वयोगतः येति । स देत; ्रयन्नव पुनर्जायते 
तदस्य ठी जन्म । कटुङ्कमपिणा । 

ग जु सन्न्वरामवदमहे देनानां जनिमानि चिन्चा। 

शतं मा पुर श्मायस्मररक्न्‌ अधरः श्यना जवसा निरदीयमिति । 

ग्र प्वैतच्छयानो चामदेत्र एवमुवाच । स प्यव तद्वान्‌ त्र. 
` स्मच्छरीर्मेदादूरध्वमु्करगय श्रसुप्मिन्‌ स्वर्भं लेकर सलचीन्‌ का 
` मान आप्त्वाऽमूतः समभवत्‌ समभवत्‌ । 
` श्र्भ-पुस्यभदीप्रयम यद गमे डोत्ता है । वह पुर स्वं वीय रूप 
से रहता है वह वी सव श्रद्ध से शुक्र ईप मै उस्यन्न होता हे । उसकी 


(२९) 


फु प्रपने ही शरीर मे श्रात्माूपस्ति धारण ररतता है । ज्र चद मेथुन 
दरा क्तीके गभ ओं प्रधान करता दहै तव उस्तरो उसपन्न रूरताहै । यह. 

स श्रात्मा ङा प्रथम जन्मडे। तव वह ग्म स््ौीकषए्क श्चगके समान 
ताद इसलिये चह उसका कद्‌ पीदा नहोदेता । स्त्री सी श्रपन 
पति के ही प्रात्मा रो भ्रपने भीतर प्रविष्ट हन्ना समभ कर उसका 
पालन कम्ती दै ) उसका पालन करती हुदै स्वी प्रपने पतिक पालन 
या्य हती दे । स्च उस श्रन्माक्ता अपने गभे पालन पापण करती 
ट) उत्पन्न दो जान पर उप्तका पित्ता उक्षको जातकर्म प्रादि द्वारा श्रपनात। 
हा पिता जो उस कुमार दो पःलताहै एक प्रकारसे ्रपनेकोदीउस सूप 
मे विचार करताद्ट वह मी इमालिये किये लोक सन्तति द्वाद कलत 
है, इसलिये यद तोक सन्तति चनी ही रहे 1 इस प्रकार पुत्र का यह जन्म 
श्ात्मा का द्वेताय जन्म £ । यष्टा श्रास्ना चदा हा जनन प्रर पुनः शास्त्रा 
विधि द्वारा पिता का प्रतिनियि होकर उसके स्थान परो जाता । श्रौ 
इधर यह पिता का श्राव्मा जीवन रो सप्टल करके वृडा हो, चज वसता 
हे! यषां से जाकर पुनः वह वैद्‌ा हो जाता हे । यड उसका तीरा जन्म 
ठे । दसी प्रकार नेदमेन्रने भी कुहा दै के--( ग चु सन्विति० )-- 
रथात्‌ "मने गमे ही इन देवाके सग्ररूप जान क्तिये सुमे लेषे के 
से फोट येरे हपु थ गयेन पक्तीके समानम श्रास्मः चद वेग से निकल 
श्राया" दृति । गर्ममेष्टौ सेते इए वामदव न दस शकार कहा! वह 
वामेदेव इस शरीरं फे बन्धन का तोदृकर प्रलोकमे सर्वाक्तकाम होकर 
ष्टुत, मक्र हो गया 1 


५/1 ९१, 


उपनिपत्कारं ने यद एक वेदमन्न री संगति लगा कर दर्णई्‌ हे 
नोर श्रात्मा क श्रमरहोने काश्रोर युक होने का सिद्धान्त दरशणयादे। 
सीं प्रकार प्रस्य २ मर्न्त्रीकी भी व्यास्या ब्रह्मणो श्वार्‌ श्रारण्यकामे 
वज =, ६. 


श्र हका ह । इस व्यद्या म दा ध्यान दन यार्य्‌ चार्‌ चच्टुदह जस 


(२२) 


(१) सै) लतेदे कौ केषं (शते प्रयसः पुरः) आरर (२) वाजके समान 
वेण से बादरं निकलना । इन दोना घटनाया का चन प्रायः 
श्मनि शौर इन्द रीर सप्म तीन दवता के तप्यसे रूपान्तर म प्राया 
१०० पुरी ९६ पुरी या ६० पुरी ख चेन जेसे-- 
इन्द के पिप म-- 
मया चात्र प्ररलव यर्ते इन्द्रा मदष्वा | सवाहृश्वत्रतनती 
( स्ाम०्ड०्शअ०६।५।१।१) 
इन्दनेसोमके मदमे ६६ पुरयां का विनाश कियाद) 
इन्द श्रोर श्रगिनि दोनी के प्वेपय मे जेते- 
इन्द्राग्नी नवित पुरो दाकछपरन्नीरषू चनम्‌ । साकमकेन दमणा। 
{ स्ाम०्उण्य० १६।१।१।२) 
दोनाकोशनरु के ६० पुरी का विनाशक वतलया हे । 
सेच रन्न के विषय मे जत्त-- 
'श्रभूजयन्ते महाविपोशां सूरैस्सूर पुगं दमाणम्‌ ॥ ” 
( लाम० पूवे ०१।८।२) 
उक्र सभी उद्वाहरणामपुरो का या परकोरा का विनाश सथन्न 
समान दहै भौर संख्या भो ६६, १००, 8० समानी हे घ्रत्तः इन सबन्धौ 
सगतति एक्‌ दी प्रथमं होना श्रावश्यक हे; दख प्रकारे उपनिषत्‌ ने एक 
भत्र की संगति दर्शाकर वेद केए्स सभी स्थतो री.व्याख्यारूर दौ है) 
श्रायः उपार्नेषत्‌ चरा, श्राररयकुकरा चार व्रह्यणकारा का एषा ह्‌ा भ्या 
ख्यान छली देखने मे श्रात्ती है जस्त चदमन्व की श्रध्यात्मव्याख्या रपट 


हो जाता ह! परन्तु म्यक न इत व्याख्याच्नो पर विशेष ध्यानं 
हीं दिया । 


(६) 
अत्र हम सामदेद्‌ गत द्वेवताध्नां पर विचार करते दे, 


खामदद्‌ कू टचा (<€) 

- सासवनु यत्त दृवताश्रापर्‌ चरउारक्रन कपूत देता शटदप्र साम्य 
स्पस चिचार कर.लना उत्त हे। इस प्रिपय पर वद्‌ वेप्य मे प्रमाण 
स्न्थ सत्ते श्रधिक यास्क खा निर है । यास्क लिखत हे-- 

ध थ 9, ऋ क + < £ 
“यत्काम ऋषिस्य देवत्तायामथवेत्यभिच्छस्तुति पयु 
न्तं तरेवतः स मन्वा भवनि? । 

जिस वस्तु री धभिलापा करके मन्त्रद्टा छपि जिस देवनाम 
रपत्‌ घामत्राय ङ स्वासच्व 'नाश्वत्त जानकूर्‌ स्तुति रूरता ह्‌ डउसे मन्त्र 
का वदी देवता कदा जाता हे । 


द्‌ की.चऋचाप्‌ तीन प्रकारो (4 ) परात्तकरत (२) प्रव्यत्तक्नृतः 
प्रोर श्रध्याल्मिक । परोक्त मत्र ने देवता को प्रथम पुरुष बनाकर क्रिया 
से भी प्रथम पुद्यका स्वदार किया दहै प्रव्यक्तकृत भेत्रे भ्तुः इस 
प्रकार देवता को कह कर सियाम मध्यम पुर्षका प्रयोग क्तेयाहै भौर 
साध्यास्मिक मे "अं इस प्रकार उत्तम पुरप का प्रयोग किया गया हे । 


नरक्चखर यास्क लखत हई- 

माहाभाम्यादेत्ताखाः पक च्मात्मा वहुधा स्नृयते ¦ एकस्य 
श्रात्माना-नन्ये देवाः प्रस्य्ांनि भवन्ति । अपिच सस्यानां प्रकृतिः 
समाम व्दप्यः स्तु बन्तात्वाहः 1 प्रहत स{वनाम्न्याच्यत्तरतर 
अन्त्रा भ्त, पतर्नरप्ररृत्यः कम्मरजसर्मानः सरत्यजन्मनिः । 1 
छमाततेव पपा र्था भवत्यात्मा चण्व स्मास्मा चायुधम्‌, घ्राता 
दपयः श्रात्मा-स्च देवस्य ० +". इटयाद- ॥. 


र्भ देवता का वदा ेश्वयै होने सि एर श्रात्मा का बहुत प्रखरसे 
चरन क्रया गया है 1 एक घ्रत्मा कदी अन्य देवता शद्ग प्रत््र्ग हो 
जति । शौर नानाप्रकार के सामथ्यै देखच्रं भी अनेक नामासि छषि- 
यो ने सुतियांकीहे। शरोर वद श्रास्मा सेव पदार्था सरे समानस्पसे 
मूत्तकारण होने से सभी नाम उप महान्‌ श्रात्मा के दी होने सम्भव. 
शै, इस कारणसेभीउसरदही आस्माकी नाना नामे से स्तुति की जाती 
द । उप महान्‌ श्रात्मा कादूसादही विन्चिप देश्यं टोनेके कारण चेद्‌ के 
देवता इतरेतरेजन्मा दँ श्रत्‌ एक दूरे के मूलकस्य श्रौर कथो. 
जते द । वहूत से कर्मभेद स देवताश्च की कल्पना है । परन्तु वह सव 
मान्‌ श्रात्मासे दी उत्पन्न द । वेंही उनका रथ दहे, वही च्रे, वही, 
श्रायुघ ह, चदी इपु हे, वह सव कु टेव परम श्रा्मा स्वयदहै। बहुत. 


नि 


से स्थले! पर पुरू के समान शङ्खो वाला देवता मान केर उनी स्तुति 
५ (1 


द भौर पुरुप के समान हीउसके क्स भी दुशेय दे जत- 


९ 1 


घ्रा द्वाभ्यां हरिभ्याभिन्द्रं याहि" हेइन्द दो षो से श्रपश्राञ्चो" 
सौर जैत“"अद्धि इन्द्रं पिव च' 'दे इन्द्रखाश्चोर पौ इसी प्रकार च्चे 
तन पदाथ से भी देवता दी स्तुति की ह । जख प्ररार अभ्नि. वयु, रादित्य 
सोम, ग्रावा श्चादि नामं से भी बहुतसीः स्तृत्तियां है 1 परन्तु सव स्थाने 
पर पुरपरो के समान दी क्म करने चलति देवता का निरूपण यादे) 


देवता का वंया स्वरूप है इस म्यवस्था के लिये निरद्रकारं यारक का 
मतद कितीन दही देवता एथिदी पर अश्चि भ्रन्तरिन् म चायु यादन 
प्रेरयं दत्र । या देवताश्रों के मदाय होनेसेश्रौर नाना क्स होने 
से एक कदी वहत से नाम द । जहां कम श्थकर होमे स देवता 


पधद्भ एथनद्टू ड चदा जक प्रकार वह्तस क्म करन बाह प्रू इदस 
सो प्नापरस्े वोटरूर काथ करे दँ उसी प्रकारचे भी रहते ह, चे पुर 
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% 


दूसरे के उपकाररु भी हो जत दँ] यहां इनकी व्यवस्था नरराष्ट्‌ क 
समान दही समनो चाद्य | 
प्मौर भी स्पष्टता के तिये निस्क्रकार ने इन देवताश्रों को तीन चिमनी 
मवांटद्वियादे ! इवि का वहन करना देवताश्च का श्रावाहेन करना या 
दृ्िक्िपयेक संव काम 'स्भ्निविपयक ससस जाय । परथिवी स्थानी देव 
गण्‌ श्रर्व; शङ्ुनि श्रादि निघण्टु (प्रण ९ खण) मे पद दिये हे च्रभनि 
के सेस्तविक देव इन्द्‌, सोम. वरुण, पञ्ञन्य, चतु है । श्रथोत्‌ इन न 
सं ओीश्रभ्नि की स्तृत्तिकी गद टै । । । 
इमी प्रकार सध्यस्थानी देवता निघण्टु (पर० €, ख०४,९) में 
पट्‌ दिये गय दँ । उनम मुख्य इन्दः या वायुहै) स्र वल कर्म इन्द 
नाससेकटे जत्तदें, इसका काय रस का ध्रनुप्रदान करना शरोर वृत्र काः 
सध करना । च्रभि सोम, वरुण, पूषा, श्रदस्पति, बाह्यणस्पति, परैत 
ऊुस्स. तिप्णु, वायु श्रदि इसक सस्तविक्‌ देव दे । वृत्तीय स्यान के देवता 
नेषर्टु (९, ख० ६) मेप गें । ररशिर्योसि रस कालना प्रर 
धारण करना श्रादिस्य का कायै ट । इसके सस्तविकू देव चन्द्रमा, चायु 
चौर संवत्सर है । 
निरङ्ककार यास्क का यह्‌. देवता विभाग केवल भैतिक धिन्तान के 
वणन ही लागू होता प्रतीत दह्ताहै । समाजत रो 
प्रवृत्त कराने के क्ति यास्क की व्यास्या केदल यदी दै कि ्नदुच्चनर 
राष्टूमिचः" नररणष्ट्‌ के समानदी वेदु मं देवराष्ट्‌ की व्यचस्था समम्पनी 
वाहय ) इस प्रकार उन्ा द्लामा सर यध्ास्थान राञ्यप्रचन्ध, रार 
समाज की वरृव्यचस्थाका भी वणन निकल्ल श्रायया । श्रोर ्रध्यात्म 
वणेन क लिये दारक का सिद्धात यही दै क्‌ ' महाभाग्याद्नतानां 
पकर परात्मा चह्ुधा स्तूयत । “ एक ही सदान प्राव्मा कौ उप्ते महाच्‌ 
दष्वगे के कारण नानारूप से स्तुति कागद्रहै। 
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पर स्वय निरद्रकार ने ऊध्यमाग गत्ति या उपासना माय पर दुष्टे डालकर 
शिखा हे ¦ श्रथेनदनु प्रवदन्ति यथत महान्तम मान्मेपर्गखु; मव 


दति । इन्द्रगिसत्र वख्ख॒प्रारनमाह्रुसिने । चह सत्र चऋचाच्रा का सयः 
उस महान यात्मा का ही व्रयेन करता! इस प्रकरण म यार्कनेः 
सेम, इन्द्र, श्चादित्य विष्णु शादि देवता चाश्रे का उल्लस करके 
मध्यात्स विपय को उत्तम रीति से दश्ौया ह! दसन यही ध्यान देने 
योग्य वात ह कि महान्‌ स्मा के निञ्चलिदित पयौय यार्त ने दशय रद 
दसः । ध्मः 1 यत्तः । वेनः ) मेधः ] कृमिः । भूमिः । विरथः । प्रसुः । 
शशः । रासः । भुवनम्‌ । भविष्यत्‌ 1 श्रापः। महत्‌| व्योम । यशः महः 
स्वणीकम्‌ । स्दतीखम्‌ । सतीम्‌ । सतीनम्‌ । गहनम्‌ । गभीरम्‌ 1 
गह्वरम्‌ । कम्‌ । ध्रत्रम्‌ । हविः 1 सद्य] सदनम्‌ 1 शृतम्‌ 1 योनिः। 
प्रेतख योनिः । सस्यम्‌ 1 सीरम्‌ । हविः । रविः । सत्‌ । पृणेम्‌ । सचेम्‌ 1 
घरकतितिमृ । वर्हिः 1 नाम । सर्धिः । च्रपः । पवित्रम्‌ 1 श्रृतम्‌ । इन्दुः 1 
देम । स्वः | सगौः। एाभ्बरम्‌ । अम्बरम्‌ । वियन्‌ । व्योम 1 बर्हिः. 
चन्व 1 प्न्तरिकतम्‌ ) श्राकाशम्‌ ] द्रापः 1 पृथिवी नूः। स्वयमुः । च्रध्वा। 
पुष्करम्‌ । ससर: । सरयुद्रः 1 तपः । तेजः । सिन्धुः । असवः नाभिः ।' 
वृतः । ऊधः । तत्‌ । चन्‌ । किन्‌ ' वद्य । बरेर्यम्‌ ! हखः । श्रात्मा । 
भरति] वषवन्त्यध्वानन्‌ | यद्र चाण्टृप्या शरारसे 1 प्रव्ययवच सस्रत! 


यनः श्रात्मा भवात्‌ ! यन तस्दन | 


इन देम अद्रि उक्र -रोव्डी ने श्राव्नो च्रार . परमात्मा कर्दल्पक्छा 
यु ४ ब 


दशाया गया ह | इह्य आध्यात्म तस्दक खानक को चाहिये 


दा प्रथम्‌ इन श्रद्द का उपास्धापततिरका 
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दखल घ्रार फेर प्राध्यात्मिक दृष्टस विचारक्रता नःसन्द मन्त्राका 
धरसाध्यात्मिकू रहस्य खुत्त जाता द् । ध्रव हस सासखदु गतत द्च्ताश्चाकी 
संकपसे एक २ की प्रालाचना क्रतद श्रौर वतल्लात हं कक फस प्रकार 
उपासनाकार्ड मे इन देवता्श्रो री सगात्त लगती है । 
श्त्रि( १०) 

प्रथम श्चक्निय काण्ड है । इस काण्ड भर मे श्रभ्नि देवता कतो लच्य 
करके ही सव मन्त्रं । वह शचिक्या पदाथ ह ! इसरा विवेचन वेद्‌ 
के 'सीद्धान्त या श्राश्रयमाग उपनिषद्‌ मे देखिये । 

( १) कठोपनिषद्‌ म नचिकतता ने गुर यमपे प्रच क्षियादै- 
ख स्वमाग्नि स्वग्प्रमध्येपि मृत्योप्र हितं श्रद्धश्रानाय मह्यम्‌ । 
, श्राप उस स्वै देने चाल श्रक्नि को जानते हो, सुक श्रद्धालु 
को उसका उपदेश करो । इसक उत्तरे यमन रुहा हे । 

प्रत व्रवीप्लितदु मे निचाध्र स्वप्यमग्निनचिक्धतः प्रजानन्‌! 

प्मनन्तल्लााप्तिम्था प्रनिषठां विद्ध त्वमतान्निटितं गुहायाम्‌ । 
लाकादिम्नि तंरुचाच तस्म० "इन्यादि । 

। काढ० १।१५} १३. १४। 

म्न तुमको उसी स्वम देने हरि श्रन्नि का उपदृश करता ह! वदं 
श्रनन्त लोद्धा को प्राप्त करता चनौर प्रनन्त लोको का श्राश्रयस्थान ह्‌ । वेह 
सव्र लाका का श्राद्ध सूतल कारण है । 


ट्ख श्रि का-नाम मी 'नचिकन' अन्चिहोः 


५५ 


] 
पाठकः समम सक्ते यद कौनसौ श्रभचिह । यह नाचक्त श्रञ्चि 
| "नास्तिकं शराखषस्वरूप. श्रि हं | 


र ^~ ् र 
श्रत्सा हा श्रत्पादन करत दुषु पुचः [लख इ -- 


शग्रयानिहिता जात्वदा गभडव खभ्रना गभमणीभि : (ऋ०२।१।८) 
~ र भ 0 क _ भ 


& 
द्देव एव इञ्यखा ऊयिवबद्धहावष्मदद्धमदुत्याभर ञनरतद्ध्‌ तत्‌ | 


4 


गसिणी जिस प्रकार गम को धारण करती दै, उनके समान श्रेया 
मे जो जातवेदा बियमान है, जागने हारे हविष्मान्‌ पुरो हा प्रसिदिन 
सुति करने योग्य जे श्रभिरै, चद यह श्चभ्रि श्त्मा दे] प्र्थात्‌ श्रास्मा 
क! प्रतिनिधि ष्ठी यक्नाग्निहै दृमरा पदाय नदीं । फलतः, यक्ते मंत्रो का 
सुस्य प्रतिपा वह ग्र्मा हीट । मत्र का तो केवल्न प्रतिनिष्धवादस 
यक्तामें विकतिव्राग किया जाता! ( इसन उक्र मन्नरछी स्पष्ट ग्याख्या 
देद्य ग्रवि° स०७६) यह वदी श्चि है, हृदयम दुपे हपु जिसको 
योम लोग ध्यान निधन के श्रभ्यास स साच्तात्‌ दख जतत) 

{२} इस रदस्य का ेताश्चतर उपनिषद्‌ मे वदे उत्तम स्पे 
र्खाहे। । 


चन्दयथा याचर्तस्य सू।तत दण्प्रतर्नेव च [लङ्नाशः॥ 


स भूव पएवेन्धनयानिग्राद्यस्नद्रामय वे प्रसुत्रन ददं ॥ 

जिस प्रकार श्रपने कारण भूत श्रर्ररयो से च्चिकी मूर सदी देख 
पडती श्चार न श्रि सृच्सल्प काचिनाश ही होता श्रौर वादु 
मी उसा उसङू सृलकारणयून इधन से दी मथन द्वारा धत क्या 
जाता दै उष प्रकार दोना श्रान्मारूप श्रक्षिमे भी इस देह मे प्रणव 
के मनन स प्रकट इति दहे । | 


अथात्‌ -न्यदेहमर शि कृत्वा प्य चोत्तराग किम्‌ । 
धफाननिमेथनास्यालाद्‌ देष पश्येन्निर्‌ ढवत्‌ ॥ . 
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श्रपने देह श्रास्माको च्रधरं श्रि शौर प्रणवे श्रौकारे की उत्तरं 
प्राणि वनारूर ध्यानरूप मन्थन द्रड को पुनः रगद्‌ २ कर उ्योतिःस्वरूप, 
देच, श्र्थीत्‌ प्रकाशस्वरूप श्रता का दशन करे । 
तिक्तषु सैल दधिनीम सर्पिंरापः स्रोतः स्वरशीापु चार्तिः । 
[3 =, सैर ५ भ [घ्‌ 
पवमारमपऽ९च्प्त गाते ऽस्त लस्येनेन त पसा यः्यु पयति 
तिल मे तेल, ददीमे धी, नाद्यो मं जल नौर्‌ श्रियो से ्रामिि 


भ + 


[जिस प्ररूार उपलब्ध होती ई उसी प्रकार ध्रात्मा मे ही वह परमाष्स्सय 
व्यापक रूप म जाना जत्ता है, योगी जन उसको सत्य श्र्थीत्‌ भूतहितः, 
माधि श्रादि यम, नियम, सव्याचरण श्रौरे तपसे प्राप्त करत । 
इसी श्रभित्राय को दशणने वात्ते श्रन्य वाक्य भी देखने योगय ह! 
जैस-- 
युञ्जानः प्रथमं मनस्तस्य सेविता धियः । 
प्रण्नेज्योतिर्नचाय्य पृथिव्या च्र्याभरत्‌ ॥ 
प्मथं-श्रभचिके प्ररूशाको ही मानो सविता जरदरुप्पादक प्रयुने 
भद 


भर 


एथिवीरूप देह यै द्धिपाया था 1 ्रथौत्‌ पृथिवी मै जिस पकार श्र 
कार देह म श्राव्मा द! इसी प्ररार- 
तदेवाम्निस्तदादित्यसरतद्धायुस्तदु चन्द्रमाः 
तद्व शुक्र तद्‌ बह्म त परापस्तस्तलमज्ापततेः ५ 
नलः पतङ्ग! हरिन) लोदिताक्तस्टाडिद्‌ गभः ऋतवःसमुद्रः\ 
नपदेगच्छ पेसुत्वने चतच्चतस यता जालानि सुचनएने पिश्वा ॥ 
नदो मन्त्रम प्रमि, रादिव, वेाच्यु, चन्द्मा, छक्र, बह्म, श्राप, 
नल, पतङ्ग, हरित, लंहिताक प्रादि सत्न नास उसी त्रह्य परमास्मा $ युर 
पुव स्द्र्के निदरेकरद) 


(३०) 


[1 [4 [+ ७ 
सत्रिया उपानपद्‌ नः-- 


थ गर पषोऽन्तर हन्युकर णवाश्निताऽ्चमन्ति स पप 
ऽप्रिवि यिव; सेध कालादपोऽयय्यः सनेन राक्नमत्ति । 
४ (मेनत्रा० &। २) 
हृदय कमलल मे यिक्तयङई अनि ( घात्मा)देनोश्रने खाताद्रै शौर 
वह्‌ माक्तधाम, धौः ज स्थित कालाश्चि नामक परमश्टर ख्पश्रचचिरहेजो 


ने 


प्रलय कालम क्सरस्त भूर 1 का खनजाता द, लान रुर लता ई 1 
एपदविखलु मात्मा दशाननः मसुभवो स्द्रः प्रजापरिर्वः 
भ्वलद्‌ हिरणयग रः सत्यं प्रशा हलः शान्तो विष्युनरायसोर- 
क 


केः खविता धाना स्तप्राङ इन्द्र इन्दुरिति यण तपत्यग्निना 
पिदितः सहस्व शानन्दमवनैप वा विजिन्ञास्ितव्योऽन्व 
ण्रञ्यः । ( सेन्रायणी उप० ४। ८) 
वही ्रात्मा ईशान, शम्भु यादि नामोत कहा जाता वही श्चि 
भया. श्रयान्‌ शकश स श्रुत ह्र प्रकत ह्त्यदह्‌। 
{ररः पत्तसी पुच्छदृषवाःपोऽभ्तिः । ` प्राणो वे वायुः 
ाणुगनिः । "सौ चा चराति 


दित्य इन्दः सेपोऽिनिः 
इद्धाऽग्निरिव पिश्वरूपः॥ 


१9 € > (^, 
4 द-५५६॥ 


इत्याद रथम चड प्ररवद्यदही त्रमिति शब्द्‌ से 


तरे ल्िध्ा ग्रा उप्तकोदी 
तरमादनियेषएञ्यश्चनव्यः' ॥ ६ 1 २४॥ 
दरष्यादि स्यक्तेः मै उपाप्तना करन का उपदेश हे) 
मघेषानेपद्‌ म-- 
शस 


थ चैश्वानसे घिश्वरूपः प्राश्न रुद्यते । 


(३९) 
प्रच्य की सृश्ररूप से उपासना का वशुन कियाद) 
इम श्चि के सम्बन्य भं श्वर श्रधिक उपनिषद्‌ वाक्यो को उटढाफरं 
त्ख नदीं बद्राला चाहते | पार्क स्त्य हमारी दिखाई दिशा से वेदमन्त्रा 
के भीतर रख इए विशेषस्‌ पर विचार करेगे घ्रौर यथास्थान उनका 
आध्यात्मिक तत्वे जन्मे । 
दस्फे अतिरिक्त प्रथि डे सम्बन्ध मे एक वातत यह भी लिखना चपर 
सद्भिकनं होगाष्केिवेद्‌ मे थायि णएञ्ट्‌ जहां रामा श्रौर परमाप्माका 
सख्य नाम है चहां इसी श्रश्चि ड्द का प्रयोग वेदिकं भाषा में श्राय 
प्रर क्तानी विद्वान्‌ के लिये मी प्रत्ताठै। ज्ञेप्रा उपनयन्‌ पद्धति 
प्राचा बालक्का श्रञ्जलि पकड़कर जल छड़ातं समय कदा करता ह । 


"'द्मिनिराचायरस्तवर अतौ" । छस्य तरह्यचायौति ? भवतः| 
इन्द्रस्य ब्रह्मचायौस । श्रग्निराचधस्तबाहमाचागैस्तव 
पार० क० २, क०२ 
ये पद्धतियां प्राचीन वैष्टिक तरैशप परिभापा-पर्दृ के प्रयोगो की 
सूचनादतीहै) हमें उनकसाभी जुलाना नर्द चाद्ये ! इस्रक्लिये हमारा 
थिकू व्ल दस बात पर द कि विशदो का देखकर वेदभेच्र के प्रथं 


= [क 


करन चाद्ये } निरुक्रकार ने प्रमि का नेचंचन इस प्रकार कतिया है | 
ग्निः कस्मादद्र्ण.नवत्ति। अश्र यज्ञेषु प्रणीयत । छदङ्ग तय 

ति सननमानः । अङ्ापनेा भवाति । चिभ्य च्राख्यातेभ्यो जायते 

शाक्पूरित.दक्ताद्‌ दग्ध्दुचा नीतात्‌ ॥ 


प्रथीत्‌--घग्रणी, यन्त मे प्रथम प्रणयन करने योग्य यत्तानि, 
श्रद्धया देको ज्ेजान चालला जीच, न गीला होने चालला विदत, कषान 


् 


प्रकाशक श्राचा्यं श्मौर दाहक ायये सत च्रं उधचिके हं । इनच्र्भूको 
यथास्थान लगाना उत्ित.हं । 


(२२) 


इ (~) 


स §क सारित्य मे इन्द का श्रथ राजा । पौरा रेक साहित्य मे इन्व 
एफ क्ारषत स्वगका रजा चचार श्रपना दव क्थाक्रा ज्ञा चलाहा षात्रह। 
परन्तु वादक साहे म ईन्द्‌ खा धरय ्रात्मो ह । श्राव्मा चन्द्रम जावा 
प्मा न्नर परमात्मा दोना का ग्रहण दै । जेक्ला इस देह से श्रात्माहे उसी 
प्रकर विधन व्रद्यारड मे परमात्मा दै जलका वर्णंन "श्मरिनिसूध्रा च 
द्यी चन्द्रस्य इत्यादे विशाल श्रक्कन्ते से क्िया जता ह । इती 
छो धयस्य भुमिः धमारन्तीर््ञमुनादरम्‌' द्वादिं श्रल्लकारो से गरष 
च्ह्य षतलाया हे । 

चह श्रन्तरात्मा इन्द्र दै! दसके किये सवै प्रसिद्ध धमार देदं की 
हन्दियां दं जिनका नाग दही दन्दके श्याघार्‌ परंहे। पाकिनि प्नाचायैनें 


[० 


हन्य गाब्द्‌ की ब्युसत्ति लिखी ६-- 


101 


इन्ध प्रात्माका नापर शलिद्ध. उसका देखा, उसस्च उतपन्न, उस 
सवित शरोर उसकी शक्ति से युक होने के कार्ण द इच्छथ कहातेदे। 
इकर घ्त्तिरिक तच कथा एथानक्ञा मं प्रतिष्ध्‌ पुराणयत इन्द ्टोद्र पदाय 
प है । चह भी आलक्रारिकू ख्पसे दी इन्द्‌ श्रात्मा क सम्पन्न, सिद 
पेश्रथवायू चदि स्पाङा दशाना हे । दुसरा इन्द्‌ चह परमात्मा ठै जिन्त 
षरसीनचेदुमे स्थान रे पर्‌ च्रत्ता है । जेते “इन्द्रा मद्वा सदृ प्रणथ 
च्छुचाः ( सम० उत्त ० १६। 1 ) 
। व यद्घतो पाठक भ्य देसतेगे क्ति समस्त इन्द ०६४ दन्द पष्क 
हे प्रोर उततरार्चिक मे भी इन्द्‌ प्रिपयक्‌ ज्डुतस्री चट्‌ है ( 


1 
6 


८॥ 


| 


~. 


(३२) 


यं थोद्ासा उपनिपदा ® नन्तप्या रा उक्षख ररते र 


( १) पएतरय उपानषद्‌ म-- 


धल एतमेव पुरूष ब्रह्य ततम पश्यद्‌ श्दमदश्मिती ६ तस्मा 
दिदन्द्रा नाम इदन्द्र ह वैनाम तमिदन्द्र लन्तदिन्द्र द्याचक्तेत 
परोत्तषण । परोद्तीरिया हि देवाः! 

चह सुसुद्ध इस पुरू को दी ह्मरूप स देखत है । 

परैर कहता है “इद्म्‌ श्दशेम्‌' इसमे उस ब्रह्म का नाम "इद्न्रः 
है इसका! ही परोत्तरूप "न्द्र" दे । 

व्टदारर्यकु मे- | 

इन्धो ह वै नाम पप योऽयं दाक्षेणेऽक्तन्‌ पुरुषः ! तं ना एत- 
भिन्व सन्तमिन्द्र इत्याच्चत ४।.५।२॥ 

दक्तिण चक्षुमे द््टाखूपसे विराजमान भ्रत्मा दही इन्ध है उसने 
दी "इन्दः रुते हँ ,सख इन्द्रः स पपोऽस्पन्नः ( १ । ५ 1 १२), यथा 
द्\रिन्द्रेण गर्भिणी (६ । ४। २२) । इन्द्रस्यायं व्रजः ऊतः सगे 


\ ०.३ 


सपारश्रमः (६।४1 रदे) इन स्थला पर दन्द्‌ जाचात्मावाचक्‌ ह 1 


1 ^ 


तात्तराय उपनष्द्‌ म- 


समेन्द्रो मघयास्पृणातु1(१।४.। 5) श्न इन्द्रो घृह- 
सपीतः। ( १। ११) स्वस्तिन इन्द्रौ बृद्धश्रवाः । सामवेद्‌ उत्तरा 
्य० १। ८) इन स्थत पर इन्द्‌ शव्द परमात्मावाचक निर्विवाद्‌ है) 


यहा चिचाद्‌ योभ्य चात यहीदहै कि साम्चेदुमें इन्दके सायदो तीन 
विशेष घटनाएु प्रायः जुडी द । एकतो इन्द का सोमपान, दूसरा इन्द द्म 
चच्रसि पुर भेदन श्नोर तीसरा वरत्रहनन 1 उपनिपत्‌कार इनको क्या मानते 
द इस पर मी कुक्‌ श्रकाश .उाज्ञना उचित दै । " 
२ । 


( 


९४ 


४) 


9. सोमपान के प्रसर फो सोमदेवताकते प्रकर्या म स्पषटकगि। पुर 
भेदन ॐे विपय कौ ्रन्निके प्रकरणम स्पषएटकरप्रयद्ं। चन्र क्‌ पिषय 
मे मतता मे व्यासदेव स्वय भगवान्‌ कोदी ^्रायुघ्रानामदं चञ्रम्‌ '” 
सवर युधो मे प्रेष्ठ वच्च स्वीकार करते द । सव दुःखे! फे भवचन्धन के 
चदन करने हारा ईश्वर दी स्वतः स्ानस्वरूप सवस्ति उत्तम चन्र टै । 


१५ 


काठक उपनिषद्‌ मे- 


[> 


प्राण॒ प्जति निःखतम्‌ । महद्‌ भय चच्रपमुद्यतम्‌ | 
य तद्‌ पिदुर्रतास्त भवान्ति! (६।) 
ईश्वरी शङ्कि प्राणं को वन्न काटे] 
सुरिकेोपनिपव्‌ म~ 
मनसस्तु चुर गद्य उतीचणं उुद्धिनिमलम्‌ । 
इन्द्रचज्र इति प्रोक्तम्‌ ॥ 

दे 


सुपुम्ना सदित ५०५ नाद्वियो के रन्धन को ध्मान योगस कटताह। 
लेसे लिखा ईै- 


सान, ध्यानम तस्पर्‌ मन को टौ चन्न क्लिखा डे} उस चन्र द्वार 


द्ालक्षतिस्तदस्ाणि प्रतिनाडिघु तैतिलम्‌ । 

लित ध्यानयोगेन सपुचचैक्रा न एधेते । 

योगनिर्म ल वरण स्रेणानलवचसा ॥ 

दिन्दे्नाड़शतं धीरः प्रभाव्रादिह जन्मनि ॥ 

ये यात नाड़ी ही भ्रायसी पुर द, जिनको करटी ६8 या ६० भी कदा 
जाता हे । दनम व्याप तैतिल अन्धकार को दी श्रध योमी चत्र कहते 
हे । इसका विवरण स्थान २ प्रर पाटकमख्‌ भाव्य मेदी देखते | इन्द 
सौर चत्री कया पए भात्तकरि व्याख्या का विरद सिवरण मष्टिः ने , 


, (३५) 


ऋग्बदादवि माप्यसुभनिका म स्पष्टङूप से श्मन्थप्रामास्याप्रामाण्यविपयः 
मे कर दिया दै | उसष्छो पुनः यष्ट उदाश्र रखना पिष्टपेपण हेग! । 


( १२) सोम देवता 


< न ९ [+ ^~ 


सोम स्या पदाय है इसका निय कठिन है । याक्तिक ल्लोगो का 
सोम एक कता दै, जिससे रस-पान करने के किये विशेष दिधिदहै। जो 
सोमपान तैयार करने ङी विधि समष्टीधर च्यादि भाप्यकारोनेदीहैि वह 
इत समल दै । सरजं फी दल, त्रिफला, सुर, पुननैवा, पीपल, गजपीपल 
मादि नाना भ्रोपधियो मे धानप्रौर जौ री खीर्ञे मिला, कूटकर उनको 
कलश मे वदं रूरके, उस त्तीन दिन तकत रक्खा जाता हे श्रौर फिर उसे 
कम्बल के कड्‌ से हुनक्र उस्म दूध, मधु चादि मिल्लाकर परान किया 
जाता दे । द्ानने भौर पान रूरने की इन सव क्रियार्ो को करते समय 
सोम देवता के मर्तो का पाठ क्रियाजाताहै. परन्तु उनमें सोम कोड 
पदाथ नद गिना जाताहे । उपम प्रतिनिधि वादस दी सोमद्छी कट्पना 
ररक सोमदे वतारू मन्ते का प्रयोग किया गयादहै महीधरं के कालके 
सेम सौत्रामणि को देखकर यद कूदना कि समस्त सोमदेवताकरु मन्त्र 
इसी सुराङ्प सोम का वशेन दी ररते दै यह भरी भूल होगी । 
द्राह्यण अन्था ने यत्तिमे रखी यत्तक्रियाश्रो की च्यास्या करने का यत्न 
किया है 1 उस वे सोम के निमित्त प्रतिनिधि पदार्थो सो मन्त्रम श्राय 
शरदौ का अथं स्वीकार नष्ट करते, प्रसयुत, जि सुख्य श्रथ के ध्भिप्राय से 
वह्‌ शब्द मन्त्रो मे पदा गया दै उसने दौ वहां खोलकर बतला देते दै! 
इस प्रकार ब्राद्यण शरोर ऋषयो के मत से चह सन्त्र सोमदव्यप्रकन 
होकर ्रप्यारमपरर ह्यो जाता है । यज्लरारड र खोलकर दिखाने एव 
उसके यक्तव्याख्यानुक्लार सोमपररू मन्त्रो री अध्यात्म च्यदृया कर 


दिखाने के लिए यह स्थान नदीं पौर न चद अव्सरदै। ते मी त्द्यण 


(३६) 


छार ने सोम, सवनके प्रर म सोमकेजोरे श्रय क्षिये हु उनपर 
पारो का ध्यान खीचते दह्‌ । 


स ~+ 

श्री सोमः (श०४)१।३।६) राजावै सोमः (श० १४] 
९।३।१२) यदाह्‌ मयाऽसि इति समि वा पतदाह्‌ ( गो° पूण 
‰।१४) सोमे वै प्रजापतिः (श ९।१।९)। २६) यदाह षये 
नोऽनि इति सावा पतदाद।प्पहवा श्चम्निभूत्वा स्यायति। 
( गो०पू०९। १२) यावै त्रिष्युः सामः सखः (श०३।३।४) 
२१) योयं (वध्यः) पर्तप््पसामः (श०७।३। १।१)'स 
यदाह सख्राड्‌ श्रि इति सा वा एनददि।प्प हवे वायुभूत्या 
छ्न्तरिरिद्तकेके खघ्राजनि । (गा०्प्‌० ८1१३) पप्र वै यज- 
माना यत्‌ क्लमः (ते १।२।३। ९) त्तत्र वे सामः (श ३। 
७।१)} १०) सेमोवैयश्चः (तै २।२) ८1२) एपा कवला 
यत्सामाहत्तिः ( ० १।७।२) १०) प्राणः सामः (श०७।३। 
१।४५) रेतः सामः ( ० १३।५७) सामो वै ब्राह्मसुः (ते* २1 
७।३।१) प्प वै ब्रह्मखनां सभासदः सख( (एन १० ७। 
१।१०) इत्यादि । 


, श्रथोत्‌-सोम के भर श्री, राजा, प्राण, प्रजापति, गृदय, चयानि 
विष्णु, परमास्मा, चाद्यु, सन्रादू, इत्रिय, चीयै, यश, केचल श्चानन्दमय 
परन्रद्य का रय. कीच श्रौर ब्राह्मण श्रादि समी सेम शब्द्‌ से ह्िय जाते 
द शरोर प्रररगानुस्ार सी श्रै सोमक स्थानर प्रलये मौ गयेद। 
प्रकरणे का परिधान मन्त के भीतर श्राये दशेष स जाना जायया 1 
यदि विरोपण छुं अरध्र वनलत्रि धनौर वां सोम के कुकु प्रर अथै 
दिये जाव तो य्‌ वेद मन्त्र स्थ बहदु श्रन्याय दोसा | 


{२७} 


प्ोम को सोमविक्रयी से खरीद्कर वदे ध्राद्र से शकट पर लादकर 
उक्ष पव्थरोसे कूटा जाता है ्ौर पुनः उसे दशापवि्नामक चस्त् 
स एक दोणकलश नामकूुघटमे छन जिया जाताहे। द्ोणकलशमें 
जल देते है उनको ` वसतीवरी' नामक “प्रापुः कदा जाता है । जिस चत्र 
स द्धाना जाता दै उसको बालो से वना होने के कारण श्रव्या या श्र. 
व्ययः या "खन्या चार" शष्द्‌ से पुकारा जतादहे। उसी को दुशापविन्न या 
पवित्र नापर से भी पुकारा जतत ह । साम्बवेदु के प्रायः बहुतसे मंत्रो 
सोम को इस "पदिन्ः नामक वस्त्रखर्ड से छनन का वरन क्किया है 1 
सायण न प्रायः बहुतस्रे मन्त्रोमेसे सोम के द्धने जान परक कह श्र्भ 
जिय दै परन्तु हमने साथणक्त श्रथ की उवेत्ता छी है क्योकि 
सोमलता भ्नोर कूटा हु सोमरस जो जड़ पदाश् हं उसमे पसे विशेषणो 
काध्रानाजो जद पदाथमं नदीं लग सक्ते सयत श्र्थोकेन 
मानेन के लिये बाधित करता ह । उदाहरण थै- 

जैसे-- 

पुनानः सोम जागुिरव्या वहेः परिप्रियः । 

व्रिभाऽमवाऽङ्गिरस्तम मध्या यज्ञे पिमित णः ॥ 

। ( वि० स० ५१६) 

सायण ने इसका श्रये यद किया दै-- । 
“हे साम जागरणभील. दूना जाता इचा तू मेषी=मेद के बार्लोसे 


( 


बने दशापचिच्र नामक वस्त्रखरड पर बहता दे, दे ्रगिरो मे श्रेष्ठ मेधावी 


तू पितरो का नेता द्योता दै, वह तू दमारे यञ्छ को रधु भर्थात्‌ अ्षपने 
रसस सखीच। । 


2 


सोमरस सो अवश्य -यत्त मे मेद्‌ के वार्त से वने कम्बल के इुकदे 
से दधाना जावरा दै दस्मे सन्दद नही | परन्तु उक्र मन्त्रम 'जगरविनजाग 
रणशील, भविप्र=मेधावीः, “ाङ्गरस्तम' =अद्गिरसो मे श्रेष्ट, ये चिशपण 


(दे) 


पसे है जो कभी जद सोमरस पर लगने उचित न्धी हे, दसक्ञिप्‌ सायण 
का अर्थ श्रद्ध है, चयो इसमे योग्यतारषटित पर्दो से वादय वनापा 
गया है । निस वाक्य के प्रदं म योग्यता, अक्ता पौर श्रासत्ति तीनि 
हं वही वाक्य काता दै श्रन्थथा उन्मपत्रलाप दै । इसी प्रकार शजा- 
मृदि एदि षितेपण शस चेतन शटी धाकां्ठा करते द, वरयोक्ति उनमें 
चेतनम लगने ड षी योग्यता दै, परन्तु प्रायण ने उन षिशेषर्णोको 
एरु जद पदाथ परर लगा दियादे, इसक्ञिये सायण का क्िखा पदसमुदाय 
वाक्य नदीं वन सकता । वरथो जद सोमरस न मेधावी दे, न भ्रनि- 
रसोमेप्रेटहि श्रौरन जागरणशील टै! तच प्रश्न यह डताह कि 
इसका सामथ्ये क्या है ( दिग भ्रालोकमाष्य पृष्ट २६७ } प्रकिरस्तम' 
सोमक्याहि इस पर विचार कीजिये! इसे ऋषि द्रष्टा सक्ति ह । 
श्रोत्‌ उपानीपत्‌कार जिन स्षात ऋपि्यो फो शिर के सात प्राण यतल्लति हं 
उस ज्ञाता इस तत्व छो सादात्‌ ररत दै अथ॑त्‌ सात मूधोगत प्राण श्रपने मे 
सख्य सगिराः=श्रग ऊे रससूप सुख्य श्रासन्य प्राण या श्रार्मा फो कहते दै 
कि दे '्रगिरस्तम' सवस धाधेक प्रकाशमान ! हे 'जागृचि' जागरण शील 
तूकमीन सोने वालाहै, शेप सव्र इन्दियांयकरे करसो जाती 
परं प्राणात्मा रमी नदीं सोता । यदि चह सोजाव तोरृ्यु हो जाय, साप्त 
न चले । वह सांस चलाने केलिये उस समय प्राणरूप सं जागृत रहता 
है. वह श्रातमा धवेपरः श्रथीत्‌ मधावी दे. मेधा बुद्धि उसके पास दै, वह 
शरसा ( प्रेयः } सदसे शर्क पिय प्रौर्‌ सवक! पेष्पक हे \ 

उपानेपत्‌ कती है-^न ह वा श्वरे जाये कामाय जाया परिया 
भवति आत्मनस्तु काश्माय जाया परिया भवति? | 

स्त्री भार्यो होने ढे कारय्‌ स्री प्रिय नही, प्रसयुत श्रपने ्ञिये ये वह 
जाया प्रिय ह । फलतः य श्रात्मा सयसे ्राधक प्रिय है, इस प्रकार प्रिय हे 
सोम! सव फे प्ररे} त्‌. ( श्र्याः वरिः) भ्रवि के वार्य, भ्रध॑त्‌ 


(३६) 


वि के वाल? मेद के वाल नही, प्रलयुत विन्चितिंश्रि, जो सब 
शरणा रोरका करती, या छवरिन्याण, उसश वरणनग्यापार प्तरि इन 
द्वारा ( उुनानः ) परित होता हृश्रा ( नः यक्ख मध्वा सिमित ) हमि 
यन्त ङो समृत धथीत्‌ चतन्य से सीच | 


पारक विचार फीजिये अव कोह बातश्चसगत नदी रहगई। एसी प्रकारं 
साधक श्रास्मा ऊ प्रति यह उपदेश है कि वद्‌ पना चितिशक्तिके स्वार श्रे 
धा के निरो दारा श्नपरने को परिष्कृत शुद्ध करे शौर धपने यज्ञ, देवपूजा 
इुश्वरप्रणिधान शो ्ानन्दमय नौर धग्रतमय करे, श्चपने जीवने मे मानन्द्‌- 
धन का दशन क्रे । इसमे को खीचातानी की बातनदीदे | स्प्टरे 
विशेषणो के बल्ल से यां सोमश्ब्द्‌ धार्मापरक है । 


हमारे इख विचार के पोषक प्राचीन ब्राह्मणकर्रो के क्षिवाय एक परम 
वेदन म्द यास्कहीदहु । स्थि यास्क ने परमात्मा शौर भल्मा के ततव 
का वर्णन रूरने फे लिये सोम देवता क मन्त्रीका सा उर्लख स्याह) 


[कर 


जेसे-- 
सोमः पवते जनिता! मतीनां, जनिता दिवो जनिता पृथिन्याः। 
{ श्रवि० स० ९२७} 

सोर मतियो का उस्पादक, घौ का उरपादक भ्रौर पृथिवी फा उसपादक 

ह ! यद तत्वाय सोमरस पर नी लगता क्यार वहतो चौर पृथिदीको 

उ्पन्न नद कर सकता । इसलिये यास्क लि खेत दै-- 

"छथत महान्तमात्ानमेतानि सक्ति एता ूचोऽखुभ्रवयदन्ति 
प्रथत ये चाद महाय्‌ अस्मा का चीन करती) इसी खो जी. 

वार्मापरक भी लगाया है । ह्िखत इ- 

"“शअथाध्यास्ण्लोम सात्माऽप्येतस्मादेव)इन्द्रयायां जनित इत्यथः! 

अपिवा सवीभि्वि्ूतिमिर्बिभूतत चस्नत्यात्मगत्तिमाचषटे ¢" 


(४०) 


अ , न [१ ५} द; ५ क ( 
श्रथौत्‌, श्ध्यरासत पम साम शणतस्मा चा इसा मर्त्रस कटु यट 


दधो बह ( मतीनां ) इन्दिरे काउसपादक है } थवा वदी सव विभूतिर्या 
4 ३ + च 
को प्रप्त कर्ताहं इत प्रखर श्रात्मा को गति कदी है) 


(1 


ब्रह्मा देवानां पदवीः कवी". क्षेमः पविच्नमव्येनि रेभन्‌ । 

। ( ० ८1 ६६।६) 

इस मन्त्र को यास्कमुनि ने श्रायिदरौवेक पत्त मे सूप भोर श्रध्यालम 

से श्राकापरकू लगाया है । श्रौर ्दशपवित्रे='पवित्रः के स्र रहस्यको 
स्वव खोल दिया है { इस मन्त्र मे सोम र "प्येना गभ्रारा, "महिषा 
मगर › इत्यादि विशेषे से उपदेश क्रिया है चरर श्रन्त मे कडा हे ॐ 
वह "चित्रः पर शब्द करता हुश्रा जाता दै । सायण के श्रनुसार तो “घर 
धराता हुश्रा सोम दशापविन्न नामक वस्त्र पर प्दकर दुन श्रत्तादे यद 


श्य हा भ्रौर्‌ वाक्ती विशेषण सन अस्तगतत रह जते ह। यार्समुनि 
कते ईद-- 


“महिषा मृगाखानिनि अयमपि मदान्‌ भकीन मृगाणां 
ममगरक्मणपिमिन्द्रियासा । श्यनो गघ्राणामिति शयन आत्मा मीति 


श्यारतन्ञतक्मणः । गृध्रा इन्द्रयास्‌ गृध्यतक्चानकमण, यत 
पतास्पीस्तप्रन्त 


श्रोत्‌ सम मे मिप अथात्‌ मारण करने चाक्ञी, तरिप्यो दो दढ 
नेकालने चासी इन इन्दिये मे सवते बड़ा श्रौर गूध मे शयेन श्रथीत्‌ वाज 
के समान, गृध श्रथौत्‌ बिपये केक्ानसाधन इन्धि से श्येन श्र्थीत्‌ जान 
सम्पन्न वह त्मा दै । इसी प्रकार उक्त मन्त्र मे देव, कत्रि, विप्र भौर वेनये सव 
नाम दन्यो के ह जो उनके भिन्न र गुण दुशीते ह । उनम यह श्चार्मा द 
सवस अधिक गुणश्यली ददे, चद पित्र अथौत्‌ इद्धियगण पर ही (रेभन्‌) 
स्तूयमान श्रोत्र प्रणासित होकर उत्तम रूप से ( श्रघ्येति }) अधिक वल्ल 
शाली छयोकर उनका मोग करता हे, इस प्रकरः 


(४१) 


"सोमं गाये धेनवो वावशानाः० ॥ क्रान्त्तमुद्रः०. "` 
“बृहत्सोमो बाच्रधे सुवान इन्दुः॥ महत्तत्सोभो मदिषश्चक्रार० ॥ 

ये मन्त्र सोमपरक होकर भी सात्मपरक दी यास्क सुनि ने माने देँ 
श्र स्पष्ट शदो मं लिखा दे #-- 

समुद्र आत्मा, इन्दुरात्मा' 1 

समुद रौर इन्दु दोना शब्द का प्रथं श्यास्मा हे । 

जत्र यास्क जेस। सुनि हमें सामदेवताक मर्तो को श्राप्मा के व्खन 
सै लगाने की दिशा दिखाता है तो कोहं करण नीं छि उपासना कार्ड 
के प्ररम वेद सामघेदके पवमान कार्ड एव सोम सूक्ता का परम चरम 
श्भिधाय इश्वर घोर श्राव्मापरकनदहो । परर इस विषय पर छुं उप 
पनिषदे। के प्रमाण भी ध्यन देने योस्य जिनको हम क्रम मदेतेहै- 

9, मैत्रेया उपनिषद्‌ मे स्वह्दयाचन प्रकार लिखते इए लेखा दै-- 

““विक्षानाऽस्मि विशेषोऽस्मि सोमाऽरिमि सकक्ताऽस्म्यहम्‌ !” 

यं आत्मा को ही 'सोम' कदा हे । इसी प्रकार-- 

"“सोमसंज्ञोऽये भूतात्मा, 
- खष्ट लिख दिया हे । छन्दोग्य मे कितना सुन्दर लिखा ह - 

"अथ यदनाशकायनमिव्याचक्तते बरह्मचयमेव तदु ! पपि 
परात्मा नें नश्यति य ब्रह्यचयंखानुदन्दत । श्रथ यद्रण्यायन- 
मिस्याचक्तते ब्रह्मचर्यमेव तत्‌ । नद ह्‌ वै रयश्च श्रणुवा व्रह्म 
लोके ठतीयस्यामित्ता दिवि तदैस्मर्दीवं सरस्तदश्वत्थं सोम- 
सवने तद्पराजितः पूर्णः प्रयुविभिते िररमयम्‌ ॥” 

(चू०प्।\६।३) 
प्रथ- यदह जो 'अनाशकायन' ननोर “अरस्यायनः कदा जता हे । 
यष्ट मी ब्रह्मच फा चत ही हे क्योकि चधा पर वश रररे श्रौर शरस्य 
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चते गुरी प्रथीनतामें रदशर जे त्र्मच्यै का पालन कर खत्म के 
परम ततान को प्रा क्रतादहे वह नष्ट नहीं होता। बह्मलोकमे 'श्रर' 
श्र "एय" इन नाम के समुद्र या दो तालाव है । उसी तृत्तीय चोः, स्वगे 
लोक मै 'ररंमदीयः नामक "सरः दे भोर 'सोमसवन' नाम्रर शश्वतः 
ह । वी `्पराजित।' ब्रह्मपुरी दे, वहां दीप्रयु परमेश्वर का दिया द्र 
ज्ञान या ब्रहमक्ानमय स्वगे है यह सग चध्यात्म तान की कथाह ] यहां 
सोमसवन नाम श्रश्वव्य चात्मा दही दै, वह रर॑मद ज्तानधनन्दमय ब्रह्य 
ही यहां "सरः" ताज्ञ या रसमय मोक्तपद हँ । वही ब्द्यपुरी है वहां दी व्रह्म 
स्वान दै ¡ यह सच श्राज्ञकारिक वर्णन है । इसी प्रकार- 

“^तन्‌ मरुत उपजीवन्ति सोमेन सुखेन"? 

( छुन्दो० ३९1१) 

यहां सोम का श्र्थप्राणरहै। 

'“आद्रं उद्रेतसेाऽखजत तदु सोमः 1" 

यषां सोम का भ्र वयै ह । शरख्टक मे “सोमात्पजेन्यः"” (१।१९) 
यहां सोम का श्रये सू हे ! "यास्ते सोम प्राणास्तां जहेमि"" ( म 
हनारायणोप० १७ । ६ ) यषां सोम का श्रये घ्रात्मा ह । 


“सेम पिव चचष्ठन्‌' ( महानारायणोप० २०२) यषां सोस 
का यय ब्रह्मनन्द्‌ रस हं । “दछपाम सोममृता अभम" यषां ्ात्म 
क्ान श्रार वह्यकान ही सोमाय हे“ सामा थत्वा रसात्सच्छः ” 

गीता ) यहां सोम का श्रय परमात्मा छी भक्रिरूप समष्टिरसदे) 
इस रतिरिक्त सोमपान करने हरे पुरूषो के विषय मै भी दिये, 
^सामपा चभयङ्करः” ( मदाना उप २०।५९) ष्टां सोमका 
प्रथ समस्त संघार दै । उसका पालन एवं प्रलयकाल्लमे पान कर जनि 
हारा परमात्मा "सोमपा" शब्द्‌ से का गया हे । "विद्या मां सोमपाः 


$ „^, 


प्रतपफिः ताना चदा क ज्ताता, यागाभ्यासा, वद्य, ननेष्पाप पुरुष "सा- 
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मपा शब्द्‌ से कहे गच दह \ इसो प्रकार ' इन्दि सोमपीथः ` (तेण 
१।३1 १०।२) यहां इग्दियका सोम ्रभीत्‌ दान सा पान करने हारा 
कदा है । "'लमिव सास्याहर'” हे सोम्य ! शिष्य } समिधा प्राचो । 
इस स्थान में क्तानपिपासु शिष्य भी सोम्य कटे गदे । ब्रह्यीचद्दिव 
भसि (द° उप ४ । \ । २) सोम्य यंभीरिप्यकोदी 
सम्बोधन किया गयाहे। 
प्रयोग श्चात्ता ह । मीत 
इत्यादि प्रयोग है । 


उपनिषद मे सोम्य शब्द्‌ का बहुत ह श्रयिक 
मे भी--मृत्वा पुनः सोम्यवपुमहल्मा । 


इतने उद्धरणे से पाठर महोदय अवश्य सोम शब्दे े विशेष श्री 
प्रौर प्रयोगो को देखकर विचार कर सक्ते रिवेद्‌ साष्िस्यमे सोम 
विपग्रक मन्त्री पर रसि रीति से विचार करना चाहिये । िस्तारमयसे 


श्यार श्राघक न लेखरूर यहा कर्हुरय च श्राप स्वय सामवेद का स्वाध्याय 
केर श्मार सन्ना प्र चेच्तरर रूर) 


उषा देवला ( १३) 


कुं मन्त्र ओर सूकर उषा देषता के भी दहै 1 यह उषा देव्ता क्या 
पदाथ दं इसका निरूपण हम देस स्थान परं चिरेप नहीं करना चाहते 
परन्तु ्चाग्रह करगे $ि इष्ठ विषयक मन्त्रौ पर दी हमने चिष्ेप विवरण 
खोला है वहां देखज्े । 
्योतो चेद्‌ का जिषय बा गम्मीरडे। चेद के प्रस्येक शब्दम त्तान 
भरा इमा है । जेस दष्ट से विचार करं उस दृष्टि से नये २ स्यश्रोर 
गृढ॒ तस्व का प्रकाश होता प्रतीत होतः है । परन्तु वेद का स्वाध्याय चुट 
जाने से वेदमय सरस्व्ीरूप कामधेनु के न तो पारेपालकु ही रह गये है 


पौर न उस रस का आरयादन करने हारे माघुरु दी रहे है, अस्तु । 
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(१४) उपखटार 
उपक्षदार त दम पाठको इस भष्य की कदु व्रिशेपताथो क 
सम्बन्धमे भी दो एक वात कना चाहने ह! वेदमन्त्र की भ्यरेक्ती 
यत सरल स्खीं गद € 1 जषा तक दास्काहवदद्‌ क प्रत्यक षद्‌ छा 


पृथक्‌ २ काष्ठा मरसकर धातुज अथय दा दरफतं दुषु मन्त्रा सरग्ले 
प्रथ रूट्ष्टरेया अश्रि, इन्द्‌ प्रद्‌ केरप दवेता दचह शस्या का 


प्रायः यथास्थानं स्पषएटकर्‌ दिया ह । कवत्त श्थमान्रं पदन सद उस्रा 
सरल श्रथे प्रापसेष्ा श्राप स्पष्टो जाता दै । विप मरो पर डपाक्िपद्‌ 
श्रादि प्रमाण म्रन्थो के उद्धरण देकर भाथे भी दशया गया 1 भिन 
शब्दौ का विप चये किया द उसके रिप्पणी दूर प्रमाओेत मी किया 


= 


गया द । प्रव्यक मन्त्रत साथ श्रन्य वदररषटिताश्रो क जहां पाठमद्‌ टिप्पणी 
दिये 


गये हँ वहां प्रस्य मन्त के सायर ्नन्यवेद ङी प्रतीक भीदेदीदै। 
( १४ ) सामचद्‌ के परलीक खेक्रन 

सामवेद के तीन भाग एक पू्रौर्चिक शरोर दूसरा उत्तराचिक श्चार 
तीसरा मध्याय महाना्लौ धाक । पूरौचिकके ४ भागर्हे( १) 
श्राग्नय कार्ड, ( २ } रेन्द कार्ड, ( ३} पवमान कारड श्रे (४) 
श्रारस्यकरु कार्ड । ये चार काण्ड ६ प्रपास्कमे वैरेहृपु द! सायखङे 
श्रनुसार इनो पांच अध्यायो चांद गया । प्रपाटको मं श्रधप्रपारक 
प्रोर देशतियो का विभाग प्रध्याये मे खरो का विभाग ह) परन्त॒ 
श्रं पपार के विमा्गोमे भी दशतिर्यो की संख्या वरावर्‌ सगि चक्लती 
जाती है, इसनिय पृीर्चिक मे धधप्रपाठरछो के दमने श्रनावग्यङता दी जानः 
द । उत्तर्चिकुमे २९ अध्याय श्चोर & प्रपाठक हु । इन प्रपारछारे भी 
अर्धप्रपारकरू हे इनमें दुशते्ये। का एवाय नदी हं } प्रस्त सूकरो का विभाय 


ह । कद्‌ सहाया म पूत्राचक भाग म रशतया कं सख्या अलम २ 
रूर्दा ह | इसलिये प्रायः सामवद्‌ के मन्त्र की प्रतीक ({ पूा०, प्र 


सद्धे०, प, दश०) ऋ० ) इस रीति ते दशते दै! 
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च्यन्तिम नियेष्टन 

चेद्‌ फे प्रगाढ विद्वन के समक्त मेरा यह चाक्ञाक भाप्य एक बहत 
टी तुच्छ भ्राजक है जो चज्प्माय्‌ शास्प्रालेचक धीमान्‌ पुरूषो ङी दष्ट 
म मी साम्य दापश्ालोक के समान दै । यथपि नाना विद्यसूरयोढे 
्रालाका के समक्त दीपराल्लोक मगरयहे, तो भी उनके प्रभावं 
दीपक्रालोक भी लोचनो क किये पयोप्त ध्राश्रयदहै । मासान्न दुश्प देने 
का प्रयोजन दही इस प्राज्तारु से सिद्ध हो सकता है । गसर गुदागत नर्त्वो 
छा प्रदश्चन करन के कलिय श्रौर भी श्रधिकु विस्मृत सूर्योलाक की श्राचर्य- 
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कता है । पुरातन विदानो के चरणचिदूरनो पर चलते हुए इस तुच्छुनन के 
प्रालाक प्रद्रौनमे यदिङु्ठद्ुदिमी हग ष्टेतो मानुष स्वभावङे 


लिये चह श्रसेगत नदी, प्रव्युत वाल्लरू के गिरने के समान वह भी श्चाभा 


ही है । मेरे म्रन्थ पर दृष्टिपात करते इए बहत्तस विक्तगण मेरी नुटि देख 
कर द्रसल्िये प्रसन्न होगे कि उनको चह वात भी क्ञत्तदैजो सुभे नहो 
घात है । उनकी इस प्रसन्नता पर मे मी प्रसन्न होऊंगा यदि वे महानुभाव 
भरटिस्थल्त पर अपना विशेष ्ञान सुभे जनाकर महानुभावता प्रकट करं । 
जिससे गल्ला सस्करंण भ्रोर भी गुणसम्पन्नरूप म प्रकाशेतदो | रौर 
यदि केवल श्रपना पाण्डित्य दिखने के भाव सेय, किन्दीं श्रन्य हुभोर्वो से 
कोद न्यथा, प्रलाप करगे शरोर गुणम्रहण की श्चपेक्ता दोपग्रहण ही करने 
पर लगे रदेगे तो रएेसे मष्ाजुभावा की कुचोदना पर किसी का वश न्दी 
छरीर न उसस कोड सफल, ही प्राप्ठहो सफ़गा । हम भीं ऊुमारिति ङे 
शब्दो मे यही कहना चाहते ह-- 

श्मागमध्रवणश्चादं नापवादः स्खलन्नपि | 

नहि सद्‌ वस्मनागच्छन्‌ स्खक्लितेष््रप्यपोद्यते ॥ इति वम्‌ । 

केखरगज- ` विद्वान का श्चनुचर 

जमर जयदेव श्चमां विद्यालङ्कार. 


मीमाश्चातीथ 
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दवितीय तस्कर की शूका 
. 

वेद्‌ जेते गम्भेर्‌ विषर्यो पर लिखे गये विशाल अर्धो को खरीदने 
शरोर पद्ने की प्रचृत्ति जनता मे वहत कुम हे । इस कारण सुरे यद भी 
च्आप्ना नरह थी ङि इस भाष्य का द्वितीय सस्करण सुभे मेरे श्रपने इस 
जीवने ही देखने का अवसर प्राक्च होगा । परन्तु गुणग्राही सज्जेन 
मेरे प्रयास का बहुत श्चाद्र्‌ किया) प्रौर दो चप के भीतर ही भीतर 
सामवेदमाष्य का प्रथम सर्ररणं समाप्षदो गया! तोमी वेदं माप्य के 
सदस! दक उसको क्तेन के किये उरसुकू हो रहे है वे रायै प्ाहिव्य मण्डल 
के कार्यालयमे निरन्तर सामवेद्भाप्य का तकाजा करते ही रहते हे । इसी 
प्रयोजन से सामवेद्‌ आप्य का द्वितीय सस्करख भी शीघ्र दी छपना पड़ा । 

इस श्रचसर प्र सुे घने सामवेदमाप्ये को पुनः दौहराक्ेनेि का 
उत्तम चचवसर प्रा इुघा । मेरे विद्वान्‌ भित्रा नेतथा ऊच महानुभाव 


ष भ 


उदार वेदक्त विद्वान ने श्रपने उदार स्वभाव सरे दीमेरे भ्य ढकी 


प्रकाशन, सद्रण, प्रु सशोधन चादि की नानां छदी मोरी तुयं दश 
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यी । उस्र परत्तिरिक्त श्रनेक मी चुरिया सुक स्वयं उसभ प्रतीत हदं उन 
सद चुधियो को इसं संस्करणमे दुर करन का यतन चा दै । म उन भर्ने 
परर मानुसा को धन्यवाद देता हू जेन्दोने अपने श्रम से सुरे मेरी 
छेखियां दशौकर ध्रपनी महानुभावता प्रकट कोद । श्चौर धागे भी समस्त 
विद्वान से यद्व प्राथेनाहे छिव बरावर युक मेरी दध्यां चौर श्रपने 
विशेष २ वेद्‌ विषयक बहुमूल्य विचारो से सूचित करते रहै, जिससे 
उत्तरोत्तर संस्करण उनके विचारोसे सष्द्ध नौर परिमार्भिंत दते जच । 
विद्वान का श्रनुचर 
जयदेव श्ना 
निद्यालङार) सीमां साती । 


केसरगेज, जमर 
माघसुदरी दशमी, १६८७ चि. 
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युवार्चिकरः ( छन्द आशिक) 
घआाग्नेयं काख्डस्‌ 
परथमप्रपाठकस्य प्रथमोऽदधः 
९५ -त-१५ ८ 
प्रथमोष्यायः 
परमेश्वर की स्तुति 


#॥द००९1 , ९, ४, ७, ३ भाजने वादस्पत्यः २ मेधातिथिः काण्वः 
४. उरगाः । ६ सुदीतिपुरमीयै 1 ८ वत्सः काण्वः । १० वामदेवः ॥ यायघीछन्दः प 
[१] च चा योहि चौर्ये शु ध 
9. । न 

नि दोता खत्लि वरहहणि॥१॥ ००६१।१६।९० ॥ 

भा०्~-हे श्रतने परमात्मन्‌ ! ( वीतये ) सचेत प्ररू(शएक श्रौर उापक 

होने शरीर ( इव्यदातये } हव्य शर्षंत्‌ दान श्रौर भोग योग्य पद्र्थौ फे प्रदन 
करने के लिये श्राप ( श्रा यादि ) प्र हो । श्राप ( श्रणनःः ) स्तुति कूरे 


एः ष 
दातय) 








२--१. वीतये--वी यतिव्या्िपरजनकन्त्यसनखादनेषु 1 
२. रणानः- स्तुतौ । व्यत्ययेन कर्मणि फतुत्ययुः 1 


२ सामवेदभाष्ये [४० १८(१।द० १।२ 
वि 
योस्य, ( होतार } सव पदार्थौ के देने चाले, यत्त न प्रासन परं हाता के 
खमान ( वर्हिपे ) यतत, श्रात्मा या बह्चारट मँ (नि सच्छि) विराजमान द । 
५२, ७3२ 3 23 १९ = 
[२] त्वमे यज्ञानाश्दःता विश्वबा्छ हितः 


दुनार जे ॥ २॥ ऋ ६।१९६।१॥ 
भाग-दे श्रे! परमात्मन्‌ ! (स्वभ) तू. ( विश्वेपःस्‌ ) समस्त 
{ यन्नानाम्‌ ) यक्त, देव उपासना का ( होता) स्वीकार ररने वाला 
होकर श्रौर ( देवेभिः ) देवौ, विद्वान दास ( माद्ुपे जने ) मसुप्य जने मे, 
यत्त श्रि के समान ( दितः) सर्वोपास्य रूप से स्थापित क्षिया है । 
(स ॐ २ 
[२] चि दूत 
3 २ 3 र्‌ 
दमस्य यक्षस्य सुक्वुप्‌ ॥२॥ऋ० १।१२।१॥ 
भा०--उम { विश्ववेदसम्‌ ) सवेक्तानी, सवेधनी, सर्वैर, { होतारम्‌ } 
होता, सवेपरद, ( ध्र } इस ( यञ्च ) यद्व, बह्मारड के ( सुक्रतुम्‌ ) 
सुक्रतु, उत्तम क्ती, विधाता रौर साता ( चर्मिं ) शिषो (दूरतः) दृत 
शर्त उपास्वङ्प ते ( वृणीमहे ) वरण करते द । इस रकार बहुत उत्तम 
विद्धान्‌ को भी काथसाघक दूत रूप सरे वरण करना चाहिये 1 


[> 


(9) ~}. च्छ 


महे होतारं विश्वेदसम्‌ । 





३. दोता-दाता । आहात।. यु खाने बाला 1 ईर सवक्रौ सपने पास दलता दै । 
जर संप्र मं सव्छो खाने मौर पतेपकरार करनेके च्थि पदाप्र भी देता रै । 
४, वर्दिि--हिः वक्षः, अन्तरिन्‌, यथम्‌, सात्‌, कुदः \ 
२--२. देवोदानादया दीपनाद्वा योतनादय दृस्थानो सवतीत्तिवा । निर० | 
२--१. वेदम्‌ , वत्तेरछ॒न्‌ भओगाटिः ! विद्‌ षाने । वेदो धनं 1 नि० ३१२६१०५ 
२, कुः केमनाम 1 निर २1१ । प्रन्नानाम च 1 नि०३।६९॥ 
३. दूतं 1 दवनेरो ग्नः तः । दुनोति गच्छति उपति बा स दूतः, चुकार्भ- 
साधवो राज्यो वर द० ० । 


॥ 


अम० १।ख० १।६] श्माग्नेयकार्डम्‌ ६ 





[ध] अशित जङघनदृद्रविस्युदपन्ययः । 
सिद्धः शुच आदतः ॥ ४॥ =० ६।१६। ३४॥ 
अआ{०--( विपन्यया } विशेष स्तुति द्वारा { दवियास्यु; °) उपासको के 
द्भ्य, वल श्रौर भक्तिभाव को स्वीकार करने वाला “अभि, परमेश्वर (समिद्धः) 
चमकता हा, ( शकः ) श, कान्तिमान्‌ ( श्राहुतः ) भली प्रकार ॒सि 
स्त॒ति कतिया चा स्मरण क्रिया हुश्रा ( वृत्रा ) श्रार्मा को धेरने चाज्ञे पापो 
हो, विच को ओरं ्रन्धकारों को ( जवनद्‌ ) नाश करे! 
२ .3 २ २३१२ उ 
..५] प्रष्ठ वा अतिथिर स्तुषे पसिच्रमिव पेयम्‌ 1 
धरन ५ सं चयम्‌ 1%॥ ऋ० ८ 1 ८४ । १1 । 
सा०--( चः) दुग्दारे (प्रेष्ठम्‌ ) सवर से श्रधिक प्रिय, ( भिन्नम्‌ इव 
प्रियम्‌ ) मिच्च के समान प्ये, ( श्रत्तिथिम्‌ः ) स्ैच्याक, श्रतिथि के 
समान श्रादर्णीय ईश्वर की ( स्तुये ) स्तुति करता हं । हे धने ! प्रकाश 
स्वरूप ! तू (स्थं न वेद्यम्‌ ) रथ के समान समस्त पदार्थो को प्राप्त कराने- 
हारा, या रस के समान श्रनुभव चेय दै । 
२ 
[्]च्वनो सग्ने महोभिः पाहि विषयस्या श्रतेः । 


32२ 3 9 र 
उत द्व सच्यस्य॥द।॥ऋ० < 1 ७९५।६१॥1 


भा०--हे छन्ने ! प्रकाशस्वरूप ! (तव) त्‌ (नः) हमं ( विश्वसाः ) 
ससरत प्रकार फे ( चरतिः) सुख न देने चत्त मनुस्य से ( महोभिः ) 


न न----------------------~--~- 


४--१, छन्दसि परेच्छया कंचू । द्रविणमित्ति वनाम ( नि० २। ९ ) धननंमि 
नाम च (नि०२।१९०) 9 
२. र्षः प्रतीति, तमांसि चा । सा० \ दलुकुकानि \ मा० वि०.1 
५--* भिम्‌ › इति पाठभेदः, ऋ० 1 
१, " अतेरिधिन्‌ › अत्तियिः 1 सम्यतते यृदान्‌ इति ! नि” 1 


. सामवदभाष्ये [ भ०१(१)।द०१।द 


0 











~ 


उत्तम सुखसाधर्नो, धनो द्वारा ( पाहि ) पालन कर, वचा । ( उत्त ) श्रीरं 
(षिपःमत्य॑सय ) देष करने वाले मनुष्य से भी ( पाहि ) यचा । 

कंजूस स्वामी जो शत्य प्रौर प्रजा का भाग उनकोनदेश्रौरदेषी 
जोक्रोधथादवैरसे दूसरे कोदण्ड दे, उन दाना से रहा की प्रार्थना दं। 

ॐर्‌ र्मे २३.१२७ ९> 
[७] प्टयुषुं व्रवासि तेऽग्न इतव्थत्तरा गिरः । 
एभिवद्वोसत इन्दुभिः ॥७॥ ० ६ । १६।२६॥ 

भा०--हे ग्ने ! (एहिउ) ध्रा) (ते) तेरे तिये ( स्था! ) इस 
प्रकार फी वैदिक सत्य बाणियां पौर ( इतराः' गिरः) उनसे दूसरी लीश्ेक, या 
देववाणी से प्रतिर ्रसुरवाशिर्यो को मे तेरी स्त॒ति मे (प्रवि) कहता हु । 
{ एभिः इृन्दुमिः ) इन परम पेश्वा से तृ ( वद्धः ) सिमा मे बदा है| 

दर श्रपने सामर्थ्य, हान शनैर सम्य गुणो द्वारा सव सेवदादै 
पौर सव वाशिये उसकी दी स्तुति करती ह 1 

९ 3 ४ 


[८] आ ते वत्सो मना यमत्पस्माचित्सध स्थात्‌ । 
२७ 9 


प्मम्ने त्वा काम्ये पिरा॥८॥ छन ८। ११९1 ७॥ 
भा०-( वत्सः? ) तेरे पुत्रके समान स्तुतिकतौ उपासक ( ते मनः ) 
तेरो मनन करने योग्य सव्यद्धान को ( परमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌ ) परम 
उक्कृ्ट स्थान से ( धा यमन्‌ } वश करता, प्राक्त करता है । हे ( चन्न) 
प्रे! परमेश्वर ! ( स्वां कामये) मै सुभे दी चाहता हं । 
श्मन्तरातमा मे साचतातत्‌ बह्म से मनन करने योग्य सत्य नान को प्रक्ष 
खरता है श्रौर श्र के प्रति पेम प्रकर करता श्रौर उसे चाहता टै । 
७--१. “त्थाः' इति पाले चिवरणसम्मतः 1 इत्था: सत्याः । मा० वि० । इत्यत्यादत्तः 
सत्यनामञ्॒ पठितिः 1 श््थभित्यस्य छान्दसमलोपे दवें रूपम्‌ 1 
२, इतराः सत्यतो भन्याः { मा० वि०। 
<--र. बदरोणाव्किः सः । उ पार ३।६२। ३, मन श्नि ( भ्वादिः )। 


अ० १1 ख०२।१] आग्नेयकारडम्‌. ` ५ 


~~~ ~ 





य्‌ 9 २ 3१ 3 
[६] तामग्ने पुष्करादध्यथवौ निरमन्थत । 
सूर्म विश्वस्य बाधतः॥ € ॥ ० ६।१६।१३॥ 

भा०--हे ध्न प्रकाशस्वरूप ! ( लाम्‌ ) तुभे ( श्रथवी? ) श्रि घक, 
प्रजापति, ज्ञानी विद्वान्‌ ( विश्वस चाघतः } समस्त बह्यार्ड रो चदन करने 
वाले (मूधः) मूधो स्यान, सर्वोच्च (पुष्कराद्‌ अधि) पुष्कर अर्थात्‌ सबको पुष्ट 
करने वाले तेरे शक्िमान्‌ विराय्‌ सरूप से टी ( निर्‌-शमन्थत ) अरणिं 
से श्रभनि के समान, मथन करके तुमे भ्रकूट रता है, तेरा न्तन करता है । 

२3१२३ 9 २अ७१.१९ ३.२ 

१०] छ्रग्ने विवस्वदा भयस्मभ्यमूतय महे । 
देवो छयकि नो दशे ॥ १० ॥ 
भा०-हे भन्ने ! (श्रस्मभ्यम्‌) हमारी (महे, ऊतये ) वदरी रक्ाढे लिये 
(विवस्वद्‌ ) विशेप घुखपूवैक निवासं योग्य देश्वये से युर, गृ, यकत श्रदिकरो 
( श्नाभर) पराघ्ठ करा 1 क्यो (नः ) हमारे ( दृशे ) देखने धरोर माग दिखाने 
के क्तिये ( देवः दि श्रसि ) प्रहाशएमान, विद्वान्‌, प्तानवान्‌ परमदेवसू. दी दहै । 
इति रथमा दशतिः । प्रथमः खण्डः 1 


-~---->-+----~ 
1 


॥ २ ॥ १ घादुङ््ा्िः । २ वामदेवः 1 ३, <, २ प्रयोगः 1 ४ मधुच्छन्दाः 1 ५४ 
७ श्ुनःरोपः । ६ मेधात्तियिः काण्वः । १० वत्सः काण्वः । गायत्री छन्दः ॥ 


ॐ र 3३१९ 
[१९] नमस्ते ग्न श्रोजसे गरखन्ति देव छटयः 


अभरमिच्रमदेय ॥ १॥ ऋ० < 1 ७५।१०॥ 
भा०--हे.श्मने) हे ( देव) देव !( इष्टयम्‌ः* ) मनुष्य ( ते } तुके 
- { श्रोजसेः ) बल केक्लियि ( नमः गृगन्ति) नमस्कार कतेदं। तू 


। ११--२१, इटिति मनुष्यनाम । नि० २।२॥ २, ओज इतति वलनाम। मि०२।९। 


दै सामवेदभाप्य [४० १ (१) । द०२।४ 


~~-.~ -~- -- - -~ - -- -----------~~~ 











( श्रमः ) वलो से ( श्मित्रम्‌ ) शतरुको ( श्रर्दय ) पीद्वित्त कर} भङ्ग 


6 


भगवान्‌ से त्राण मारते श्रौर वन्दना करते हं छि खल दरिडित टा | 
2 २३८ ६२ 
[१२] दूत बौ वश्ववेदसं हव्यदाटममत्यम्‌ । 
यजि्सखसे शिया ॥ २॥ श्र ४।.८1१॥ 


` तआा०--हे घे! प्रकाशस्वरूप ! ( विश्ववेदसम्‌ ) समस्त धनी के स्वामी, 
समस्त क्तानसपन्न ( हव्यवाहम्‌ ) समस्त भोग्य पदार्थो को प्राक्त करानेवाले, 
( श्रसर्ववम्‌ ) रमी न मरने वज्ञ, श्रत ( दूतम्‌ ) दूतं के समान प्रोपररी 
सर्वोपास्य, (यजिष्ठम्‌ } दष्टिमिय महान्‌ यक्त के करने चले, ध्रथवा सवस 
वदे उपास्य ( वः ) तुमको म ( भेरा) वेदवाणी द्वारा ( छन्त } प्रपते 
श्नुद्धुल करता ह, भ्रापकी साधना करता हं । श्रवा हे मनुष्यो ! (चः 
दूतं) ्राप लेनी के उपाख्य, सर्वेश्वर, घष्त ख्प देवकी चारी से ( ऋष्से } 
स्तुति करता ह । 
(+. ५ 4 2 
१३] उप त्वा जामयो भिये देष्दैएतीदैविष्डतः । 
39 र्र्‌ 
वायोरनीके ्स्िरन्‌ ॥३॥ ० ८। १०२1 १३॥ 
। भा०--दे मने! ( हविष्कृतः ) स्तुति रौर हव्य सम्पादन करने दाल 
पुरुप की ( जामयः गिरः } चाशिया, भगिन्यो के समान, एक ही स्थान 
पर उपपन्न होने खाली, प्रयचा सत्य फलको पैदा करने चाल्लौ, ( देदिशतीः } 
तेरे गुणौ को प्रकट करती हुई ( चायोः }) सर्वव्यापक, सर्य्ठतेरे दी 
( भ्रनीके ) समीप ( उप श्रस्थिरय्‌ ) पर्ुचती दै, तुक मे दी घटती है । 
प्र्‌ 3 9 म्‌ 3 2 3२३२ 
[१६] उप त्वाग्ने दिवे दिव दोपावस्तद्धिया चयम्‌ । 
२७३१५१२} 3 
नमा मरन्त प्मासि)॥४॥ऋ०१९।१९।७॥ 
२. रोगेठेनमेयी {1 मा वि०। 
१२--१. ऋञ्जत्निः प्रसाधनकर्मा ! नि० ४1३1 





, अ० १ । ख० २1७] छाम्नेयकार्डम्‌ ७ 





अा०-हे भन्ने! ( दिवे दिवे) प्रतिदिन ( दोषाः चस्तः )-सायं प्राततः, 
दिनि रत ( चयम्‌ ) हम सब सोग ( धिया ) चपनी बुद्धि दारा श्रौर कूम 
द्वारा ( नमो भरन्तः ) नमस्कार ररते हपु या यत्तं री हवि प्रस्तुत करते 
इए ( व्वा ) ठरूको ( पुमसिं ) प्राप्त होते हं । 
क 9. 
[१५] जगमावोध वद्धिपंडटि पिश विश्चे य्ञियाय । 
३२७ १२ 
स्तोमे र्द्राय रशीकम्‌ ॥ ५॥ ऋ० १।२७। १० ॥ 
भ०--दे ( जराबोध ) स्तुतिया हारा हन करने एव प्ररूट करने 
योग्य ! श्रम्ने ! ( विशे विशे ) भ्रस्येक प्रजा के हित के किये ( तत्‌ विविड्ढि ) 
उस परस स्थान या हृदय मे प्रवेष्छ करो जह लोग (यक्ञियाय) यन्त, च्रात्मा 
के योय दितंपी, उपास्य, (रुद्राय ) दुरो को दर्ड करके सकने वाले तुक 
दर के लिये ( उशीकम्‌ ) दशनीय ( स्तोमम्‌ ) स्तुति पाठ कस्ते हे । 
र्थात्‌ जिस हृदय मे कमन्यचस्था ङा भय करके दुर ङे दर्डकक्त 
दर के लिये स्तुति की जाती है, हे स्तुति द्वारा हृदय मँ प्रकाशित होने 
चालते परमात्मन्‌ ! श्राप भङ्कि द्वारा प्रत्येक मङुष्य फे उस हदय मेँ प्रकट 
हे । फलतः, डर से दर्वर की स्नुत्ि एरने की घपेक्ता सब लोग प्रेम रोर 
भक्गिसे इंश्वरको हृदयम स्थानद । 
पे श्र 3१.२७ २३ १२ 
१६ प्रति त्य चारुमध्वरं गोपीथाय प्रहूय्ते। 
३१. 
मरुद्धिरग्न द्या रहि 1६] ०१२) १६। १॥ 


भा०-हेभ्रन्ने! तु ( व्यं ) उस्र ( चारम्‌ अध्वरम्‌ ) सुन्दर, ईदिसा- 
रहित यक्त श्रमर श्रात्मा की ( गोपीथाय ) रक्ता करने के निभित्त (प हूयसे ) 
पुकारा या याद किया जाता है ] तू ( मरसुह्िः ) विदाने द्वारा या शर्ण दवारा 


उनकी साधना से हमार हदय में ( धा, गदि ) पकट ह्ये । 
२ 3१ २०८ .१ रर 
[१७] श्रश्ठ न त्वा वारचन्तं वन्दध्या चारन नमेगद्भिरः। 


खघ्राज्ञ तमध्वरणाम्‌ ॥ ७॥ अ०१। २७) २९२॥ 


= सामवेदमाप्य | प्र० १ ८(१)) द्‌०२) 
नि 
आ०्--दे प्रे! तू ( वारवन्तं घश्च न ) कष्ट जिचारण के साधन सूप 
यक्त से युक शश्व के समान ( वारवन्तं } रुष्ट निवाररु साधनो से सम्पन्न 
श्रथवा अक्ान वारक, क्तानदी्िया चौरं तिधनिवाररु साधर्नो से सम्प 
शमौरं (श्रभ्वराणां सम्राजे तं ) दिता रदित धमे कथ, यक्ता के मार्‌ सन्राद्‌, 
उनद्चे प्रकाशक शौर उन्‌ स्वय प्रकाशमान उस तुम (गनि) श्रभ्नि, परकाश- 
स्वरूप ईश्वर फो (नमोभिः) हदय फे विनो दवारा (बन्दध्ये) वन्दना करतेर। 
~ [१८] द्रवभरंवच्छमभवानवदाह्ै । 
प्मभ्न तसद्रवपससम्‌ 1.८ 1 ऋ < 1१०२ ।६॥ 
सा०--( समुद्रवाससम्‌! ) सुद, घ्र मे व्यापक ( चिम्‌ ) 
छद. ( श्रग्निम्‌ ) थरग्नि, ईश्वर छो ( सर्चश्टगुवत्‌ , श्रसवानवद्‌ ) धोचग्गु 
पृथ्वी ॐ गसेगतत भ्रौर श्रम्रवान श्रधौत्‌ श्रोपयि रसो में वियमान सग्निके 
समान { याहे ) स्मरण करता जानता ट । 

* शोवम्गु ` प्रग्नि एथ्वी के गम से रह कर समस्त पदाथ को पने 
ताप से भजन करती श्रौर पकाती है । ' अस्मवान ` शरि रसे भ्रौर चोप- 
धियौ मे पन्त भाव से रहती हे भ्रौर रस, म्ल क्षार सूप मे प्रकर दोती 

“है । उसी प्रकार तेजोमय कान्तिमान्‌ ईशर को समस्त बद्यारड मे सामध्यै 
रूप मे जानना चाद्ये । 


3,३१.२ 3१ र्रउ १२ 3१२ 
[१६] अग्निपेन्धानो मनसा धिये सचेत मरत्यः। 
3.१ [3 39 २. 
प्मर्निभिन्थे विवस्वभिः ॥ ६॥ प° ८1 १०२।२२॥ 
भा०--( अग्निम्‌ ) श्रग्नि, प्रकाशस्वरूप ईशर फो ( मनसा ) हृदय 
से ( इन्धानः } कापराशेत करता इश्ा ( मव्यैः ) मनुष्य ( धियम्‌ ) बि 


१८---१. समुद्र इत्यन्तरिषनाम, नि० १३ 
१९-- ^" इमि ० । 





अ० १1 ख० ३1१] श्राग्नेयकारडम्‌ & 


याकम रो ( सचेत ) प्राप्तो । ( विवस्वभिः ) सूयै के समान विद्वान 
दवारा मं ( अर्चिस्‌ ) उख प्रखशक रूप ईश्वर का ( इन्धेः ) ह्य मे प्रज्वः- 
ललित करता ह । 

दर के मानस ध्यान से मनुष्य बुद्धि चौर रमै फो सुधारे, उत्तम 
विद्वान के सगसे श्वर का क्तान छरं। 


उ 3२३ 9२० 9 २, +< 3२ 
[२०] ्रादिप्रत्नस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वाससम्‌ 1 


उर 
परो यदिध्यते दिधि ॥ १०॥ ० ८।६।२०॥ 
भा०-( परः दिषि ) घौलोक से भी परे प्रति श्रधिक दूर्‌ ( यत्‌ ) 
जो सूर्य ( दृष्यत ) प्रकाशमान है । ( रात्‌ इत्‌ ) भौर ( वासरम्‌ ) दिन को 
प्रकाशा फरने वाक्त जिस ( भ्येतिः ) सूय छो जोग ( पश्यन्ति ) देखते है 
वह भी ( प्रलनस्य ) श्रति प्राचीन श्रादेका् फे परम ( रेतसः ) वीय॑वान्‌, 
जगत्‌ ॐ विधाता ईश्वर की ष्टी ( ज्योतिः) तेज हे । 
तस्य भासा सवेमिदं विभति 1 ( कठ उप० २। १९) 
इति द्वितीया दद्यत्तिः 1 द्वितीयः खण्डः । 
य + >° -ू~--- 

॥ द०२ 1१९} गः 1 २, ५, ६ मरदराजः । ३, १० वामदेवः । ४, & 
यत्निष्ठ; । ७ धिरूपः । ८ श्रुनःदोपः । ९ गोपवनः । १० वामदेवः । ११ कण्वः 
१२ मेषात्तिथिः । १३ भिदिराःस्त्वाष्ट्‌ः सिन्धुदीप अम्बरीषः, तृन जएयो वा । 

२४ उदनाः काव्यः । गायदरी ॥ 
39२ 3१२ 3 २ 
[२१] अग्नि वोवृध्रन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ 1 
अच्छा नप्र सदस्वते ॥ १॥ अ०। १०२।७॥ 
अआन्-प्रयोग ऋपिः) ( वः) तुम्दारे ( श्रध्वराणाम्‌ ) यक्ता या हिसा 


रिति परोपकार के कार्यौ के ( नप्त्रे) बन्धु, सहाय ({ सदस्वते ) वल. 


+ 


१० सखामचेदयषप्य { भ० १८१)। द० 21४ 


~+ 














(नि ष 
पाली, ( दः बुधन्त ) तुमको वदानि वलि, ( एुर्दमम्‌ ) सव सेश्रेठ, 
इन्दी के स्वासी, श्चन्तरा्मा क्ते समान { पुरतमस्‌ ) श्चौर सद्दाच्‌ लकार 

[4 क श प्रच्छ क क ध 
स्वामी ८ ध्रधिम्‌ ) श्रनि परमे्वर को ( प्रच्छ ) सवस श्र जाना। 


२3२3२ १ ॥ 


[२२] च्ग्निस्तिम्मेन शचिपा यरुसद्धिश्व न्यनिणम्‌ । 


निनो वस्ते रप्रिम्‌ ४२४५० ६1 १६। २८ ॥ 
भा०--( प्रधिः ) श्रनि श्रग्रणा राजा के समान, रदशर ( तिगमेन, 
शोधिपा ) श्रपने तीच्ण तेज सि ( विश्वम्‌ ) समस्त (श्रत्रिणम्‌ ) प्रजा 
के धन श्रौर प्राण खाजने वाले दुष्टौ को (नि यसत्‌ ) नियमन करता 
डे, व्यवस्था मे रखता है । रोर वही ( शरधिः ) ध्रधि, परसतापरु ( नः ) 
हम (र्थि) धन श्रोर सुखमय जीवन ( वंसते" ) देता दै, 


3 


१३२३१ ३२. 3२३ 9२३. 

[२२] चरन्ते मृड महां चरस्यय आ देवश्य जनम्‌ । 
५१9१2 32२८१ 

इयथ वादसयसद्‌म्‌ ५२॥अऋ०४।९।१॥ 

भा०--हे धपे! परमेश्वर तू. ( ड ) इमे, सर्म कर । ( महान्‌ भ्रति ) 

तु.बदा ह । ( देवयुम्‌ ) विद्वान्‌ श्रौर देव " (जनं ) पर्प दो 
{ श्रयः ) तुम प्रष्ठ होति दो । श्रौर ( बर्दिः) क । प्रनामें (श्रासदम्‌ ) 
उपास्थित दने केकय ( इदेथ) प्रतिद्े) 

3 १२ 3 १२3 9२ 3२ 


[२५] चभ्ने रक्ता षो अफु्टसः प्रति स्म देव रीपतः। 
प १ 
तपिष्ठैरजरो दह ५४ ॥ ० ७।१५।२३॥ 


9 
२ २--"वनते" इत्ति > ] 
२२--"अत्यर्यीः इति ० । 
२४-- परति ष्म त्ति, ०1 





~~~ ~~~ 


० १। ख०३1७] प्रान्नेयकषारडम्‌ १९१ 





भा०--दहे (देव ) उपस्यदेव प्रभो हे (चये) हे श्रगचे!रवब- 
प्रकाश {.( नः) हम ( च्रहसः ) पाप श्रौर पापौ (रीपतः ) हिर श्रु 
(रक्ष) रषा कर, वचा शरोर (अजरः) कमी 'हीनवक्त न होने बाला तू (तपिषठः) 


1 


तपनि वानले तेजो शस्त्रो से उसक्छ ( प्रति दह रमः ) भस्म कर डाल । 


[२५] मनेय 


९ ~ 
[1 


र्‌ रर „ रर 3 ५ ठ्‌ 

४ युङ्च्ता दय तवबाश्वासां दव साधवः) 

र = दन्त्यारवः॥ ५॥ऋ० ६।१६।४३॥ 
भा०--देदेव! हे श्न! (ये) जो(ते ( साधवः ) सु 

स्वभाव चाले या योग॒ साधना करने वाले ( च्श्वासः } भ्रश्च के समान 

इन्दिर्यां, सतिशील, कानी साधकं है, उनको ( युङ्दव ) लसा, यागाम्यास 

से प्रवृत्त करा । वै गतिशील, कानी, ( श्राशवः ) हरएक कायं से शीघ्र सिद्धि 

भ्ास्त करने चाले साधक ( प्रम्‌ ) पर्याक्च उत्तम रूप से ( यन्ति } ज्ञान 

प्रर उत्तम काथे के भार को धारण करते श्रौर उदेश्य तक पृडुचते दै । 


४ 11, 


[रद्‌] नि स्व सद्य विश्पते मन्त धीमहे चयम्‌ । 
सदौ रमन आटत॥ ६ ॥ ऋ० ७। १५1 ७॥ 
भा०- हे ( नच्य) सवे के सेचन योग्य, एर योग्य ! हे (विश्पते ) 
समस्त प्रजा के पति ! हे ( श्राह ! ) सवर से पुकारे भोर उुलये श्चौर याद 
मि गये तथा हवि, भक्ति दारा श्राद्र कयि गये पूजित ! हे ( श्रमे ) चरघरे! 
( मन्त ) प्रूाशस्वरूप ( सुवीरम्‌ ) उत्तम सामप्यवानू तेरा ( चयम्‌ ) 


दम ( धीमहे ) ध्यान करते है । 
ॐ > 3२ 
[२७] ग्निभूद्ध( दिवः कछ्कतर्पावः प्रिञ्या श्रयम्‌ । 
१ र 


प्रपा रता (जन्वष्त ॥ ७ ॥ ० ८ 1 ४४1 १६॥ 





२५--१. `युघ्वा', "वदन्ति मस्यवः* इति ऋ० । 
२६---१, देव धीमहि" श्त्ति ऋ०। 





१२ सलामवेदभाप्ये [ १०१ (१)। द०३। १० 


~~ 











भा०--( श्रयम्‌ ) यई ( घ्मनिः ) घि ( मूध ) सत्र का शिरेमणि, 
( दिवः कङ्च्‌ ) यौलोक या सूयं के क्ङ्कद्‌ भाग के समान उत्तम, वहन 
करने वाला, श्राश्रय श्रोर ( पृथिव्याः पतिः ) परथिवी का पत्ति, स्वामी हे । 
वष्ठी ( श्रपम्‌ ) सव लोको के ( रेतांसि ) वीजभूत समस्त स्थावरे ध्रौर 
संगम प्राशिर्यो को ( जिन्वति ) वक्त करता दै, जीवन देता है । 


3२ 3उ3२ड 3 9२ 39 > 3ॐ9र र्र्‌ 
[रप] इम मू पु समस्माकश सनि गायन नव्याङ्खम्‌। 


१ ५२ ०५.२3 9 
अग्नं दत्रषु भ्रवचः॥ ८ ॥ अर १।२७।४॥ 
मा०--हे छरगने ! ( त्वम्‌ ) चु ( इमम्‌ ) इस (नव्यांसम्‌ ) नवीन सम्पन्न 
प्रति स्तुत्य ( सनिम्‌ ) छन्न श्रादि के समान सेचनीय ( श्रस्माक्म्‌ ) हमारे 
{ गायत्रम्‌ ) प्रा र रक्ता रुरेने वाल्ते साधन, एच छन्दः, शान को { देद्पु) 
देवा, परचभूता, इन्दिया छरार वेदान म (प्रवाचः) उत्तम स्पस 
कहु, भरकर कर 1 
[२६] त त्व गोपवन गिर जर्निषठदमने श्रह्गर 
स पातक श्रुधाहचम्‌ ४१६१४०८ 1७४1१९१ 
भा०-दहे श्ररने !( तं, त्वा ) उस पू प्रखारसे स्तुत तुकको ( गोपवनः ) 
वाशि भौर इन्द्ि्यो ठे च करने वाला पुरुप ( गिरा } श्रपनी चारी 
से ( जनिषद्‌ ) प्रकट कस्ता है) हे ( गिरः ) प्राशसवरूप या श्रर्गोर्गे 
रस या वल के समान विमान नने ! हे ( पावक } मल शमादि से पवित, 
कनेदारे ! ( सः ) चह तृ. हमारी { हवम्‌ ) स्तुिको ( श्रधि ) श्रवण कर 


[३०] परि वाजपतिः कविरग्निऽ्यान्यक्रमीत्‌ ] 


(1 
दृधद्रत्नाने दश्युषे ॥ १०॥क०४। १५३1 


२८--'अस्मम्यम्‌' इत्ति ` नवीयसम्‌ इति' तै० 1 
२९.--्यंलता' इति ०1 


छअ० १1 ख०३। १२] श्याम्नेयकारडम्‌ १३ 








भा०-( चाजपतिः? ) वज्ञ, वीये, श्रन्न, क्षान का स्वामी ( कविः ) 
फान्तदुर्शी, मेधावी (श्रग्निः) चरि, परमेश्वर ( दश्युषे ) दान करनेवाले को 
(रत्नानि ) रमणीय पदाथ, ( दधत्‌) देता इ श्रा, (हन्यानि) हवन करन योग्य 
पदाथी भ्नौर भक्रिपूवैरु स्तुति वचने रो (परि श्रकरमीत्‌) स्वीकार करता है । 


3 २ 39 3१ 
[३१] उदु त्य जातवेदस देवं वन्ति केतवः। 
3१9 


दश्श विश्वाय सूयम्‌ ॥ ११ ॥ ० १।५०। १ ॥ 
भा०-( केतः? ) ञान फरने, करानेवाले ररिमा ॐ समान प्रतार या 
विद्रानूगण ( सूयं ) सूर्यं के समान प्रकाशमान, समस्त ससार के उत्पादक 
उस सविता, (जातवेदसे) सष पदार्थौ के जाननेहारे या वेद के मूलकारण 
(च्य उ) उस ( देवं) परमात्मादेवको ही (उद्‌ वहन्ति ) धारण करते 
ह कि ( विश्वाय ) समस्त संसारं उसको ( षशे ) देख ले, जान ले । 
सब विद्वान्‌ उसे क्तान का मूलकारण श्रौर सव प्राशिर्यो का प्रेरक 
सवसे ऊपर बताते हिं फि सव उसको जानक्ते श्रौर उसके दिये हान से 
स्वयं भी सव कार्यं व्यवद्टारों फो जानें । 
| 3१ 3.१२ रर 3 9 २ € 3 २५ 
३२] कविमग्निमुप स्वुष्ि सत्यध्रमांरमध्वरे 1 
द्वममीवंचःतनम्‌ ॥ १२ ॥ छ० १। १२1 ७॥ 
` भा०-ह एर ! तूउस ( कविम्‌ ) न्तद , मेधावी, सवै (श्वर 
सत्यघमौणं › )यत्त मे, जगत्‌ भ सत्य धमो छो धारण करने वाले ( देवं } 
 दिव्यगुणें से युक्कदाता ( श्रमीवचातनं ) दुःखदाथी रोग का नाश करने चाले 








३०-- २, वाज इत्यन्ननाम, ( नि० २७1) २, कविरिति मेधाविनाम, 
८ नि० ३॥ २५!) 

३१-१. केतुरिति भरक्ानाम  नि० ३।६९॥ 

2 २-१. सत्यकरीणं 1 मा० पि | 


१४ सामयेदभष्ये [ प्र १८१1० ३। १४ 


~----~--~-~-~-~---^- ~~ “~ 








~~~ 


( असिम्‌ ) प्रकाशस्वरप परमेश्वर की { उपत्तुदि ) दत्तचित्त होकर स्तुति 
पर्थात्‌ यु चसन कूर । 
> 235२ | ८ 
[२३] छन देवीमण्ये पन सन्तु पीतये ! 
२५.३.१२ 
यासभेदखचन्तु चः ॥ १६॥ऋ० १०।९।४॥) 


भा०--(नः) हमरे तिये ( देदीः) दिव्य गुणौ स युक्र जज्ञ 
{ श्रभिष्टयेः ) मरि श्रमिल्लपित सुख कार्या के क्तिये ( शम्‌ ) सुखकारी, 


[१ 


कल्याख्रूरी ह । ( नः, पीतये, शम्‌ ) हमारे पान करने के लियेभी 
सुखकारी द्यं । ( नः} हमारे क्िये ( शम्‌ } कल्याणकारी हकर दी (श्रभि- 
सरवन्तु ) सव्रश्रोरसे वहे श्रौर सुखौ की वपो कर 


[२४] 


च 
२ 


य्‌ > 
य सून पराणि तरिये( जिन्वा्ति सत्पते । 
२९०५१ 

(नत यस्यदचप्परः॥ १४ ॥ ० ८। ८४) छा 
भए०--( प्रन्न| 


र ] हे { सत्‌.पत्ते } खडजना क प्रततिपाज्लक ` तुस (नूनम्‌) 
निश्वव सरे { कख ) 


किलक ( धियः ) कमं श्रौर स्तुत्यो श्रौर मनः सरू- 
र्पो रो ( परररसि ) वहुधा ( जिन्वसि! ) पर करते, स्वीकार कर्ते हो ? 
{ उत्तर ] ( यद्य ) जिसकी (ते शिरः} तेरं निमित्त प्ररु हुई वारियां 
{ मोपात्ता ) श्रपनी इन्वियो फो वश करने ङे क्तियेर्दै। ~ 
जो पुरप श्रपनी इन्दिये। को जीदने के लिये ईषर-स्तुति, उप्रास्ना, 
प्राथनः करते हं दर उनकी अनोक्तामन पै करते है 


1 


इति वृत्तीया ददतिः ! तृनीय्रः खण्डः ॥ 


अ ड ~ 





३१--१. * यपो भवन्तु * इति ऋ ० । १, अभिमाय, सभिगमनं स्नानादिभिः 
तत्पुनरासेचनम्‌, 1 मा० वि० 1 
३४ १"परिण्सः') दमयतेः इति च ऋ० । १, परिणति इत्ति बनाम, (नि ०३ ! १) 


छ १] ख०४।२] चऋम्नेयक्ाट्डम्‌ १५ 











1 ४ ॥२, चयुवादैस्पत्यः ३ रयुर्दणपाणिर्वा । २ भगैः प्रागाथः । & वसिष्ठः ॥ 
५ भैः प्रागथो भरद्याजो गा । ह प्रस्कण्वः कोण्वः ॥ ७ तृणप्राणिः । ८ विरूपः । ९ 
छनः्दोपः आजीगर्तिः । ८, ९ मगः प्रागाथोवा । १० सोभरिः काण्वः 1 दती ॥ 


[ 3 १ २ 3 १,२.३१ .2 39२ 
३५] यज्ञा यज्ञा वो ग्नये गिसा गिरा च द्तक्ते । 


9 २२३७३१२} 39 3? ॐर्‌ र्ट 
भ्र ग्र वयमसत जातवदस पियं भिन्न शसिषम्‌ ॥१॥ 
० ६।४८।१॥) 
भा०-हे मनुप्यो ! ( वः ) राप लोग ( दक्से ) बलशाली, सवै- 
शाक्िमानू ( अस्नये ) श्रनि परमेश्वर की (य्या यक्ता? } प्रस्येक यत्त मे श्रौर्‌ 
( गिरा गिरा च ) प्रये चेद्वाणी से गख कीत्तन करो । ( वयम्‌ ) हम भी 
( शर्तं ) उस श्रत, मृत्यु से रदित ( जातवेदसम्‌ ) वेदा के एकमान्न 
उत्पन्न करनेहार, सवै, परमेश्वर को ( प्रियं मित्रे न) परिय भिन्न के समान 


५, 


( प्र शंसिषम्‌ ) सीत्तेन कशत द । 
4 १२ 3 > य -3 २२ 
[रद्‌] पादि नो अग्न एकया पादूयूऽरत द्विवीयया । 


3.२ उ,२.,. 3२ 
पह गीरिति 


2. 


२९ 3.9 २ 9 
भिरूजाम्पते पाहि चतखसिचसे ॥२॥ 
० ८ । ६० 1 ९.॥ 


भा०्-हे श्रचचे ! परमेश्वर ! ( एकया; ) पुक वेदरूप चासी से ( नः 
पाहि } हमारी रक्ता करो, पालन करो 1 ( उत ) चनौर ( द्वितीयया ) दूसारी 
वेदमयी वाणी सरे ( पाहि ) पालन करो । ( तिखमिः-.) ततने ( सीभिः ) 





२५-१.सुपाखदग्‌ शति सप्तम्याः छू ( पा०७। १ । ३६ ) वीप्सायां दिवैचनम्‌। 
३६-१. “ऋग्‌-लक्षणया' इति मा०, वि० 1 

२. यसुषृक्णया मा० वि० 1. 

द. अगूयजु; सामरष्णामिः इति मा० बरि०। 


दै सामवेदभष्यि [ ध० १ (१)।द०४।४ 





येदं घाणि्ो से ( पहि ) पाल्लन छर । हे ( जौम्पते ) सव श्रक्न चौर वल 
ॐ प्रपिपते ! हे ( षसो ) सव के भीतर वसने श्चौर सवरो वसाने वाते 
घा } ( चतसृभिः ) चार वेदवाणिरय से ( पाहि ) पालन र । 


श्वान, चित्तान. क्रिया श्चौर उपासना दन चार मेद के प्रथक्‌ २ निरू. 
पण रने से चार चेद्‌ है । प्रयेक से प्रजा का पालन ररना दी मन्त्रा 
सभिप्राप है । 
[२३७] वद्धि ायभिः शुकं देव शोचिषा । 
भरद्वा संभिधानो यत्रि रेवत्पावक दीदिहि \ ३॥ 
० ९ | ४८1७1 
भा०--हे ( देव )` दानादि गुणसम्पन्न ! ( यचिष्ट ) सच से मदान्‌ 
युतम ! सव से घधिक योचन सम्पन्न, कभी निवल न होने चात्ति, हे (श्रग्न) 
प्रकाशस्वरूप हे ( रेवत्‌ ! } समस्त धनो के स्वामी हे फन्तिमन्‌! हे 
( पाचक } सवरूः ्रषने तेज से पथिन्र करने चले ! त ( शुक्रेण } निर्मल 
{ शोष्वेषा ) तँ से ( भरदवार ) शान शरीरे बल वीये ङो धारण करने 
नाले पुरुप मै ( समिधानः } बिशेष सूप से प्रदीपं हेते इुए्‌ ( बरहद्धिः ) वदे 
{ चचिभि; ) कान्तिर्यो, उ्वाला्नो, तेजं से ( दीदिहि ) प्रकाशमान हषो । 
१ > 3१9२ 3१२ 
{२८ त्वे ञ्चे स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः 


3 २.३५) ३१ २.३ ४२ 


र २ 
सन्ताय य मघवा जनानासूवं दयन्त गानाम्‌ ॥ ४॥ 


श्र० ७६{२१६। ७॥ 


"-^~----*~------------- ~~~ ----+~ ~ 


४, अगूयजुःसामनिगदलक्षणाभिः । मा० वि० । 
&७-“वत्नः शुक्र दीदिहि बुमरपावक' इत्ति ऋ° । 
& ८~'जनानामूरवाम्‌) इत्ति श्च ० । 





० १।ख>४।६] याग्तेयकारडम्‌ १७. 





भा०--हे ्रग्ने परमेश्वर ! हे ( स्वाहुत ) उत्तम रीति से यत्त मे उपा. 
पसतित ! ( सूर्यः ) विद्वान्‌ लोग जो सयक्तो मत्ति को प्रेति करते है चे 
( प्रियासः ) प्रिय ( सन्तु ) हो । ( यन्तारः } दान करने घाल्त या ( जनानां ) 
परजाश्रौ को ( यन्तारः ) नियम ग्यवस्या म रखने चाहते (ये) जो ( मघ 
वानः ) धन देश्वयसम्पन्न है भोर जो ( गानाम्‌ ) गेोश्रौ, इन्दि! प्रौर वेद- 
चार्यो के ( उस्‌ ) समूह फो ( दन्तः ) पालन करते, वश म रखते श्रौर 
धोरो को दान कतेदैवेभी स्वैरिह 

३.१.२९ 3१२ 

[३९] श्रन्ने जरितर्विश्पीतस्तपाना देव रद्सः । 


२ ७१ 
छप्राषिवान्‌ गृहपत महो श्रि दिवस्पायुदधुसोखयुः ॥५॥ 


० ८ । ६०।१९॥ 
भा०--हे (देव } देव ! हे भन्ने! हे ( जस्तिः ) स्तुति योग्य या उपदेश 
करनेदरे ! तू ( विरपतिः ) प्रजा का स्वामी है | ( रसः ) रासे, दुष्ट 
पुरुप को ( तपानः ) सन्ताप देता है । हे ( गुदपते ) बद्याण्ड रूप गृह 
के स्वामिन्‌ ! तू. गृहमेधी के समान ( प्रोषिवान्‌ ) कभी भी प्रवासमेन 
रटने वाला, सदा विध्यमान ( देवस्पायुः ) पोलोक की रा करनेहारा, 
( दुरोणयुः ) सवके गृष्ौ या दे कीं मेगत्त फामना करनेवाला ( महान्‌, 
चरसि) समसेवदाहै। ` 


39 
[८०] अभ्रे विवस्वदुपस्चिश्चु साधो चरमं । 
७१२ 3 २.3 


श्रा दा्युपे जात्तवदो वदा त्वमघा देर्बो उषदयुघः ॥६॥ 
अ० १।४४।१॥ 
भा०-दे श्रद्रे ! ( स्वं उपषः } त.उपा का ( विवस्वत्‌ ) वास करने 
योग्य, विचि सुख, देश्य का साधक ( दुपे ) यादि परोपकार करनेवाले 
त 
३ ९-तिपानो", 'गृदपत्तिः" इति ० । 
२ 


त एापचेदमात्ये [भ्र० १८६)।द्‌०४म 








क 


पुरूष फो ( दिर राधः ) नाना प्रकार का धनं, कषान ( श्राय ) प्रत्तका । हे 
( श्रमत्ये ) मरणरषित, नित्य ! हे ( जातवेदः ) समस्त उत्पत पदौ मे निचा 
करने वाले, सवसो जानने च्ञ, वेदो के मूलकारण (व्वं)घू (छ्य) भाज 
( उपट्॑भः ) सूर्योदय के साथ हानसम्पप्र एवे जाग्रतत हेन वाज्त ( देवान्‌ } 
इन्दियियस्‌ रो ( दावे ) स मनुष्य को ( धाव } पुनः प्रास्त एद । 
१२०२3 ॐ 3 9२ 
[४६] त्वे नधि ऊत्या वज्ञे साधारग्ति चोदय । 
9२ र 9 3१२ 2 र्‌ र १९२ भ्र 
स्व सयस्त्वमच्रे रथरसि विद्‌ गा्घतुचतुनः 1७ 
श्र० ६1 ४८।९॥ 
मा०--षे ( वसो ) सव फो म्नि वलि प्रत्ने! (सं) पू (चिघ्रः) 
लाना शकि सम्पर्त, दशैनीय { उतवा ) श्रपने रद्धासामध्यै से ( राधांसि) 
धरना, वक्लो, सामध्यो को ( नः चोदय ) हमारे परति परैरत कर । (स्वं) त्‌ 
( श्रघ्य } इस ( ययः } धनं पेच सा ( रथीः ) रथर्म वैरे मष्टारथी के समान 
विजेता या रस महण एरनेहारा ( भक्ति} दह । शरीर तू ( नः } हमारे ( ठते ) 
सन्तान कल्ये (याध वु) प्ररिष्टा गेये को मी (विदाः ) प्रक करा | 


रख 39२ अ 9 ८ 3२ 3 २ 
[७२ व्वभ्निच्छत्रथा शछस्यग्ने चान्तः कवि.: | 
द्‌ क 3१५२ 2१२ 


| + अक 


त्वां विप्रासः समिधान दीदिव श्चा विवासन्ति चेघस्तः ४) 

छ० ८! ६०।५॥ 

अ०-षहे च्रे ! हे ( श्रातः ) रक्ता करने इरे } ( त्वम्‌ षच्‌) तूदी 

{ व्राः } सच प्रकार से विख्यात्त हे । तू दी ( तः ) सस्य, श्तानस्वरूप, 
( फविः } मेघा. कान्तदरकी है 1 हे ( दौदिवः- ) देदीप्यमान, तेजःस्वरूप । 
हे ( सनिधान) प्रकाशमान ! चुश्खो दी ( वेधतः ) स्तुति करने 





४२-१. सभ्याः सवतः युः 1 नै ६1 २। ७। २. दीदिदः दानवत्‌ इति ! मा० मि०.॥ 


द्म १1 ख० ४] १०] श्राग्तेयकारडम्‌ १६ 





हारे { विप्रासः ) विदान्‌ लोग ( श्रा विवासन्ति ) मजन, कीन करते श्रौर 
प्रकट एरते है । 


र्‌ 39 २ 3 9 
[धद] च्चा नो च्रग्ने वयोवध रथि पावक शशट्स्यम्‌ । 
3२3 
रास्वा चन उपमात पुखस्प्रह % सुनीती छयशस्तरम्‌ ॥६॥ 


श्० ८। ६०! ११ ॥ 


आ०--दै ग्ने { पाचक) पचित्र चूरन हारे | (नः) दर्म 
( भस्यम्‌ ) प्रशंसा के योग्य, ( वयोद्रुधम्‌ ) श्राय को चद़ाने वाल्ला (रयिम्‌) 
धन पश्वे ( रस्व) दे] हे ( उपमाते) ज्ञानसम्पन्न, हे ष्टि के क्तौ ! 
{ सुनीती ) उत्तम ध्म की सत्ति (नः) हरमे ( पुरु्ण्टम्‌ ) जिस धन 
को यहुत लोग चाहते ह श्रौर ( सुयशस्तरम्‌ ) निस्तर प्राक्च करने से उत्तम 


यश भी प्रपत होता है चह मी ( रास्व) दे] 
५११५९३२ 3१ 


कि 


[४४] यो विश्वा दयत चस होता मन्द्रा जनानाम्‌ । 


उर श्र 3 १२ 3 श्‌ भ्र 3 3 

मघोने पात्रा भ्रयमास्पस्मं प्र स्तामा यन्त्वम्च्स्य ॥१०॥ 

कऋ० ८१०३ ६ ॥ 

भा०--( यः) ज श्चि, ईश्वर ( विश्रा चछ ) सच प्रर ठे वास करन 

योग्य, जीवनोपयोगी धन ( दयते ) दान करता है यासग्र चास करने 

वले प्राशिये द्धी रचा करता है वद्‌ (द्योता) सव छो श्रन्न श्रादि पदाथ 

ठेने वाला ( जनानाम्‌ मन्दः? ) श्रोर सव प्राणधारी जन्तु्नो को श्रानन्द्‌ 

देने हारा है ! ( स्मै) इस ( श्रसनये } श्रनि के लिये (मधोः) मधु, 

क्छ्वेद्‌ के { स्तोमाः) स्तुत्तिपूणी मन्त्र ( प्रथमानि } उत्तम या सवसे पू्चै 

प्रस्तुत (मधोःपात्रान) मधु सि पू मधुपकेके पत्रो के समान दी 
` ( प्रयन्ति) पुरस्कार मे भस्ठुत् किमे जति द 1 





३ -*स्वयसषस्तस्म्‌ः इति ऋ° । 


२० लासवेदभाष्ये [प° १८९)।द० ५१२ 


७~-~~-~~-~-~-~~----~-----~-^~ 








-~-~-~--~~~~~ 





--. ----------- ~~~ ~ -~-~-- 





उस मगवानू की सवके प्रथम स्तुति करनी चाहिये जो समस्त प्राणि्यो 
[> 


की रक्ता करता, सनव्रको भ्रच्र देता श्रार श्रानन्द्‌ देता ह। 
इति चतर्थी दशतिः । चतुथः खण्टः । 


>< 
॥ द० ५॥ १ वशिष्ठो वाग्ने ग} २ भः प्रायाथः। ३, ७ सौभरि कोण्वः 1 
४ मनुस्ततः । ५ सुदीत्िवस्मीदप्कम्माः । ६ प्रस्कण्वः काण्वः | ८ नेषातियिरम- 
ध्पा्िथिश्च काण्वौ । ६ बिश्ाम्न्िः । १० कण्व पौरः ॥ वृहती ॥ 
25 २ 3 .4र 3.5र व्य उ3५२ 
[५] पना वो अग्नि नससताज नपातमाड्वे | 


(1 9 
पिय चातिष्टमरविष स्वध्वर विश्वस्य दू तमम्‌ ॥९॥ 


छ०७।१६१॥ 

भ०-हे मनुष्या} (एना) इस ( नमसा) श्रन्न द्वारा (उः 
नपातं ) वल को क्षण न होने देने वज्ञे ( प्रियम्‌ ) सत्रे उत्तम, प्यरे, 
( तेति ) सव्रते श्रधिक त्तानवान्‌ श्रौर सान रूरनि हारे, ( श्राति ) 
स्वामी, ( स्वध्वरे ) उत्तम, दिखा से रहित, जान मरे, न मरे, निष्य, 
( विश्वस्य दूतम्‌ ) समस्त संसार को कषान का सदर देने वाक्ते या 
सव के स्वये संताप निवारक, उपास्य श्चोर ( श्रष्तस्‌ ) स्वयं नित्य, श्रचि- 
नाशी ( च्रश्नि ) प्रकास्वरूप परमेश्वर का ( श्राहुवे ) स्मरण सरता हट । 

5 ३२३ २ 39. 
[६६] शेध वनेषु मातपुं लन्त्वा मत्तौ इन्धते 


ॐ 5 २ 


4 
अतन्द्र हन्य वहसि दयित श्र दिदेषेषु राजानि ॥॥ 
०८! ६० । १५ ॥ 
भागे ्रन्ने ! परमेश्वर ! त्‌. ( वनेु ) जग्ले मे श्चधि के समान, 
देषो मे जीव के समान, स्वर रणियो की आत्मानो म न्नोर ( मातृ) 





४६---“माप्रोः, "हव्यः इति श्रु । 





० १1 ख० ५।४] चाग्नेयकांणडम्‌ २१ 


मातार्ध्रो के गभ प्रोर भूमियो मे चेतन वीजरूप ते (शेषे ) प्रसुक्च होकर 
व्याच रहता हे । ( स्वा ) तुमको ( सत्तीसः ) सरणधमोौ, देहवान्‌ प्राशि. 
गण ( इन्धते ) ्रदीक्च रते, प्रकर ररते घौर ञान करते है । तू (श्रतन्दः) 
श्रालस्य से रदित कर ( हपिष्कृतः ) इचि सम्पादन करने वल 
पुरुप के ( ह्यं ) प्रस्तुत किये स्वान को (वष्टसि) ले जाता है । ( त्‌ इतं ) 
पर श्रनन्तरतू ईर ( दवेषु ) देवे, विदानो भ्नौर जीवे पौर इन्दो ऊ 
वीच मे सवस उक्कृष्ट ्चे्र ( राजसि ) प्रकाशित होता हे । 


१२ 3१२ ३१२ 39 २३२ 
[९७] अद्भि गातु वित्तमो यस्मिन्‌ बतान्यादधुः । 
3२ उग्र स्र २ 3 २ 3१२ 


उपापु जातमायेस्य वद्धनमाग्नि नक्तन्तु नो शिरः ॥ ३॥ 
ऋ०८) १०३।१॥ 
सा०-( गाताधित्तमो ) समस्त मागोँ-लोको को भली प्रकार जानने 
चाला, पृथिवी का उत्तम शाता, वह रग्नि (शरदिं ) प्रकट होता 
( यस्मिन्‌ ) जिस्म, जिसके वल्ल प्र दीरित लोग ( वरतानि" ) श्यपने शुभ. 
कमे श्रौर सकल्पौ को (श्रादघुः) धारण करते हे । उस ( सुजातम्‌ ) शुभ 
गुखो से युक्त, उत्तम प्रकार से प्रकट नि हारे, ( प्रायस्य वघन ) ष्ट 
पुरूपं की उन्नति करनदहारे ( श्रिम्‌) चि, परमश्वर को (नः गिरः) हमारी 
वाणिमां ( नकन्तु } प्राप्त हा । 
3२३ २३१२ ३ १२ 3१२ ३२ 

[७८] श्रग्निरुक्थ पुंखेषहितो भावा वदधिर्वर्‌ 1. 

च्चा यामि मरतो ब्रह्मणस्पते देवा सवो वरेएयम्‌॥४॥ 


० ८) २७।१॥ 





४७-नक्षन्त नो गिरः” इति ० । १. गातुरिति पृथिवीनाम । नि०ः१। ११ 
२. नतमिति कमनाम । नि० २1१। ३. नक्षतति्न्यािकमां नि०२।१८। 
४ मर्तो ब्रह्मणस्पति देवान्‌" इतति ऋ० 1 





६१ 
द) 


सामवदभाप्ये [प्र०१(१)1द्‌०५।५ 


~~ 








मआआ०--( उक्थ } उक्थ नास यश्च म ( धाश्निः) छनि, स्तानी विवरान्‌ 
( पुसेषटितः ) पुरोष्टित होता है धर ( अभ्वरे ) हिसारक्िव यक्ष्म ( प्रावारः) 
सोमतम्प्रादुन ठे जिये, एव शानयु कमे सम्पादन ऊ लिये विद्वान्‌ पुरोष्ित 
नियुष शेते द भैर (परिः ) छशा भी षर जाती दै । हे ( मरुतः} देव- 
गय, विद्वानो, ग्रजाजनो, घ्य ज्लोगो ! है ( ब्रहाणस्पते ) येदवित्‌ , सव 
विदानो के युष्य! हे { देगाः ) विद्वान्‌ कोगो ! ( छ्चा) ऋग्वेद के श्रनुसार 
( वरेखयम्‌ ) सये भिर वरया रन योग्य ( अवः ) रक्ताया शरण न्धो 
( यामि") श्रा कर । 
3. १ 23 3435 2 3३१५२ 
{४६ चग्नियीडिप्वावे याथाभिः शीरशाचिपम्‌ 1 
3 २३१ उड 3 9 २३५१ ३२ 

्रर्ति रये पुर्मीढ श्ुत्तं नसोभ्निः सुदीतये छर्दिः ॥५॥ 
० ८1 ७१।१४॥ 
भा०-्े मनुष्य ! (शीरशोिषम्‌) सुक्र ऽ्योति चाके, (श्रि) भग्नि, 
परमेश्वर को (घवस) श्रपनी रका, पा्तन ढे ज्तिये ( गाथाभिः) नाना प्रकार 
के वेद्भत्रा पोर वित्तान कथा्भो से (ष्व ) वेन कर । हे { पुरमीदः ) 
धरे वुत्त क्तान षिचे ! पुरूप ! ८ श्चन्निम्‌ }) चाग्नि, क्ञानचानू 
का ध्राश्रयं (रये) धनदं विभूति प्राति रे किय ज्ञे \ {श्रृत्तं) 
उसी प्रतिद्धं या विद्वान्‌ अग्नि, श्ठानी के समान प्रयु को ( नरः) नेता पौर 





१. यामि ऽति यान्चाकेमढ पञितम्‌ । नि० ३।१९। 

ॐ ९-'उाग्नि सुदीतये छदिः” इति श्च ० 1 
१. एरर सनुश्षायिनमित्ि वा आक्षीनमित्तिवा शति । निर० ४।२।१४॥ 
२. हे पुरुमीढ ! नदीयान्तरात्मन्‌ ! इत्ति ० वि०! 

नर शति मनुष्यनाम ! नि० २३ 1 नरे नराक्रारम्‌ इति मा० चि० 1 


4 


[= प 


„ " छि छः संदीपने ° चुरादिः ! 


1) 


् 
3, 
र 


छअ० १। ख० ४1७] श्याग्नेयकाक्डस्‌ २ 





नरनारी भी घ्रपना श्राश्रय घनाते है । ( सुदीतये ) प्रकाशा करने के निमित्त 
भी धष ( अग्नि) शरिद ( छदिः ) दीक्षिमय प्रफाश है । श्रथवा ( चुर्दि; 
सुदीतये रग्निः ) घर को प्रकारित करने के क्तिय दीपरू ङ समान भी वही 


स्चनमयव प्रयु दयग्र क्रा छर्‌ ब्रह्यारड रा प्र्ाशक ६) 
र्‌ 3१२} 3१9 २ 3३१२ 


[५०] श्रुधि श्चुत्कर वद्धिभिर्दैवेरम्ने सयावभिः। 


३१२ 3१२३१२३ १२ 3२ 
शा सीदतु बहिपि मिश्रा अयेमा प्रातयवभिरध्वरे ॥६॥ 
० १1४४।१३॥ 
भा०-हे ( श्चतछ्णं ) भवण करने मे समये, कर्णोन्दिय से सस्पन्न 
ग्ने ! क्लानवनू ! ( श्चेधि ) भाप हमारा निवेदन सुन । ( सयावभेः } 
समान सति, पतान ते सम्पश्म ( वह्िभिः ) कायेभार फो उठने मे दक्त, 
एव प्रसाशमान ( दवैः) देवो के साथ (मित्रः) भित्र, सपको सनेह 
करने घाका ( अथेमा ) स्यायङारी, स्वामी के पद्‌ पर स्थापित, ( प्रातयौ- 
वभिः ) प्रातःकाल, देवयजन स्थान म शयाने वाक्ते चिद्वाने क सदित( णष्वरे 
विपि ) हिंसारहित यज्ञ एव शरासन प्र ( भ्रासीदतु ) विराजमान हो । 


भरर ई 3 २३ग्द २ २३ 9२ 
[५९] प्र दैवादासो चरग्निदंव इन्द्रौ न मज्मना] 
१२३१२ 3 १५ब गर 3 पर्‌ २२ ३ १२ 


नु मातर एथियीं वि ददते तस्यो नाकस्य एमसि ॥७ 

० ८।१०३।२॥ 

अा०-( देवोदासो रग्निः ) धुल्ोक मं उत्पन्न ाने चाज्ञा अग्नि 

( देवः ) प्रकाशमान टोकर ( दन्दो न ) चमचमते विशत्‌ या सूयेके समान 
{ ममनः ) वलपूवैक ( मातरं पएरथिदी प्रनु ) समस्त प्रणिर्यो की माता 


५०-*आसिदन्तु वर्दिपि मित्रो अथेमा प्रातर्यावाणो अध्वरम्‌' शति ऋ० । 
५.१--४अिरदेवां अच्छः, "नाकस्य सानवि इति ऋ ० । ° मस्मना › इति बहुतर, प्रायः 
गानस्न्थेषु । 5, मन्मनेति बलनाम । नि०२1९॥ 


२४ सामवेदभाप्ये [प्र १८१) । द०५।६ 





पृथिवी ङी प्रोर (श्र विचाचरृते ) नाना प्रसार से पद्ुच कर उसको ठक लेता 
है, उस पर जालसा विदा देता ह प्नोर { नाकस्य ) घन्तस्ति के ( समपि } 
दमाश्रय म ( तस्थौ } श्थिर ३ । 

प्रथात्‌ सूर्यलोक से श्राया तेजःप्रभाव वेगसे पृथिवी प्र गिरताहे 
प्रौर वायु मे लीन होकर परथिवी को छुयि रहता है । सूयै से निकलते हृष्‌ 
जवन के मूलकारण '्रायनूज्ञ' परथिवी माता पर पहुचत हे । यही वैन्ञा- 
निके खा सिद्धान्त है । | 

हर पत्त मे--( दैवोदासः श्रमग्निः ) तेजोमय परमेश्वर के प्रश्रय 
विद्मानू ज्ञानवान्‌ ( देवः ) स्वयंप्रकाश ( इन्दः न ) विद्युत्‌ या सूरये छे 
समान ( मञ्माना ) श्रपने वल से ( मातरम्‌ पथिकम्‌ श्रतु) सव्र प्रिया 
के उत्पन्न करनेवाली साता प्रथिवी प्र (प्र विवादरृते } विशेप स्पसेर 
ह । श्रौर पुनः ( नाकस्य ) नाक. स्वगे, सुखमय, श्रानन्दमय मोक्त के 
( शमैसि ) श्राध्रय मे ( तस्थौ ) पवेराजता दै । 


९ 3 र 3.१२३.१३२ ३५२२ 
[५] अघ स्मो च्ध्रवा दिवा बृहतो रोचनादधि । 
3१२ ञ्छ 3 रउ 
स्मया बद्धस्य तन्वा शिर ममा जाता सुक्रतो पृ ॥८॥ 
। ऋ०्म। १1 श्म 
सा०--हे अग्ने! ( श्रध उमः? ) पृथिवी के नीचे ( च्रथवा ) शरीर 
{ बृहतः ) विशाल, सव प्र आच्छादित, ( रोचनात्‌ ) कान्तिमान्‌ ( दिवः } 
सूथमणर्डल के ( प्रधि ) उपर भी { श्या ) दसी ( तन्वा) रूप से ( चद. 
स्व } तू सधैत्र केला हश्रादे) हे ( सुक्रतो ) हे सुन्दर ससार के वनने 
चाले कारगर ! ( गिरा ) श्रपसी वेदमय ह्ान-वाणौ से (मम ) मेरो ( जाता} 
प्रजाजने का ( प्रण ) पालन कर रौर पोषण कर । 





‰ र~थ य्म इति वहुतर पाठः ! १. न्येति एथिवीनाम {नि० १।९१९॥ 


छम १।ख०५। १०] शआम्तेयकारडम्‌ रश 


^ 











9 २ & 3 गख उ5रर्र 3२ 
[५२] कायमाना वना त्वं यन्मात्रजराश्नयः | 
र र्र्‌ 3१२३५२३ २३२ 3१ २ 
न तत्त ग्न प्र सपे निवततैनं यद्‌ दुर सष्िदा सवः ॥ ६१ 
क०३।९।२॥ 


भा०~ हे अने ! जीव ! (त्वं) तू (वना) वनौका, ददौ का (काय- 
मान ) सन्वय या कामना करता हुश्रा ( यत्‌ ) जो ( मात्रः ) माता- 
स्वरूप उत्पादक ( श्यपः } कर्मा को (अजगन्‌ ) प्राप्त हो गया, उनमें लग गया हे} 
( तत्‌ ) वह ( ते ) तेरा ( निवत्तेने ) अपने मेरमामै से चष्ट होना (न- 
प्र पे) सहन नहीं होता ( यद्‌ ) कि ( दूरः सन्‌ ) विषय वासना शचोर 
` क्ेवन्धनो से दूर रहकर भी ( इह ) इस कमेवन्धनमय जीवलोक में 
, (आ सुचः) घनः पराहुभाव डश, उत्पन्न इश दै । 
ईश्वरपक्त मे--( वना) भोग योग्य लोकतो को ( कायमानः ) वनानि 
की कामना करता हुभ्रा (यत्‌) जव तू. । मतः धपः ) सव जगत्‌ के 
उत्पादक मूल प्रकृति के परमाखु्रो को ( भरजगन्‌ ) थाम ज्ञेता है ( ततत ते 
हनिवतेनम्‌ ) उस समय तेरा निगूढ ज्यापार (नप्र पे) नह प्रतीत होता 
है कि( यत्‌ दूरे सनरू ) उस्र प्रकृति से दूर, स्था भिन्न, प्रस्षग रह कर भी 


( इद आ्राभुवः ) इमं व्यापक हकर सृष्टि रचने म समथ होता इं 
१ स्र 3१२३२} 3१२3१ २ 
[3 ् ४ ना 9» भ 
[५९] ननि स्वामग्ने मनुदेभे ज्योतिञेनाय शश्वते । 
५ 9 २ 3 39र॒ -२₹3 १9 २३२१२ 
दीदेथ कण्व ऋतजात उगन्ञितो य नमस्यन्ति क्यः ॥१०॥ 
कऋ० १।३६। १९ 





‰२ -शदाभवः' इति ऋ० । १, चायु पूजानिग्रामनयोरिति चायतेः चोः कुत्वोपत्या । 
कायमनश्चायामनः कामयमान इति वा । निरु ४1 २। १४॥ 
२, मातरः इत्ति नदीनाम । नि० १।९३॥ ३. दुः। ए इतति पदकारः ३ 


रदे सासवेदभाष्ये [ ४० १ (१) ।द०५।१ 


भा०--दे रग्न ! { ज्योततिः) उयततिःस्रूप, नमय. प्रकाश्चङ्प 
{तवाम्‌ ) तुका { एते! जनाय ) नाना प्रकार छो प्रजाप्रो क लिये (मनुः) 
सननशीजञ पुरुप ने ( निदधे ) पररूप से प्रकाशेत क्रिया । प्रर (यं) 
निष्को ( कृर्यः } मयुप्यगण ( नमस्यन्ति ) नित्य नमसकार करते 
चह तृ (कर्व ) मेधावी पुरुप के हृदय मं चद ( छतजातः ) सस्य इन 
यावेदे स्प से प्रकाशमान ष्ोकर ( घातितः) धानन्द्‌ रस रूपम पिठ 
होकर ( दीदेथ } प्रात हो। 

इति पर जमी दशतिः । पञ्चमः खण्डः । 

इतति प्रयमोाऽधप्रपाठ्कः । 
न 

4 द० ६ ॥--१, ७ वसिष्ठः । २, ३, ५ कण्वोः घौरः । ४ सौभरिः काण्वः । £ 
उत्कीटः सात्वीलोवा कात्यः। ८ विश्वाभिः ॥ २ ब्र्यणस्पत्तिः । ३ यषः । वृहती ॥ 

६ .उ३२ 3१. २ 


[५५] देवो बा द्रघेणोादाः पौ विवष्ट्वासिचम्‌ । 
१२.३२९ ३१ क 


उद्वा सिञ्खध्व्रुप वा पएणध्वग्रादिद्धो देव श्योंहते ॥९॥ 

ऋ०७।१७।११॥ 

भा०--हे मनुष्यो { ( वः) तुम्हारा (देवः) देच, इष्ट, भक्तिपान्र परमेश्वर 

{ दविणोदाः } सव प्रकार के दन्य को देने हारा हे ! इसलिये वह ( पृणौम्‌ ) 

भरा हुं ( प्रासचम्‌ ) सुता को ही ( चष्ट) कामना करता ह (चा) प्रोर्‌ 

{ उत्‌सिन्चध्वर } खव ऊपर से श्राहृत्ति भररूर डाज्लो ( वा ) थोर ( उप- 

एृणध्वे ) उसको पुनः भरे ( प्रात्‌ इ ) तव शीघ्री (वः) तद्रे ज्लिय 
( देवः ) वह दिभ्य गुण दरवर ( भोदते? ) भिक्लीपित एल देगा । 


~ --~-------------<~~~-~^ 





५७-९. शश्वद्‌ बहुनाम ( नि० २) १!) 
%५-'विव्ण्ट्यासिचम्‌ , इति ० । 


१. सोते वयति ! मा० चि० । वहतेरूपम्‌ । सा० । वंदतैरूपम्‌ 1 मा० वि० । 





~-~--~~~-~ 


० १।ख०६।३] श्राग्नेयकारडम्‌ २७. 


जो दश्वर सब ङं देता है उसफे नामपर कंजूसी से दान न देकर 
सुले हाथ दान करना च्य । पात्रम दान देनेसे फक्त भी शीघ्र प्रा 
होता है । 
१ १२३ २३ २ ९ 3१9२ 
. [५६] भरतु बह्मणस्पत्तिः प कन्येत॒ खत्ता 


9 २ २१२ ररर 3 १ ३२३१२ 
प्रच्छ वीर न पङ्न्किराधस्ं देवा यक्षे नयन्तु नः ॥>२॥ 
प° १।४६०।३॥ 
भा०-( चद्यणस्पतिः” ) बह्म का पालक ववद्वान्‌ या देर ब्रह्म 
णस्पति ( प्र-युतु } हमरे पास श्रावे । ( सूनृता ) वेदवासी ( देवी ) दिन्य- 
गुरो से सम्पन्न ( प्रएतु ) उत्तमरूपसे हमे प्रक्तहो। (देवाः) बिद्न्‌ 
या इन्दियगण ( नर्य } मनुय के हितक्रारक { चीरम्‌ ) दीयैसम्पन्न ( पङ्षि- 
राधसम्‌ ) प्ति, दश्च से साधन योग्य या परिपक्त स्ञानसे प्राप्य ( यक्ते ) 
यत्त को ( नः ) हम ( छरच्छाः } भली प्रकार ( नयन्तु ) प्राप्त फराव । 
3 २3३ १ २ ३२} ३ १२११२ र्र₹२3२ 


[५७] उ्धवै ऊ षुण ऊतये विष्ठा देवो न सिता । 
3 ११₹्‌ र्ट 39 २३२३ १२} 3 २७ १५२ 


[क ५ कि 


ऊर्व वाजस्य सनिता यदल्जिभिचौघद्धिविं ह्यमहे 1३1 

० १।३६।१३॥ 

भा०-हे श्ररने ! परमेश्वर तू( नः) मारी ( उत्ये) राके लिये 

( उ्वैः } उन्नत छोकर ( सु तिष्ठ) भक्ती प्रकार स्थिर रह । ( देवः सविता 
न ) दिव्य गुरौ से सम्पन्न सविता, सूयै या विद्वान्‌ के समान श्राप 
( चाजस्य } शन्न श्रौरं ज्ञान को ( सनिता } देनेहरे हो । ( यत्‌) निस 


क [प 


कारण ( श्रन्जिनिःः ) गुणो का प्रकाश करने हारे ( वादश्निः ) यक्काये का 
५६१, श्र्मणस्पतिः-- ह्म भन्न, तस्य पत्तिः \ ब्द वेदः, तस्य पतिः 1 
२. अच्छ आप्तुं सम्भावयितुमिति मा० पि । 
५७-१. मन्जिभिः त्वदयुणप्रवाशदैः छन्दोभिः, इति मा० वि० 1, | 


२८ सागवेदभप्यि [ श्र° १८२) 1 द०६।५ 


+^~--~--~ ~~~ ~~~ ------~-- ~~ नि “~ 


सम्पादन करमे हारे विदानो द्वारा हस श्रपक्ते { वि दह्यामहे ) बलति ष 
सौर श्रापरी स्तुति उपासना करत द । 


गड आर स्र 2 > ८१ > 2 १२ 
[श्ट] श्रयो राये निनीषति मत्ता यस्त दसो दशत्‌। 
१ > ३ 9 39२ 


ल वीर वतते श्रग्न उच्थश शसिनं त्पता खदृस्रपपिणम्‌ ॥४॥ 
श्र० ८ १०३।४॥ 
भा०--दे वसोः ! समस्त सार को श्राश्रय देने वक्ते! (यः) जो 
( मतेः ) मरणधम पुरुप ( रथे } चमत धन के निमित्त ( प्र निनीपततिः } 
क त पटुचना चइत है या केष त्रेठ कथ सम्पादन करना चाहता हे 
या प्रेम प्रह करना चाहता दै | श्रौर (यः) ) तुमे ( दात्‌ } 
समप करता है ( सः ) वह ष श्रम्ने ! परमेश्वर ( उव्थशंसिनम्‌ ) चेदचव्ना 
{ सदखपोपेणम्‌ ) इज्य को भरण पोपण करने वज्ञे ( दारम्‌ ) वीर पुत्र 
को ( त्मना) प्रपने सामभ्य से ( धत्ति) धारण करता या उपपन्न करता ददे । 
श्वर को रमरण रूरने चौर उससे श्रत्मसमपेण करने वाले याक्तिक 
धमो्माके घरमे जा पुत्र उत्पन्न छेते वे स्वयं विद्वान्‌, वेदवर श्रौरं 
सहरसा को पालने पप्ने मे समथ देते दै, 
9 २ 3 २३२ ॐ १२} ७१२ 
[५६] प्र चो यद पुरूणां वितां देवयतीनाम्‌ । 
ब पु 


क.) 3२२३१ 
भ £ ९ 


अग्निद सुकतेभिवैचोभिधरीमहे यमुः समिदन्य इन्धरत ॥५॥ 
ऋ० १।३६।१॥ 

मा०--({य) जिस श्ररिनि, राजा या दश्वर को ( श्रन्य इत्‌) श्चन्य 
रुप भी ( सम्‌;इन्धते ) प्रज्वलित प्रदीप्त करत, हृदय म जगति है, उस 


म~य राये निनीसत्निः इति ० । १, चाप्काम्ने) सा० । २. णी प्राष्मे | 
भ्वादिः } प्रणयनं रचनं | प्रणयः प्रेम | 
५ ९-धचोभिरीमदे' इति ० । सीमिदन्य श््ते' इति ० ! 


; श्म १। ख०६।७] श्राग्नेयकार्डम्‌ २६ 


नन ~ ~~~ 
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~~ 


( देवयतीनाम्‌ ) दिव्यगुणेो स सम्पन्न होना चाष्टने वाल्ली ( पुरूणाम्‌* ) 
पालन पोषण करने मे सभय, बलवान्‌, शरीर मे इन्दिरे के समान (चि ) 
प्रजाश्रा के (यद्धम्‌ ) व्यवस्थापक, मदान्‌, श्रधिष्ठातारूप श्रग्नि को (सुद्रेभिः) 
वेद्‌ के सूष्षौ द्वारा ( प्रद्रणीमहे ) खच ध्रच्छौ प्रकार घरण करते ह । यदा 
प्रात्मा घ्चौर राजा का.भी वैन है 


३२३ २ 3२० २३5 रर 


[६०] श्रयमभ्निः खवीयैस्येशे दि सौभगस्य । 


35 > 95 द 3 १८२३१२८ 3३ २ 

राय दशे स्वपत्यस्य गोमत ईशे वघट थानाम्‌ ॥ ६॥ 
घ्र ३।१६।१॥ 
भा०--( घयम्‌ ) यह ( श्रगिनः ) श्रि, परमेश्वर रौर राजा ( सुची- 
यस्य ) उत्तम वीय, सामध्यका श्रौर ( सौभगस्य ) सेभान्यका (हि) 
मी ( ईशे ) स्वाभी, भ्रयिष्टत्ता है । वदी छर्नि ( रायः ) समस्त धः का 
( इशे ) स्वामी है । वष्ठी ( स्वपत्यस्य ) सुन्दर पुत्र प्रजा का ( गोमतः) 
गौ चाद्रि पश्रो स सम्पन्न (रायः) धन धान्यद् ( ईते ) स्वामी है । 
वदी ( वृच्रहथानां ) चत्र, विद्चकारी पापो, पापी पुरुप के मारने वाक्त वल 


पौर सधर्नोकाभी (दते ) स्वामी दहे) 


5२ 3१२3३ भ्र & न्र्‌ 3 
६१] त्वमग्ने गृदपतिम्त्वर होता नो ध्रध्यरे । 
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त्वं पाता विश्ववार परचता याति याक्षे च वाचम्‌ ॥ ७॥ 
० ७। १६९ ५॥ 


भआ०-हे धने ! (स्वं) त्‌.(रृपतिः) घरका स्वामीहे, (चवं) 
त्‌. (नः) हमार ( श्रध्वरे} सारहित श्रेष्ट कमम ( होता} यज- 





१. पुरूणि न्द्रियाणि । द० उ० | २, य शति मनाम | निण्दे।}३। 
६ ०-“इ्योमदः" इति ० । 
६ १- "घि वेपि च तिं श्रु०°। 





३० सामवेदस्य [१० १८९२)। द०६।य 
मान घ्र ससस्त भोग्य पद्राथा के देने रौर श्यीकार करने वाला या व्रिद्ानू 
दिव्य गुणो, पुरपो श्रौर शक्नियो को घुला कर म प्राप कराने वाला हे । 
हे ( विश्ववार ) समत्त संसारके वरण करने योन्ययासव विषो क 
वारण करनेहारे रचक ! ( चं } तू. ( पोताः ) सव्र स्यो का परिशौधक 
निरी, ( प्रचेताः ) उस्ट म्तित्तम्पन्न हं । तू ही ( चायम्‌ ) सवसो प्रसन्न 
करने वाते वरणयोग्य, श्रे पदाथ रएेश्चय को ( यत्ति) देता ई श्रौर 
{ यासच } हरमे प्राक्च ङूरत्ता ह या स्वर्यं स्वाकार करताषह्ु। 


9 र < ६ ॥) प्र 39२ 
थ ७ भ 
[६२ लखायस्त्वा वहम देवं मनतस ऊतये । 
3 9 रेर 3 ४: 3१२ क, 9 
च्य पालपातरु भग सद्‌ सर युघ्रतातमनहसम्‌ ॥८॥ 


ऋ०२।९।१॥ 

भा०-हे रग्न ! परमाप्मन्‌ ! ( सखायः ) इम सत्र समान स्याति 
वाते ( मत्तौसषः } सरणधमो पुरुप या इन्दियगण ( उत्ये ) शपत्ती र्ठ 
क्‌ लिये ( श्रएां नपातय्‌" } रपः श्र्थात्‌ कर्मा श्चीर स्ता्नो के नपात्‌ श्रत्‌ 
श्मपत्य, उसच्च हष महाप्राख ङ्प, या इस प्रनाश्रो खो विनष्ट न दोने देने चाकले 
( सुभगे ) सुख से सेचनं योग्य, उत्तम देशव्य॑वान्‌ ( सुदंससः ) शुभ कम 
करने चाले (सुपति) पापि श्चौर पापे के विनाणाक, (धनेहसम्‌) क्रोध 
शरौर उपद्रवो से रदित ( स्वा देवे) तुरूदेव को ( ववृमहे ) चरण करते ह । 

३. पोता-शोधवित्य । मा० वि० ! २. यासि याचते इत्ति मा० वि० ! सुभम्‌ 

सदीदिति" इति ० । 
द२-१. सभां नपात्‌ 1 अपापौतर्वं, यथा अद्भयः योपधयः } ततो रसनजोग्निरिरयत्‌ । 

अथवा आपोमयः प्रागः इति सुख्यप्राणल्यादभ्यो जन्यत्वात्तदपत्यत्वम्‌ 1 

२. दंसः कनाम (ति० २1१), ३. तूतिर्हिसापेः म्वादिः। . 

४. अमेदकतं उपद्रवरहितं खा० । सौधम्‌ । मा० पिर 1 एहः करधनाम | 
६ नि० २! १३॥ 





छ्र० १ ख०७1 १] च्रान्नेयकाएडम्‌ 


९५ 
५) 














न्दियगस॒ जिल प्रकार भात्मा को चरते दँ उसी एकार सचुभ्य प्रपर्नी 
रक्ता के लिये इन गुणौ से सम्प्र को ही राजा सुख्यपति नियुक्त घ्रौर 
उसी प्रकार दश्वरको भी चरण करे, 
इति पष्ठी दशतिः 1 षष्ठः खण्डः । 
-^<<<>+-~+ 
॥ ७ ॥ छपि-१ श्यावाश्चोवामदेवोवा । २ उपस्तुत वाह्यः । ३ वृदट्वथो वाम- 
देव्यः 1 ४ इुत्सः { ५, ६ भरद्वाजो वाहेस्पत्यः । ७ बामदेव 1 ८, १० वसिष्ठः 


९ त्रिरिरास्त्वाषटः ॥ १, २,५, ९ त्रिष्टुभ । २, ४ जगत्यौ । १० नेपाद्विराङ्गायत्री ॥ 


9२ 39 २ 3 १ रर 3१२ 
= ज्ये भ धवि = 
[६] श्रा जुद्योता इकिपा मजेयध्व निहोतारं गृहपति दधिध्वम्‌ । 
3२ ६ र 3 १२ 3१9 २ 3२ खक र्द 


३१२ 
डरपदे नमा यतदऽ्यै पयता यजत पस्त्यानाम्‌ ॥ १५ 
भा०-- हे पुरुपा ! ( हिप ) स्तुति श्रौर अ्न्नादि द्वारा ( घ्राजुहोत ) 
प्रादरपू्॑रू श्राडतिये दान रूरेो प्रर ( मञयध्वं ) स्कार करो रौर सुखी 
करो । ( होतारं ) सवर प्रर के भोरय ध्रन्र च्रादि देने वाले उक्त होता स्वरूप 
{ मृदपि ) गह स्वाम के ससान प्रस को (नि दधिध्वनर्‌) च्छ प्रार्‌ सेवा 
शशूपा श्रौर धारणा ध्यान द्वारा स्मरण करो । ( इडः ) इला- थिवी यक्षवेदी 
छरीर श्रन्नादि के (पदे) स्थान पर या श्यवस्तर प्र रौर ( पस्त्यानाम्‌ ) घत के 
वीच (रातदष्य्‌) हवि चर्‌ श्राद्वि पुष्टिकारक पदाथ चोर श्रानन्द्‌ के दयक 


स्वामी री नमसा)नेमस्कर घ्रौर उपहार दव्य) द्वारा(सपयत) पूजा खत्कार कूरो । 
3 मख 2 9२ 3> 32 3१२३ २ 3 १२ 
[६४] प्वि्न इच्दधिशीस्तख्णस्य वत्तयो न या मःतरावन्वेते धातवे। 
रर 3१२3 > ३१२ ३ १२९ उ ६१ 
परसू रः यदजीजनद्धातचदा वचक्षत्लया मा्‌ दन्य चरस्चन्या 
छ० १४ 1 ११७।९॥ 





६३-१, पस्स्यानि गृहाणि । नि० ३} ४ । तेपु ये निवसन्ति ते प्स्याः । मा० वि०। 
६४-"प्येति धातत" यदजीजनद' 'भथाचन ववक्ष सयो" इति पाठभेदाः, ० । 


३२ सामवेदभाप्ये [ प्र० १८(२)।द०७।२ 








आ०--- परमात्मा धमि का रलेपपू्क शिश्य स्प से च्योन । प्रथम शिशु 
ठे पत य--( शिष्योः° ) उस शिशु रूप ( उत्स ) तरण श्रनि श्रात्माका 
{ इत्‌ वत्तधः ) सी यह वहन करन का कथ ( चिच: दत्‌ ) श्राश्चग्ेजनक 
ढै (यः) जो { धातवे) रस पानके ल्लिये भी (मातर ) माता पित्ता क्षिषी 
के पास भी (न न्वेति) न्ह जाता । प्रोष श्राश्वये यदै कि (चनाः) 
पेना दूधके दी श्रव बह उत्पत्र हु्रा ( प्रधा चित्‌) तच द्द ( सयः) तुषन्त 
(महि } बहे मारी ( द्ये चरन्‌ ) दून के काये के समान गमनागमन करता 
हुश्चा ( च्राववकत्‌ ) काथ-भार फो उदा लेता ह । 

दश्वर परमाव्मा व्यापक, सवैत्र सुच के समान व्याप्रक होने से यास्तुलय 
हने से शि है, वह निस्य सामयप्यंवान्‌ होने से तरण" है । उसका विशव 
करो वहन करने या धारण छरने का काय श्रदूभुत दै । चद श्रपेन बल प्रष्ठ 
करने के किये ( मातर ) मावृभूत चै घौर प्रथिवी दोना के प्रघीन नर्द 
रहता । वह ससार क स्वयं उस्पन्न कर॒ चुकने पर भी श्रनूघाः' श्रयत 
स्वर्यं उसके धारण करता है ! धरतु वह ( सद्यः ) निरन्तर ( महि ) 
चदा भासी ( दु्यं चरन्‌ ) विश्व को उपताप्रन यातप का कायै करता हु्रा 


इस ससार को ( चचचक्तत्‌ ) उखा रहा है । 
३२ 39२ 3} २८ १२ ३२३२३ ५२ 


3 ९२ 
[६५] दर्द त एकं पर ऊत एकं तृतीयेन व्यािपा संविशस्व । 
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सवेशनस्तन्वे श्चाररेध्ने ध्रिये देवान परमै जनिते ॥ ३॥ 
० १० 1५६! १॥ 
भा०--हे श्चत्मस्वरूप न्ने ! ( इदम्‌ ) यह प्रतयक्त संसार श्रौर यद 
लोर ( ते } तेरा ( एकम्‌ ) एक रूप हे । ( प्रः ) भ्रौर परलोक का स्वरूप 
१. दिषो; कंसनीयस्प्र । सा वि० । २, वक्षथः-वदनं गमनम्‌ । मा० वि° । 
३, चित्रः पूल्यः । मा० वि०। 
६६ -'तवेराने तचः इति ० । 
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{ ते) तेरा ( एकम्‌ ) एुक दूसरा स्वरूप है ! चू इन दोनो को ध्रतिक्रमण्‌ 
करके (कृत्तीयेन) तीसरे उच्कृष्ट (अयोतिष्प ) ज्येति, बद्यक्तान से ( संविशस्व ) 
लीन हो 1 वहां ( संवशनः ) संख के प्रवेश करने योग्य होकर ( तम्प ) 
पुनः शरीर महण के लिये ( चारः ) भली प्रकार गमनश्वील ( पधि ) रद, 
{ परमे ) उक्कृष्ट { जनित्रे } उत्पर्तिस्थान मै ( देदानाम्‌ ) दिव्य गुण वात् 
स्परे दन्धियगण के सामथ्यं का ( प्रियः ) प्रेमपात्र होकर रह । 

ईश्वरप मे - यह मत्यक्त लोक तेरा एक खूप है । पर सये श्रदि तेरा 
दसरा सूप है । त्‌ दी तीखततम, वृतीय, सर्वोकृष्ट अ्योतिरूप स्त्र व्यापक ह । 
तू व्यापक होकर ( तन्वे ) जगद्‌ के दिस्तार करने के क्लिये भी (चारः एधि) 
सर्त उ्याद्च होता हे । तू ( देवानां ) देव, पञ्चभूर्तो या युक्रातमाज्रों ठे परम 
उत्पादक रूप से भी उनका (प्रियः) पिय अथात्‌ उने सवते अभिकेश्रष्ठ है । 

सायण ने दस मन्त्र को चृदटुक्य च्छमि के युख से अपने शृत, पुत्र के 
प्रति कषाया हे । “तेरा यह एक शरश शरर इस श्मशानानि मे जाय, दूसरा 
श्रत प्राणवायु मे मिल जाय, तीसरा शरश सूयञ्येति्मे लीने जाव 
श्र पुनः शरीर धारण के लिये तैयार होकर सूयेलोकू सें प्रसन्न होकर रह 1" 


3 र्ट २१ दरे २१२ 39२ 3 $ ९२ 39२ 
[दद] हम ुस्तोममरहते जातवेदसे रथमिव स्त महेमा मनीषया । 
उण अ १२ 3 9 ष्ट 3उ भर म्र 3५ ररे 
अद्वाह्ि नः प्रसत्तिरस्य सश्सवभ्रे सख्ये माप्टिषामा वयं तव॥४ 
० १1 १४1 १ | 


भा ०-- (छते ) पजा ससार करने योग्य (जातवेदसे ) समस्त पदार्थो 
कषे जानने वाते, वेदौ के उत्पादक द्र के लिये ( इमं स्तोमं ) यह स्तुति- 
दाक्य हम लोय ( रथम्‌ इद ). रमणीय पद्राथै, उपहार करने योग्य वटु के 





 ६६-१ , रथमिव, यथा तक्षा रथं संस्वरोत्ति तथा ( सा० >) ) यथा स्थं समधि 
तथा स्तोमं गगयेम, इति मा० वि० । 


५ 


दे सामवेदभाष्य [ भ्र० ६८२)। द०७।६ 








^~ ------~-~---------~ 





ससान ( सम्‌ } उत्तम रीति से ( मनीपया } श्रपनी बुद्धि से ( महेम ) प्रस्तुत 
करते दै । (शरस ) इस ( प्रभः) श्रि के ( सेसद्‌ ) समास्थान, संगम या 
सस्सङ्ध म ( नः) हमारी ( प्रतिः ) उत्तम सति सदा (मदा हि) रुल्याण 
संकट वाली वनी रहे 1 हे शमे ! दश्वर ! { चये } एम लोग (तच } तेर संम 
(सख्ये ) मित्रमावसे (मा रिपासः) कमी कष्ट न पर्व, कभी पीदिति नहा । 
3१२९ ३१२२८१२ ३3 9 २ 3२३१ 323२ 


[६७] भूद्धीनं दिवो अरति परथिव्यो वेश्वानरमत श्रा जातमच्रिम्‌) 
म्‌ 3 २ ५१२ ७३ ४२ २३ 3 9१२ 


काच सस्राजमति थि जनानामासन्नः पान्न जनयन्त देवाः॥ ५४ 

० ६1 ७।१॥ 
सा०--( दिवः } घोलोक के ( मूध्ोने ) शिरोमाय श्रौर ( पएथिष्याः ) 
पृथिवी के ( श्रतं } स्वामी, ( छते ) सव्य, यत्त या समस्त बरह्माण मै 
( श्रा जातम्‌ ) स्त्र प्रादु मूत, ण्याप, ( वैश्वानरम्‌ ) सव प्राशिये। मे व्यापक, 
( कत्रिम्‌ ) मेधाची, कान्तदरशी (सश्राजम्‌, } खवर प्रकाशमान सव के सम्राट्‌, 
{ जनानां श्रतिधिम्‌ ) मनुर््यो मेँ श्रतिथि के समान श्रति च्याद्र से पूजा 
के योग्य (नः) हमारा ( श्रन्‌ ) यख भाग म स्थित, श्रथीत्‌ सवके 
म्रञुख ( श्श्निम्‌ ) भक्नि, स्तानवान्‌ परमेश्वर को दी ( प्र ) हमारी स्तु- 
तिरो श्रौर सत्कार का पात्र या पालक ( देवाः^ ) विद्वन्‌ पुरुप ( जनयन्त ) 
प्रकट करत, वत्तल्ते है । 


प्ख ॐ र्र्‌ 3२३१२ 3 > 
[६८] वि त्वदापो न पर्येत्य प््ठादुथेभिरयरे जनयन्त देवाः । 
४ 3१२ 3 9 म्र ५ २ 39 


ते च्वाभिरः सष्ट्तय( वाजयन्ता षलनएी्ववादो जिग्युरभ्वाः ॥(६॥ 
ऋ ६ } २४! ६ ॥ 





६७- १. पात्रं पातारं । सा) २. देवाः ऋचिजः स्तोतारः 1 सा० 1 
६८-श्ग्वेदे पाठभेद यथा-¶वि त्वदापो न पर्वतस्य पादुक्थेभिरिन्द्रानयन्त यत्तैः 1 
् त्वाभिः सुष्डततिभिर्वाजयन्त्र जामिं न जछर्गिवदि स्वाः 11 
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भा०-हे (चम्ने) परमेश्वर ! (देवाः) रतुति करने वाले या तेरे दिभ्य- 
गुरं को जानने वाल विद्वान्‌ लोग ( उक्थेभिः ) यर्यो, ज्ञानचच॑रशरो दरा 
( पवैतस्य ) पर्व॑त या मेष क { पृष्ठात्‌ ) तटयाएकदेशसे (श्रापो न) 
जलधाराश्र के समान ( त्वत्‌ ) तु से ( वि जनयन्त ) नानाध्रकार के काय 
सम्पादन करते या तुके नाना प्रकार ते उत्पन्न करते या प्रकट करतहें । थवा ` 
( देवाः ) दिव्यगुण रे सू श्नादि पदायै तुर से, मेव से जलधारा के 
समान, स्वरय प्ररुट होते । हे परमेश्वर ( गिवैवाहः) गिरा, वाग्‌ या वाणियों 
द्वारा प्राप्त या ज्ञान करने योग्य शग्ने ! (श्रशाः ) श्रश्च ( श्राजिं न) जिस 
प्रकार सेम्राम भूमि मे ( जिग्युः ) विजय करते दहै, उसी भ्रकार ( सु-स्तुतयो 
-भिरः ) उत्तमरूप से गुणचर्यौ न करने वाली वेद्वाणियां (तंत्वा) उक्त 
कार के गुण से सम्पन्न तुको ( चाजयन्ति } वदती है, पुष्ट करती है, 
तुभः सण करदी है, ्रसङृत करती. \ 
२ ॐ ५२ 39 २ 3 9 ग्र 3२३ १२ 
[६६] च्रा वो राजानमध्वरस्य सदर ९ दोत(रे सत्ययजं ङसेदस्योः 
3२५२२ 3 २३२ 39 र्‌ 339 २ 
द्रिं पुरा तनाधेल्लोरचित्ताद्धिर्यरूपमवसे छृरुध्वम्‌ ॥७॥ 
ऋ०४८।३।१॥ 
भ०--( श्रध्वरस्य ) कभी हिंसा का पान्न न होने वाले, कभी न मरने 
चाले यज्ञ के ( राजानम्‌ ) श्रधिपति, ( सदम्‌ ) धोर गजना के साथ गमन 
करते हुए य। पापियों के लाने चाले, ( रोदरूो; ) योः श्चौर थिवी दोन 
लोक को ( सत्ययजम्‌ ) सत्य के वलस दान देने वाले ्रथवा उनमें व्यक्त 
जगत्‌ खूप से, सघ्य यज्ञ करने वाले ( होतारं } श्राकाश से शरोर एथिदी से 





६९१. टरो रौतीति सतो, सेखूयमाणो द्रवतीति वा । रोदयतेर्वा, यदददततटद्रस्य रुद्रत्व- 
मितति काठकम्‌ । यदरोदीत्तद्रटस्य सदरत्वसिति हारिद्रविकम्‌ इतति नि० १०1 ¦ 
१। ५ । स्रं रोदनस्मभाव । मा० वि०। 


३६ सासवेदभाप्ये [प्र १ (१)) ६०७1६ 
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~ 


ह 


श्रन्न श्रौर जल की श्माहुति देने चालते ( हिरण्यसूपम्‌ ) मनोहर, सुवं ख्प को 
धार्‌ करनदहरे तेजोमय ( श्रभनि) सूय के समान परमेश्वर रो (श्रचिच्त्‌ ) 
चेतनारहित ( तनित्नेः" } श्रणनिविदुत्‌ से भी ( पुरा ) पूर प्रथौत्‌ उससे 
मी उच्छृ ( अवसे } श्रपने रतां ( दूर्व } उस्पन्र कर ले, जानो । 


३ 2 ॐ प्र १९ 9 5२८३१५२ ४१२ 
[ न मुः र | [3 न ४ 
७०] इश्धे राञ्ञा ससस समाभियेस्य परतीकमाहुते घृतेन । 


१९ ३२ 3 २ णर २२३9 > 
स्रा द्ध्य {भस{डत सवाव च्न्मरम्रसुपसास्श्पत्च॥ ८॥ 
ऋ० ७।८।१५ 
भा०--(ध्रयः) स्वामी (राला) सव से प्रधि कान्तिमान्‌ (नमोभिः) 
श्रादुर बचने! से ( सम दम्प ) खद प्रजलित होता है । ( यस्य } निसा 
( प्रतीकम्‌, } स्वरूप ( पृतेन्‌ ) धृत, स्नेह, कान्ति या पुष्टिकर पदरथ से 
{ श्राहूतं ) पूरिति, दरा भरा है । उस ( उप्साम्‌ श्रम्‌ ) उपाकल मे सवसे 
पूवैप्ररट देने बाले उस शरभ्निको ( नरः) बिद्ान्‌ ल्लोग ( साधः) 
ञ्दवेमो याण या विध से बाधित होकर { हन्येभिः) स्तुततियो सेश्रौर 
उत्तम २ पदाथा से { ईडते) भजन रूरते दै ! श्रनि दे पत्त यँ-- श्रनि श्रद्धः 
खे प्रज्वलित होता दै । रोगौ से पीद्ठि्त लोग उत्तम चरर से दोमदे दै! 
राजा के पर मे--राजा ऋदर वचन से श्चादत होता है शौर शचरत्रो 
से पीडित प्रजाजन उसकी स्तुति करदे हं , 
9९ 3 9 २२५२ रेद्‌ 39 > 
[७ प्र केतुना बृहता यान्यग्निररोदसी पभ सोस्यीति । 
५ ३ २ भर र्र्‌ 3२३३२ 3३5५ २ 
दच्छदुन्वदुपमसदान्डपस्तपस्थ महमा चच्द्ध॥६॥ 


०१६८) १॥ 





२. तनयिल्तुरयनिः । सा० 1 
७०-(आभ्निखम्‌+ इति छ० । २१. प्रतीकं नाम सुदं} ग विर] 
७१९-दिवध्िदन्तु उपरम इदद्यप१ इति त्रु० 1 


अ १) खं० ८) १०] आग्नेयकारडम्‌ 2७ 





भा०--( अनिः) भ्रचनि, परमेश्वर { द्वहता ) वदे भारी ( केतुना ) 
वेानमय प्रकाश के साथ ( प्र यत्ति ) भररुट होता है 1 ( रोदसी ) यौलोक 
ध्रीर एथिवी लोक दोनो मे वह ( च्ुपभः ) सव सेश्र्ठ, हासे श्रौर सुखो 


५ ९, 


कों वषे! करने वाल्ला ( रोरवीति ) शब्द करता ह, उपदेश करता) 
( [४ 


५ 


दिवाश्द्‌ ) शन्तरिक्ठ ल्लोक के भी ( श्रन्तात्‌ ) एक प्रान्त से उदित 
होकर ( उपमाम्‌ ) समीप, हृदय देशम ही ( उदुश्रानड्‌ ) उदित हुमा, प्रहा 
शित दुश्रा ह ( रपां ) समुद्र के बीच सूय के समान लोको एवं कर्मा रौर 
कषान! रे ( उपस्थे ) वीच वह ( महिषः ) मदान्‌ सामथ्यैवानू ( ववद्धं ) सव 
सेयशच्रौरनाममं बदादहै। 
केतु-ध्वजा, सयान । उपस्थे=्रन्तरिद्े । 
3 ड 3 १२ 3२ 39 २ 3 २ 
[९] अभ्नि नसो दीधिततिभिरस्रयो्हस्तच्युते जनयत घ्रशतस्तम्‌ । 
3 । २ 3१२ ४ 3 २ 
दरदं गृहपतिमथव्युम्‌ ॥ १० ॥ छ०७।१।१॥ 
भा०--( नरः ) नेता, अग्रणी लोग ( दीधितिभिः) किरणो श्रौर 
शगुल्लिय द्वारा ( श्ररण्ये; ) श्रियो के व्रीच मे ( दस्तच्युतम्‌ ) हार्थो के 
चल से उत्पन्न हष, श्रि के समान दयो श्यार एथिवीके वीच मे श्रपनी क्रिस 
स्वयं स्थित्त, (प्रशस्तम्‌ ) सबसे उत्तम, निर्दोष, { दूरे दशम्‌ ) दूर तक दिखाई 
देने बाल्ि या दूर तरू देखने वाले, ( गृहपतिम्‌ ) घर के स्वामी के समान 
समस्त श्रजा के रक्तक, ( श्रथन्युम्‌ ) गतिशील, दूर तक पटंचने वाले, व्यापक 
( थभ्निम्‌ ) अर्चि, परमेश्वर को ( जनयत्त ) उत्पन्न करते, प्रकट करते ह । 
अर्थात्‌ जसे अरशिर्यो के वीच श्रन्चि, प्रण श्मौर अपान के वीच 
श्रात्मा, मात्ता पिता के चीचमं पुत्र हे उसी प्रकार योः श्रौर थिवी के बीच 
वष्ट परमेश्वर गक्धिरूप से प्रकट है । 
इत्ति प्रप्तभी दतिः । सप्तमः खण्डः ॥ 


(रोय अकयं 


द्र साप्चदभाप्ये [ प्र १(१)।द०८1१ 
॥ द० ८ ॥ श्विः--१ बुषगरिप्िसि । २, ५ वतसप्रिः । ३ माणाः । ८,७ विश्व 


मित्रः । ३ विष्टः 1 ८ पायुः ॥ दक्ता-१, २, ८-८ ग्निः 1 ३ सरः चिष्डप्‌॥ 
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[जद] अवोध्यग्निः समिधा जनान प्रति परेखमिवायतीसुपास्तम्‌ 1 
५३२३१२३ १२३२२५5 3 ‰3१ २ 


[1 [1 


यदा च प्रचग्राघुजिदानःः प्र मानवः सख्त नाकमच्दं ॥१॥ 


श़० ५} १)}१॥ 


भा०-( जनानां समिधा ) लोगो की लगा लकी से जिस प्रकार 
( श्रननिः प्रवोधि ) सामान्य श्रक्निहोच्र की श्रन्नि (नुम्‌ इव } दुधार कप्ला 
गाय क समानं ( प्रायत्तीम्‌ प्रति उपास्तम्‌ ) श्रत्ते हुए प्रव्येक उपाशल मं 
( श्रवोभि ) प्रदीप्त होती दै उसी प्रकार यद्‌ (श्रन्निः ) श्रगिनि फे समान तेजस्वी 
ध्रात्मा भी (जनान साना ) जने के प्रदीप्त भरणसूप काष्ट से ( प्रति उपा- 
सम्‌ ) प्रति प्रातःकाल प्राणायामो द्वारा (श्रत्रोधि } चताया जाता हे । (उन्न 
हाना; ) ऊपर उदते हणं परीगण जिस प्रकार ( वयाम्‌ प्रासिखते ) शाखा 
परर जाते ह । श्रार जिक्त प्रकार ( यह्वाः) चदे पुरुष ( चयाम्‌ दवे )} व्यापक 
उदारनीति की शरोर चदते द शरीर जिस प्रकार ( भानवः) सूये के किरण 
( नण्कम्‌ } श्राकाश की श्रोर ( प्रविसते ) व्यपति दै, उसी प्रकार ( यह्वाः) 
चदे २ शाक्किशाली श्चामा ( उश्निदानाः ) उत्करमण करते हुए { षयाम्‌ ) उस 
व्यापक परमेश्वरी मक्त की तरफ़ जाते हें श्रौर ( भानवः } जान प्रकाश से 
भरकाशित होकर श्रादित्य के समान तेजस्वी योगी सुजन ( नाकम्‌ ) प्रम- 
सुखमय, श्रानेन्दमय परम पद्‌ णो ( प्र सिक्लते ) भा कस्तद! 





७३-'सिल्ते इति ऋ० । पक्षिण इत्यधिको मायं साधवीयविवरणे । 


अ० १। ख०८।२३] श्रा्तेयक्तारडम्‌ ३६ 
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[७8] पर भूजयन्तं महां विपाधरां मूरेरसूरं पुरा दमाम्‌ । 


१२ 3 > उर र्रर 3१२ १ ररर 
नयन्तं गीभिर्वनान्थिये धा हरिश्च न वर्मणा धनविम्‌॥२ 
० १९।४६।५। 
भा०-( भूः )* सवके उ्पत्तिस्थान, भू ्रदि लोकतो को ( म्र जयन्त) 
उत्तम रीति से विजय करने वलि ( मुरः ) मेहयुक्क जीवे हारा गृटीत (घरां ) 
शरीरा के ( दर्माणम्‌ ) नाश करने वाले, उनको सुक्गि दिलाने वाले, ( श्रमूरं) 
स्वयं मोह रदित, ( गीः ) वेदवाणि्यो हारा ( वनां } भजन करने योग्य 
( धियं नयन्तं ) हमायी बुद्धि को सन्माये मे ले जाने बाले, (हदारेर्मश्च न ) 
सुण के समान कान्तियुक्5 किरण चाज्ञे सूग् के समान ( वर्मणा } कच्च 
से ( धनर्चम्‌ ) विभूतिमान्‌ उस रग्नि को ( धाः ) हदय मे धारण कर । 
त्रिपुरारि, पशुपति, भूतिभ्टत्‌, वियेश्वर शष्दि की शिचविपय्रक कल्पना 
ब्रह्म के विषय मे इषो मन्त्र के श्राधारं पर दँ । हरिरमश्चु, हिरण्यकेश श्रादि 


शब्दा क धात्वये समान ह 1 
39 २९ 39२३१२९ उ 9 रर 9२३ १२ 


[७५] श्र ते अन्ययजर्त ते अन्यद्विषुरूपे अही द्यौरिवासि । 


२ 3२३ १२ 9२ ३२३३२ 
विश्वाहि माया श्रवसि स्वधावन्‌ भद्रा ते पूषन्निह यतिरस्त ॥२ 
० ६} ८८ । १। 


भा०-हे पूषन्‌ ! श्चग्ने ! ( ते } तेरा { शुक्रं ) कान्तिमान्‌, प्रकाशमान्‌ 
रूप ( श्नन्यत्‌ ) दृस्ररा दै । श्रौर (यजतम्‌ ) श्रापका मिलने चालला, उपास्य, 
[शिवरूप ( श्रन्यत्‌ } रौर दै । ( श्रदनी ) ये द्विन शौर रात के समान दोना 





७४-( चर ) भ्मूरा' इति ऋ० । उतराधं, (नयन्तो गभे वनां पिये धुर्दिरिदमश्र 
नार्वाण धनश्वम्‌ ।' शति ऋ० । 
१. मूद्यदण प्रददनार्थ, त्रीनपीलोकान्‌ जयन्त इति मा० वि० | 
७५--'स्वधावो' इति ० । 


४० साम्चेदभाप्ये [१५०१ (१)।द्‌० त) 


^~ 





~~ ~~~ -- - - --- - ---- - -~ ~~ ---~ ~~~ 





~~~ 


( चिदुख्पे ) भित्र रे सूपकेर्टे) दे प्रमे !त्‌ (यैः द्रव ए्रतिः) सूयैके 
समान है । दे ( स्वधावन्‌ ) प्र्षपते ! प्राणपतत { जीवेश्वर ! सूतपते ! ( 
विश्वा ) क्योकि तू समस्त ससार ठी सव प्रकार की ( मायाः) मायात्र 
सिय को ( श्रवसि ) पालन करता है । दे ( पन्‌ ) समस्त ससार के पेण 
करने हारे ( इह ) इस लोकम ( ते ) तेरा ( रातिः) दान (मद्वा) कल्याण 
श्रौर सुख के देने चला ( श्रस्नु) दो । 
दशरने प्रभ्नि श्रौर सोम, प्राण॒ श्रौर रयि दोनो से समस्त ससारके) 
नव्राह । वरद दनि का सुय ॐ ससान प्रक इ । सव्र चराचरप्षगना 
्रकरति के विकार से वनी (माया) सष्टियां हं, उनको चषटी प्राज्न करता ६, 
यहां ह्या, विष्णु, शिव तनि रूपा खाकर से वन कवा ययाहं । 
9 २ र २१२ र्र्‌ उरर रर 


[७६] इडामग्ने पुरद स ङु सनिज्ञोः शण्वत्तम रु दवमानघ्य साध। 
9२ उर स्र ड 3 १२ 35२3२ 


स्यान्नः सू युस्तनयो विजावाग्ने सा ते उमतिभूत्वस ॥०॥ 
क्र०।३। ६1 ११ 
भा०्-दे ( श्रग्ने) परमेश्वर ! तू{ दचमानाय ) स्नृत्ि भजन करन 
चलति पुरुप के लि ( पुसदंसम्‌ ) बहुत कमो से सम्पन्न या दन्दो को 
पुषटिदायक, ( गोः सनिं ) गोधन, इन्दिय, वाणी या सरस्वती, विया के देने 
हरे, ( शश्वत्तमं ) चिरकाल तक ( इडाम्‌ ) ध्रन्न, तान, एव भक्ति को ( साध) 
प्राप्त करा । (नः) हमारा ( सूनुः ) पुत्र ( तनयः ) श्रगज्ली सन्तान का 
विस्तार करने वाल्ला च॑राधर (विजावाः } नाना प्रकार कीं सन्ताने का उस्पन्न 
करने हारा { खत्‌ ) हो । (ते सा सुमतिः) तेरी बही शोभन मति 
( स्म ) हमारे लिये ( भूतु ) चनी रदे । 





७९ -पुरदंसक्त । सा० भा० " 
१. तनयः पुत्रः, तनोति विस्तारयति सन्ततिमिति 1 २. विजावा विविधं 
जनयिता पुच्राणा, जनेन प्रकरेण वंशस्यानिच्छेद मास्यते । मा० चि० 1 


श्रं १1 ख०य८।६] श्वाग्नेयकोरडम्‌ ९१ 


-~------~ 
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[७७] प्र होता जातो सहान्नभोतेन्नपड्मा खीददपां विवर्त } 
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दधद्यो धायी खु ते वयाुक्तियन्ता वसनि विधते ठनु पाः॥५॥ 

छ० १० । ४६1 १1 

मा०-( प्रः) जो घ्रानि ({ महान्‌ ) वड़ा, ( होता) स्ुतियोभ्य, 

नाना पदार्थौ के दान कलने वाला, ( नभोषिन्‌ ) आकाश श्रौर अन्तरित्त मे 

व्यापक या उसको उत्तम रूप से जानने वाला ( जातः) प्रकटदै, चह 

( चूदा ) समस्त प्राशि मं विराजमान है । वही { शवां विचत्तं ° ) श्रन्त- 

र मे, सतमस्त भ्रजाश्रोः ॐे भीतर थी (धायी ) धारक पापक रूप से विय 

मानद । वही (ते) तेरे किये ( वयांसि ) श्रन्नादि पदाथे च्रौर ध्रायुको 

{ दधत्‌ ) धारण करव ! { तनृवाः ) रीर की र्ता करने वाला वह 

(यन्ता } सका नियन्ता ( विधते ) नियम से श्रपना काय सम्पादन करन 
चालते पुरुप को ( वसूनि दधत्‌ ) नाना प्रार्‌ कै सुखसाधन देता है } 


2२3 २३१२ 3 2 3 9 २३१२३ १ 


[७८] प्र लन्नराजमक्ुरस्य प्रशस्त पुष छष्र(नासर्चुसद्यस्य ) 
9 >? 3७ २७१२ 3३३२ ०:३२ ३5५ २ 


इन्द्रस्यव भ्र तवसस्कृतानि वन्द्‌द्वस वन्दमाना चिवष्टु॥ष्दा 

, 1.41 41 

भा०--( ्वुरस्य ? } प्राणो शरोर क्तार्नो से सस्पन्न ( कृष्टीनां ) 
प्रनार््ो के ( श्रनुमाचस्य ) हप श्रौर सुखो मे सुखी दाने बाले, ( यसः ) 





७७-नुपसा' (जपासुपस्थे' "दधियो" "धाय सते" वअ । 
१. अपां विवर्ताऽन्तरिप्षरोक्ः । मा०बि०। २ प्यायी सुने" इति पाठे घायी धार- 
यिता, सुते" इत्येव पदम्‌ । अभिरते शत्यथः ¡ प्दकारस्तु ध्यायी । सु 1 त, इत्र 
परहययं चिच्छेद 
७८-्र सत्राजो' श्रज्स्ति › ध्वनयेदारं वन्दमानते व्रिदयिम' इत्ति ० । धवल्दमोच्ये 
विवद! इति सण्सा०। 





८२ सामवेदभप्य [ प्र०१८(१।द०८ ८ 


~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ -----~ ~ -~~~--~ 





पुरुप के ( सम्राजम्‌ ) सवते धिक शाभा, कन्तिसे युक स्वरूप को 

{ प्रशस्तम्‌ ) प्रशंसनीय ( भ्र जानीत ) जाने । मनुष्य (दन्दस्य दव) इन्द्र के 

समान ( तचसः ° } चल्शाली उस पुरुप के (कृतानि) क्यि गय (चन्दद्वारा) 

नमस्कार पृदक (वन्दमाना) स्तुति युर कार्यो को (र चिचष्टु) श्रभिलापा करे । 
3२ 3१ भ्र 39२3१9२ ररर 39 २ 

{७घ श्ररश्ोर्नि्ितो जातचदा गभर इचत्सुभ्रतो गभिोभिः । 


३२१२३७१ २ 3१२३७३१२ स्कर 3 > 

दिवोदव व्यो जागरवद्धिहविष्मद्धिमद््योगेरम्निः ॥७] 
प्र ३२।२१५।२। 
भा०- (भरण्यः) दो ध्रणिर्यो म जिस प्रकार ( जात्तवेदाः } श्रगनि 
( निदितः ) गु रीति से रदत्त है, श्रीर ( गभिखीभिः ) गर्भिसी घिर्यौ 
द्रा ( गभ इव ) निस प्रकार गस वदी सुरता से पालन किया जाता है, 
उसी प्रकर घी शरोर पथिचीके ब्रीच उनका प्रकाशक श्रग्नि, परमेश्वर भी 
( निहितः) उनके भीतर व्यापक हैं । श्रौर ( गर्भिणीभिः ) जगत्‌ की धारक 
शक्गिये! हारा ( इत्‌ सुश्टततः) उत्तम रूप से सुररित दै ! ( दिवे दिवे) 
भरतिदिन ( जाग्रद्धिः ) जागने चालते, सावधान,चेतन्य, नानी { इचिप्मद्धिः } 
हव्य चदि पद्ये श्रौर स्तवन श्रादि से सम्पन्न ( मसुष्येभिः) मनुष्ये दवारा 


वह (श्रग्निः) सवे प्रकाशक, इानवान्‌ परमेश्वर ( दंडयः) उपासना 
किया जाता है। 


3 9 र र 3२३२ 39२ 3 9२ 
[८०] सनादन्ने मृणसि चातुधरानान्न खा रक्तादि परतनासु जिग्युः। 
9 र्‌ 3? २ 3२७ १२७ > 39२ 


अनु दह खद सूरान्‌ कयादो मा त हेत्या मुक्त दैव्याथाः॥८॥ 
० १० 1 ८७1 १९। 





१, उरिति भरक्नानाम नि० ३ । ६ ॥ तद्वान्‌ सरः । 
७९ -शदुधितो गमिणीपु" इत्ति ० । 
८ ०--करव्यादोः इत्ति ० | 


० १।ख०६। १] श्राग्नेयकारडम्‌ ४३ 








प्‌ 


भा०-हे भरने ! परसत्तापकरिन्‌ तू ( सनात्‌ ) प्राचीनकाल से 
( यातुधानान्‌ ) दुष्ट पुरो को ( खणएसि ) पीड़ित, दरिडित करता रहा है । 
( ए्तनासु ) सेना संग्रामा मे ( रक्तंसि ) राकस लोग (न व्वा) तुर्को 
कथ मी नर्ही (जिग्युः; जीत स्के दै] (मूरान्‌) मूढ (कयाद्ःः) 
क्रभ्याद्‌-कच्चा मांस खाने वले रा्तसौ को (सह) एकूदहीस्राथत्‌ 
(श्रु दह) तेज से भस्म करं डाल! वे ( ते ) तेरी ( देभ्यायाः ) दिन्यगुणे 
से युक्र (देव्या ) शच कौ धार से ( मा सुक्तत ) न वच पाते । 
इति अष्टमी दद्यत्िः । अष्टमः खण्डः ॥ 
त । 
॥द० ९1१ गपत्रिः। २ वामेव: } ३, ४ भरदाजः। ४ रृक्तवाहो द्वितः । 
वदयत आत्रेयाः 1 ७, ९ गोप्वनः । < पुर्रात्रयः । १० वामदेवः कश्यपो वा मरीचि 
ल्वा वैवस्वत उमौ वा ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
२३ ५१२} 3१२ 3 २७ ॐ र्‌ 
[८११ श्ग्न च्रोलिष्ठमा मर द्म्नमस्मभ्यमधिगो । 
9१9 २ ॐर्‌ रर 3२ ७9२३ १२ 


श्र नो गये पनीयसर र्ति वाजाय पन्थाम्‌ ॥१॥ 
ऋ० ५।१०।१॥ 


भा०-ेश्रमने ! ( श्रोजिष्टम्‌ † ) कान्तियुक्त बलकारी { चुभ्नम्‌ ) धन 
धान्य सुवरी रस्न श्राद्ि ( श्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( श्रा भर ) प्रकत कराश्रो | 
हे ( श्रधरिगो ? ) श्रत्तय सासभ्यवान्‌ देव ! ( नः ) हमर लिये ( पनोयसे } 
स्तुति योग्य, प्रशंसनीय, एव व्यवहार व्यापार श्रद्द करन योग्य {रय ) 
सम्पत्ति के क्लिये रौर ( चाजाय ) शन्न श्रद्धि पदार्थो ङी प्रक्षि के लिये 
(पन्थाम्‌) मा, उपाय (श्र रत्सि 3 ) तैयार कर, हमे सुका । 





१. क्याद्‌ } रेफवकारयोश्छन्दस्ति लोपः ( प्षण्सा० ) 
८ 9-श्रनो राया परीणसा इति ० । १. मोजो वर्‌ ( नि०२। ९.) २, अधुत 
दन्दस्याधिमावः । गमनं गौः । ( निण्मा० ) ३. रद विरेखने । भ्वादिः । 


४ सापवरेदभष्ये [४५० १ (£) ०६1९ 


= = ~~~ -- ~ ~~~ ~~~ ~+ 


१५२ ञे 3 2२२9२ 3 9 2 
न [क [* क क त्प 
८२ यद्वि चस श्चुम्यादरस्निमिन्वीत मच्यः। 
39२3 > 3 ऽर २ 3 
सुद्द्वव्यमयुषक्‌ शम भीत देव्यम्‌ ॥२॥ 


्र०५।२। ६॥ 
भा०-( यदि ) जय पुरुप ( वीरः? } ब्रलचयं से वौचवान्‌ (श्रनु. 
स्यात्‌ ) हो तवर दह ( मलयः ) सरखधमो पुय ( श्रा ) ईश्वरस्प श्रामि 
का ( हृन्धीत ) प्रदीक्च करे. श्रपने ्न्तरात्मा मे जयत श्रौर (श्राुपक्‌ ) 
निरन्तर ( हव्यं) प्रणापान रूप श्राहुतियो कौ ( श्राजुहत्‌ ) उसभ 
ही समवस करता दुरा ( देव्यम्‌ } देव परमेश्वर से प्राक्च ( शमे) सुखं 
पीर शन्ति को ( भीत ) भोग करे । 

सव्र मतुप्य वीर्यवान्‌ टो तो चह गृहस्य प्रवेश रे साय २ श्रचि श्राधान 

करे. श्रौर उसमे हव्य चरं की श्राहुति दे ! 
39२ ॐ 


{| 3>ॐ 35 व टर 
[८] च्वेषस्ते धूम ऋएवत्ति दिवि स्त छुक्र स्माततः। 
च्छ उछ 39 २39 २ 
खुरानष्ट्द्तात्व कपा पावक राच्स॥२॥ 
श्र ६1२1 ६॥ 
आा०-दे श्रसने ! (सेषः } कान्ियुक्ृ जाज्वल्यमान ( ते धूमः} तेरा 
धूम. वल्ल कंपाने का सामथ्ये, विभूति, मन्यु शौर कोपं ( दिति ऋरवति } 
समस्तद्यै सूय स्प परिणत या प्रकट होरहा दै । बह ( शुक्रः) 
अयन्त शुक्लवस, कान्तिघ्युक्त केकर ( श्रातततः ) सत तर विस्तृत दे । 


(स्रोन) सूं के समान (कपा) सामथ्यसवरूप ( दहा ) दीप्ति या 
साम््यशक्ति स (च्य) तू (रोचते) स्तर ध्रकाशित दे । 





८२-१., वीरः । पुत्रः  स्ा०। 
८ ३-'रिदिवि प्क इति ० 


श्र १।ख०६९1 ५] श्राग्नेयकाणडम्‌ ४४ 


न~ ~~ ~ 





३ ४ उर रट 3 ऽर ररः 


[८९] त्वि क्ेतवद्यशोग्ने मिरे न पत्यसे । 
पर 323 १२ 3 र म्र 
त्व नेचवय॒ श्रवा चत्ता पुन पुष्यसि ॥४६॥ 
० ६१२ १॥\ 
भा०--हे श्रे ! (हि) जेस रारण से (त्वं) तू ( तेतवद्‌ ) सव्रको 
निवास देने वाव ( यशः) रन्न, बल को (भिन्नःन) सूर्यं के समान 
{ प्यते ) नाना प्रर स प्राक्त करता या उत्वन्न करता हे । हे ( विचपंये ) 
विेपरूप से सवके दण! (वसो ) दे सवो निवास देने चलति अग्ने | 
त्‌,{ श्रवः) श्रन्नश्रौरक्तिन को ( पुष्टिम्‌ न) पोपण सामथ्यं के समानी 
( पुष्यसि ) स्वथ दाता श्रौर पुष्ट करता दै, उनमें वल उद्पन्न करता है । 
३२३१ २ ७२ 3२ २३ १२ 
[२५५] श्रातरग्निः पुरुप्रियो विशः स्तवेतातिखिः। 


‰ ॐ 3३ 3 र द्रः 3 ५१२ 
[43 [प भ 


द 
विष्वे यस्मिन्नमत्य व्य मत्तौ इन्धते ॥ ५॥ 
० ५।१८।१॥ 
भा०-( पुरभ्रियः) बहूतसे प्रशिर्यो का प्यारा या इन्दियो को 
ररणा या पूर्ति, सन्तुष्ट देने हाया (श्रगिनिः) छि, परमात्मा श्रीर्‌ श्रास्मा 
( श्रतिथिः ) इस शरीर या बष्यार्ड रूप गृह में व्यापक हे । उसक्रा (विः) 
सव प्रजा ( प्रातः ) प्रातःकाल, सवसे पूव ( स्तघेत ) उपास्तना क्रे, स्तुति 
करं ( यिच ) जिस ( अम्य ) सरण रहित, श्चचिनाशी शस्मन (वि) 
समस्त ( त्तीसः) सरणधमो, श्वरीरधादी प्राणो (हन्य) श्रत्र ख्य 
हि ध्रौर स्तुति द्ये ( इन्धते ) प्रदान कर प्रस्व रखते है, जीवित 
रखते दै । 
६९ - विशवानि यो सरमया हव्या म्य॑पु दष्यति" इृद्गिः शरु° । "विदो स्तवेत इस्ति 
प्रा? विद्ते स० स 


ध सामचेदभाप्ये [ भ १८१1 द० ९1७ 


॥ 








~-----~-~-~ -~--~~ 





प्र दरउ3 २३५१२ 3१२ 
[ २६ ] यद्वाहिष्ठं तद्ये बृहदचे विभावा । 
१२ 3 २३ ग्घ 3 $ 
महिपीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते ॥६॥ 
व्र ५। २५ ७॥ 

आआ०--हे ( विभावसो } हे विशेष प्रकार टी रोति से युक्र, धन 
से सम्पन्न ! ( चद्‌ ) ठ्‌ सत्सि श्रि ( च्च) प्रकाशमान दा । (महिषी 
इवः ) जिस प्रकार इस वदी मारी पर्दी से श्न्न रत्न श्रादि प्रप होतेह 
उसी प्रकार (स्वद्‌ रथिः ) तुक वे ही समस्त धन श्रोर ( स्वद्‌ चाजाः ) तुक 
से ही समस्त श्चन्न ( उदीरते ) उतपन्न हेति । इल कारण ( यद्‌ ) जो 
( वाहिष्ठं ) प्राक्च करने या उपद।र करने योग्य पदार्थौ स सवसे प्रेष्ठ भाव भौर 


शरन्नापिं है ( तत्‌ श्रसये ) चह उस परमेश्वर के श्रौर श्रप्निलिये ष्टी है) 
3 १२ 39१ ३२ 
म अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
3 १३१२ 3२२८३२३ 9२ 
प्राश्न घो दुर्य वचः स्तुपरे शुपरस्य मन्मभिः !७॥ 
ऋ० ८1 ७४।१॥ 

भा०-हे मवुप्यो ! ( वः ) तुम लोग ( विशः विशः प्रत्तिधिं ) समस्तं 
परमार के श्रतिथि र समान पूञ्य या सव प्रजाश्रो म व्यापक ( पुरुप्रियम्‌ ) 
सेवके प्रिय ( यधि ) अधि परमेश्वर को ( वाजयन्तः ) श्रचैना करते श्रौ 
दृते रहते हो । म ( श्रूषस्य ) सुख प्राकषि के लिये ( दुर्य ) गृह या इस 
देह के लिये हितकारी इस ( श्रि ) छानस्वरूप परमेश्वर विपयक ( वचः) 
वाणी से ( सन्माभेः ) मनन करने योग्य साधनो से (वः } आप लोगो 
के प्रति (स्तुषे ) ॐीकं २ प्रकार से वणन करता दं । 





८६--१. महिषी यथा रानमार्भमिति । मा० वि । 
८७ -१. द्याः गृह्यः । नि० ३।४।७)। 


प्म० ११ ख० ९६६] श्राग्नेयकार्डम्‌ ६७ 


~~~ 





~~~ 


र्डं 3 २ 3 भ्र र्रर उ २3३ ३ 
भ, क भ, भ, 
[ ८८ ] ृहदयो हि भानवेचां देवायाग्नये ! 


3 9र रर स फ ५ 3२ 3२ 
यं भिन्न प्रशस्तये मतांखो देधिरे पुरः ॥८॥ 
० ८ । १६१5} 


भा०-( मानवे ) भानु, कांतिस्वरूप ( देवाय }) सवके प्रकाशक 
( भ्र्षये ) श्रनि के लिये ( वृहद्‌ ) सब स बदा ( वयः ) अन्रमागया . 
प्रायु का भाग ( श्चचै) भक्ति्पमे दे1 (ये) जिसको ( प्रशस्तये) 
उत्तम कीरति होने के कारण ( मत्तसः) मनुष्य लोग (मित्रम्‌ इव ) 
अपने हदय के इष्ट भित्र, स्नेदी के समान ( पुरः ) सदा श्प्रनी चनज्ञश्रो के 
प्रागे ( दधिरे ) रखते है । 
५२ 39२3 ५२३ १२ र्र्‌ 
[ ८६ ] अगन्म चचहन्तमे ज्येषठमग्निमानवम्‌ । 
॥। 3२ 3 > 39२ 3 9२ 
यः स्म श्चतवेन्नार बृदद्नीकः इध्यत ॥ ६ ॥ 
ऋण० ८ 1७४४ 


भा०- ( वृत्रहन्तमं ) विध्न, उपद्रव श्रौर यद्विनाणक दुष्ट जीवे 
को नाश करने वल्ञे, ( उयेषठं ) सव से अधिक्‌ श्रष्ठ, प्रसा करने योग्य, 
( ध्रानवै ) मनुष्यो के हितकारी, ( म्नि ) ग्नि परमेश्वर श्रौर श्रा्मा 
को ( घ्रगन्म ) हम प्रा्तहो (यः) जो चक्षि ( श्रतिः }) नचत्र लोक्षं 


1 = (>) 


से श्रौर कऋनेन्दियगण्‌ से सम्पन्न, ( श्रृतवेन्‌ ) बद लेके श्रोर प्राणेन्धियो 





८ ८--श्रद्स्तिभिमर्तासोः इति ऋ० 1 
८ ९--पआगन्मः इति ऋ ० । धवस्य श्रुतर्वा बरहल्नारष मनीक धते" इत्ति ऋ० । 
१. ऋषतति इति ऋष्षम्‌ । ऋवतेरौणादिकः सः, } उ० ३ । ६६ । इन्द्रियम्‌ । 
ऋपेरिन्द्रियत्व वृद्धारण्यकोपनिपदि सुस्पष्टम्‌ सप्नर्मिव्याख्याने । 





८८ सामवेद्रभाप्य [प्र १ (१)।२्‌० ६।१० 


न~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ - -~---~-~---~~~ -~ ~~~ 


से युक्र देह मे श्वौर भौतिक वदी २ शकि से युपर ब्ह्मारुटमे (वृष्ट 
नीकः ) प्राणमय वलो श्वार विशाल पंचमा फे वल से यु एकर 
{ इध्यते ) प्रकाशित या जीवित, जागृत रता है । 
3 ५२ २३१३२ 2३ २३५ > 39 
€ क 
[६०] जातः परय ध्रमणा यत्सन्रद्धिः सासु 


देउ 3 7२ उ २ उ > उरुं न्रे 33 


ॐ 


प्रिता यन्कपए्यपस्याणिनिः खद्धा माता मनुः कथचेः॥ १०॥ 


भा०-हेश्रप्ने! तृ ( परेण धर्मणा ) परम उक्ष तपस्या श्रौर सद्‌. 
ग्वार के वल स ( जातः) उस्पन्न या प्रर हुश्रषहै (यत्‌) क्योक्कि (सवरदधिः) 
प्रपने साथ जलग हण कमचारीगस्‌, इन्दि के ( सश ) साथ मिलकर 
{ ्राञ्ुदः) तूसव्र काथ करनेमे समय ह । यह घभ्नि ध्रात्मा ( कश्य 
पत्य * ) इस कान के पान करनेहरि मन का ( पिता) पालक दै धर 
उसकी ( मता ) जन्मयूमि ( दद्याः }) सत्य का धारण करनकहारी इदि 
८ धरौर (सुकविः) मननशील प्नान्तदशप पुर परात्मा ही सक गुण : 1 


परमात्मा ङे पकम ( परेण धसमंसा ) पएरम उक्ष, धारय साम्य 
से (यत्‌) जे ( सद्रदिः ) स्थ व्नमान रएक्नि्यो के साय ( श्राञ्ुवः) 
विचमान द । त्‌. ( ङश्यपस्य पिता) सू श्राद्विं केक श्रौर क्तानी पुरुषो 
का पालक द  ( श्रः} प्रकाशस्वरूप, ( शा ) सत्य का धारक, ( माता} 
जगत्‌ खा कन्त, ( महुः ) नवान्‌ ( कविः) मेधावी ननोर परदुी है | 


दति नवमी दक्त्तिः ¡ नमः खण्डः} 


~=; ~ 








9-१, केटयपः पुद्रयको मवति ! दात० । २, भ्रदिति सत्यनाम, नि २।१०। 


छ १।ख० १०।२] श्माग्नयकारडम्‌ ४६ . 


~~~ 








~~~ 


॥ द० २० ॥ १ अिस्तापत्तः । २ वामदेवः । २ वामदेवः कदयपः। असितो 
देवलो बा । ४ भर्गाहुतिः सोमोवा।५ पायुः । ६ प्रस्कण्वः ॥ 
देवता--१ विश्वेदेवाः ! २ अद्धिरः । अनुष्ट्प्‌ ॥ 


१२ 3.२३ १२ 
वरुणमग्निमन्वारभामदे । 
3 _र्ड _ 3 १.२ ॐ3१२ 3 २३ १.२ 
आदित्य विष्य सूय ब्रह्माण च बृहस्पतिम्‌ ॥ १॥ 


ऋ० १० । १४१ ।२॥ 
भा०- म ( सोमं ) ्ान्तिदायक, सव जगत्‌ फे प्रेरक श्रौर उत्पादक 
( राजानं ) प्रकाशमान, ( वरुणं ) सव पर्प के निवारक, ( धरि ) क्ञान- 
स्वरूप, सन्मायै ढे नेता परमेश्वर शो ( श्नु श्रा-रभामहे ) प्रतिदिन स्मरण 
करत दै । (च) श्रौर (श्रादिष्यं) सव रसौ के ग्रहण करने दारे, 
श्रखणड, ( विष्ण ) सत्र व्यापक ( सूर्य ) सव के पररक, सव्रकाशक, 
( बह्याणं ) सव से महान्‌ , श्वान के भण्डार ( बरहर्पतिं } चद्वाणी के 
स्वामी को नित्य स्मरण करते द । 
३२ 3२ 39 २.३२ भेर रेर 
[६२] इत पत उदरुहन्द्चिः पृषठान्यार्हन्‌ 1 
२२.२३ ५२ 33 
प्रभूजया यथाप्या दयामद्घरसलाययु ॥ २॥ 
भ०-( भूयः? ) पृथिवी को विजय करने हारे राजि लोग (यथा) 
जिस प्रकार ( पथः) मार्गसि (धां यदुः) बोलो, या -श्ादित्य लोक, ` 
या स्वम को जते दं । उषी प्रकार ( एते) ये ( श्र॑गिरसः) योगी, हानी 








९१--'सोमं राजानमवसेऽग्नि गीर्भिवामहे । मादिलयान्‌०' इति ° । 
९२--१, भूजेयः भेन्जत्िः पाककर्मा । हविषां पक्तारः इति सा ० । भूः-जयः उत्नि 
पदकारः । मूः पृथिवी तां ये मदावीराख्येनानु्ठानेन जितवन्तः, ते इति 
(मार वि०.) भूयः कर्विणः। 
; 


५० सामचद्माप्ये [प्र० १८१) 1 द० १०1४ 


~~---~-~-~ ~~~ ---------~--~--~~ ~~~ ^-^ 





दोगभी (इतः) इस लोक से ( देवः पृष्टानि) प्रादिष्य के समान 
प्रकाशमान मोत्त के सुखा को (उत्‌ घ्रारुदन्‌ ) उथ्यगति स प्राप करते दं 1 

श्रपने २ धरम के पा्तन से राजरविं शौर चदरयिं दोन) समान लेके 
जति दै । थवा ( भूः ) गृहस्थाश्रम को विजय करके द्ाश्रम परम्परासे 
निकलकर कर्मिषट लोग जेस मार्य॑स मत्त काला करते द उसी प्ररूषर 
स ब्रह्य्तानी गद्ये न जाकर भी मे्तक्तेक को कानके वर्तसे प्रष्ठ 
क्रतद । 


29 २, ॐ 39 २३ $.2 
[सद] सये श्ग्ने मह स्वा दानाय समिश्रीमदि । 
५ २ २.१९ 2 > ॐ 


द डिप्याद्वि मह चृपन्‌ याचा होचाय प्रथित ॥ २॥ 


भागे श्रम्न ! हे ( षच्‌ ) घ्राच्मा प्रार्‌ मानस मं श्रानन्द्‌ की 
ची करने वक्त प्रभा } (त्वा) तुको (महे) वदे भारी विशाल 
( रारे } श्रनुपम धन के नित्त ( दानाय} श्रपने सो श्रस्मस्लम्पंण करन 
केल्तिये हम साधक लेग ( समिधीमहि) उत्तम रीति सयोग द्वारा 
पञ्चाज्ितत खरते हँ । ( हि ) क्रोकि ( यावापृथिवी) यलोक प्रर पृथिवी 
लोक दोनौ { महे दात्रायः ) उसी परमेश्वर ख्प कालाधि मे वदी री 
प्राहुत्ति के तिये हैत भी उसी की( ईडिष्य ) सुति कर) 

ॐ 


ॐ २३ च. 3 
¢. 


स 4 \ 23 २ 
{२४ दश्रन्वे चा यदीमद्वो चद्‌ त्रह्यपति 
> र 


वेरु तत्‌ । 


2३ १ >.2 5 # 
[१ (क [न्वे 


ॐ ६ 
विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवासुचत्च्‌ ॥ ८॥ 
छ २५1३1 





९३--१, सोमग्रदणस्यात्र परदरयायेम्‌ । मा० वि । 
१. दधन्वे धारयत्ति धारणेनात्र श्रवणे रक््यत्ते 1 मा० वि० 1 
९४ चापि वेस्त' इत्च ०.1 "मिवाभवत्‌ः इति ऋ० \ 


पण १।ख० १०।६] आग्नेयकारडम्‌ 4 








~-~~~~~-- ~--~~~ 





~----~--~--~---~-~~-~----- ^~ 


भा०--( ईम्‌ ) इस प्रग्निको लच्य करे ही ( दधन्वे? ) श्रध्वयय 
श्राद्वि" याञ्जिक जिसको धारण करते था रिष्यगण गुरमुख से श्रचण श्रौर 
स्मरण करते है, श्नौर वे होता या पिप्य श्रादि ( ब्रह्म) वेदमन्त्र का {श्रनु- 
वेचद्‌ ) पुनः पाट या उद्धारण करते है ( तत्‌ उ ) वह सव भी (षेः) 
स्ानचान्‌ प्रकाशस्वरूप शभनिका हीदै। क्योकि (नेमिः चक्रप्र इव) 
निस प्रकार लोहे का दाल चन्न के चारौ शोर उसणो ढक लेता है उसी 
प्रकारे यह श्रग्नि भी ( विश्वानि काव्यानि) समस्त विद्वानों क बनाये 
कार्यो, पर्थो प्रर कार्या छो ( प्राञ्चुवत्‌ ) व्याप रहा हे ! धथैत्‌ सेमस्त 


५ 


विश्च का साद्य, इस प्रभु की ष्टी महिमा का गान करता है | 


८५ 


१ २.७ १५२३५१२ 3, ९३ ५ २ 
[६१] प्रत्यग्ने हरसा हरः कर्णादि विश्वतस्परि । 


3> 3 २ेञ्क प्र ३ 


यातुघ्रनस्य स्द्वसरा वल न्युच्ज वयम्‌ ॥  ॥ 
ऋ० १० । ८७ । २५॥ 


२२ ५ 


9 


2 
1 
[-क3 


भा०--हे श्रम्ने! ( यातुधानस्य ) ईहिस्क दुष्ट पुरुप का (विशतः परि) 
समस्त ससार प्रजो { हरः ) उनके प्राण हरण करने वाल्ला श्रत्याचार- 
कारी वल हे उसको ( हरसा ) दुष्ट के प्राण्‌ निकालने चाल वल. क्रोध, 
मन्यु ( शश्व ) नाभ कर । शौर ( रसः) दुष्ट राच के (वक्त) बल, 
सेनावरल, ( चीर ) सामध्यै प्रौर वीज को भी ( न्युज } सून उल! 


3 $ 


८५ 


र : 9 3 २ 
यजा स्वध्वर जन मल्ु जात घृत्तपुपम्‌ ॥ ६॥ 
ऋ १} ४५} १॥ 





९५--दुभ्ीहिः इति ऋ० } "विरुज वीवम्‌? इत्ति ० । 
५६--घु क्षरण दीन्यीः । जुदयत्याद्रि । धृतश्रुपन्‌. ठजःप्रततमरकम्‌ 1 मा० विण 1. 


५२ सामवेदभाप्ये [ १५० २ (१) । द० १।९१ 


~~ + 





भा०-हे (रग्न) प्रभो! तृ. (दृ) इस ससार मे ( वसून्‌ ) सिक 
चसाने चाल श्रौर जीवन के मूलकारण परथिवी श्रादि श्रो चसु्रो का 
(रुद्रान्‌) दुरे को स्लाने वज्ञ, या मूधो को अन्तकाल मे दु.खदायी, 5१ 
र्द, श्रो को श्वर श्रादान-विस्म का काय करनवाते १२ श्रादिर्योा, मासो 
को श्र ( मनुजाति ) श्रपने मनन साम्ये से उन्नतसूप्मे प्रकट दुष 
{घृतशुपम्‌,) चान प्रोर कम से भरपूर. या तेज से पूणं, या ज्ञान के प्रसररक. 
{ स्वध्वर जनं ) सव ङे रक, श्रदिसक, सनुप्य को ( यज ) श्यपनी 
संगतिर्मे रख) 

मनुप्य सव प्राशिर्यो से दसी वात मे उतरत हे ङि वह १, 'मनुजात' 
मननशङ्कि से चना हुभ्रा, २. श्वुतगरुपम्‌ श्रपना तेज दृसरे। पर केलान 
वाला, २. ^स्वभ्वर' किसी प्रणी की प्राणा्सा न करने बह्लाहो। इन 
रीन गुखो के कारण वह परमाप्माके संग का लाम करत्ताहै रौर देव. 
तुर्य हो जाता दै । 

इति दशमी दशतिः । दशमः खण्डः ॥ इति प्रथः प्रपथ्यः सगाहः । 
~प 
परथ हितीयः प्रपारकः 

॥द० १॥ १ दीवा) । २; ४ विभति; । ३ गोतमः | ५ चितः। ६ इरि 

.म्वििः | ९, < विभ्रमा नेयः । ९ भादधानः । १९ विमनाः ॥ 

५ पवृप्नानः । ६ अदितिः ॥ उप्िक्‌ # 


39 २ 3.९ २३ 2२.३१२ 3 २ 
[६७] पुरु त्वा दश्चिवां घ्रोचे.ऽरिरम्ने तवं {स्विदा 
१.२ उग्र 39 २ 
तादस्यचु श्रसश्मा प्रहस्य 1 १॥ख० १।१५०।१॥ 





-----------------------------------------<~----~--^------------- + 


९9--"दानपःन्‌' इत्नि च्रू९ | 


श्र १1 ख०११।३] अाग्नपरकाएडम्‌ 


[क 
४४ 








भा०-देश्रगे {तू ( दिवन ) नाना भकार ठे पदार्थो रोदेन 
हारा ( श्ररिःः ) श्वर है । तः यै ( तच सित्‌ ) तेरी दी (पुर धा घोचे) 
चहुत अधिक स्तुति करता हं । घौर ( महस्य ) वदे ( तोदस्य इदः) गृदस्थ 
के श्राश्चय र्मे सषेवरुके समानतेरे हो ( शरणे श्रा) शरणमे प्राता दं \ 


१२.२२ 3 नद प 
[ध्य] प्रहार पत्थ वचोग्नये भरता वृहत्‌ । 
3 भ्र र्र्‌ 
त्रिषा स्योर्तापि विश्व न वधस ॥२॥प्र०३)। २०।४५१ 


भा०--दहै मनुष्यो { ( शोश्राय ) होता, समस्त संसार फो शपते 
मष्टान्‌ जठरानल मै प्रलय त्ति फे श्रवस्तर पर ध्राहुति फरलेने वाले, 
{ विपां) विद्वान के ( उधोक्षिपि ) कषान श्रौरे तह्यचयंदि तपोयुक्र गुणो 
प्रौर सूयं, धक्नि, विध्यद्‌ आदि प्रकाशो को ( प्रिभ्रते) धारण करनेष्टरे 
{ चेधस्े न) ) सव्र के विधात्ता के समान, सच ठे उस्पादक ( श्ररनय ) उस 
दरशवररूप रग्नि के लिये ( दहत्‌ वचः ) विशाल, क्तातसतमन्न व्यक्क बाणी, 
चेद को ( भरत) प्राक्च करो, उसका उपदेश कर धरो तक पूर्वासो, 
प्रध्ययन करो, केरश्रो । 


१२१ उ ३२३९ २ 
[६६] अग्ने वलस्य गामत ईशानः सहस्रा यषा । 


१२ 
स्मे दृष्टे जातवेद मह्श्चवः॥२१ ३०१} ९७४) 


त 
१. अरिरमिव श्न्छतेः । दैदवतेप्यरिरेतस्पदिव निर० (५।२)।२1) 
अरिरीद्वर इति मा० वि० । सेवकः इति सा० 1 २. तोदः गृहस्थः इति 
मा० वि०। 
इ ---१. वेधा जगद्धिषारा परमेश्वरः आदित्यादीनि ज्योलपि करोति इति सा०। 
९९--भअस्मे पेषि* इति ऋ० 1 





५ 
४ सामवेदभाप्ये [ प्र०२(१)। ० १।५ 
भा०--दहे श्रगने ! तू ( गोमतः) पशु, रश्मयो श्रौर इच्छो तथा 
वेदवाणिरयो से सम्पन्न ( वाजस्य ) श्रन्न, धन, क्तान श्रोर वीय का (शानः) 
स्वामी हे । हे (सहस यहो) बलपू्र प्रकट हाने चाले, महान्‌ , (जात्तवेदः) 
सर्वत्त, सर्वेश्वर देव ! (श्रस्मे) हरमे ( महि ) बहुत उत्तम ( श्रदः } श्रचन, 
धन, कीतिं श्रोर क्तान का ( देहि) दान कर। 
3 १,२ ^  उ.२.39 ,२ 3 २ 
{१००} अग्ने यजिष्टो श्रध्वरे देवान्‌ देवयत यज । 
१५ 3 3 र रर 2२.१५२ 
हाता मन्द्रो चि राजस्यति सखिधः ॥३॥छ०३।१०।७॥ 


भा०--दे तानवन्‌ ! परमेश्वर ! तू ( यजिष्टः ) सव स प्रयिक्त यजन- 
फी, दानी, सगतिकारक ठै। तू (श्रध्वरे) पुण्य दानादिकयै मे 
( देषयते ) विद्वान शोर देव, ईशर री कामना ररत हुए्‌ पुरुप के क्तिमे 


( देवान्‌ ) विदानो खा ( यज) एकत्र कर, परस्पर सगत्ति करा ¡ तु स्वयं 
{ होदा ) सव्रको दानदेने प्रौर देव लोगों शरो श्राह्वान करने वाल्ला, 
( मन्द्रः ) सव्र को प्रसन्न करन वाल्ला होता हुश्रा ( विधः ) शतरुगण को 
{ धति बि राजि ) धतिक्रमण करके विशेषरूप से उन पर शासन करत 
है, उन परं विराट्‌ होकर रदत है । 
२ उ२ ॐ 2२.3५२ 3२3 
[२०१] जक्लानः सत्त माठृभिरमैधामाशसत धिय । 
3२ ॐ ३ 

अयं धवे र्यां चिक्रतद्रा ॥ ५॥ ऋ०९०।१०२।४॥ 

1०--{ श्रय ) यह ( ध्चुवः } नित्य, कभी विचाक्ित न होने वाला 
(सक्त मातृभिः?) सात माताश्नो, स्ट के निमता पांच भूत, महत्‌ श्रहकार 





१०१-- "जज्ञानं सप्तमातरः, व्वेधामक्षासतः 'वच्वितयत्‌ इति ऋ० "भविक 
तयत्‌! इति । सा० 1 

१. सक्तमाररः-- सप्त छन्दांसि "स दोरा सष्ठ सोमरुस्था ईत 
(मा०वि०)। 


प्रण १।.ख० ११।६ ] आग्न्यकारडम्‌ ५५ 


~~~ 











इनसे ( जक्तानः ) संष्टि को प्ररुट करता दुरा ( श्रिये ) श्रपने विभूतिरूप 
सेमा या आश्रय के लिये ( मेधाम्‌ ) उत्तम धारणा शाक्षि पर {श्रा 
शासतत ) वश करता है । चदी परमेश्वर ( रयीणां ) समस्त देश्वयौ को (श्रा 
कतत ) भक्ती प्रकार से जानता हं । 
श्मध्यातम मे--यद धुव श्ास्मा भरमाता, इन्वियेो से षान करता श्रा 
( श्रिये ) प्रपने कल्याण के किये ( मेधाम्‌ ्राश्चासत ) मेधा बुद्धि को 
धारण करता है । ( रयीणाम्‌ ) सव प्राणो के वीय को जानता है, 
सक्च मातरःसात प्रमाता, ज्ञान साधन सात सख्य प्राण है जिनको 
उपनिपत्कार सात उवाला, सात्त ऋषि, सात रथ, सत्त श्च, सात श्रनि, 
सात चेद्धि आदि नार्मो से पुकारते है । ( नासिकेत >) ग्नि भ्रुव अभ्निहि 
जिसका सान श्रश्ुव यज्ञ काण्ड से नही होत्ता। *'नह्ठुवेः प्राप्यते हि 
धुवं तततः 1 का० उप० ॥ इनो ही सात छन्द, सात होता, सात सोम 
संस्था के नामो से भी पुकारतेद। 
3 रेख 3 9 २359 रर ्‌ । 
[१०२] उन स्या नौ दिवा मतिरदितिरूच्यागमत्‌ 1 
[14 २९३१२ ३२३१ 
सा तत्ता मयस्करदप चखिधः ॥६ ऋ १८७) 
भा०-( उतत स्या) श्रौर वह ( अदितिः? ) कभी खरश्डित न होने 
चाली, दद्‌, हधरीय वलवती, सत्य, ( मतिः ) मननशक्गि, ( दिवा) प्रतिदिन 
( रत्या ) हमार रक्ता के लिये ( नः अ्रगमत्त्‌ ) हमे प्रष्तदो। (सा) 
चद ( शत्ताता ) शान्ति उत्पन्न करने वाली ( मथः करत्‌ ) आभ्यन्तर सुख 
-परौर श्रानन्द दे । श्रौर ( लिघःर ) शत्रु या दोष जिनका सत्य ज्ञान से 





१०२-गशन्ताति,° “उतत्या' इति पाढरमेदौ । वधः", 'चिधः' इति पाठभेद । 
१. सकलश्रपञ्चधारणेष्वदीना इतिस्कन्दस्वामी 1 अदितिर्देवमातौ (मा०्वि° ) 


२. चिर्वाधना्थः ( सा० ) 


४६ सामवेदभाप्ये [ प्र०२(१)) द्‌०१।६ 





ध होना सम्भव हे, पेसे श्रम श्क्तान श्रौर विपर्यय या मिथ्या ज्ञानको 
वरह ( श्रप) दूर ररे । 


क 
[१०३] इडष्वा हि प्रतीऽ्यास्यजस्व जातवेदसम्‌ । 
१५ 23 २ 
चरिष्णु धूममगरभीतशव्चिश्वम्‌ ॥७ा ऋ० ८।२३।१॥ 


भा०--( जातवेदसं ) पदारथ का स्तान करने वाले ( चरिव्यि ) व्या 
पक, दुरगामी श्वान साधनो से सम्पन्न, (धूमम्‌ ) सवको रपाने चालत, सब 
के प्रदक्तक, ( धगृभीतशोचिपम्‌ ) श्रप्रनिहत स्नान्ति से सम्पन्न, कभीन 
बुमने वाक्ते, श्रमर, (्रति-ग्या) प्रत्येक देह या पदाथ मे व्यापक श्रारमस्वरूप 
या ब्रह्मस्वरूप श्रभनि को ष्टी, है पुरूप ! तू ( हेडिप्व हि ) उपासना क्रिया कर्‌ 
शौर ( यजस्व ) उसी को प्राप्त कर, उसी मं श्रातम समपेण छर । 


3१२९ 3 २3 
[१०४] न तस्य मायया च न रिपुरशौत मर्त्यैः ॥ 
३१.२७ २ 3२ 
या अग्नय ददाथ हव्यदतिय ॥८।1० ८ । २२ १५॥ 


भा०--( यः) जो पुरुष { हव्यदातये ) ्ानद्राता ( श्ग्नये ) श्रि 
परमात्मा श्रीर प्राचे के प्रति श्रपने को ( ददाश ) समपय कर देता 
है (तख) उस पुरुषका ( श्पुः) शत्रु { मव्य; चन) मनुष्य भी 
( मायया ) बुद्धि हारा (न ईशत ) भी उस पर वश नद कर सकता | 


१२.३२ ३२} ३ 9 उक २ 
[१०४] अप स्य वृजिनं सियुं स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ 1 
२३ 3 ७ 


+ 


दष्वष्टमस्य सत्त इध सुम्‌ ॥&॥ ०५५१ १६३॥ 





२०३-श्रततीय्यं' इति श्र । 


१०४--हव्यदात्तिभिः' इति ऋ° } 


अर ख०१२1 १] श्राग्नयेकार्डम्‌ ` ५७ 


~~~ 











भ्रा०-- हे ( ससपते ) ससपुरुपो के प्रतिपालक ! ( प्यं ) उस (वृजिनं) 
पापशील, त्याग करने योग्य ( रि) हंसक, शच, { स्तेने ) चोरः ( दुय 
ध्यम्‌ ) दुःख से वश करने योऽय, ( दविष्ठ ) हृदय से दूर, द्वेषी पुरुष को 
८ श्रप-श्रस्य ) दूर कर । श्रौर हमरि ्िये उसको ( सुगं ) सुखसि वश 
करने योग्य ( कधि ) बना दे । 


उक रर .3 १२ ९ 
[१०६] श्चुष्ट्यग्न नवस्य मे स्तामस्य वीर विश्पते । 


उ3,१र3 १२ ॐ 
नि मायनस्नपस्ा रत्तसा दह ॥१०]॥ ऋ० < ! २३. १८४ 


भा०-हे ( चीर) वीभ्रवन्‌ ] है विश्पते! प्रजा के पालक ! (श्रगने) 
श्रग्नि रे समान तेजस्विन्‌ ! (मे) मेरे ( नवस्य ) नूनन ( स्तम ) 
स्तुति को (शरुष्टी } श्रवण करर ( मायिनः } माया, दुलत. कपट श्रादि 


से युक्र, मायावी ( रक्तसः ) राक्तसे श्रौर दुष्ट भावो को ( तपसा ) च्रपनेः 
तेजस (नि दृह ) सवथा भस्मकर। 


इति प्रथमा दशतिः । इति एकादश्चः खण्डः 
99 1 (- लि 
11 द० २॥ १-४ प्रयोगो मार्गः सौभरिः काण्वो वा । २, ३, ५, ६, ७ 


सःभरिः 1 ८ विन्वमनाः वरश्च; ॥ कुप्‌ ॥ 


9 9२ 

[१०७] भर मरिष्ठाय गायत कतान्ने बृहत शक्शाचपे । 
3 
पस्तुतासा स्रमनय॥१॥ ऋ० ८ ।१०३।८॥ 





१०६-'तपुपाः इति ऋ० 


१२०७-१, श्रुष्टि इति सनात्व्याद्चत्नि निपातितः 1 वलोपदषछान्दसः 1 


~~~ 


धट सामवेदसष्ये [ ध २८९) !द० २।३ 








~~ -~-----------~-- 


भा०-{ मेटिष्ठायः ) सपरत श्रधिक दानशील { तान्ते) यदे 
करनदरि, -सत्यमय, । वहते ) महान्‌, ( शुक्रश्येचिपे } देदीप्यमान, कस्ति 
से युक्त ( श्रम्मये ) प्ररूश स्वरूप, क्न परमेश्वर का हे {उप 

स्तु्तासः*) -हे स्तोतागण ! । प्रगायत ) उत्तम रूप से दीद करो। 
9 \प्रे3. २३. ९.२ 3१ >. 3 9 २ €^ 
-[श०्द] परस अग्ने तवोतिभिः खुवीराभिस्तरति वाजकमपसिः। 
२2२9. 3 भ्र 2 


यम्य त्वं खस्यमा। 


विथ रा ऋ ८1१९1 ३०॥। 

भा०--हे श्रम्ने { ( यस्य } जिसके (स्वम्‌) तु ( सख्यम्‌ ) मेत्रीभाव 
को ( श्राव्रिथ) प्रप्त करलञेतादै ( सः) वह { तच) ततरे ( सुर्वाराभिः) 
उत्तम शङ्किसम्पच्र, ( उतिभिः) रत्तासाघनेो दारा श्रौर ( वाजकर्मभिः) 
यन्न रे उत्पादन श्रौर कान के सम्पादन रौरं वरल के कर्थ से ( तरति) 
सव विकते पार कर जत्तादै) 


9 रष्क द्र „^, 9 १२.२9 32. २, 
{१०६} ते गूं स्वशुरं दवा देवमरत दध्रन्विरे । 
3 > 3 


भ 


देवच हत्यमूटिपे )३॥ ऋ ८१५ १॥ 

भा०--हे मनुष्य ! (ते) उस (स्वः-नरं) सत्र के नेता श्रथवा 
उस्र सुखस्वरूप, मासतम के परथदशंक, परम { देव्‌ } देव की ( गु्ैय) 
स्ुत्ति कर, उरु गुणा खा गान कर 1 {देदाप्तः) दब~-विद्राने लोग. इन्दियां 
या पंचमृन उस्न ( दृचम्‌ } प्रकाशमान देवको ( श्ररर्तिः ) वेन या श्रति 





१०८-श्युवीसभिस्तिसे बाजमथनिः" इत्ति ऋ” । , 
"सख्यमावरः ति श्र 1 "सावे! इति स सा० । 
वाजमममि; इतति पाठः शुः, साम्नो वाजमर्माव' दत्याच्नानात्‌ (भनु०) 
२ ० २-पूधय', ष्टव्यमोहिर' धति ऋ० । 
१. भक्तिम्‌ भक्तंमतिं सपशमित्ति मा० वरि०। 


छ० १। ख० १२1६] श्राग्नयेकार्डम्‌ ५६ 


~~~ ~--~----~-~--~-----~----------~~- --- ~~ 





प्रीतिमान्‌ स्वामी ( दधन्विरे ) स्वीकार करते हे । चद ( देवत्रा) दिन्यगुण 
सम्पन्न विद्रानो, पन्चभू्तौ शरोर इन्द्रियो मे ( हन्य } उनके भीतर शक्गि 
क्ञान श्रार भेग्य पदारथ रो ( उदिपे ) पटुचाता है । 
9 २ 9 >3३. 9 2२ 3 2 3२ 
[११०] मानो हृणीथा ्र्तिाथ वसुरम्निः पुरुप्रशस्त पपः। 
य खोता स्वध्वर 1४॥ ० ठ । १०३ ॥। ५२॥ 
भा०-दे मनुप्य † ( नः) हमार (श्रतिथि) श्रत्तिथिके समान पूजनीय 
देव के प्रति (मा हृणीथाः ) क्रोध या ्चनाद्र मत कर । (एषः) यह (पुस- 
प्रशस्तः ) बहुत उत्तम प्रसा श्रोर श्राद्र करने योगय दै । वह ( वसुः ) 
वासर देने योग्य सवके मीतर वसने वाला -श्रौर सव्रको वसने व्राला 
( श्रग्निः) श्चग्मि के समान ्तन रूप्‌ प्रकाशसे समन्नहै। (यः) जो 
{ सुहोता ) उत्तम पद्रा्ौ का दाता घौर प्रतिगता श्रौर ( स्वध्वरः ) उत्तम 
दिखा राहत कायै का श्रनुष्ठाता, पालक दै । 


१ 35५र॒ रर 3३२ ॐ १ 39 २३२ 
[१११] भद्रा ना अग्नसाहुता भद्रा रातिः खुभग भद्रा अध्वरः। 
3 २ ॐर रर 


भद्रा उत प्रशस्तयः ॥५।॥ ऋ० ८) १९।१९॥ 
भा०--( नः ) हमारा ( च्रहुतः ) भली प्रकारं उपारत, ( श्रभिः ) 
परमेश्वर ( भदः) हमारे कल्याण के कलिय हो । हे (सुभग) उत्तम देशव - 
वान्‌ श्रग्ने ! परमेश्वर ! (रातिः) इदमारा दिया दान हमे ( मदा } कल्याण्‌- 
कारी सुखकारी हो । हमारा (श्रध्वरः) सा रहित काये, यक्त भी (भदः) 
कल्याणकारे।, सुख शान्ति श्रौर एश्वर्य का दायक हो, ( उत्‌ ) च्रौर ( प्रश- 
स्तयः ) हमरे सकीस॑न श्दि भी (भदा) कल्याणकारी सुखपरद्‌ हो । 





२१०-५मानेोहणीतापततिथित्र"” इति छ०।१, मा हणीथाः माकरत्सीः इति! मार 
वि० | हणिः करुध्यततिकर्मा । नि° २ ।१२॥ 


६० सामवरेदमाग्ये [ प०२(१)।द्‌०२।८ 





१.२ र २ उर ~ रर 9२ 
[११२] यजिष्ठं त्वा वन्रुमह देव देवत्रा हातारभमत्यम्‌ । 
3 २39 > २ 
स्य यजस्य सुक्रतुम्‌ ॥६॥ ऋ० ८1 १२।२३॥ 
-मा०-( यजि्ठ ) दान श्र्दि कूरने हरे, सर्वोपास्य ( देवरा देव) 
देवे के देव, ( होतारम्‌ ) सत्र पदाथ के दाता, ( श्रमव्यम्‌ ) श्रत्रिनाशो 
मरणरष्ित, ( श्रस्य यज्ञघ्य }) इस जीवनय्रक्त के ( सुक्रतुम्‌ ) उत्तम 
प्रकार से सम्पादन कनहर (चा) तुको ८( वहम) म वरग 
करते दै, तेरा भजन करत ह । 
१२, 3 १२ २२२ 3 २ 3 २.३१ २} 3३.१२ 


द] तद्श्दे द्यम्नमाभर यत्सासाहा खदने कञ्छिदनिणम्‌ । 
3 5 रर उक्र 
मन्यु जनस्य दुख्यम्‌ ॥७॥ ० ८।१६।२६॥ 


भा०-हे (अग्ने) परमेश्वर ! ( तद्‌ ) वह (घुम्नम्‌) चन्न, धन, तान 
शौर वल (श्रा भर) हमें प्राप्त करा, जो ( सदने ) हमरे घर मे, यक्तग 
म, हमारे शर्णष्थान मे ( कञ्चित्‌) हर किसी प्रकार के ( श्रत्रिणम्‌ ) 
पापभेगी, चोर. ( जनल मन्यु ) सर्चंसाधारण प्राणि्यो केक्रोधकेपात्र 
( दव्य" ) दुष्ट पुर्प्र को ( सासाह ) दव्रासके । 

र 3१ २ उरे २3१२ 
[९१४] यद्वा उ विश्पतिः पतितः खुते मनषो विशे । 
रश .3 रड 2 3 


~ [$ 


चभ्वेदम्निः प्राति रत्तासि सधि ॥८॥ ऋ० ८1१३1 १३ 


4; 


मा०-({यद्राउ ) जद (शितः) मन्यु श्चोर न्याय युक य्य- 
चस्याके सय-होने पर तीच्ण हुश्रा ( विश्पतिः) प्रजानां का पालक, 





` ११ ३-'यत्सासदरदने' "जनस्य दूढ्यः इति ० | "दूढ्या इति च. घ० सा०। 
१. दद्यः दुर्धियः पापपियः इत्ति नि० ५।४।३॥ 
2 १४ -“सनुण्यो चिरि" इत्ति क ५ 


च १। ख० १२।८] आग्नेयकार्डम्‌ द 


~~ 








भरसु ( मनुषः वो ) मनुष्यो श्चौर प्रजाश्रों के निभित्त ( सुपरतिः ) प्रसन्न, 

दत्तचित्त होता है, तच {श्रग्निः) श्रधि स्वभाव, पापो का दाहकर तेजसवै वद 

( विश्वा दत्‌ ) सच प्रकार के ( रकां ) राक्ता को ( प्रति सेधति ) दूर 
करत। ट । 

` राजा प्रजा केः बसाने रे क्तिये वह प्रजा के घातक प्राशि श्रौर्‌ 

श्याततायी पुरुप को तीचेण स्वभाव होकर दूर करे ्रौर प्रजा पर सद्‌ 
प्रसन्न रहे । 

श्ध्यात्म पक्त मे-- विश्पति, इन्द्रियो का राजा श्रात्मा जब योगादि 

साधनो से सीच्ण देकर इस देह मे स्वच्छु, निभल, सुप्रसन्न हो जाता है 

तव चष ्रासुरी बृत्ति! पर विजय पत्ता है घौर च्युस्थाने को दूर करताहे। 

इति द्वितीया दद्शतिः । इति द्वादशः खण्डः । 
दत्थाग्नय काण्डम्‌ । 
इति प्रथमोऽध्यायः । 
दति प्रतिष्टितविद्याल्कारमीसां सातीथेविर्दोपशोभिततश्रीमतपडितजयदव 


[ककन 


श्षभेणा विरचिते सामवेदाज्ञोकमाध्य श्रारनय कारड समाप्तम्‌ । 


श्रोरेम्‌ 
अधात एन्द्रं काण्डम्‌ | 
श्रथ द्वितवायोऽध्यायः। 
॥द०३॥। ऋअपिः-- दांधुवरहिस्पत्यः ।२ श्ृतकश्षः सुकक्षो वा [३ दर्थः प्रगाथः [५ 
“ ५. धरुतक्षुः । ९ इन्द्रमातसो देवजामय ऋपिग्राः । ७, < गोषृक्तयम्वमरक्तिनौ { 
€ मेधातिधिराडगिरस्ः | १० काण्वः । गायत्री ॥ 

॥। &? उर्‌ ॥६॥ 393 9२ ४ 

[११५] तद्ये गाय खुत लचा पुरुहूताय सत्वने । 


रख 3२ 3 १.२ 
शा यदव न शााक्रन ॥१॥ ऋ० ६1 ४५। २२] 


अ०-हे मनुष्यो ! ( चः) तुम जोग ( सच्वने' ) वीयैवान्‌, सत्यस्व 
रूप. सद्‌ा वियमान रहने वाल ( पुरट्रतःयः ) इन्दियगण, प्रजाश्रो श्रौर 
मनुर्यो द्वारा ज्ञान धन भौर सक्ति द्वारा पूजित ( गवे) गौ, ष्थ्वी शोर 
वद्वाणी के जिगर ( शाकिने ) शक्किमान्‌ राजा, वेल्ल या केतान के समान 
( यत्‌) जो ( श) कल्याणकारी टै ( तत्‌) उस इन्द का ( सुत्त ) श्रपने 
यज्ञ मे ( सचा ) एकं साय मिलकर ( गायतत) कतेन करे | 


१२ ३१२ उ १ २ ३.१ २.३ १२ 
[११६] यस्ते नून शतक तविन्द्र छ भ्नितमा मदः 


9 २ उर ५. २९ 
तन नूत मद्‌ मदेः ॥२॥ ऋ०८। ६२।१६॥ 


भा०-दे ( शतक्रतो ) सरद प्रहारे शरोर क्रिया मे कुशल! 
डे ( इन्द्‌" ) पश्चयशोल ! (यः) जो (ते) तेरा ( दभ्नितमः) कीर्तिजनक्तः 
देश्चचपूरे (मदः) दप का कारण श्रानन्द रूपै ( तेन ) उसीसे 
( मद्रेम } ताषेकारा शआ्ानन्द्रस्म (मद्‌) स्वयमभीं प्रस्षन्न रदशर हम 
भी प्रसन्न कर । 





२६५--२. सत्वने 'दाचरुणां सादयित्रः सा० | सत्=सत्यं तते । 
२. पुर्‌ इति इन्द्रियम्‌ । ० उ० 


०२1 ख०१।३] देन््काण्डम्‌ ददे 





३१२ 3 य्‌ 
[११७] गाच उप्रवद्रा वटे 
3 भ्र ॐ 


ट 
ह 
२ 
उभा क्ख !हररयया 


॥ २॥ ऋण०८ ।७२।१२॥ 
यजु ० । ३३ | १६॥ 

भा०्-हे ( गावः) रौश्रो ! वाशियो ! र्िमियो ! नदिय { (चवे) 
यज्ञस्थान, रक्तास्थान, दश्वरखूप, गभीर स्थान मे ( उपवद्‌ ) श्राश्रो, श्रपना 
तात्पयै प्रकाशित करो । श्रथत्‌ गए जिस प्रकार रक्तास्थान मे, ररम 
सूथमे श्रौर नदिय गभीर गरसते, जलाशयया समुद्‌ मे श्राश्रय पाती हैं इसी 
प्रकार हे वाशियो ! तुम सूक्त रक्तक परमेश्वर मे लगती हो । (मदी) 
विशाल यह पृध्वी श्रौर यद चौलोक ( यक्ख ) यक्त का ( रप्सुदा ) उत्तम 
फल देनेवाले । ( उभा ) दोनों ( हिरख्यया } दरणशील, भोभ्य लोकों - 
के प्राप्त करानेमे ( कण ) साधनभूत हैँ । 

[ टि०--दइसर मन्त्र पर सव भाप्यकारो के मत भिन्न र दहै । यजुर्वेद 
मे मदीधर श्चौर उवरके मत म--'वे गोषु दुष्‌ के समीप श्राव श्रौर 
पृभ्वी श्रोर घौ यज्ञका पल दनेवाली हे थर्‌ इनके दोनों कान सोनेकेटैं | 
सायण के मत से-- “हे ( गावः) यक्तकन्त॑श्रो ! तुम महावीर क पाच्रकी 
स्तुति करो यह यन्त का फल देता दै । उस दण्डे के दोनो कान सोनेके 
दं )'* स्वामी तुलसीराम के मत से--"यक्ञकुरड के समीप हे वारशियो ! 
तुम इन्द्र की स्ति करो जिससे यक्तिभूमि वेदपाठ के प्रवाहवाली हो श्र 
श्रोताश्रा के दोनो कान प्रकाशमय हो 1 इनमे कमेकारड को लच्य करके 





१ १ ७-उपाव्रन्रावत इति पाठगदः, ऋण 
१, यज्ुपदे अवतं इत्यस्य अत्र गत्तमिति उवटमदीधसयोः सम्मततोथः -मवती- 
त्यनतं रक्षास्थं । मवटं कूपम्‌ । रक्षादायवसवादेव रन्द्रोप्यवरर्ब्दवाच्यः 
दारण्यत्वदिव । अ्रतीतोम्‌ । समानवातुव्ाद्‌ आकारः परमेदवर प्व 
सवस्तुत्तिवाचां -दरणमिच्यक्दयतम्‌ । 





६४ सामवेदभाष्ये [प्र०२८२)। द्‌० 
ज्ञे विनियोग ऊे श्रनुघ्ार सायण महीधरादि की पदयोजना संगतं 
हे । परन्तु श्ध्याहार श्चोरं उत्नयाथेता का दूषण हे । यही दोष 
तुलसीरामजी के प्रधम भी है । इमास सम्मति मे श्राम्‌, श्रवत", श्व 
ये तीनो शब्द्‌ रस्ता्थ॑रू श्रव धातुसे वने हे, इसलिये यड मन्त्र परमात्मा 
की स्तुति एर लगना चादि । ] 
3१२३ २३८ १.२ 

[ ११८] अरमश्वाय गायतं श्रुनकत्तारं गव 

ॐ 9.2 ड -9 

परायेन्द्रस्य धाम्न ॥४॥ ० ८ । €२। २५॥ 


4 


भा०--दे (श्चतकक्त) हे वेदविन्तान फो श्रपन ङक्ि श्रथोत्‌ हृद्रयमें 
रखने वलति ! (श्वाय श्ररं गायत) व्यापक प्रु या शीघ्र गमनशील, भोक्ता 
श्रात्मा केगुणो का वरन करो ( गवे श्रं ) गो. ्ानस्वरूप श्रात्मा 
या इन्दियो मेँ भरेष्ठतम दन्दियस्वरूप च्रन्तरस्मा काया उयोति, ररिमरूप 
भीतरी रत्न का उत्तम रीति से वशेन करो ¡ ( इन्दस्य? ) सव इन्विर्यो के 
माललिंरू, स्वयं इन्द्‌, महान्‌ श्रात्मा के (धाम्ने, तेजः सामथ्ये का {प्ररं गायतत) 
खद गुण गाच्चा 1 
। ३.२ 3३२३ 9२ 
[११६] तामन्द्र्‌ वाजयामान्त सह वतय हन्तवे । 
भद रर 3 
स चषा चृषपभो युवत्त्‌ ॥ ५॥ ० <! ६३।७॥ 
भा०-- (तत) उख ( इन्द्र) इन्द, एे्र्यवान्‌ प्रमु कीं हम (चाजयामसि) 
श्वानपू्कु स्तुति करते हँ । ( महे ) चदे भारी ( वृत्राय ) विकारी ततान 
के प्रावरणं करने वाली तामक् प्रवृत्ति को ( हन्तवे) विनाश, करने के. 





९१८--श्युतवस्ो मरं" इति ० । 
२. इन्द्रियमिन्द्रलिद्गमिन्द्दमिन्द्रसषटमिन्द्रजषटमिन्द्दत्तमिति वा ( पा मण 
५ | २ । ६३) श्तीन्द्रशब्दाद्‌ षच्‌ । इच्दियम्‌ । 


्र९२1ख० ६1७] रेन्द्रकार्डम्‌ ६५. 


= ~~ ~~ ~~~~-~-~~^~ ~~ 








लेय (सः ) चह { वषभः) स्न भार सुखो की वपा रूरने वाला शरोर 
छपा ) समर्थे, वड़ा दलचान्‌ू ( भुवत्‌ } हे । । 
२ 3३२ .ॐ 9२ ट्र 
[१२०] त्वामिन्द्र चलादधि सहसरा जात भाजसः 
त्व सन्‌ भषन्‌ यदत ॥६॥ छर १० १५३।२॥ 

भा०-हे दन्द ! वृ ( बलाद्‌ ) वल से, भरं ( सहसः ) शश्ुदमन 
कारी सहन्त स, ( धोजसः) कान्ति श्रौर माव से ( जातः सनू ) प्रकट 
होकर दी ( व्रृपन्‌ ) हे घृप तुल्य ! सवके भीतर उत्पादक शक्किके देने्ारे! 
समस्त सुखो के वप्रक ! (त्वं) तू ( चरृपा इद्‌ ) ब्रृषा वीये सेचन मे समर्थं 
ष्टो ( घरसि)है, तू दी सवे वलवान्‌ श्रेष्ठ श्रौर सवका जन्मदाता श्रौरं 


मूत्त कारण है । 
र स्र ॐ „3 

[१२१] यज्ञ इन्द्रमचधयदयन्दूमि व्यवत्तेयत्‌ । 
2 9२ २ 


चक्राण आपश दिति ॥७॥ ० ६।१४।५॥ 


भा०--( यज्ञः) यज्ञ भरजापति (दन्द) श्ात्मा को ( श्रवधयत्‌ } बहता 
है (यद्‌ ) क्योकि यज्ञ दी ( दिवि) सूथैके घाश्रय.धाकाश में ( ओपशं ) 
लटकाकर ( श्रा चक्राणः ) चक्र के समान चलाता इघ्रा ( भूमि) भृमि 
को ( वि श्रचततेयत्‌ ) विशेपरूप से दृत्तगति में धुमाताहे | इसरश्रथ से 
इन्द" का श्रथ ` सुय" श्रौर ध्यत्त' का श्वय "सौर जगत्‌" या प्रवन्त प्रजा- 
पति होता है 1 समस्त व्रद्यारुड मे इस सोर जगत्‌ के श्रनुरुर्ण मे दी यष 
यनज्वेदी शार दुरे श्रनुपात म यह दह स्प यत्तभूास वना दहे, चद्मन्त्रा 
म समान सखू्पसे तीर्न द वणेन किया गया ह । श्रध्यत्म परकम-इस 
जीवन-यक्त ने इन्द श्रात्मा के सामथ्यैको वदा द्विया है श्रथोत्‌ देहसूपं 
कर्मभूमि को नाना प्रकार की प्हतति। मे चने दिया [ धरोर दीलक्‌ रूप 
मस्तं मै वह विद्यमान है, द्रत्मादि । 
4 


६६ सामवरेदभाप्ये [ पर० २८९२)! द०३। १० 


1 








3 स्ख 3 पद. २रर२3२ ३२३२ 


[१२ यदिन्द्राद यथा त्वमीश्चेय वस्व एक ३त्‌ । 
3२ 3.१२ 


स्तता म गेसखा स्यात्‌ ॥८॥ ०८ ।१४८।१॥ 

भागे इन्द † ( यथा ) जिस प्रकार (स्वम्‌ ) त्‌. ( एकदत) 
अकेला ही ( वस्दः ) धन, विमति. स्वान, जीवन पक्ति का ({ दृशी) 
वणा करता है उसी प्रकार (यद्‌ ) यदि ( श्रं) तरं जीवमी श्रपनी इन्दि 
ये श्रौर चसुरूपर प्राणो को वशा करने मे समध हेजङं तो ( गोषखा } 
इन्दिया के समान दी स्यत्ति से सम्प्र यष्ट (मे) मेरा पातमा भौ 
{ स्तोता } इस दश्दर मष्टान्‌ श्रत्मा की स्तुति करने वाला ( स्याद्‌ ) 
डोजाय । 


ध २ 3 र 
२२] पन" पन्यमिरमोतार श्ाधावत मद्याय 1 
9 3२३ 9 
साम चारय श्रय ॥९॥ श्र ८! २1 २५१. 


मा०-दे ( सोत्तारः)} सताने सम्पादन करने चलि साधनमेरे 
इन्दियो ! श्रंथवरा हे हानयोगी पुरषो ! ( मद्याय ) सवमे श्वि प्रस 
दने बाजल ( वीराय ) सामध्यैयुक् चीर, विशेष प्रकार से तुम सनको 
प्रेरणा देने काले. ( शूराय }) वल्लवान्‌ पराक्रमी, अत्मा या परमात्मा 
के विषयक ( पन्ये पन्यं) प्रशंसनीय, उत्तम २ (सोमं) यथाथ 
श्रनुभव रूप श्रानन्द्रस केः { श्राधावत } प्राप्त करन के लिय शीघ्र पहुंच, 
शीघ्रता कचे । 

संरिप्सिि प्राच कने वाले साधर ङी यड भावना छती द । 

१ २, उश्च 3 3 9११५८३१२ 


{१२५४} इदं चस्ता सुतमन्धः .पिवा सपूणंउदसम्‌ । 
अनःमयथिन्‌ रसमा ते ॥ १०॥ ऋ०।२।२१॥ 





२२२--"ोपखाः इति श्र० 1 4 


~~~ 


श्र० २1 ख०२।१] रेन्द्रकारुडम्‌ ६७ 


~ ~+ +~ ~~ 











अ०--हे ( वसो ) शरीर म बसने वले देव !या शरीर मे दश 
इन्धि्यो शरोर श्रन्तःकरणा श्रादि को वसाने वाले इन्द्र ! भस्मन्‌ ! च 
{ इदम्‌ ) इस ( सुन्‌ ) उत्पन्न शये ( श्रन्धः) चन्न, जीवन-धारण सी- 
मध्यै को ( सुपूणेम्‌ उदरम्‌ ) खव पेट भर कर ( पवि ) ग्रहण कर! टै 
( ्रनाभयिन्‌ } भयरदिन वीर, यह सच सोम श्रादि भरत्मा (ते) केरे 
कविय हम ( ररिमि ) देते दै, भट क्रते । 

 भभयाद्स्याभिस्तपाति भयात्तपति सूथः" इत्यादि, उपनिषद्‌ की य 
संगति होती है । भ्रात्मा को राजाके दृष्टान्त से बृहदारण्यक मे उत्तमरी 
से समाया है । । 
इति ठतीया दशतिः । इनि प्रथमः खण्डः 1 
+ 

॥ द० ४ ॥ श्रषिः--१, र सुककषशरुवक्षौ । ३ मासान । ४ श्रुतकक्षः । 

५, ६ मधुच्छन्दाः ! ७, ६, १० त्रिशोकः | ८ वसिष्ठः 1 गायत्री ॥ 


. ॐ श्य 


[६२५] उदु घदेभि श्वुतामघं चृषभं नयापसम्‌ । 
चस्तारमए्रिस्य॥१॥ ऋ० ८। ६३।२१॥ 


भा०-ह ( सूरं } समस्त जगत्‌ को प्रेरणा करने चाले श्रासन्‌-! तू 
1 श्र॒तामघम्‌ ) प्रसिद्धि धन, कषान छर कीरति 4ग्पन्न । दृषभम्‌ ) सुस 
चर श्रानन्दं की वौ करनेवाले, पवैघरष्ट ! नयोपसम्‌ ) मनुष्यो के दित- 
कारी कायं करन ्रौर मनःसकल्प करन काले | प्रस्तारम्‌) प्रपने प्रतिपर्तिर्यो 
शोर काम कराध श्रदि शुभो का मार गिराने चक्ति, पराक्रमी र पुष्पं 
केभति( इद्‌ ह) हीत्‌ {उद्‌ एषि ) उपर उञ्ता हे, उदित शेत है । 

सद्ष्चारी, परोपकारी, काम कोघादि के जीतने वाक्ते पुरूपटुगव को! 
शर्मा सूपे के समान उन्नतिः प्त दता दै । 


६८ सापवेदभाष्ये [भ्र०२(२) 1 द०४। द 


~~~ --^~~ ~ ~~ ~~~ - ~~~ - ~~ ---~-~~----~ 
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२६] यदद क्वच वृत्रदक्दगा श्रमि सूय) 


क म, 


- भा०--दे ( धृत्रहम्‌ ) सृथ के समान मेष श्रष्र अन्दन-श्न्धकार सा 
विक्त केनाश करने दरे! दे ( सूम) समस्त जगत्‌ के समान इस देह ऊ 
मरक ! हे श्राप्मन्‌ ! (श्र) ध्राज (यत्‌ क्त्‌ च श्रभि) जिस सी 
पदाथ के सन्मुख ( उद्‌ श्रगाः ) तृ. उदित होत है ( स्वं तत्‌) वह सव 
(ते) तिद ( चशे) वशम हे । भात्मवान्‌ दुरप भिश्च चात पर शरपन 
संकरप बाधते है दही उनके वशम दाजातारै | शोनक ने यष्ट मन्त्र 
पाप नाध करने श्र जगत्‌ भर शो वश करन दी साधनक मूत्तमन्तर 
क्िखा है 1 

च्युते रवै स्तुता पुरंदरम्‌ । 


गृणग्रपादत सं चर्यं चा छुत्ते जगत्‌ । (छग्विधाने शौनः) 


#) 


५२८२ 5 २ २२३ 9 
[१२७] च श्रानयत्पसतत्तः खुकात। चश्च यदुम्‌ । 


> 


इन्द्रः सं ना युवा सखा ॥2॥ ० ६। ४८५) ५॥ 


भा०~--( यः } जो { इन्दः ) रेश्वयेवान्‌ पुर (सुनीती) उत्तम नीति, 
उपाग्र साधन द्वार ( तुवेश ) सामना से च॑ श्रोर (यदु) कुपथे गये 
पुरुष को ( प्रवतः } व्रहुत दूरत मी ( श्रानयतत्‌ ) सन्मागे पर ज्ले्ातां 
दै (सः) चह (नः) इसरा ( युवा) सदा जवान, श्रजर, श्रसर, 
निय, ( सखा } इष्ट भिर श्चौर्‌ समान स्यात्ति वाला, दमार्‌ श्राव्या 
हदय देश म विराजमान पररमाप्मा या राच्यं हे । यदां इन्द घ्रात्मा, पर- 
मात्मा, श्राचाये तोन पर समान भाद से लगताहे। 


1 ४. 


रवी इदेसायास्‌ । भ्वादिः । कलरशराच्‌ 1 दिसन्ति आिखन्ते 


स्याप्यादिभिवौ । मद्व चर व्वर्णदिखनयो; । दिवादिः । यद्वा तुर्यः ऋ 
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पूपाभिति तुरवशाः । यद्वा चतु धमाधैकामसे्तेयु वश एषामिति चतुव॑शाः 
सन्तः, चकूरलोपेन तुर्श्लाः । दे° य° | तुवैश्च इति मनुष्यनाम । 
ति०२।२३॥ & ®` ` क 

"यदुम्‌" यदुः, यमेरैक्‌ इति भोजः ¦ यम्यते नियम्यते प्राच्यम्‌ 


[० 


आरपथप्रवृत्तारास्ता चा 1 यदुपेति मनुष्यनाम । नि०२।३६॥ 
तुवेश, दुहूयु, श्रु, यदु, श्रोर पुर ये एतिहासिक पुरूप भी इर्‌ हे । 
सायण ने इतिहासपरक द्वी भ्रथं किया है । परन्तु वेदम ये सव मनुष्य 
के पयाय शब्द्‌ द) घत्वथाकेभद्से भिन्ने गृुणके मनुरष्योकेये 
चाच ह | जस -(९) ततुर्वी दसाय" घतत से श्रशच प्रत्यय करने से तवश 
शब्द्‌ बनता हें । जे प्रशियो को मारं य' व्याधे से पीदित रद्य । (२) तुवैश~ 
परजेन का कम श्रयत एष्रणा दावे तुश कूदतहे। या(३) जो धय, चरथ, 
काम, माच्च चरो को श्रपने वश करलं वे "तवेश काते ईँ । उसी प्रकार 
यदु" वे मुप्य दै जो छुमाग परं पर्‌ धरने परं राजाच ्राचाय द्वार नियम 
स्रवस्था मे लाय जाव । श्रयसादित्यमे देवको इष्ट, बन्धु कष्टा जता 
श्रार श्राचाय को भी सुहृत्‌ माना गया हें । "सुहृद्‌ मृत्वा श्राचाय उप्रादिशति 
( पार्त० महाभाष्य ) 
१.२ अर 
रन्‌] मान हन्द्राभ्यारदिशः सूरा अरक्तष्वा यमत्‌ | 
तवा सुजा वनम तत्‌ ॥४।।ऋ० प 1 ६२।३९॥ | 
भा०- दे ( इन्द ) इन्द ! शयन्‌ ! ( श्रा दिशः ) चसे पदेशा. 
भी (नः) हमारे ( श्रभि ) प्रति ( अक्तुपु) शच्रि, श्रन्धकर युर 
कालौ म, राजस तामस्‌ श्रवस्थाश्रा, ममी ( सूरः); चुप २ छपा मारन 
वाला चोर या दिसरूजन्तु.या राम क्रोध च्यादि.शन्चु ( नः मा अभिश्ाः 
यमत्‌? ) इम .प्र कानरू न करन, कांस न.ले.. बकि दम .{ तत्‌) 





2 रद आयुमन्‌ः इत्ति ऋ० | 
+ ४ 
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टस समय (स्वा युजा) तुस श्रपन सहायक द्वारा उस ( वनेम) 
मार उत्ति । 


श्ुः रात्निनाम । नि० ९।७ २. यम परिवेवये (भ्वादिः) 
३, श्य क्रय र्हिसाथौः वन चेति म्बद्धिः। 
१२६] पन्द्र सानि रा सनित्वनिं सद्ःलम्‌ । 

| यपिष्ठमूतय भर ॥५॥ ० २१।७।२॥ 

भा०-दे दन्द ! ( सानि ) उत्तम प्रकार से षिभाग करन योम्य 
( सनिस्ाने ) श्रपने रान्न पर विजथ दविजान वन्ञि, ( सदाहं ) निरन्तर 
श्योन बलि श्राक्रमर्णो को स्न करन वालि, { वर्धि } शशु पर वारणो भरर 
श्राय डो चप कने वललि.या वहत श्रथिक् ( रयि ) सेनाको ( ऊतये ) 
राक क्तिये ( भराभर) प्राप्तकर । श्नाप्मा के पच मेंरपिः-माणया 
श्राति ततान, बल जो शरीरम स्थन रपर सटाहुश्रादे, सब दोषो परं 
विनय कता सवर कूटो को सता टै, सव सुखा को उस्पन्न करता है 
शौर निरन्तर गति करता ट । 


+} 


रषिः रद्‌ गतीः--रीयते गस्छति हृति रयिः । यद्वा रतिदीनारभस्य । 
गर्धत्यक्रामति शत्रुन्‌ इति रथिः सेना 1 कोशायत्तव्वाद्‌ तिरत सेना 
यां रमिः । सजेत्वान सदुषदमिति विश्तपणएवलाद्रयिः सेनार्थः। 
१२ ३२ ४ 


[१३०] श्न वय सदावन इन्द्रममं हयामह। 
१२ 3.१२ 3३१२ 


युज भजपु गजणम्‌ ।६॥ , छ०१।७।५॥ 
मा०-({ मह्घने! ) बदर संग्राम केश्रवसरम पौर ( भ्रमं) 
दरे मेटि परस्पर के कलह या चोरी शादि के श्रवथर प्र भी ( वर ) हम 
कोग ( दतरेषु ) वित भ्नोर उपदरवे प्नौर वि्ठकारि पर । उन्निश } सद! 
शेलदार पा प्ेना-दल को या दण्ड को धारण करने र, (युजं ) सद्‌ा फे 


०२1 ख०२।८] ` एन्द्रकाएडम्‌ . ७६. 








सक्टायक, ( इन्द्‌ ) राजा को ( चयं ) हम ( हवामहे ) बुललाते हँ उसक 
गुण कीततेन करत दँ । यहां इन्द शब्द राजा चाचक है । राजा के दष्टन्त से 
उपाभिषद मे सुख्य प्राण॒ श्योर श्राप्मा ङा वयौन कधिया गया ह । घ्रात्मा पक 
मे -( महाधने ) वद़ भारी योगसाघन शरोर ( चरभं) सुच्म विचारमेभी 
{श्रा ) श्रात्मा प्र पदौ डालन वार्त तामस. च्युस्थान वृकत्तियो पर (वन्चि 
शास्‌ ) सूदमगति या वजर्‌ शङ्कि श्चथौत्‌ श्रसत्‌ का छोडकर सत्‌ को गहण 
करने वाल विवेक से युक्र श्रान्मा का स्मरण करं । जसे खारक मे “यदिदं 
ङिन्व जगस्सवे प्राण एजति निः सतम्‌ । महद्भयं वज्चसुत्तम्‌ । ` कट 
ची २॥ 
महाध्नीमति सग्मामनाम ( नि ३। १८। )। भ्रमा हरतेः। 


9 3१9 भ्र 39 २ 
[९३९] ऋअीपचत्‌ च.डवः सुतामन्द्रः सद्सवाह । 
र 


तबाददिष्ट प्यम्‌ 1७.1 प्र° ८। ४५।२६॥ 
भाग-( इन्दः ) राजा ( सहस्रब्रह ) ज्ञरो प्रकरसेशन्ुको 


परास्त करने के ल्तिये ( कुवः) र्दद्वान कानी के ( सुत्तम्‌ ) सान कौ 
{ आवत्‌ ) पान करता, उपयोग करता ह ( तत्र } तभी ( प्यं ) उसका 
बल्ञ ( ्रादिदिष्ट ; अथिक चमकता हे । 
वाटुबोधतेः › परान्‌ बाधेत इति बाहुः इति देवराजो चञ्वा । कटुः कवतेऽस 
कट वदान्‌ । जभ्वादिषु श्रीणादिरु निपातनम्‌ 1 उणा० ३।१०२॥ ` 
श्रात्मपच मे करव - मन । बाहु-कम ¦ मेघ, बाहु-जलधार , इत्यादि 1 


२३ ऽर रर ५ 
[१२३२] च्यनिन्द्र ल्य -भमप्रनानमा चषन्‌ । 


चिदीत्करेस्थ्नो च्छा 1) ऋ० ७1३२१२४) 





२३१-`अत्रदिदिषट' इति ऋ० ! अत्रादददटिति स० सा०। 
‡३२--'प्रणोनुम' "बिद त्व' शति ० 1 


७२ ल्ामवेद्मप्ये [ प० २८२) । द्‌०४।.म 


॥ >, 
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भा०--दहे ( इन्द्‌ } रेर्यवन्‌ ! हे ( वृषन्‌ ) हे सवसे श्रेष्ठ सुखो के 
वष करने हारे } ( चयम्‌ } हम ( श्रायवः } स्षानशीलल मनुष्य (त्वा } तुक 
को ( सभि प्र नोनुमः) निरन्तर प्रणाम करतष्। हे ( चसो} सवे 


हि 
क 


भीतर चास करने हारे ( नः } हमारे ( श्रख } इस सको तू. ( विद्धि } 


निश्वय पदैकं जानत्ता दीदे 
५, 3१.2२ ७५२ 
[१३३] आ धा ये अद्मिमिन्धत स्तृणन्ति वर्हिरनुपक्‌ 1 
,३२ ३२३ १५ ॐ 


यषामिन्द्रा यवाः सखा ॥ &॥ ०८ ४९।१॥ 

अआ०्-(ये) जो विद्वान्‌ क्तेग { श्रन्‌ ) जानवान्‌ श्राप्माको 
इन्त ) धज्वलितत करते हैं घोर ( येषां } जिनका ( युता } श्रनर, 
अमर, सद्‌ा तरुण, श्रय वल वाल्ञा ( इन्दः) चर्मा ( सखा ) भित्र है । 
वे ( श्रानुपक्‌ ) निरन्तर ( बहिः" ) खप्ने कमेवन्धन, देद को (स्तृणन्ति) 
काट डालते दै । ्रास्मा के तान शरोर धरण दने स्वरूपो को जानेन 
चालते विद्वान्‌ रू्मवन्धन से सुक्र होजाति है 1 


ष्वः धान्य को कटै द । देह की उपमा उपनिषदौ म धान्य भौर 
वृस दी! नस १. 'सखमिव सस्यैः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः” 
( काठकम्‌ } २. “उध्वैमूल श्रवाक्शाख एपोऽशवत्यः सनातनः ।* “शह 


वृत्तस्य रोवा (तं० उ०) 
3 २३.२३२ १ र उ9र्‌ रर 
[१२४] भिन्धि तिभ्वा श्पद्धिपः परि वाघा जोम 
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चखु स्पाह्‌ नदा मर ॥ १०॥ न्प्र 1 ४९।४०। 





१९३२-२. वृंहेनलेपश्च ! वृहि वृद्धा । यस्थ च्िधात्वतं वर्हिः, ऋ० ८ । 
१०२४ उत्रापि वहिः शतैर त्रिधातु वेर्भितम्‌ | यथा मागवते- 
भ्यस्थात्मनुदधिः कुण्ये तरिधातौ" ° इस्यादि । 

२. वृश्चति, कृन्तति, स्त्णात्यादयंः पर्यायो धातवः सव वधकर्माणः | 
नि०२।१६॥ 


०२} ख३। १] णन्द्रकार्डम्‌ ७द 








मा०-( विश्वा द्विषः) सब द्वेप करने चाल्लो को हे राजन्‌ ! 
श्रारमन्‌ ! ( श्रप भिन्धि) दूर दी कोट डाल श्रौर ( चाधः ) पीदा पेचे 
बाले, ( धः ) सग्रामकारी हिंसक, सेना को ( परि जहि ) सब श्रोरे 
नारा कर ( स्पद्रम्‌ ) हमा अभिलाषा के पान्न (तद्‌ ) उस ( वसु) 
इमारे भीतरी ध्रात्मरूप धन को (घ्रा भर) हमे प्राक्च करा। 


रढदारण्यक उपनिषद्‌ मे 'नवए श्रे सवैस्य कामाय सच प्रियं भवीति 
प्मातमनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवी । वेद्‌ के शब्द; में श्राव्मा 'स्पार्ह' वसु 
या सचसे श्रधिक्‌ प्रिग्र धन दै ¡ तत्‌ः यष शब्द उस विस्मरेत को याद्‌ 
कराता दै जिसको हम श्रवि्या फे कारण भूल्त गये ह, जिसको मत्री ने 
याक्तवत्क्य से पृ्ा-'येनाहं नाखृतास्यां कमहं तेन कु्यीम्‌ । यदेव भगवान्‌ 
वेद्‌ तदेव मे बृहि ` । इस परं याग्रवल्क्य ने उक्त सिद्धान्त कहकर का । 
*पूतावद्रे खलु श्रशृतम्‌ \” यड “तत्‌? श्रन्य उपनिषदे मे भी हे जे से-^तदव 
शं तद्‌ ब्रह्य तदु नव्येति कश्चन, तत्वमसि श्वेतकेतो" इत्यादि । . 

इति चतुर्थी दशतिः । द्वितीयः खण्डः ॥ 





¶द० ५॥ १ काण्वो घोरः | २ त्रिशोकः । ३ वर्सः काण्वः) कुस्तीदी काण्वः । 
५ मेधात्निथिः । ६ श्तकक्षः । ७ दयावाङवः ! ८ प्रगाथः काण्वः । & वत्सः । 


१० इरिमिठः । गायत्री ॥ षटूनः ‰ 
3१२ 3 २ 39 २३ १ग रर 


[१३५] इदेच ररव एषां का हस्तषु यद्वदान्‌ । 
$५र₹ रर 3१२ 


नियाम चिज्रमृञ्जन ॥.१॥ ऋ० १।२७।२॥ 
भा०--( एषां ) इन मस्ते प्राणो के ( दस्तषुः ) हाथो मे ( कशा ) 
शादे! (यद्‌ वदान्‌ ) यह जो वपत कते दै ( इद एव शरवे ) उसको 


१३५८-१. हस्तो, हन्तेः, प्राञ्युरनने इति. निर्‌ २; ३... २ 


८ खामवेदभाप्य [१० २(२)1द० ५।२ 





-~-----~-------~-----~-~~-~~ 


भे यहां ही सुनना हूं 1 वह रू ( चित्रे द्रुत प्रकार से ( नियाम) 
यनियम, व्यवस्था रो ( छन्जते ) साध रही हे ' 
“रशा? -का वर्णन धथववद्‌ ( का० ६ । सु० १} मे किया दे । जेते 
“भ्य "एति मघुङूशा रराणा तव्‌ प्राणस्तदग्धतं निविष्टम्‌ ॥” 
पर्यन्त्यस्याश्चरतिं एथिव्यां पथक्‌ नरो वहुधा मीमांसमानाः । 
“ग्न बोतान्‌ मधुकशा दि जहति मरुतामुग्रा निः 1" 


साधक प्रत्पत्तदरीं ऋषि कहता है किमे उन मरना को कशा (हन्रर) 
नाद्‌ रो सुनना हं, च विचित्र परार से सप्ररा व्यवश्यामे बाधे हे। 
श्रयवे मे इखञो ^मरनासुप्रा नक्षिः" प्राणियों को उग्ररूप हाकर वधन 
वाली वनलाथा ह । इसका स्पष्ट विवरण न्निषुरददन के प्रलंकार को श्यास्या 
म परेव क जगन्नाथ ङे महारथ पर मस्व सारथि के हाथो मेश्चोकार का 
इन्टर वतन्ताया हे । शि० पु०। योगी लोग उसी श्राकार के भ्रनाहत नाद्‌ 
` को सुनत दं । उसी का यषां विवरण द । । 


उ 9 २. 


39२ 3 „9 २ 3 २ र 
[१२६] इम उत्वा विचक्षते मखाय इन्द्र सोमिनः । 
3१२ 3 ऽ २ 3२ 
पुष्रावन्ता यथा पश्यम्‌ ॥ २॥ ० ८।४६।१६॥ 
आआ०-( पुष्टाचन्तः ) पुष्टिारणू पदाथ घास दाना श्रादिङो हाय 
मप्लिये पशु गल पुरुप ( यथा } जि प्रकार स्नहसे भ्रपने ( पशुः) 
पालत्‌ पशु को देखते ह उसी प्रकार हे (इन्द) ! परमेश्वर ! (इमे) ये 
( सोभेनः } सोमरस या श्रात्मन्ञान ऊ धारण करने वले पुरुप तरे 
{ सखायः ) भित्र! स्वा) तमक देखत दहे! 
स्नेह प्रद॒शंनमाच्र समान घर्म द्खावा गया हे । श्रात्मक्ञान साधक 
, पुरुष नानास्तुति. क्तान चच एव ध्यान साधना द्वारा श्वन्नरात्मा एवे चह्य 
डो युलते हे, उक्षे परेम मे उसको निरन्तर निहारते है कि “अव दशन 





अ०२।ख०३।४] देन्द्रकरायडम्‌ ७४ 


^~~~^~~~~-~~-~ ~~~ ~~~ ~-^^~~~~^~~^~~~~--~ -~ 


देता है, प्रव देता दै. श्रव! व! गीता मेज देवा श्रप्यस्यः 
रूपस्य नियं दुर्शनकडिरः \" 

3१२ 
[१३७] समस्य मन्यवे विशो पश्वा नमन्त रष्टयः । 


१.२ 3 9 
समुद्राच सिन्ते ५२॥ ऋ० ८।६।४॥ 


भा०-( श्रस्य ) इस न्द्‌ क ( मन्यवे ) कराध के सामन यामनन 
ज्ञान, संकल्प ङ समन ( विश्वा } समस्त (विशः) प्रजाएु ( नमन्त ) रसे 
सकती ह, जेते ( सिन्धवः ) नदियां । समुदाय इव ) समुद्‌ मै समाजाने 
के लिये श्रापसे राप बहती हो दुर चली जाती दै । 
इस “मन्यु फो गीता मे व्यसने कटरादै। 
` "'कालोऽप्िमि लोकुकयक्त्‌ प्रबद्धो लोकान्‌ समादतुमिह प्रदरः 1" 
इस ऋचा की श्याखया की गद हे । जेत - 
यथा नदीनां बहवोऽग्बुचेगाः समुद्रे वाभिसुखं द्रवन्ति ॥ 
तथा तवामी नरलोकवीरा. विशन्ति वकूत्राखरभिविनज्वलन्ति ध 
भीता ५१। २८) 
सुकना, जेसे--'सवे नमस्यन्ति च सिद्धसघाः' । (सीता ११।३६) 
[रर्‌] देवानामिदवे मतय ॥वृणीमह वयम्‌ । 
9 


२३ १ २३१.द्‌ 
चृष्णामस्भ्यमूतय ॥ ४॥ ऋ०८ (७२1२7 


भा०-( इष्णाम्‌ ) सुखो प्रर स्ने की धार वरसाने बाले. 
(देवानाम्‌ ) वेद्वान्‌ गुरुश्च या प्राणो क (दत्‌) ही ( महत्‌ तत्‌ श्रवः) 
यदी भरी उसंरस्ाया शरण को हम ( श्मस्मभ्यम्‌-उतये ) अपनो रङा 
के लिये ( प्रा व्रृणीमहे ) सब प्रकार से चाहते है! 
` सैतिरीय उप० ( व० १। श्रनु० १० ) म सेसे--^यदिते 
कमेविचिकिरसा शरृतविचिकिस्सा वा स्यात्‌, य तत्न बाह्याः: समर्शेनः 


७द सामवेदभाप्ये [ प० २८२) द०५।५ 


^~ ~~ ~ ~ - ~ ~~~ ~ ~ ------~--------------~ 








युक्ताः श्रायुक्ाः श्रलू्ा धमेकामाः स्युः । यथाते तन्न वर्तेरन्‌ तथा तत्र 
चतेंथाः ! एपः श्चदेशः । एप उपदेशतः । एपा वेदोपनिपत्‌ । एतदनुशा- 
सनम्‌ । एवमुपासितव्यम्‌ । एवसु चतदु पास्यम्‌ 1 

तद्विद्धि प्रणिपातन परिय्र्नेन सेवया । 

उपदे च्यन्ति ते जन स्षानिनस्तव्वर्दीशनः ॥ 


यञ््ात्वा न पुनमोहमेव यास्यसि पारुडद । मी ° च ० ९ । २३४-३९५॥ 


। ३२३, १२ 359 २ < 
[१३६] सोमानां स्वर्णे ईरदि ब्रह्मणस्पत । 
3 १२३१ ५२३२ 
कन्ताचन्त य यआल्धजः ॥ ५॥ ० १।.१८।२॥ 
भा०- दे ( बरह्मणः पते ) ब्रह्मणस्पत ! ज्ञानिन्‌ ! ( सोमानां ) दाने; 
के योगसाघन से प्राक्च भ्रनुभवो या रसो को प्राक्त रने के लिये ( कची- 
चन्तं ) कत, छती मे रहने चलि या प्रासद्ध प्रण को ( स्वरणं ) सुख से 
रमन करने वाला एवं ( देदाप्यमान ) चलसम्पन्न { छणुि ) कर (यः ) 
जो प्राण '( श्रोश्चिजः ) चश द्वारा साध स्तिया गयादे। 
इख ध्रकरण को तैत्तिरीयशाखा म इम धकार स्पष्ट किया दै -- “सोमं 
स्वरणापत्याह सोमपीथमेच श्रवरन्धे 1 कृणुहि ब्रह्मणस्पते द्त्याह वरद्यवचैस- 
मेवावरुन्धे इत्याह 1"› श्रथौत्‌ ब्रह्मवचैस्वी बह्मणस्पति ह । उसके सानम 
पखरता प्राक्त करने का उपदेश हें । इसी प्रकार "करीधान्‌" के विपय मे 
यास्क कते देँ ' कक्तावान्‌ कदयाचानू । उशिग्‌ वेः कान्तिकर्मणः । (नि० 
2।३! १) रुरो गाहतेः क्सः इति नामकरणः | स्यातेवौ सनेधकाऽ- 
भ्यसः । किमस्मिन्‌ ख्यानमिति । कूपतेवौ तव्सामान्यान्मनुष्यंरक्ः  (नि० 
२] १। ९)” इस प्रकार कक्तीवान्‌ , जानवान्‌. ख्यातिमान्‌ , सहायवान्‌ । 
परोशिजनकान्तिसम्प्न या कामनासम्परन्न कर्ता=मनुप्य या मी की कोड, 





१३९--'सोमान' इति ऋ० |. 


० २1 ख०३।! ७] प्ए्द्रुकाश्डम्‌ ` ७9. 


उन्म निरास रने वाला कन्चीवान्‌ ह } भौर ददी शरीर म जठराग्नि के 
बल से उस्पन्न होने के कारण ौशिज' कदाता है । ज्ञानी पुरुप उसका. 
श्वान श्रर योगसाधने द्वारा 'स्वरणनश्रधिक शाक्रं सम्पन्न, वल्लवान्‌ , 
प्यमान करं । 
[१४०] चाघन्मना इदस्तु नो दृवहा भुयोदतिः 
3 9२ 
ग्छणातु शक्र आपम्‌ ॥६॥ ० ८ ६३ । ९८1४ 
भा०-(नः) हमारा ( शक्रः) ग्गिशाली यात्मा { वृत्रहा) 
तामस च्रावरणौ का नाश करने वाला ( भूर्यसुतिः ) रति श्रधिक समा- 
षित बृत्ति बाला होकर, ( बोधन्मनाः ) ज्ञानशील्त चित्त वाल्ला ( इत्‌ ) टी 
( अत्तु) हो। चौर बह. { श्राशिषम्‌ ) आआशदौद्‌, उत्तम कामना स्र 
८ शृणोतु ) सुने 


3 क; 2 „९ 239 3 ह 

[१५१] यच नो देव सत्रित्तः प्रजाचत्सात्रीः सोमगम्‌ 

५२ 3३१} 

परा दुष्ष्वप्न्यं सेच ॥ ७) ० ५ २ ।४॥) 


4. 


भा०-दे (सवितः) सघके परक, उत्पादक, प्रङाकामा्नू देव, श्रास्मन्‌ ! 
( नः ) भारा { प्रजावत्‌ ) श्रपनी प्रजा््रो के समान { सौभगं ) उत्तमः 
कल्याण { चरद्य ) श्राज, प्रतिदिन ( सावी; ) उसन्न कर । ( दुप्कल्यं ) 
चित्तम से दुःसक्तरषा क कारण होने चात्ते चन्द्ाकातेक प्रमदको (परा 
सुच ) टूर रर) „ ॥ 


योग के साधनो को करते इए साधक के श्राग्रहपूवेक . सवम दारा 
इन्दियों का बाह्य निरोध दोजाने. पर भी मन की पू वासन्‌ तन्द्रा के 





२४०---'गोभिन्मनाः इति ऋ० । ` 
१४१--.जयानोः, 'दुःष्वपन्यं' 'दुष्ष्व््यं' इद्नि छ० 1 


७८ सामवरेयभष्प्ये [ प० २ (२) 1 द्‌०५।८ 


न~~ ^^ "^+ 





आरवसर पर दुःस्वमो का कारण होती द । उनको दूर करने श्नौर शभ वि. 
ववार फ प्रचल होने ङी इस मन्त्रम प्राथेना द) 

४ १२३ ग्र रर 3२ 3 9र 
[६४२] कार स्य बुपभ( युचा तुतरिप्रीवो अनानतः । 


3$र्‌ , भ्र < 
च्ह्मा कस्ते सपय्यति ॥ ८५ श्च० ८ । ६४।७॥ 


भा०--( पभ: ) इन्दिथसूपर गो्श्रो मे वेच के समान भोक्रा सर्य. 
भरष्ट, मेष के समान सुदो का वधेर, ( युता ) सदा श्रजर, { शछनानतः ) 
कभी किसी के श्गे न सुरने वाला, स्तन्य, ( तुषिप्रीवः ) वेहुतसी श्रवा 
चाला, इन्द ( स्यः छ ) चद श्रारमा कहां है १ ( तं ) उसको ( फः } कोन 
( ह्या ) बह्म को जानने वाला विद्वा { सपय॑त्ति ) उसकी पूजा करता 
डे ) ्रधीत्‌ हे हानी पुरुपः ! तुम उस शरपतक्य, भवाट्मनसगेचर सदस्र 
गती पुरुप दी विवेचना करो श्रौर उसरू सश्च उपासक यद्यताची की भी 
पहचान करो । 

कथमिन्द्रो बहुग्रीवः ? उच्यते । प्रमात्मस्वरूपत्वात्‌ । 'सथैतः पाणि- 
पादं तत्‌ सवैतेऽक्िशिरापुखम्‌ । सवत्तः श्तिमद्खोरु सर्वमदरेत्य तिष्ठति, 
इत्ति मा० ० । तुदीति बहुषयोयः । ( नि०द।१।३।) अओरीवा निग- 
मरणात्‌ करस्यति अयु द्त्तं अनान्ताभिपूनितयोरिति प्लुतिरनुदात्तश्च (२०) 

इन्द्र चहु्रीव किस प्रकार है ? गीता कहती ई-- 

^^." " ०वहुवकूत्रनेच्र महावा) बाहुबाहुरूगदम्‌ ॥" 

बहूदरं बडु्ष्टाकराज्तं ॥ अ ११) २३॥ 

श्रनेक वक्‌व्रनयनमनेराद्‌भुलदर्शनम्‌ । 

सचाश्चयमयं देवमनन्तं विश्वतोगुखम्‌ ॥ 

जेखा चेद्‌ मे भी लिखा दै "सदलं पुरषः सहस्रादः सह सपात्‌" 

९ यज्लु० ३१।१॥) 





२४२--कस्यति प्रठ्मदः, ऋ० । 
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~^ 


२३.१ २३१२ 


४ 
{९५३} उग्रे धरणः सङ्गमे च नदीन्‌ 1 
प्रिया विभो अज्ञायत ५६ ॥ चछ०८।६।२८#. 


भा०-( गिरीणां ) पर्वतो के ( उपह्वरे ) तर प्रान्त मे भौर (नदीनां 
च) नदिर्थो के ( संगमे ) संगम स्थान पर ( धिया) क्तान शक्रि घ्चौर कम 
के श्रभ्यास से ( विप्रः) मेधाची पुरुप ( श्रजायत ) तैयार हु्रा करता है । 


तपस्वी लाग एकान्त गिरिकन्द्रा श्रौर प्राकृतिक रमणीय नदरी सगो 

पर ध्यान, ततान, तप, जप करके शक्रिमानू होति हं । श्रात्मा के पद भ- 
( गिरीणां ) मेरुदण्ड के पोरर्घरो के समीप प्रौर इडा, पिंगला श्नौर सुघु्ना 
इन ( नदीनां ) नाद्यो के संगम स्थान च्रिङकुटी म ध्यान लगने से दित्य 


। ^ 


तानवानू पुरुष तिद्ध हो जाता हे । श्चथवा--गिरयः=स्तोतारः । नघः 
सरस्वत्यः । धीरध्ययनम्‌ । कवियों, स्ानप्रवक्रार्रो के पार वेद्वाशिर्या के 
परस्परं संगम स्थल, सभा स्थानी मेँ अध्ययन कटने श्चोर मनन करनेक 
विप, विद्वान्‌, बह्मत्तानी हाजाता ह । 

२३ १.२ ^ उन, रेक ५ 3 9२ ,3,.२ 
[१४४] प्र सच्राज्ञ चपंखौनामिन्द्रं स्ताल नव्य यिः । 

१३२ ३२.३१२ 

नर सषा मादम्‌ ॥ १०॥ ० ८।१६।२॥ 


क्क 


आ०--( चर्षणीनाम्‌ ) तस्वदुर्णी, श्राचारवान्‌ पुरूषो के बीच 
{ सम्राजं ) प्रकाशमान, ( नथ) स्तुति करने याम्य, ' द द्रं ) दे्चय॑सम्पन्न 
{ नरं ) सवे नेता, ( देपाहे ) सब मनुर््यो को श्पने तज से दब्रान 
वाके, ( मदिष्ठ ) सवते श्रधिक पूजनीय परमेश्वर की ( भ्र स्तात } उक्तम 
रीति से स्तुति करो । 


१४३--संगये च नदीनाम्‌" श्वि ० | 
. १. णु स्तुती ( तुदादिः ) न्यं स्तुत्ियोग्यमिरयथः । 
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~~~. 








~ ^~ ~~ -~~--~ + ~~~ ~ 





चंणथः-चरणवन्तः चरणशीलाः । चरतरनिरौ णादिः । कृपेवौ । 


यद्वा चायितासे दष्टारः । विचर्षणिः पश्यत्तिकम । ( नि०२।२) 

चपशिश्चागिता दष्टा दाति स्कन्दस्वामी । चर्षणयो मनुष्याः ( नि° 

३1) 

इति पञ्चमी ददयतति; । तृतीयः खण्ड; ॥ 
~य 

12०६॥ ऋषिः--श्रुतक्षः सुकक्षो वा । २ मेधातिथिः । ३ गोतमः । ४ भरद्वाजः 

५ विन्दुः पूनदक्षो वा | ६, ७ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा । ८ वर्पः काण्वः । 

९ शुनःशेपः । १० शुनःरोपो वागदेगो वा ॥ इन्द्रो देवता ॥ 
गायत्री । षट्जः ॥ 
२ 39२ ३२१२ 
[१४५] अपादुशिप्रचन्धसः सुदत्तस्य प्रदोपिणः । 
इन्दोरिन्द्रा यवाशिरः ॥ १॥ छ०८।९२।४॥ 

भाग (शिप्री) एक शरीरस दूसरे शरीर मे जाने चालाया 
प्राण का स्वामी. ( इन्दः ) पुशचेणील श्रास्मा ( सुदक्तस्य ) रायस्रम्पादन 
मे गल, बलसम्पन्न, ( प्रहोषिणः ) उत्तम रीति से हवन, दान-श्रादान 
कृरने वाल्ते ( इन्दाः ) प्रदोष्ठ, ( यकारः ) श्रन्न के सारभूत श्चश से भित 
कर परिपक्त ( अन्धसः ) प्राणधारण सामथ्यं को ( श्मपात्‌ ) परान या 
पालन करता हे । 

श्रहाषिन्‌"-- इसकी व्याख्या देचिये ( रीता श्र० ४] २३-२५ 1) 
इषम बहत से वक्त दशय हैं जेत्रे १. द्यापंण बह्यदावियाग । २. इन्दिर्यो 
की संयम मे श्राहुत्ति। ३. शब्टरादि आद्य विषयो की इन्दिरयो मे श्राति 
८. श्ानेन्दिय. आर ९. प्रणेन्दिय क्माकी सेयमाग्नि में श्राहुति, ३. 
दव्ययन्ञ, ७. तपोयन्ञ. =. योगयज्ञ, 8. स्वाध्याय य॒ज्ञ, ,१०; प्तानयज्ञ, 
३१. अपन मे प्राण छी आहुति, १२. प्राण॒ मे अपान की श्राति, १३. 
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~~ ~~~ 








~~~ 





मारौ की भ्राश म च्ाहूति इत्यादि .। इनक कत्त सथ श्रहोपी' हे । इनमें 
सव्रसे श्रेष्ठ सुद क्तानी चह दहै न श्रपने इ्ानागिनि रथात्‌ चेतना शक्गि में 
सव्र क्म-शक्ति प्रधीत्‌ श्रन्न ङी जिन शङ्कि को एरु करके क्वन्धन से 
सुक्र हो जता दै । 
्डभ्र उ३..१ २ 
[१९४६] इमा उ त्वा पुरुसा प्र नोनबुाशरः । 
२ 3 ड ॐ 


माचा व्त्छ न धनवः ॥२॥ श्र° ६।४५।२५॥ 


भा०-हे ( पुरुवसो ) पेघयवन्‌ परमेश्वर ! एवह इन्धिथोमभी 
सामथ्यसरूप से धसाने चाति श्रात्मनू ! ( इमाः ) ये ( गिरः) वाणियां 
देदरबालियां ( धेनवः) दूध देनेहारी, (गावः) गदु (न) जैसे श्रपने 
( वर्स ) बचे के पास चली जाती हे उसी प्ररार ( स्वार ) तुमको ही 
{ रमि प्र नोनवुः) सात्तात्‌ स्तवन करती दै । 

जस--' सत्र घेद्‌ यदपदमामनीन्ति' इति उप० । 


२८ ५२ 


[१४७] शत्रा ह गार्मन्वतत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 
3२ 3 १२ 
त्था चन्द्रमसा गदे ॥31॥ श्र १८४ । १५॥ ` 


भा०-(श्र्रह) यषां निश्चय से ( च्व्टुः) दीमिमान्‌, तेजस्वी सत 
की (गोः) गमनशील किरण का ( श्रपीच्यम्‌ ) ऊषु सुपुपसश्चशही 
( चन्द्रमसो गृहे ) चन्दरमाके घरमे (नाम) गया हुश्राहि | (इप्या घम- 
न्वत } पसा मानते हे । 

दस प्रकरण मे प्राणी स्वाहे जो गमेगत पुरुप को ६, ५० मास 
म शंनः २ बनाता दे । गर्भाशय का गुक्चभाग चन्दमा काघरषहिजो १६ 
कलायुक्त रै । जो कमस एक पत्त में धरता श्रौर १९ द्दन से वद़कर 
पुनः ऋतुकाल मे चेला के समान उच्थितष्टोनाहं | उस्रस्यानपरभी 








९१४६-२. इमा उता दातक्रतोऽभिप्रगोतुवुर्गिरः | इन्द्र वते न मात्र; ; °] 
४ 


--~--~--- ~ ----~- ---~--------~--~ ---~~^~--- ˆ~ 
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च्टिकक्ता परमाला की दी यद शक्षि हैजो र्म मेंभी रुसतस्पसे विय 


र, = 1 भा > श 


सानहै। उपगम मे भी रत्तिहे उसमे भीमस्य प्रर -घ्ादित्यका 
ही शरश प्रसु्तरूपभे एनः २ चदृत्ता है प्रथा स्व्टा पुय को कतत हैँ 
पुरुप का चीर्याश दी गभीराय मेजातादहै ! जसा उपनिषद्‌ मे क्तिखादै। 
"पुर्वे दवा श्रयनाद्धेतो गर्भो भवीत । यदृतद्‌ रेतत्तदतत्सर्वेभ्योऽद्गभ्यस्तेजः 
संभूतमात्मन्यवात्मानं वप्रेमर्तिं । तयद स्यां न्ति प्रयनञजनयति 
तदस्य प्रथन जन्म, इव्यादि ( पएत० उप० च्र० २) १-६ ) । प्रःणरयि 
की त्ितेचना करते हुए उपनिपच्कार्‌ (प्रशन० उ० } ने पुरुप को घ्मादिव्य 
प्रीर प्राणश्रोरस्त्री को चन्द श्रौर रयि मानाहे। इस सन्त्र को उदृघत 
करके यस्कने लिख्य दै--''प्रथःप्यसयेको ररिमिश्वन्दमसं प्रति दीप्यते तद 
तेनोपरेरितन्यम्‌ 1 ्रादित्यतेएस्य दीिमेचति इति । सुपुम्णः सूयररिमश्चन्द 
मा गन्धः इस्पि निगमो मवति । सोऽपि ररच्यते, श्मत्रादगारमन्वततेति 
तदुपरिष्टाद्‌ व््राख्यास्पामः। 


धैः--श्चादित्य भी नोः कहाता हे! इसकी एक रमि चन्द्रमा को 
घकाकित करती दै । जपे यजु्ेद्‌ ( १८ 1 ४०} मे क्लिदाहै | इ सुपुम्ना 
कोभी भ्म कहतेदं जस "शत्रा गोरमन्वत इप्यद्धि मन्त्र काःव्यास्यान 
रगे याने (2) ४) मैस्ियादे कि छत्रा गोः समरमस्तत श्रादरिष्य- 
रश्मयः । सवं नाम अपीच्यं श्रपगततमपचितमपदिततसनतर्हितं वाऽसुत्र चन्दः 
मसो गृहे 1 
अ्राधिदरविक पक्त म यास्क का यह व्यार्प्रान दै! परन्तु शरीर पक्रं 
पनिपद्री का सूल्त सिद्धान्त हण करन योग्य है । उपनिषदौ म गस 
च की धत्ति एव पुष्टि श्रौर जन्म प्रौर शरीर-रचना जीवनयात्रा 
प्रादिक्ते प्रश्नो कं खवर सूच्म विवेचना की । दन्दस्य के वृत्तीय 


भ [3 


१ साद्य का सव ररपण पवकेचन गुख्परं प्रषु क्ता क्य 
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१२३१..२ ३०२ ३.३२ रर 

(१९८] यदिन्द्रो श्ननयाद्रेता महीरपो चपन्तमः। 

१२ ३१२ ३१२ 

तत्र एषा सुव्रतप्षचा 1८॥ऋ० ६।४६।४॥ 

भा०-( यद्र) जव ( वृषन्तमः) स्ये, लोम रमे रस का 

उपैण उत्तम स्प से फरन वाला (इन्दः) श्रासा { रितिः) गति 
करने बालि ( महीः षः) वदु नाद्यो को ( श्रनयद्‌ ) समस्त शरीर 
मे पचात ( तत्र ) वहां ( सचा ) साथ ही वड ( पूप्रा) पेपण रुने 
वले सामथ्ये से भी युक्क ( मुव्त्‌ ) हो जाता हे । । 


प्रास्मा दी देद मे सत्र रस पहुचाता है श्रौर पुष्टिम करनादे। 


विशाल व्रहमरुडमे इश्वर की शक्कि वपा भौ कतीह श्रौर ) उस्प॒च्न 
करती हं । । 

(९९4 39 २३, 3२ ३ > 3१ २ 
` [१७६] गध्रगतति सर्ता श्रचस्युमाता मघोनाम्‌ 


युता बद्धौ स्थानाम्‌ 1 ॥ ऋ०८।९५।१॥ 

भा०-( मघोनां ) जीचन-यद्त के सम्पादन करने वाक्ते { मरुतां } 
प्रायो की { साता) उत्पादक, जननी ( मौ) चेतनस्वरूफर चितिशष्ि 
{ श्रवस्युः) श्रन्रकीया तान की कामना रती इद्‌ ( धत्ति ) ्रपना 
सोम-रूपर हान पिद्ाती श्रौर्‌ चह स्वयं ( रथानां ) रथस्वरूप दूर तक 
जाने दाल प्रशेन्धिरयौ श्रौर छ्नेन्दिय मे ( युक्रा ) जत्त कूर ( कही ) उनं 
को उदारी द्‌ । च्राप्मा की चतना शङ्कि इन्दि को चत्तन करती दं वदीः 

के) पदाथा तक पहुच्ती ह्‌ । 

मरताक्मेसौ की व्याद्परा दृचि ~ ग्रथपवरेदु (का० १५ । सुक्र 9०} 

यह वशास्परगै दै, 





२९०-- १. रहते वतिचमैणः । 


८४ सामवेदभपष्ये [ भ्र० २८२) द०६।७ 





शतं कंसाः शतं दोग्धारः श्तं गोप्ठारः पे भ्रस्याः । 

ये देव(स्तस्यां प्राणन्ति से वशां चिदुरेकधा ॥ 

दही गा पृक्षः कटी हे । इसका वणन ऋगवेद (द । १००] १०-९१). 
मे इस प्रकार है । । 

"व्यद्वाम्‌ वदृन्त्यतरिचेतनानि, राष्टी देवानां निषसाद मन्द्रा 

चतसरोऽनुदिश ऊज दुदुहे पयां कि क्चिदस्याः परमे जगाम ।' 


9२ 3 9,२, उर 3, २ 
[१५०] उपर नां हरिभिः सुत याहि मदाना पते । 

१२९ ३ १,२. 3२ 

उपना हषसमः सुतम्‌ ॥६॥ ऋ० ८1 ९३।३९॥ 
1 अन्-( मदानां प्ते) सब श्रानन्दो श्नौर क्तान, विवे के पालन 


करने हारे, ( नः ) हमारे ( हरिभिः ) कान इन्दिर्यो द्वारा ( सुते ) उस्पा- 
दित ज्ञान को ( उष याहि) तु प्रात कर । (नः) हमारे ( हरिभिः सुतम्‌ )} 
प्राण इन्दियो द्वारा किये कम श्रौर उनसे उन्न सुख भोग को त्‌ (उप 
याहि }) प्रष्ठा । 
3,१२ ०9१२ 
[१५१] दण हात्रा च्रखृद्धतन्द्र चध्रन्ता श्रध्वरे । 
२ 

। प्रच्ावभृथभनाज्प्ला ॥ ७ ॥ ०८ ।९३।२३॥ 
भा०--( अध्वरे ) इस ंखारहित या कभी नष्ट न होने वाल्ञे जीवन 
मय या श्नाव्मन्ञानमय यत्त मै ( इष्टाः ) याग करने चाल या विपय्रूप 
विया की श्राहुति प्राप्त करन वल्ल ( होत्राः ) ब्रह्य विपयाह्ुति का 
भातर के चितिशाक्नि की उवाला मे हवन करनवाते सात ऋषि, सात 
` इन्दियां ( इन्दं बृधन्तः ) श्राव्मा के देश्वयै, सान सौरव कं बदृराते हपु 
( श्रोजसा ) सान श्रौर बलत से ( अव्थम्‌ ) पूणे समाधि के श्रव्श्रय 





२५१९-4. सपदोचरकाः, इति सायणः । 


० २ ख०४1 ८] पएेन्दकारडम्‌ 


१1 
न्द 








स्नान पयैन्त ( चच्छु ) उत्तम स्ूपसे ( अर्तत) यच करते दं शरोर 
भविस्जन कुरत दे । 

घ्राद्य यक्त की श्राप्यात्म ष्याख्पा का यह मूनमन्तरहै ! शिरे सात 
ग्धेद, २ श्वाख, २ नाक, २ कान, १ मुख ये सात खेषि, स्त होतारं 
सख्य ध्रासन्य प्राए-भात्मा इन्द्र" है, वाद्‌ सरस्वती यच्च की सम्पादिका 
भिषक्‌ है, चितिशक्कि शची है ! इत्ये वेदिक श्रलकार है ¡ विशेष देखे 
दुन्दीग्य उप० ( श्० ३ । ख० १६, १७!) 

3 २३५२ 3१९२ 


[१५२] अहमिद्धि प्रिठुप्परि मेधषश्ुतस्य जग्रह । 


2 भर । 
मह य्य इयाजमन ॥ ८॥ ० ८ (६।१० {¢ 


भाण्-{ चदम्‌) मं ( इत्हि) ही निश्चय सि { भितः) 
्मपने पालक पिता परमेश्वर रे ( छत्तस्य ) सत्य, क्तान, वेद्‌ श्वर 
श्रि सामथ्यै के लिये ( मेधाम्‌) धारशावती बुद्धि को ( परि-जग्रह) 
च घ्रार से प्रण करू) (शरदं) से (सुय दुव) सू के समान 
{ श्रजाने ) हाजाऊ । 
^ ५]  , न ६. 
प्तुस्पाद्‌ बह्म की उपासना का फल उपानिपक्कार कषत ह --““भाति 
व तयति च माति च तपति च कीध्यौ यशसा द्यवधैप्निन य एवे वेद्‌ } ` 
( इन्दो० श्र०र। खण भय) छती मेधाका प्रहरण देविये क्रा. 
स्दोग्य (० ३। ख० १२) हयम धसुधान कोश ( खज्ञाना) च्पने 
् कि [1 [^ ४ च 1 
पिदा से प्राक्त छिषा जा रहा दै । जिसंरा वयोन उपनिपच्छार ने छ्ियादहै- 
-श्नन्तरिरोदरः कोशो भृमिचु्ो न जीर्यति । 
द्विशो द्यस्य सक्या दैरस्योत्तरं बिलम्‌ ॥ 
से एव कोशे वसुधानस्तस्मिन्‌ विश्वमिद श्रि्तमू ॥ 





१९ २---पितुष्परि, "जग्रभ, इति श्र) , 


८ सामवेदभाप्य [ प्र०२८(२)]द०६1 १०. 


~ ~~~ 


= म 


इसका वणेन दालिय् तेत्तिरीय उप० ( श्रनु०४।) 
3१ २९ ॐ २3 9 3३२ 
[१५२] स्वतीनः स्मान्‌ इन्द्रं सन्तु तुविवाजाः 1 
ॐ. 3 2५, 
चुमन्ता याभिमद्म ॥ ६॥ छ० १।३०। १३॥ 


भा०--( इन्दे) श्रत्मा के ( सधम) हमि सायर इषयुक्ग 
सुप्रसन्न होजाने प्र ( नः ) हमारी ( स्वतीः ) प्रणेन्दिय श्रौर जनेन्दियां . 
( तुविवाजाः ) खूत्र बलवती होजायं । (याभिः) जिनके साथ हम (सुमन्तः) 
शन्न, भोग, ह श्रादि से सम्पन्न होकर ( मदेम } श्रानन्द्‌ अनुभव कं । 
गृहस्थ पक्त मे--रेवतीः= स्त्रियः । र्ट्‌ पक्त म -रेवतीः=प्राः । 


२५ 323 २ ३२ 


२ 
[१८५] सोमः प्रपा च चेततुविण्वाक्तं सक्तितीनाम्‌ । 
कक जत्र उ > 
द्वन्त रथ्याहहिता॥ १०॥ 

भा०-( सोमः) सव्रका प्रेरक श्रोर सवका उत्पादकः घ्रौर ( पूषा ). 
सव्रका पोपण करने हारा परमात्मा ( देवन्ना } समस्त देव, पांच मूर्ता 
श्रौर भौतिक शक्या मे श्रौर श्रात्मा देहस्य इन्धियो मे व्यापक हे श्रौर 
चही ( विश्वासां सुहितीनाम्‌ ) समस्त निवास योग्य भूते, दुनियाके शरोर 
समस्त प्रासियोनेये। के ( रथ्याः } दोन प्रकारक्तेकमे प्रर भोग योनि्यो 
के ( हिता) हितकारी होते हुए ( चेततु: ) श्ाहार व्यवहार का पतान 
करात हे, एवं सन्मा्सं पर चलने के लिये चेतपते हें 


दोही मर्म से सान प्राक्त दोतादै.एक उपदेश सि, दूसरी श्राचश्यकता 
या निज अनुभवसि । परमाम प्रसि्योकोषकूतो सोम श्रयौत्‌ चान- 
चान्‌ परम गुरुके रूप म ऋषियों के हदय भ जान प्रेरित करता हे । दूसरा 
पृपरा श्रथंत्‌ प्राणी शरीर की श्रावश्यकता भख प्यास श्चादि से प्रेस होकर 
पद्रा्ौ को खोजते हें शरोर निजी अ्रनुभच से पने दित श्रद्ित का-क्तान 
करत इ | इश्वर दाया स्पस उन्म दरहा-ह-। जछरराक- इच्ड्‌ 





२॥ ख०ः४। २.1 । पद्रकारडम्‌ न, ध 8 


-“-~~--------~------~~~-~-~~- ~+ 








~~~ ~~~ 





ते कत्ते को सधत्ति है उसी प्रकार देर भी-ध्रन्नाद्वि की चासनासे पृथ्वी 
पर आअन्नादि रखकर प्राणि! को उसके खोजने श्रौर प्राक्त करने के मामे 


& 


सथाता हे 1 जीव मी कमे फल, सुख दुःख भोग र कर पुनः ज्षानमानै 
पर श्राजते है ! जीवेः के भोगे री व्यवस्था करने वाला चह पूषा" हे । 
त्रिद्रार्नो.के हृदय मे हान प्ररणा करन शरोर सत्रको उन्न करने से वह 
सामः है। दो भिन्न र व्यतरस्याश्रोके भिन्न खूप प्रथक्‌ २ दुशीनेके 
1नामत्त द्ववनचन्‌ का प्रयाय दह्‌ । ध 
इत्ति पष्ठी ददतिः । चतुथः खण्डः 1 
थति 
॥ द० ७ ॥ प्रपिः--१, ४ श्रनकक्षः। २ वतिष्ठः। ३ मेधातिथिप्रि्मेभौ । 4 
इरिमि्िः 1 ६, १६ मधुच्छन्दाः । ७ त्रिद्योकः । ८ कुसीदः । 


शुनःशेपः । इन्द्रो देवता ॥ 
२3 २.३ १ २३ ५ २३5५२ र्र 
{१५५८] पन्तमा चा अन्धस इन्द्रमभिप्रगायत्त । 
9 > ३१२३52२ 
वश्वासाह शतक्रतु माह चषणानाम्‌ ॥१॥ ऋ० ८।९२1१॥ 
भ०~-(चः) श्रापज्ञाग ( श्नन्धसः ) जीवन धारण कराने चल 
शन्न के सूच्म, रस ख्प साम को ( भ्रा-पान्तस्‌ ) श्राभञ्चुख प्रत्यत्तस्पम 
प्राप्त करन वज्ञे, ( विश्वासाह्‌ ) सढ को श्रभिभव करन, समस्त इन्दियो 
वद जाने चाल, सको परास्त करन वत्ते ( शत्तक्रतु ) सेकड़ा.कम करन 
मे समथ, सकद प्रजाश्च से युक्क, ( चधैणीनां ) तत्वदश्षियो के ( मदिष्ठ) 
पकमाच्र श्रानन्द देने वति, या इन्द्रिया मै शङ्कि देने बालि, पूजनीय उपा- ` 
स्य देच श्रात्मा शरोर परमास्मा की { श्नमि प्रगायत ) साक्तात्‌ स्तुति करो 1 


२.३१ २३ १२.३१ 
1१५६] भ्र च इन्द्राय मादन हयेश्वाय गायत । 
ध 
सखायः सोमपाव्ने ॥ २॥ ऋ ७।३१।.१॥ 


१६८६-४. कं गे स्तुतौ । स्तुतिः-भक्ञा इति यास्कः (नि९,२।७।३! ) 


दद ~. खामवेदभष्ये [भर २ (२)! ०७1४ 


11 





भा०-दे ( सखायः ) समान कीर्तिं वाले मित्र! (वः) श्राप लोगं 
( सोमपाठ्ने ) सोम-्ान, भ्रन्न रस्त का पान करने चाले, ( हयेश्वाय ) 
विपये के प्रति जाने वाक्त, हृन्दि साधन से सम्पन्न ( इन्दाय ) रेश्वये 
सम्पन्न इन्द, श्चपने श्रन्तरासमा रो ( मादनं ) प्रसन्न रुने ङे लिये (प्र 
गायत } उत्तम रीति से गान करो, उक्षा कीर्तन करे, उसका स्वान रुरो । 
39२ ३.१२ ३१२ ३२ उ 39 


[१५७] वयमु तरा तदिदथी इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 
{4 


करवा उक्थेभिज्नरन्ते ॥ २ ॥ च्र०यम! २1 १६॥ 


भा०-( चयम्‌ ) हम प्रौ (रवाः) मेधावी विद्वान्‌ लोग, द (इन्द) 
श्रातमनू † (त्वायन्तः) तेरी कामना करते हष, तर प्रेमी, तुके प्राप्त करने मे 
लगे हए ( सखायः ) समान ख्याति वाले ( तदि-दद्‌ श्रीः) उस 
परम त्त्व तुरो एकमात्र श्रपना दृष्ट प्रयोजन जानते हष (त्वा } त्री 
( उक्थेभिः ) मन्त्रे दवारा { जरन्ते ) स्तुति करते है, तेरे स्वरूप का वणेन 
करते दे! 


२3१२ श्र चरि ५ ७ ९?२ 
[१४८] इन्द्राय मद्वने सत परि परोमन्तु ना गिरः । 
2२ 
श्मकेमचन्तु कारवः ॥ ४॥ ० ८) ९२।१९॥ 


भा०--(नः) हमार { गिरः ) वेदेवणिथां ( मद्वने ) हपे, प्रसाद 
युक्क ( इन्दाय ) श्रात्मा के योय ( सुव ) सोम. तताम श्रौर उत्तम पदा 
को ( परिष्टोभन्तु ) वरन करं । (कारवः) कर्मेख्य, विदान्‌ लोग (श्चकेम्‌ ) 
उस पूजा के योग्य उपास्यदेवं की ( श्रचचन्तु ) उपासना करं । 

इसके पू भी प्न्थस, सोम श्रादि शब्द्‌ श्रये हें जिनका श्रग्र यस्त 
प्रण॒ मं यश्निक लोगो ने सद्‌ा सोमलताकारस दी लिया, परन्तु 
उपासना या श्रात्म विततान कार्ड में ज्ञान श्रौर शन्त रू सुदम रस श्रर 
भोग्य पदायै हौ -ज्तना उचित हैः। चेदमे.भी इन शब्दौ कोउस शथे 





छम०२।ख ०५1७] पन्द्रकाए्डम्‌ ` ८६ 





प्रयोग कियाद । जसे (ऋ० य] ६९ 1 १० )-- “च्य ते मानुषे जने 
सामः पुरुषु सूयत । तस्पेह प्र देवा पपंद ॥» प्रस्येरु मनुष्य मे उसकी 
{ पुरूपु ) इन्दि मे वड सोम उद्पन्र होता है जिसके ज्तिय हे प्रात्मन्‌ ! 
तूश्राद्रोरं पान कर। 


२.३ 9 > उ.,१,,२ 
[२५६] श्यं त इन्द्र सोम निपूता अधि चर्हिपि । 


१२३२ 


परमस्य द्वर्ता पव ॥ 1 ० ८। ५७।११॥ 
भा०-हे ( इन्द ) च्रास्मन्‌ ! ( श्रयं ) यह ( सोमः ) सोम, सान. 
(ते) तेरे किय ( श्रि वापि ) प्रति यज्ञ श्रौर प्रति देह मे ( निपूनः) 
प्रस्यक्तादि परमार द्वारा संशोधित. संस्कृत क्षिया जाता हे | (इम्‌ ) इस 
समय ( श्रस्य ) इसके पान करने के लिये ( एहि ) श्राश्रौरं (दव) 
शीघ्र श्चा, ( पित्र ) पान कर। 
बर्हिः, यद्वः, धान्यम्‌ , कुशाः शरीरम्‌, ्रन्तरित्तम्‌ ये इत्यादि पयय । 
२३१.२ 39 २ 
[१६०] सरूपरकत्नुमूतय ख दुध्रामिव गादुहे । 


४. 
जुष्टम यविद्यवि ॥ ६॥ ऋ० १।४१॥ 


भा०-( गोदे) दूध के दोहने के लिये जेस प्रकार ( सुदुघाम्‌ ) 
उत्तमे रूपसि दूध देने चाली गाय को प्राप्त किया जाता हे उसी प्रकार 
( सुरूपकृःनुम्‌ ) उत्तम कषान श्चौर कमे सम्पादन करन वाले इन्द्‌को 
( उत्तये ) पने को पापाचरण स वरचाने के लिये ( यत्रि-दयविः) प्रतिद्धिन 
( जुहमसि ) हम स्मरण करते श्रौर उसकी स्तति करते दै ! 


द्‌ 339२ 
[१६६] श्रभित्वा ब्रषमा सत सते खज़मि पतय । 
3 9. २ 
त॒म्पा उ्यश्नुदौ मदम्‌ ॥ ७ ॥ ० ८1 ४९।२२॥ 





१६०--चवि चनि परति महर्नाम । नि०.१।२। 





६० साम्बेदभाग्ये {प०२ (२)! द०७।द 


~~~------------------------ - -- ~~ -- ~ ~ ~~~ ~~~ 








भा०-- दहे ८ ब्रूपभ ) च्रन्तरास्मामे सुखकी चपा करन हरे च्रट! 
(सुते ) सोमान या साधना, क्म के उचितसूप से होजाने पर उससे 
"पीतये ) रस पान करन ऊ िगरे ( सुत्तं ) उन्म वान का (स्वा श्रमि 
सजामि } तरे खन्शुख ही सम्पादन करता हूं । ( तृम्प } तू उससे वदो 
च्य ( मदम्‌ ) हष, सुख को ( दि-श्रश्नुहि ) धराक्ष कर । 

योगी. श्रवधूत लेग सम'धि-रस को मयरस सि तुलना देतह श्रौर 
श्रात्मा को बुल्ाते दहं । धमेमेव समाधि डी सिद्धि प्राप्त होजशन पर च्रात्मा 


च्म ददे श्रवस्या इजाता ह। 
१ 9 २ उ३.५र्‌' र्रे२१२५ 3३२ 
{रद्द य इन्द्र चमसमप्वा लाम्श्चमरपु त सुतः। 
र< द्र 3 
पिवेदस्य त्वमीशिप ॥८॥ ५० ८।८२।७॥ 


+ 
भा०्--(यः सोमः) जो सोम हे इन्द्‌) श्रात्मन्‌ ! (चमसेषु ) चमस 
पात्रों ( सुतः) ते्पार कपा है वह (ते) तेरे क्लिमरे ( चमूषु) दष्टे 
पीनेके प्रो ममी | (श्रय इत्‌ ) इसको हीतु ( पिवि) परानकर 
(त्वम्‌, ईशिपे ) तृ दी इसका समथ स्वाभीदे। 
'चमसपु"~ सूयैपक्त मे चमस मेव ह, श्रात्मपक्त मे प्व्येक पुङ्ख का 
मस्तक चमस हे । जैसा उपनिषद्‌ मे `'प्रवोग्‌ ्रिलश्चमस ऊष्वैलुध्नः" 
चम्बो द्यावाधृधिव्यो"  उलेक श्चौर एथिवी लोक 'चमू' द । शरीरम 
द्या श्थान मस्तक दी! उसमे मी सात इन्धिधां उस्र इन्द के श्राचमन 
पात्र ह, उनमे ब्द चन ग्रहण करताया मस्तकके कोष्ठ ( (नऽ) दी 
उपक नानाप्रकार बे सोमास्वरादन के निमित्त पान्न इन्द्र ही श्रत्मा ठे । 
इस सिद्धान्त की विशद व्यास्या देखो ( एेतरे्य उप० ख० } “स एतमेव 





$ ६ २--१. चमु, अदने स्वाटिः  चमन्ति महयन्ति अन्रेति ( सः० ) चमस इति 
सवनाम | नि १९ {१.। 


अ०२।.ख०.५।.१९ ] ˆ रेनरकारडम्‌ ६१ 


न ^-^" ~~~ 





~~~~---~~~-~-~~~---- ~ 
~ ~~~ 


घुरुपं ततत मपश्यद्‌ इदम शमिदमदश्तेमितती९ । तस्मादिदन्दो नामेदन्यो दह्‌ 
तञ नाम तमिदन्दं सन्तमिन्ब्‌ इव्याचचक्तते परो्ेण । परोक्तभिया हि देचाः ॥ 
39 २८१२ 
[१६३] यागे याग तवस्तरं वाजे वाज हवामह । 
9५ २3३ 3 २७८१२ रं 
सखाय इन्द्रम्‌तये ॥ ६ ॥ ०1 १।३०।७॥ 
। भा०- (योगे योगे) प्रत्येक समाधि रूल मे भ्रोर ( वाजे चाज) 
भ्व्येक न्तानप्राक्चि क श्रवसर मं या प्रत्येक वलकमै के श्रच्सर में 
( तवस्तरम्‌ ) श्रि व्लशणाली, श्रति वेगवान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) इन्द श्रस्माको हम 
( सखायः ) सव भित्र के समान त्रेमाजन (हवामहे ) बलात हं या उसका 
गणगन करत ह । 
योगः--“^"तां योगभ्िति मन्यन्त स्थिरामिन्दियधारणम्‌”” ] मीत्ता० ) 
योगधित्तचत्तिनिरोधः पात यागसूत्र १।१॥ 


५ 


दोही कायै बल से सम्पादन किये जते है एक घोर संम्रामश्नोर 
दुसरा ध्यानयोग । दोन म बली श्रास्मा को ही स्मरण क्रिया.्रोर्‌ उसको 
ही पुकारा जाता हे 1 योभी को “बलेषु हस्तिबलादीनि? । हायिर्यो का चल्‌ 
तक भी प्रास्त हो जात्ताहि । सग्राम क श्रवसर पर भी श्रीङष्णनें श्र्ुन 
के श्रास्माको चेताया। वह्‌ वाज यासग्राम के श्रवसर प्र्‌ इन्द का 
श्मादाहन था | । 


१ २३.१ २२५२ रर 
४] शात्वना नषाद्‌ततन्डमसिप्रगायत। 
9 >? 3 | . 
सखायः स्नपमवाद्सः ॥ १०॥ ऋ०९।९१{१॥ 


भा०्~-दे ( सखायः ) मित्रो !(श्राएुततु) घ्रान्नो शार (श्रा 
.निपफीदत ) प्रामनेः सामने श्राकर वठ जाश्ना । हे ( स्तासच7 `) स्नुतिया 
को धारण करन हारे ष्िद्रान्‌ लेगा! ( इन्दम्‌ श्राभ म्‌. \ श्राव्मा 
छ! उत्तम रीतिं सर साद्तात्‌ दशन करक उसका यथ्राय वणन दा । 


६२ सामवेदभाष्ये [ ्र० २८२) द्‌०८।६ 





तार्डय बाह्मण मेँ धरिवरृत्‌, पञ्चदश, सठदश, एष्र्देश, त्रिणव, 
त्रय्िश शरोर चतुर्विंश, चत्वारिंश श्रौर श्र्टाचत्वारिंश इस प्रकार & स्तोमो 
का वरौन कियाद । इनरू विशेष प्रकार से, गान रने का प्रकारे उक्र 
ब्रह्मणे दी दशया) 

इति सुप्तमी दद्यतिः 1 इति पञ्नमः खण्डः | 
>€ 
# दन्य ]॥ १ विदलामित्रः | २ मधुच्छन्दाः \ ३ कुसीदः काण्वः । ४ प्रियमेषः। 
€, ठ वामवः । ६, ९ श्चुतकरेः । ७ मेधातिथिः । १० विन्दुः 


इन्द्रो देवता ॥ गायत्री # पदजः ॥ 
3१ २ 
[१६५] दद ह्यन्गाजसा सत राधाना परत) 


पिवा स्वार स्य गिवेणः॥२१॥ छ० ३1 ३ ।१०॥ 
भा०--दे ( राधानां पते ) दे समस्त धर्नौ, ज्ञानो चौर साधने 
के स्वामी ! (इदे) यह ( श्रोजसा ) वलपूवक ( सुते ) निष्पादित 
{ गिवंणः ) हे वाणो से कथन या प्रशसा करने चू याभ्य ( श्रस्य) इस ज्ञान 
को{तु)भी८श्नापिवि) पन कर, 
39 > 


3 ५.२ 
{१६६} महां इन्टः पुरश नो महित्वमस्तु बचिख॒ । 
५१ श्२3 १२ रर 


द्याने भ्राथना राकः +२॥ ० १।८६।९॥ 
भा०-( महान्‌ ) बदा श्रात्मा (नः) हमारे ( पुरः च) घे सदा 
वियमान रहता है । ( चन्न) सव भ्यो के वारण करने टारे उस श्रात्मा 
की { मात्वम्‌ श्रस्तु}) महिमा बना रहे! ( शदः) उसका बल, ज्ञान 
( श्रधिना } विस्तृत हेनेसे (यौःन) चोलेकया सूने के समानहै। 
१६९-- भन्ने, मरे इति ऋ० । ` 
१६३-- परश्च त्‌" इति ऋ०। 











प्र०२।ख०६।६] प्लद्रकाण्डम्‌ ६ 


“ˆ-----------------------------------------------~-~-----~-~- ~~~ ~~~ ~~~ ~+ 








3१9२ पै भ्र रर्‌ 
[६६७] त्रा तू न इन्ड च्चुमन्त चिन्न प्राम खङ्गभायः। 


महाहस्ती दस्तिणिन 1३1 न्य ८१।१॥ 


भा०-हे इन्द्‌ { ( महा हस्ती ) बडे भारी दस्त धारक प्रयत्न वाल 
त्‌.( मन्त ) श्रन्न, च्रौर गृदसे सम्पन्न (र्न) अष्ट्ण करने योग्यः 
( चिन्न) सन को ( द्तिणिन ) उत्तम प्ताधन से (श्रा स्लगरभाय) 
सम्रह कुर | 


9 र 3३९9 ॐ २ स्‌ 
[षद्ल श्मनि प्र गाप गिरन्दरमच यथा {द| 
, ३२, 3 २ 3 


ष्टु सत्यस्य सत्प्रातम्‌ ॥४॥ ऋ० ८। ६६।४॥ 
। भा०-हे मनुष्य ! { गोपति) वाणी श्रौर, रश्मये दन्धर्यो 
स्वामी पालक ( सत्यस्य सूनुम्‌ ) सत्य को उत्पन्न करने हारे, ( सत्पतिम्‌ ) 
सत्य पद्राथ या सञ्जना क्‌ पालक ( इन्दम्‌ ) इन्दर्‌ को (यथा विदे ) यथाथ 
श्वान के कलये ( च्रामे प्र-च्रच ) सक्ता रपस स्तुति कर। 


3 5 नर उ. 3 ५9२३ 9 
[१६६] कया नश्िन्न श्ामुचद्‌ता स्द्‌च्र्ः सखा 
१२ 
कया छच्एच्ादुता 1५ ०४३१ १॥ 


भा०-( सदारः ) स्त्ये वल मे च्रधिकु बदृने वाला इन्द्र 
:( चेन्न; ) न्तान करन याभ्य, पूय अद्भुत, (नः) हमारा ( कया } ङ्स 
श्रपूवं ( उत्या } रत्तण करने वाले सामथ्ये याक्षनसेश्रौर ( क्या ) किसर 
(शचष्टया) शक्रे सम्पन्न बलयुक्क या बुद्धिमत्तायुक्त चाश्चयैमय शक्ति से, खया 
घता ) अर 1केस न्यवहार स ( सखा ) हमारा भिन्न ( च्चामवरद ) हो । 


२३१ २ उ 9 
. [१७०] व्यसु वः सत्रासा विश्वास मीष्वौयतम्‌ । 
१ २3 १२ 


श्राच्याचयस्यूनय 1६1 =° > 1 ६२ 1 ७॥ 


६४ सामवेदभाष्ये [ ध्र० २ (२)।द्‌० ८। १ 


~~~ ~~ 








~~~ ~ ~~ 


भ{०--हे बिद्रान्‌ स्ततः! ( सत्रासाह) सचको एक्‌ साथ विजय 
करेन हरे (वः) तुम्हरे ( विशवास) समस्त (गीषु) वणिम 
( भ्रायतम्‌ ) विद्यमान, वर्सित (त्यम्‌ ) उस श्रात्मा को { उतये ) श्रपनै 
रता फे क्ये ( श्रास्यावयस्ि ) सात्तात्‌ कर । 


१२ 39र्‌ भ्र ञउ 


२३ 
त्स छत द्यामन्द्रस्य काम्यम्‌ । 


1 
(१७१. स 

३२, उ 5 

सात मव्रपमयास्प्रम्‌ ॥७: ऋ ५ । १८ ६॥ 

भा०-( सदप्तस्पति शरीर के भीतर यथात्यान विराजमान, इन्दिये। 
के पालक ( घटयते ) श्भूपूर, ( दन्दस्य प्रियस्‌ ) श्रन्तरात्मा रे श्स्यन्त 
प्रय, ( काम्यं ) कामना करने योग्य, ( सनि ) सच्‌ भ्रसत्‌ का विभाग 
करने दपर धाम्‌ ) धारणावती उल्ृष्ट॒श्रात्मबुद्धि को देने इरे विवेकः 
को {श्रद्‌ ) म ( श्रम्रासिषम्‌ } प्राप्त हीऊ। 
3.२३ दख छ २,.२३५२ 

[१७२] 


(मे 
) मे 


धाश्मवा दिवो येभिञश्वमैरयः 
ॐ 


पिन्तना अवः ॥८॥ 


द्वु ५ ^ 


3 
षत 
त 
२ 

त 


४०. | ॥ 


मा०-हे इन्द ! श्रत्मनू ! (ये) जो ( पन्थाः) मायै (ते) तर 
( दिवः श्रध: ) चैललोक, ब्रह्माण्ड, मस्तक कपाल के नीचे दै (येभिः) 
जिन्दा से ( व्यचस्‌ } नाना प्रकार के श्रो, इन्धियो का ( रेरयः ) प्रास्त 
करताहेवेघ्रौर (नः शवः) हमरे प्रास या कर्मैन्दिय (खत) भीः 
{ श्रोषन्तु } तेरी राज्ञा को सुनते है! 
२१9 २.३२ 3 २3३.२ 
[१७२] सद्र मद न आामरेपषरज शतक्रत । 
१२६} 3 $ 
यादन्छ सखडयक्ति नः ५६ चऋ० ठ 1 सद) रयौ 
भा०- दे शतक्रतो, हे शत्र ! ( इन्द ) श्रास्मन्‌ ! (चद्‌ } जव 


(नः) दमे { डयि } सुखी करते ह तव ( भद्रं मदं } करटयाणरर, 





0 


०२०७१] दे्धकाण्डम्‌ ` ६४ 








~ ~--~---^~--~-~ 





-------------~---~--~- 





सुखकारी, ( दपम्‌ ) . यन्न श्रौर (ऊन) वलको (श्रा भर) प्र्ठ 
करात हो । च 


3 १३२ २३ 39र ठर 


{१७८} श्।स्त सामा चथ सत ववन्लयस्य सरुतः। 
3 > १.२} 3 9 


उत स्वराज अष्वर्ना नाच्च त €४।४॥ 
भा०--( श्रय) यह (सोमः) सरोम, छान या सूच्म प्रच रस, 
( स॒तः ) निष्पन्न हुश्रा है ( श्रस्य ) इसको ( स्वराजः) प्रा के वलस 
गदि करने वाल, या स्वये चेतन ( मरुदः ) इदिव्रगख, प्रणगख॒ या विद 
जन ( पि्रन्ति ) पान करते हैँ (उत ) भौर ( श्रश्विना) प्राण श्रौ श्रपान 
भी या किदन द्वी पुर्ष भी उशी का पान कन्त द। 
शत्य्टमी दशतिः । इति पष्ठः कडः | 


~<= 
1 द० ९ ॥--१9 हनद्रवाततो देवजानयः 1२ गोधरा । दे दध्यङ्‌ माथपरैणः| 
४ प्रस्वण्वः | ९ गोतमः | ९ मधुच्छन्दाः । ७ वाग्रे; | ठ वत्स | 
शुनः दोय; । 9० वात्राश्रन उल: ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री । पडूचः ॥. 
2५२ 3 3 5 > १ 


[९७५] दृुयन्तीरपस्युव न्दं जातमरपालंत 1 
चन्वानास खचीवैम्‌ ॥६॥ ऋ० १० १५९३।१९॥ 
भा०-( इखयन्तीः ) गतिशील, क्तानशील ( छपस्युचः) कमैकरनः 
की इच्छु।वाली इन्दियां ( जातं } प्रकट इए ( सुवीयंम्‌ ) उत्तम बलशाली 
{ इन्द्रम्‌ ) श्राप्मा को ( वन्वानासः ) भजन करती हृदया उसको प्राप्त 
करतीं हृद्र ( उपासत ) उसका उपासना करत ह । 


साय ने इन्द्-माताश्रा पर यह मन्न लगाया दह । इन्दं च्रपस्माङे 
माता, प्रमा के साधन इन्दियां ही यहां श्रभिपरेत हें । जसा पेतरेधाररग्रकर 


९७ -* भजाना; सीय चऋे० {-. 


६६  प्षामचेदभाष्ये [४०२ (२) द०६।३ 





[^> 8 । 


म लिखा दै--' इदा कहा करती हं "तव उप स्मि" तरीद्ीदह। 
दव्यपद्‌ । । 


१ र्‌ क [3 ख ५ श रर [3 
[६७६] न(के दवा ₹रन(माल्त नक्या्पयमयस) 

ॐ १ र्‌ 

मन्चश्चुन्य चरामसि ॥२॥ ऋ० ५० 1 १३४ 1७॥ 

आ०- हे इन्द ! ( देवाः ) हम इन्दियगण ( नकि इनीमसि ) ऊच 

भी वधादि नी करते, ( नरि श्रायोपयामसि ) श्रोर न कुच भूल करते 
ह । ( मन्वयं ) मनन संकत्प द्वारा जा ऊं हम सुन सक्ते हत्‌ 
लु सार हम ( चरामसि ) ्राचरण करते द ! प्रजा लोको के पक्त मे -हम 
मंश्र प्नोरं श्ुत्ति वेद्‌ के श्रमुसार चल 1 हम दोपन करं । 


रर 3१ 
[१७७] दात्रा श्ागाद्‌ बृहदुगाय दुमद गामन्नाथत्रण ! 
स्ताह देच सावतारम्‌ ॥ २॥ अथन० ६।१1 १1 


9 


भा०्~ साधक श्रपने ही श्रात्मा के प्रति कहत्ता दहि, हे ( वृहद्राय) 
न्हतसाम का गान करने वाल्ञ या प्राण -स्वर से गान करने ! हे (श्राध- 
चण, जीवन का नाश न करनहारं श्रात्मन्‌ } है ( गामन्‌ ) गत्तिशील ! 
श्मात्मन्‌ ! ( द्युमद्‌ , दोषः ) दी्तिमान्‌, सव अन्धक का नाश करन 
हारा दश्वर ( श्रागात्‌ ) श्रव्र श्रन्तरात्मा म उद्वित होगया हे । भ्रतः उस 
( सवितारं ) सबको प्रेरणा करनेहारे (देष) श्रकालस्वरूप देव रो (स्तुि) तू 
कीन कर । विशोका, उयोतिप्मती प्रत्ता के उदय के भ्रवसर पर साधक 
छी यही दृशा होती है । 





१७६~-'नविदेवा' 'भिनीमसिः इति च ० । "पजोभिरे पिकक्षेभिरतराभि संरभामदे 
इत्ति मभिकः पाठः+ ऋ० । ` 

१७७--"्दोपो गाय इृदद्गाय दुमद्धेहि । भथवैण देवं सितार, । इत्ति कभथ० | 
१, स्पालानमेवमामन्नेयते । सा० 1 


.छ०२) ख०७।६] रेन््रकारडम्‌ - ६७ 


~~~ ~+“ ~ ~~ ~~ ~~ 





^+ ~~ ~ ~ ~~~ ~~~ 


२३१ प्रक २ ध द्‌ 


१७८] एपा उष अपूज्या व्युच्छति धिया देवः। 

स्त॒प वामभ्विना बृहत्‌ ॥ ४ छ० १।४६।१॥ 
भ०्-( एषा ) यह (उ) दी { उषाः ) ज्योतिष्मती प्रचा (श्र 
पूच्या } साधक के प्रनुभवमं पटल कभीन राद इद्‌, श्चपूत, (दिवः 
प्रिया ) सस्तक या सूष्रौसाय को पूणे करने वाज्ली या सूये छे समान तेज 
स्वी श्रात्मा फे प्रति प्रिय हेतीहै। है (श्चश्चिना) गमनशील प्राण श्रौर 
श्मरपान † च्चाप दोर्नो के इस उत्तम दृशा की प्रा्षि के निभित्त ( बुदत्‌ ) खच 
(सुपे) श्रच्छी भरकर गुण कता हूं । साधारणतः; उपा के प्त मे स्पदे । 


2 3 ¶१._ २.३१ 
[१७६] इन्द्र दध्रीचो श्रस्थभित्रुचरारयर्प्रातम्कृतः । 
3 5२ 3१ 
जघान नवतीनेव ॥ ५॥ ० १।८६। १३॥ 


आ०-( इन्दः ) ध्रात्मा ( दधीचः ) ध्यान दवारा प्राक्त करने योग्य 
प्रमास्मा की ( भ्रस्थभिः; ) तमोनाशक श्रयो द्रा ( अप्रतिष्कुतः ) 
छ्ली से भी पराजित न होकर (नव नवतीः) ८१० ( वृत्राशि) ज्ञान 
क श्रावरण करने चलते विधो को ( जघान } ना करता हे । ` 


(= 


श्मात्मा कीं शक्ति प्रकृति के तीन गुण सत्व, रजस्‌, तमस, तीन राला 
केमेदरसे & प्रकार री हद्‌ । प्रभाव, उत्साह धार मन्त्र तीन शक्गियेा फे 


भेद से २० प्रकार शी हदं | फिर साप्विकादिं के सम विपम होने से ८१ 
ग्रकार फी, दश दिशाधोकेभेद्‌ से ८१० प्रकार की होजाती द । इतनी 
५०१ 


रकार ङी शक्त्यो से वह्‌ इतनी दी य्युत्थान वृत्तियों पर विजय करता हे । 


क. = भ 2 क 1 


इन्द्र की ङ्था भी श्चाक्लकारिक है, स्थानाभाव से नीं लिखते । 


[१८०] इन्द्रे दि मत्स्यन्धसो विग्वेमि सोमपर्वभिः! 


4 


मर्द श्रभिषिसेजक्तः ॥ ६ ॥ -* ऋ०.१।९।१५ 
॥ 





श्य सामवेद्भाष्ये [ प्र०२(२)।द० ९। € 


~~~ 








~~~ 





भा०--हे (इन्द) श्राप्मन्‌ ! तू ( इहि ) श्रा, साक्तात्‌ हो । (शन्धसः) 
भरा की सूतम धारणाशक्कि की ( विश्वेभिः ) समस्त (सोमपतरभिः) वीव ङे 
पालन साम्ये से तु (मन्सि) प्रसन्न श्रौर वृक्च होता है श्रौर (श्रोजसा) 
पने बल से ( मदद श्रभिष्टिः ) वदी प्रवल इच्छु शक्रि बाला होजाताहै। 
3 २२२.३ ५ 
[ध्न] श्रात्‌ नं इन्द्र चुत्रहचचस्ाकमद्धमार्गा 


३२९ ३३.२.०१२२ 
महान्मल[ मरूतः ॥ ७॥ श्र०४।३२।१॥ 


() क 


भा०--( घृन्रहच्‌ ) हे तामस श्रावरखः श्रर विधो के निवारक ! हे 
(दन्द) पेश्वय॑चन्‌ { (मदीभिः) चदी २ (ऊतिभिः) शक्ये दरा तू ( महान्‌) 


महान्‌ ह) तु ( श्रस्साक्रं ) हमरि ( श्रद्धम्‌ ) समाप ( श्रागषहे) धा 


3९ 39 २ 


3 १ [व 
[१८२] ्चोजस्तदस्य तित्विष उभे यस्समवत॑यत्‌ । 
२१२३ (१ 
इन्द्रश्चमेद रदा ॥>॥ ०८1६1५१ 


भा०--(तच्‌ श्रस्य श्रोजः) उस महान्‌ श्रात्मा का सूय ङ समान वह 

मेज ( तिपिषे ) चमक्रता दै ( यत्‌ ) जिससे वह ( उमे रोदसी) चौ धरर 

परमि दोनो को ( चम हव ) चमदे की तरद ( समवततैयत्‌ } सव शरोर ठक 

रा हे, च्याक्च करता हे । प्रथवा--इस श्रात्मा सा चह सामथ्यै है जिसष्ठि 
चेह प्राणं श्रपानदर्नोको चमे या वस्त्रके समान धारणं करता दहै । 


3३१२३ १२ ३२१९ ३2 
[१८३] अयसयुतं समतास कपत हव गावम्‌ } 


दचस्तच्िन्न आहस ॥ ६ ॥ ऋ०१।३२०।४॥ 
भा०--{ पयम्‌ ) यह साधक जेस ध्रकार (कपोतः ) कपोतं ( गम्‌ 
धिम्‌ इव ) भरप्रनी कपोती के एस श्रता है उसी प्रकार (ते) तेरे पास 
( सम अतसि } आता दै, इसी कारण ( नः ) इमारे ( तद्‌ चचः ) उख 
कचन छो ( दस ) प्रेम द श्रवण करता टे + 


श्र २ते ख०८।१] देन््रकारडस्‌ *६६ 





2२२. उ $ २३१ २, 3 २ 


{४ बात आ वातु भेषजे शम्सु मयु नो दहृदे। 
भ्र न आयूषि तारिषत्‌ ॥ १८॥ ऋअ० १० । १८६।१॥ 
मा०--{ वत्तः ) वादरुरूप -सकव्यापक्, सव का प्राएस्वरूप श्चत्मा 

{ नः} इमे ( हदे ) चन्तःकरण भं ( शम्यु) कल्याण शरीर शन्ति 
कारक, ( मयोभु } सुखकारी ( भेपजम्‌ ) पाधि स्माधि को शन्त करने 
भरोपधि छो ( आ चातु ) प्रपत कराए श्रीर्‌ ( नः ) हमे ( ्ायूपि ) सस्त 
जीवन को (भ्र तारिषत्‌ ) पार कराए 1 । 


त 


=. 


लेते मङ्न जगत्राथ परिढत्तराज ने कडा हे-- 
श्राधिव्याधिजरापराहते यदि क्षेम तिज चन्दुसि । 
श्रीकृष्णेति रसायन रसय रे शून्यैः किमन्यः रकः ॥ 
५ = _ = _ (~ [^ ९ 4 श + स 
फलतः, इष्टदेव मे च्रोपधि रादि की भावना भीं भङ्क कर लेते द, 


इति नवमीः दान्तिः । इति स्मः खण्डः । 


ऊर 
॥ २८ १० 1 ऋषिः--१ कण्वः 1 २,३, € वत्सः 1 ४ श्रत्वक्षः 1 ५ मघु- 
` च्छन्दः । ६ वामदेवः । ७ दरिगिढटः ॥ ८ वारुणिः सत्वधृत्तिः १ इन्द्रो 


देव्ता ॥ यायत्री छन्दः ॥ षदंजः स्वरः ॥ 


५२ उद्र 9 स द २ उ 9 २.३२ 
[९५] य रक्तन्त प्रचततस्नेः चरणो मिरे अथेमा 


न्पकूः स द्यत अमः ॥ १५ ऋ० ४।१७।६३॥ 


भा०---श्रचतसः) उच्छृ सान से सम्पन्न (वस्सः) चरण, सवे प्रष्ठ 
{नित्रः) पत्र, सवका स्नेदी श्रौर (अयमा) अन्त्यांसी, न्यायकारी जन (य) 





१९८५--*नू. चित्स" इति } ०1 


१०० सामवेदमाप्ये !प्र०२(२))द्‌० १०1४ 


~~. ५~ ~ ~" ५१ ~ +~ ~ ~~~ ~~~ ~ ^ ~~~“ ~~~ ~~ ˆ~ ~~~ ~ ~~~ 


जिसरी ( रकन्ति ) रक्ता करत ई (सः) चह (जनः) मनुध्य ( भ्यते). 
कमः भीन को प्राप्त नष्टा हाता । ब्रहदरस्यक्छपनिपद्‌ के ( ) मः 
दन देवकी पिरड श्रार व्रह्मार्ट म स्यति का नेखय कियाद) 
3. प्ट ३१२ 3२ अर्य २3३ 
[स्द ण्व्यापुखो यथा पुराश्बयात स्थया। 
ध ५ 2 
वरिवस्य मद्येनाम्‌ 1२ श्० ८ 1 ४६।१०॥ 


भा०--हे साधक ! ( यथा पुरा) पूश्च के समान ( गव्या) मौ श्चदि 
पथु की इच्दा से, ( श्चा ) रश्च घ्नादि शीव्रगामी साधनो की कामना 
से रौर (रथया) रथो की कामनासे (उत) प्रौर ( महोनाम्‌ ) घनाके 
प्राच करने के लिये तृ (वादिस्) उपासना कर । श्रध्यात्म मे -मौर्न्विया, 
शरश्चमन श्रौर रथनरीर । दन तीन को उत्तम रीति से वश करने श्रौर बलवान्‌ 
चनाने की कामना से इच्छनश्रात्मा श्रौर परमेश्वर का उपासना ्राचश्यकटै । 
3 २२ ॐ. > > १५९ ४ 
[१८७] प्माम्त इन्द्र एश्चया घृते दुहत आशिरम्‌ । 
द ६1 
दनाभृतस्य विप्युपीः ५ ३॥ । ६।१९॥ 
भा०-दे.८ इन्द ) श्रात्मन्‌ { (ते) तेरी (दमाः प्रथः) ये रस 
तक पहुंचने वाक्ती इन्दियां ( ऋतस्य पिःयुपीः ) ऋत=सत्य ज्ञान को पान 
करती हुई ( एनाम्‌ ) इख श्रु भवगम्य ( श्रािरम्‌ ) प्रमुटित हुए (दतं } 
विशेष ज्तान, दीि, कान्ति को ( ऋतस्य ) जल प्रान करके दूध को गोरो 
क समान ( ददते ) उन्न करती ह 


2 > २ ॐ 9 3 न्र्‌ 


[रदम्‌] च्या रिया च गन्यया पुरुखमन्पुरुष्टडुत । 
यत्सोस समम च्चामुवः ॥४॥ छण, ९।१९५॥ 


~ 
१८६ --'वखिस्य महामह' इति । ० । "मघोनाम्‌" इति पाटो विवरणसममत 
१८८--'माभवः' इति 1 ऋ° ¦ 





॥ 12598 
||| ॥॥॥॥॥॥॥ 
०२ ०८15] चेन्द्रकारडम्‌ 294.13 59415 


~~ ~" ~~~ -----~~-----------------~-----~~-------~ ~ 





^~ 





भा०--दे ( पुरू नामन्‌ ) हे सदो, बहुतसे नमे; से पुकारे जने 
चाले, हे ( पुरुस्तुत ) नाना प्रकारो से स्तुति ढे परत्र ! श्रात्मन्‌ ! 
{श्या गन्यया) इक्न इन्दो ॐ च्रनुकूल कामना (धिया च धरोर ध्यान दारा 
भी {यत्‌ ) जातू ( सोमेसोमे ) प्रस्येक सोम श्रथीत्‌ ज्ञान मे ( श्रासुचः) 
भ्रकट होता हे । इसीस तू साक्तात्‌ कया जात्ता हे । 
। “रतिबोधनिद्रिततं मतम्‌! । इति फेन उ० | 
३२ ५ 9.२३ १ २ 


[१८६] पावका नः सरम्वता चाज्ञभिवाजिनीवती । 
39 द्‌ 
यज्ञ चष्ट धियावसुः ॥ ५॥ ० ८ 1 ४५।२६॥ 


भा०-( सरस्वती ) वेदवाणी ( पाचका ) हृदय को प्रवित्र करनं 
वाली ( वाजसिः } कान श्रौर कर्मो द्वारा ( वाजिनीवती ) शङ्िसम्प्न 
होकरूर ( परियावसुः ) ध्यान, धारणा श्रौर छ्वानाभ्यास दवारा श्रन्तःकरण मे 
वासर करने हारी ( यं वष्टु ) हमारे जीवन-यद् को धारण करे ¦! क्षान- 
योग के साय कमयागद्वारादही वेदक मन्त्र हृदय को पचित्न करते श्रौ 
जीवन को चिरायु श्रौर सफल करते ह; 

२ र रर 3 र्डं 2 5२ 
[ १६०] क दइमन्नराहुपाष्वा इन्द्रं सोमस्य तपयात्‌ 1 
सनो चष्ठुन्याभरत्‌॥६॥ । 

भा०- (इमम्‌ इन्दम्‌) इस इन्द्‌ श्रात्मा को (नाहुषीषु) कमे -चन्धन 
म चधी मनुष्य प्रजाश्रो मे ( सोमस) युण-कर्तिन भ्रोर ्तान-लम्पादन 
द्वारा ( कः त्प॑यात्‌ } कौन तृप्त कर सकता है 2 श्रथवा (कः) सुखमय 
प्रजापति दी ( सः) चह परमेश्वर ष्टी (नः ) हमार ( वसुनि ) कनो श्वौर 
रेश्वयौ को ( चाभरात्‌ } सदा अदान करे। 

श्रजरामरवत्‌ प्राज्ञः विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ । (स्फुट) 





९१९०-१, नहुष इति मतुष्यनाम ( नि० २। ३ ) नन्तः कमभिः पुक्तैः | ` 


१०२ सामवेदभाष्ये [म्र ) 1 द० १०! ६ 
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प 2 २२३ .१ २८२ 
[१९१ च्चा यादि सुपुमा हित इन्दर सोम पिवा दमम्‌ । 
# २ `3.9 
णदं वहिः सदा मम॥७॥ श्र० १७।१॥ 


1 भाग्--दे (इन्द)! (हि) क्योकि हम (ते) तरे क्लिये ( सुपुमे ) 
स्वान को उत्तम रूप से सवन, सम्पादन करते ह चतः चू (श्रा याहि) श्रा 
रत्यक्त हो । श्रौर ( इमं ) इस ( सोम ) सोमस्प वान को, ( पिव) परान 
कर । (दद) यह ( मम } मेदा दिया (वरि) यत्त या हदयरूप शरासन हे 
समे ( श्रा सदः ) विराज । 
२ ॐ 


ॐ 


ॐ ॥; 
[१९२] महि जौस।मवरस्तु युक्त मित्रस्प्रायैम्सः। 
दस्र चर्यस्य ।८॥ ऋ० १० । १८५ ।१॥ 
भा०--( मित्रस्य ) मत्र, श्रादिव्यया प्राण॒ { सयम्णः) श्रयमा 
श्मन्तयामी श्रत्मा श्रार (वरुणस्य) वरुण॒, श्रपान, (त्राम्‌) इन तीनो की 
( मद्य च्चः) बडी रक्ता च्रार ( टुराधप चु ) धरस्य तज ( श्रस्तु ) हो) 
प्रथवा ्रादित्य या भ्र चष मे स्थित ह । यम या श्र्येमा ददु म टेवा 
हुश्रा श्रद्धा श्रौर दक्िणा मे विराजमान ई । रेतस्‌=वी मे वरुण॒ स्थित टै। 
पर्‌ 3१२ र 
[१६३] त्वाचरतः पुखवसो चयमिन्दर प्रसत; । 
9 २ (^ 
सलि स्थातदेरीणाम्‌ ॥ ६॥ ऋ० ८।४६।१॥ 
भा०--दे ( पुरुवा ) शरीर भौर इन्दियो मे श्रावास करने हरे ! 
(दन्द) श्रात्मन्‌ ! (हरोणाम्‌ प्रणेतः) हे इन्िर्यो के प्रेरक ! हे (स्थातः) निष्ट 
्रविचाली, दुटस्थ पुरूष ! हम (स्वादतः) तेरे समान स्वामी के दी (र्मसि)ह। 


+ 


इन्द्ियगस श्रातमा को एव प्रजागख श्युययादि राजा के इसी प्रकार कषत । 


॥) 


ति दशमी दशतिः । इति अष्टमः खण्डः । 
द्वितीयः प्रपाठकः समाक्तः ॥ 


१६२--'भवोस्तु दक्षम्‌" इति । ० । 


[क 





~~ 
"~~~ 
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छथ ततीयः प्रपारक्रः(१) 


॥ द० १1 ऋषिः-र प्रगाथः । २ विन्वामित्रः। २, १० वामदेवः 1४, ६ 
श्रुतकक्षः 1 ५ मधुच्छन्दाः । ७ गृत्समदः 1 ८, ९ भरदराजः । इन्द्र 
देवता । गायत्नी । षड्जः | 


प 39 ₹र२ 
॥ १६ ४] उ त्वा मदन्तु स्तामाः रृरएप्व राधा अद्भिवः। 
१२ ८.6 ५ 
ष्य ब्रह्मद्पा जाद्‌ ॥ १॥ ऋ०।६९ |, 


भा०्-हे ( धद्विवः' ) सहारकारी श्रभेयशक्नि से युक्त { दे ध्रात्मन्‌, 
जीव ! (स्वा) तुश्ूको { सोमाः) सोम हान श्वौरे रेश्वयै ( मदन्तु) 
इदं] तू (राधः: ) ज्ञान, धन कृणुष्व सम्पादन कर ( ब्रह्मद्विषः ) 
वेद ज्ञान से दवेप करने हारे पुरूपं श्रोर देपयुक्क भावे को ( श्रव जहि } 
नाश कर । “ 


3२ उ,.3१२, ५ 


[१९५] गि्चण॒ः पादि नः सत्तं मध्ोधोराभिस्ज्यल । 


५ 


१२३ १ ररर 
न्द्र त्वाद्‌षतामद्यनरः ॥२॥ 
भा०-दे ( गिच॑ंणः) चेदवाशिर्यो दवारा रीत्तेन करने योग्य { तू (नः) 
दमारा ( सुतं ) सम्पादन किया स्तुतिरूप हन्य ( पाहि} पान कर, 
स्वीकार कर । ( मधोः ) मघु=बद्य्तान, श्रत, ऋण्वेद्‌ फी ( धाराभिः ) 
धारणा््रो, ऋचाश्रो द्वारा ( ्रञ्यस्र ) तुम्हारा स्तवन, सेवन, भजन,-क्तान 
किया जाता हे । हे श्रात्मन्‌ | ( स्वादातम्‌ इद्‌ ) यह तुम्दारा दी प्रकाश- 


है 


मान ( यशः ) यश, सामथ्यै दे 





१९४ “स्तोमाः इति 1 ०] १, सत्तेरद्धिः 1 
- २. गाधसाध संसिद्धौ, स्वादिः |. 


१०४ सामवेदमाप्ये [प०२(१)।द्‌०१) ५ 


क ~~ „~ + ~ ~ + ~~~ =-~~-~~~ ~----~~~ -*-^~ ~~~ ~---~+ ~ ~ 





देखो-- "य दम मध्वदं बेद्‌ श्रात्मानं जीवमन्तिकात्‌” दादि (कड० 
घ०४।६}) 


प १२३२ 39 रे २२ २.२ 
[१६६] सदा च इन्द्रश्चकपदा उपो स सपयन्‌ । 
39५२ 


न देवो वृतः श्वर इन्द्रः ॥२॥ 
भा०-(वः) श्रप लोर्गोषो (दन्यः) देशर्थशील वह्‌ दृष्ट्व 
{ सद्‌ा } नित्य ( श्चा चपत्‌ ) श्रपने समीप श्राकषैया करता दै । वार 
{सः ) चह (जु) दी { सपयन्‌ ) आद्र, प्रेम फएरताहइुधा ( हृन्दः) 
्ासमा, परमारमा ( शरुरः ) शीश गति बाला या जान समपन्न ( देवः) देव 
क्था( न वृत्तः) न वरण छया जता? वट ससे भ्रयिरु वरण 
करने योग्य ह । 
392 
[१६७] चरा त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव ।सन्धवः। 
च त्वामिन्द्र तार्ख्यत ॥1ध ऋ० ८ 1 ६२।॥२२॥ 
भा०--( इन्दवः ) समस्त त्तानी पुरूष ( व्वा ) तुमे ( सिन्धवः, 
समुद्रम्‌ इव ) जिस प्रकार नदियां समुद मे प्रवेश रूरती ह उसी प्रकार 
( विशन्तु ) प्रवेश ्र। है (इन्द्र ) श्रास्मन्‌ ! (स्वाम्‌ ) तुस (न 
धतिरिच्यते ) को भी वद्‌ नी सकता, तुक से प्रथक्‌ गर्ही रह सकता । 
श्रात्मपक् मे--( इन्दवः ) दवणशील इन्दियां प्राणगण चात्मा सूप सुद्र 
म नदिर्यो के समान प्रविष्ट है । उस के भौ चड़ नक सकता । 
$ र २९२ 3९१२३ 
[१९९८] इन्द्रामिद्‌ गाथिनो वृहदिन्द्रमकेभिरकिणः 
इन्द्रं चासीरनुषत ॥ ५॥ ० १।७।१॥ 


भा०-( गाथिनः) गायार््रो का गान करन चति, सामगायक 
{ इन्वम्‌ इत्‌) भ्रत्मा को दही ( बत्‌ ) वृदस्साम द्वष्ट { भरन्‌ 


०२1 ख० ६1८] रे न्द्रकारडम्‌ १०५ 
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~~~ 


पत ) स्तुति करते द । ( च्र्किंणः ) श्रचौ करने हारे छण्वेद्री ( श्चकभिः ) 
श्रपने स्तुति पठा च छण्वेद्‌ के मन्त्रो से (इन्द्रम्‌) श्रात्मा को दी स्तुत्ति करत 
ड श्रौर (वारी) यजुवद के मन्त्र भी ( इन्द्रस्‌ ) परात्मा की दी ( श्रनूयत) 
स्तुति करते हँ । 
सवे वेदा यपपद्मामनान्ति इति कारक उप } 
८२७२ ८२ 


(१६६) इन्द्र पे ददातु न ऋञुक्तणमभु रयेम्‌ । 
वाजी ददातु वननम्‌ ॥६॥ ० ८ 1 ९२। ३४ ॥ 


भा०-( इन्दः) परमात्मा ( इषे } हमारी इच्डानुकूल ( नः ) र्मे 
{ ऋसुरखम्‌ ) यदे भारी { ऋषु ) तेनःसम्पन्न, सप्यसामय्ये से युक्र 
( रधेम्‌ ) धन, श्रन्न, कान का { दद्रा) दान करे! ( चाजी ) सचन्त, 
शृश्वयेवान्‌ वह मे ( वनिन ) ज्ञान एवक्मे बल का भी( ददातु) 
दुनि करे। 


¶ २ 3२ 3२३२३३२ रर 
[२००] इद्र अङ्ग महद्धयममीपदप चुच्यवत्‌ । 


सष स्थिरे सि 1७॥ ऋ०२। ६१ । १० ॥ 

मा०-( शङ्क ) दे मुप्य | वह परमेश्वर ( महद्‌ भयम्‌ ) वदे भारी 
अय को (समीपत) दूर करता दै! भयको चद्‌ 'प्पञ्चुच्यवत्‌ ) परे हदा देता 
हे (सः डि) क्योकि वद ( सिरः) स्थर, द्टस्य नौर ( चिचपैसि; ) सच 
को देखने बाला, सवका निरीक्क है ! 


3 १ २.८ ५१२ 3. 9२ 
{२०६ दमा ड स्वप सुत सुन नच्तःच गिवेरो शरः । 
$ ॐ 5२ 


गाचा वत्सछन च्रनचः ॥८॥ ० ६ \ ४५।२य८॥) 





२०१--वरसं गावे इति पाटमदः, अ०.1 


२०६ समचेदभाप्ये [ पर०३ (६) । द०१।१० 


«+~. ~------ ~~ ---------~ - - ~~ ~~~ ~ -~ ~~~ ~~ - ~~ ~~ 


भ०--हे ( गिर्वः) तेदवणियी द्वारा जानने योग्य ! (व्वाउ) 
वैको ही ( सुतेसुते ) प्रव्येक छ्षानयक्त मे ( दमाः गिरः ) ये वेदवाणियां 
( पेलवः गावः वत्सं न } दृध पिलाने वाली गष जिस प्रकार श्रपने वदद 
फे पाक्त जाती दै उसी प्रकार ( नन्त) पटुचती ह तरा वरन करती हं 
2२२ उश >2२>२ 3 5५ई१२ 3 92 
[२०२ इन्द्रा पूपणा वये सख्याय स्वस्तये । 
५ ३७१२३ 2२ 3२ 
दवम वाजसातये ॥६॥ ० ६ ! ९७। 
सा०--( इन्दा पूप्रणा } सवश्वयसस्पन्न इन्द श्चोर सत्रके पालक पुधा 
परमाप्मा को इम ज्लेग श्रपने (सख्याय) मित्रता, ( स्वस्तय} श्रपने कल्याण 
च्मौर ८ वाजसानये ) स्वान वल श्वार श्वन्नादि सामथ्ये प्राप्त कनके कलिय 
( इम ) प्राथना करत हे । 
१२ 3 ५ र्र3 9 
[२०्द न क्रि इन्द्र त्वदृत्तरन ल्यायो श्मस्ति दृच्रहन्‌ | 
> उकः र 
न कयेव यथास्वम्‌ ॥ १० उ०४।३० 1 १॥ 
भा०--हे ( इन्द ) परमेश्वर ! ( खषटुत्तरं ) त॒मः से ऊँचा प्रोर तु 
से श्रथिक सूच्म, परम कारण (नकि) कामी दीदे) दे ( वृत्रहन्‌ ) 
श्यातररणकारै। तामस विधतो को दूर करन हारे ! ( उ्यायो न श्रि ) श्रीर्‌ 
काट दूसरा तुक से ्रधिक वड़ा एवं प्रशसा करने योस्य भी दूसरा नरह | 
(यथास्वम्‌ ) जसातू दै (एव नकिं) इस प्रकारका भौर कोई नदी, 
तु श्रद्वितीय हे। 
न स्वत्समो््यभ्यधिकः कुतोऽन्यः । री० 1 
यस्मान्नाणीयो न स्यायोऽस्ति कश्चित्‌ !! कुड० उप० +! 


इति भ्रभमा दशतिः 1 सवमः खण्डः ॥ 


श्र०२!ख० १०।३] रेन्द्रकारडम्‌ १०७ 
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।` द० २॥ छऋषिः--१, ४ त्रिशोकः । २ मधुच्छन्दाः । ३ वशोदव्यो वत्सोवा । 
५ सुकक्षः 1 ६, ९ वामदेवाः 1 ७ विश्वामित्रः 1 ८ गोपूक्तयशचसुक्तिनौ । 
१० शुतकक्षः ॥ इन्द्रो देवता । गायत्री षडजः ॥ 

. ञ्‌ २२१ 3१२ 
[२०४] तरणि वो जनाना चद्‌ वाजस्य गमत 
3 २३१ २ ॐ र 
समानमु प्र शास्षषम्‌ ॥१॥ ज्० ८1 ४५।२८॥ 
भा०--दहे मुप्यो ! ( चः) श्राप स्रव (जनानां तरिम्‌ ) मयुरप्योको 
तारे वाल, पार करन चलते, ( रद ) त्राण देने चल्िया कष्टौ को काटन 
वल्लि, ( गोमतः ) इन्व्यि प्रौर पयु श्रादि से सम्पन्न ( वाजस्य ) धन 
च्मन्न श्नोर तान के ( समानम्‌ उ) श्रौर सवके प्रति समानभावस देने 
वलते, निष्पक्त सवेभ्याप्क प्रभु की मे (प्र गोक्तिषम्‌ ) स्तुति करता हूं । 
२२ उ 2 3२.३ भ्र २ 
[२०९] अर प्रीमन्द्र ने गिरः प्रनि त्वागद रसत । 
> १ 
सजपा तपम पातम्‌ ॥२॥ 
भा०--हे (इन्द) परमात्मन्‌ ! ( ते ) तेरे लिये ( णिरः ) इन वेदवा 
िर्यो को (श्रसृभ्रम्‌ ) प्रकट करतां । वयोकि ( सजोषाः) प्रेमन्तेया 
कामना से प्रेरित स्त्री जेस प्रर (पतिम्‌) ्रपने पति के प्रति जती हं उसी 
ध्रकार (चप ) सवेश्रष्ट, धम से देदीप्यमान, सवके पालक ( स्वां प्रति ) 
तरो भ्रति ही समस्त वाशियां ( उद्‌ श्रहासत ) जा रदीह। 
२ 3२ 3 3. 5 3२.३१ २.३२ 
[२०] सखनथा घा सर मर्त्याय मरुता यमयमा! 


3 रउ 
{मन्रस्पान्त्यटह्‌ः॥२॥ ० ८1४६} 





२०६-पमित्रः पार्त्यदरदः", इति पाठ्मेदः, ऋ° ` 


॥ 
+ ~ 


१०८ सामचदभाष्य [ प्र० ३ (९) द० २।-६ 


1 ~~ ~~~ ~~ -^~-~~ --~ ~~~ ~ - -~ ~~~ ~~~ ~~~“ - ˆ - ~~~ 


भा०-( स मत्यः } उड पुरु (सुनीथः) उत्तम माग में चला जाता 
दै (य) जिसके ( मसत: ) रेव, पिद्रान्‌ लेग शरीर (यं) जिमकी (श्र. 
यमा) न्यायकाचै, ( भिन्नः) सवका स्नदी शरैर ( घटुटः) चिना दाह 
रदित पुरुप ( पान्ति ) रक्ता करते द । 
भगवान्‌ श्रौर सन्ता दा कृपापान्र पुरुष धन्य हे । 
१२ ९२3 5 > 
[२०८] यद्वीडापिन्द्रं यत्‌ स्थिर यत्पणाने पयभ्रतम्‌ 1 
चस स्प्तदाभ [टि ० ८1 ६} ४५॥ 
भा०-हे (इन्द) ( यदू बीड ) ज शवुश्रो सेन द्वन दलि, (यत्‌ 
स्थिरे ) जो स्थिर रने बाल, श्रौर (यत्‌ पशौन ) जो विचारशील पुरुष 
मै ( प्रातम्‌ ) रहा करता है (तद्‌) व ( स्पाह चसु ) सवर श्रमिः 
लापा के योय बल, धन प्रौर स्थिरता शरोर पेशवय (श्रा भर) हम प्रक्तरूरा । 
१ 2२ 3१२३११९ रर्‌ ॐ 
[२०] श्चुत चौ बुच्रहन्तम प्र शद्ध चपरणीनाम्‌ । 
् छ 
आशि सथल मर ॥५॥ त ८1 ६।६३॥ 
भा०-(दः) श्राप लोग ( श्रुतम्‌ ) वेदम व्रि्यात या जगत्‌ म 
प्रसिद्ध { शद्ध) उकृष्ट बलशाली ८ वरत्रदन्तस ) तिघ्नो के नाश करने 
वालो में तत्रे प्रष्ट कौ ( वर्दणीनां ) प्रजा छी ( श्राशिपे ) उत्तन काम- 
नारो री पूति योर (महे) शरेष्ठ ( राधद ) साधनाया रुं प्र्िके 
"लिये ( प्र) उपासना कये । 


म्‌ 3.3? 3 9२ 
[२०६] अर त इन्द्र श्रवत गमेम शूर त्वावतः 
पैर 
खरः शक्र परमार ५६॥ 





, २०७.परिने इतति पाठः प्रातिशाल्यानघ्ठार कौयमानाग्तर | 
२०८-आद्युप दति पाठमदे अ० 


्य० २1 ख० १०1 ८ ] रेन्द्रकारण्डम्‌ १०६ 


~~~ * ^-----~~~~~~~ 





~-------~~-~---~-~--~-~-~--~-“~------~-~ ~~~ -~^--~-- ~ ~ ~~ 


न्त 


भा०-हे (इन्द) श्राव्मन्‌ ! हे (शूर) शचुशचो के दिंसक ! ( त्वावतः 
ते ) तेरे समान ! श्रद्धितीयनेरे ही ( शरवसे) कीर्तिगान रूरन केलिं 
हम ( श्र गमेम ) खृव लगे रहं ! हे (शक्र) सवेशाङ्ेमन्‌ ! ( परमि) 
तेरी परमता सादय, परमरूपमेदी हम ( थर) रच्छ प्रकार ( गमेम) 
लान रह, म्न डह्य) 

9१२ 39 २३ ३२२ 
[२१०] धानावन्तं करम्मिणमदूपवन्तमुकिथनम्‌ । 
द्र प्रातरुभस्व नः ॥ ७॥ वऋ० ३। ५२ । २ ॥ 

भा०--हे ( इन्द्‌ ) श्रात्मन्‌ ! ( नः ) हमारे ( प्रातः ) प्रातःकाल के 
श्रवसर मे ( धानावन्त } ध्यान धारणा से समपन्न, ( करभ्भिणम्‌ ) सुख 
को प्रारम्भ करने वाले, ( श्रपूपचन्तम्‌ ) श्रति समीपरता दिलाने चाज्ञ 
्रथवा दूर्‌ शोर निकट सपत्र विद्यमान ( उक्षियनं ) त्तानसम्पन्न, सोम, 
प्मात्मा को ( जुषस्व ) रहण करो, स्वीकार करो । 

ने जो "धाना काते रै, दही से मिल सतत्‌ "करम्भः काते हे 
पके पुरोडाश को “श्रपू्रः कदा जाता है । प्रतिनिधिवाद्‌ से, सुचमतस्व जनत्र 
स्पष्ट होजप्यंतोवेदही "घाना ] ध्यानयोग से मिवेक द्वारा पवित्र किया 
सस्य क्तान "सक्तुः है । उसका विशेपरस श्रनुभव दधिः है, निसा मथन 
करने प्र या विशेष परिपाक देने पर प्राक्च ब्रह्यन्तान "च्रपूप' है जेसमें ्रात्मा 
उस बह्यकस्मीप्रतम होजात्ा है । श्चथवा [श्रप-उप-वन्‌्रपूपवातत्‌) वह ट्र 
श्रौर निकट के सव पदाथ को प्राक्त है। उस समय श्प ब्रह्मास्वाद "उक्थ 
है, तद्वान्‌ श्रास्मा "उक्थी' है । उसको स्वीकार करने ढी प्रार्थना है । 

5 र्रउ १२.३.१२ 3 

[२६१] पां फनन नसुचः शिर इन्द्रोदवत्तयः 1 


3 भर ररे १२ 
विश्वा यदजय स्पृधः ॥ < ॥ 





३१ १--स्फयायतते वधते स फेनः. अप्‌; इत्ति प्रक्ानाम, क्मैनाम च, निर | 


११० सखामवेद्रभाप्ये [ प्र० २८९) 1 2० २। १० 


~~ ~ ~ + ~ ~~ ~---~-~~- ~ --- ~~~ ~ --~~- 








~~~ -~~ 


भा०-दहे { इन्द ) श्रत्मन्‌ !{ यत्‌) जत्र { चिश्वाः स्पृधः } -प्रपने 

से स्पद्धौ करने वाली सव्र तामस दृक्ति्यो को ( श्रजयः) विजय करले 
तव ( नयुचः ) कमी न पीदा ददने वकते गयु वा कर्मवन्धनका भी 
(शिरः) शिरया श्रय ( श्रपां फेनेन) क्तान श्रौर कमो केवलसे 
शथवा श्राह पुरषो के शुद्ध तानोपदरेश से ( उद्‌ श्रदत्तेयः ) कार डाल |. 

3.१ 3 २ १ २ २२ 53२ 3 3 > 
[२१२] ध्मतदन््रु सामा: सुताय च स्तात्वाः। 

तप्य मत्स्व प्रभूवस्षा४३॥ 


भा०--हे ( इन्द ) श्रास्मन्‌ ! (दमे) ये ( सोमाः ) सोम, तान (ते) 
तेरे क्तिये ( सुनासः ) निष्पादन क्ियिहं (येच) श्रौरजो ( सेवाः) 
भविष्यसे निष्पादन चि जर्थिगे ( तेषां) उनले ( प्रभृ्सो ) सास- 


थ्यैस्नस्पन्न ! शरीर के वासी श्रत्सन्‌ ! ( सरस्व } तृ सद्‌ प्रसन्न रह । 
9 २ 3३२३ १¶ २ 3२ १ 
[२१३ तुभ्य सुताः पामाः सनासं वर्दितवरभाचसा । 
स्तो्य श्न्द्र म्रडय॥ १८) च्र० म | ६३।२५॥ 
भा०--हे ( चिभावसो ) तेजःकान्तिसग्पक्न ! ( इन्दे ) श्रात्मन्‌ ! 
{ सोमाः) सरोम, य समस्त श्रन्तः- श्रानन्द्‌ रस (तुभ्य) तरे लिय 
( सुतासः ) निप्पादेन कयि गये दं ( बर्हिः ) देदस्प यद शास्तन अथवा 
ब्रद्यस्वरूप महान्‌ श्राश्रय ( स्ताण } वेस्तूत स्या गया ह । तु. (स्तोवृभ्यः) 
खस्य २ गुणकरातन करन वलाका ( सृडय ) सुखारूर्‌। 
इति द्वितीया ददतिः \ दद्मः खण्डः । 
ण गय 
अथ ददितीयोऽध्यायः | 
2० ३॥ १ शुनः शेषः । श्रतेकक्षः! ३ विशोकः ४, ९ मेषाङ्नियिः 1 ५ 
गोतमः ¦ ६ भ्रह्यात्तिथः । ७ विश्पामिनो जगदरिर्वा । ८ प्रस्कण्वः (1 
र्देवा । गायत्री ॥ पूनः | 





२1 ख०.१।३]. रेन्द्रकाण्डम्‌ ` ` . १११ 


~~~ 








~~~ 





२७२ ॐ ,२८ 9 33 > २ 
[२१४] आ च शन्द्रं क्रिवि यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ 1 
५ 2 3 र 
माष्टं लिञ्चि ५१९१ , ऋ०१।३०1१॥ 


भ०्--(चः) श्राप लेग ( इन्दुभिः) सोमो, ताने, स्तृति्यो दारः 
( शतक्रतु ) चकढ़ प्रहष्यो च्रौर कर्मोसे युक्त (मेदिष्ठं) दानशील, 
पूननीय्, { इन्द ) परात्मा छो ( वाजयन्तः ) बल श्रौर रश्मी कामना 
करते हष ( श्रा सिल्च) इस प्रकर त्च रये (यथा) जिष्च प्रसार (किरिः) 
क(यै-साधन करने वज्ञि हथियार या यन्त्र को घत तैल आदि से सीचते दै! 
अथक्रा-जिष् प्रकर ( क्रिय ) जलपूि दूष कस्माश्रय से ( वाजयस्तः )} 
अन्न चाहने चाल्ञे कृपक चेत फो जल से सेचन करते हैँ उसी प्रकार प्रथु 
का श्राश्रय लेकर समाधि रसौ से क्तेत्ररूप श्रात्मा का सेचन रर । 

रद्‌ 39 २ 


[२९५] अतधिरिन्द्ध न उपायादि शतवाजया । 
3२ ३१२ 
दपा लहस्ञाजया ॥ २॥ ऋ०य८। ९२। १०॥ 


मा०--दहे ( इन्द्‌ ) श्रात्मचू ! राजन्‌ ! ( श्रतःचित्‌ ) इस करण 
सेद { शतचाजथरा ) सेको प्रकार के बलों से सम्पन्न श्रौर (सहस्र 
वाजया) सदस्या श्रनेकं वलौ से युक्त ( इषा) चा इच्छा शक्गियः 
सेनासरहिति ( नः) इत ( उप याहि ) प्र्षे । 
२३७ ३.२३ ५२ 339 २ 3२ 3५ र 
[१६ आ बुन्द्‌ वच्रहम दद्‌ जातः पृच्छृरद्धमात्तरम्‌ । 


3 ऽर „ ग्र त 
फ उश्ाक्दह्‌ ्डरचर ॥२॥ ऋण त 1 ४५।४॥] 

भा०--( दृन्रहा ) पिनो को निवारण करने हारा राजा { जातः} 

शक्ति सम्पन्न होकर दी ( बुन्दं) दण्ड देने श्रौ शच का नाश करने हारे 


वाण या हथियार को ( शाद) घर रूरत्ता हे । श्रौर ‹ मातरम्‌ ) छ्षने 





` २६१४-१. करोति येनपत क्रविः, (चा उ० ) 


११२ समयेदभाप्ये [भ्र०द2 (१) द्‌०३1 ५ 
उस्पत्न कुरनहारी मावतु प्रजा से ( द पृच्छत्‌ ) नाना प्रकार से पृष्ठत 
ह रु (क उग्राः) तु क्ट ठन चालत भयर्र्‌ कानह श्र (कह शारचरे) 
कौन हिसा कसते द । श्रथवा-(के ह एरिवरे) रौन श्रवणुशील 
चियाभ्याक्ी श्रौर (के उग्राः) छन उम्र, बरज्लवानू. चीर कइव्रिय ह | शक्ते 
धारी पुरुप को जवर प्रजा राजा चनाती दहै तत्र वह राजदर्ड हाथमे लेता 
ह श्रौर प्रजाके दुःखदरायी घाततायी क्लेगो को श्र छुनवीन करे उन 
को दण्ड देता है श्रथवा उनम वलवान्‌ श्रौर विद्वान्‌ प्रजा के शासन श्रीर्‌ 
शिक्त मे नियुक्क करता ह । श्राव्मपत्त भ-मातानयथा्थं श्नुभवफीषल चित्‌ 
क्ति, बुन्दन््रोकार, धत्रनग्र्ान, उग्माः=विेपक भाव या प्राण्गर प्रर 


श्रवरणशील क्तानच्दिययण है| 
29२ *उ३१.२ 
[२१७ वृवदटुक्थ हवामह सपक्ररस्लमूनय। 
३२ ॐ > 3 3 


सावः करवन्तम्रवस ॥४) श्रण्य ! ३२ ६ १०॥ 
भा--हम (उतये ) रक्ताके ्िये ( सप्रकरस्नम्‌ ) श्चपने हाथा 
को केलयि (वृधु ) श्रति भधिक ख्यातिमान्‌ शरोर ( चकत ) धना की 
रका करने के क्तिय ( साधः कूरवन्त }) साधन्‌ रूरने चाले राजा छे समान्‌ 
परमेश्वर को बलात ई । 


२ ॐ 9२ 2२ > 
२१८} कञ्माती नो चल्णा पिचो नयाति विद्धान्‌ । 
2 4. 3 3 


अधमा ददः सजपा ॥५॥ ऋ १।६० | १५ 


1 


भा०-( चरणः ) सवक््टो का निवारण करन हरा, ( मित्नः) सव 
षा स्ते { विद्धान्‌ ) सक्ति (श्रथमः) शअरन्तयामी न्यायकारी (दवः) व्रिद्रान्‌ 
सुरूपा से ( सजोषाः ) समानं स्प स प्रेम करने हारे राजा रे समान 
परमेश्वर ( ऋजुनीता ) धमेयुक्र सैत्तिमारै से (नः) हम स्वको(न- 
यति ) क्ते जाता । 


द {न-"नयतु विदानः दरतति क्र०। 





छ० २।ख०.११ ७ ] पेन्द्रकएडम्‌ ११३ 


~~~ ~ ---~- ~~~ <~ ~ ~ ~ = [१ 








भन ० ~~~ ~~~ ~~~. 


उ २३२३२३८३ २ 3३२३5 २ 


(१६३ दूरारिहटव यत्छताऽख्णय्सरशिधरिवितत्‌ 
22.3३. 9. 


वि भावं विश्वथा.ऽतनत्‌ ॥ £ ॥ 

भा०-( दरत्‌ ) दूर ( सतः }) विंयमान रकर मी परमेश्वर सुय 
के समान.( यत्‌ ) जव ( चघरुणएप्सुः ) प्राततःकाक्लिक परभा के समान 
कान्तिमान्‌ ( इह एव ) यहां ही ८ श्ररिशचितत्‌ } चमकता दै तव ( भानुं ) 
कान्ति, प्रजा या दी्षि.को ( विश्वथा वि चतनत्‌ ) सव श्रोर कैलाता दै । . 

साधक की साधना की चिद्धिके लक्तख्‌ विशेष दीति का मस्तकं 
पर विरेष रूपं से चार श्रोर दीखना ही है । जैसा लिखा है-- 

“व्यद्युतद्‌ व्यद्यतदा न्यमीसीपद्‌' इत्यादि । केन उ० । तद्द्र तदु 
श्नन्तिक इत्यादि । ह्व उ० । 


१ २ 2 ¶र न्ड 
[२२०) च्चा नो मिजावरुणा घ्रतेभेव्यूति घुच्ततम्‌ 1 


मध्वा रजातत सक्त ॥७॥ ० ३। ६२। १६॥ 


, भआ०्-दहे ( मित्रावरुणौ ) मित्र, वरुण, प्राण॒ श्रौर श्रषान ( पतेः ) 
दियो दारा ( गव्चृतिम्‌ ) इन्दिये के मिलनेके स्थान रिपुरीभाग को 
प्मथव्रा गयो के वादे के समान एकमात्र आश्रयस्थान श्रात्मा को (श्रा 
उततम ) योगज श्रानेदु-रसे से च सेचन करो । दे ( सुक्रत्‌.) उत्तम प्रक्ता 
पनीर क्म के सम्पादन करने हार तुम दोना! (नः) हमरे ( रजांसि ) 
रजोभावसे युर इन्दिये को श्रवा हमारे लोर्कोकोदो च्रार प्रथि्रीया 
द्विन च्रौर्‌ रन्निके समान ( मध्वा) मघु श्रथौत्‌ विशेष चेतना या 
सविस्सिद्धि दारा ( उक्ततम्‌ ) सेचन करो 1 





२१९ यत्सत्यरणन्सुः", 'विन्धातत्‌ः इति ० । 
२२९१, मयु धमत्तगतिक्रमेणः \ 
~] 


११४ सामवेदभष्य [ १०३८१) द०२) € 





प्रास श्रौरं श्रपानद्धी साधनासेत्रिपुटी म दीति धरोर इन्दिरयो मे 
[4 [५ उः = म, 4.१ भ, ने 
विक्षेप स्फूर्तिं उत्पन्न हाती ६ निरो "सवित्‌ ज्तान' रुदत £ । 


२३२ २२.३.२० ५ > 39 २ 


[२२१] उदु स्थे बनवा निरः काष्टा यल्ञेष्वत्नत । 
3 9 २.३१ 


वाश्चा अ्रमिन्तु यातचा अ० १।३७। १० ॥ 
भाण्-(व्ये) वे (गिरः सूनवः) वसौ के उत्पादक सरद्रण 

यंपु) श्रपने निवासस्थान इन्दिय-स्थानेः, कथेव्यापसे मे (काष्ठाः ). 
श्रपने जनि की दिशो, मागं पर इस प्रकार गमन करते हे जेसे (वाश्राः) 
गोषु हंभारते समय ८ यातवे) गति करने े तिये ( श्रभिज्ञ) धुरन 
के प्रति सुककर (श्रःनत ) जाती है! यहां प्राणो के संचारं का स्वरूप बत- 
लाया गया है | 

२३ 39 २ 39र प्र 3 २ 
[२२२] इदं विप्ुविचक्रम चधा निदधे पदम्‌ । 

समृटमस्य पांत ॥६॥ ऋ° १।२२।१७। यञु०५।१९ ॥ 


भा०--( विष्णः) देह मं सरवेन्रपक बह श्रात्मा (इदं) दष्ट 
प्रकार ( चिचक्रमे } गति करतादष्कि (तधा) तीन प्रकर से ( पदम्‌} 
अपमीशक्रिको ( निदये ) स्थापन करता हि । श्रौर ( चख ) दसी वट 
शरि सामथ्यै ( पास्ते ) इन्दियो के शयन करने के स्थान देह म ( स- 
मूढम्‌ ) उक्तम रूप से प्रकट है । परमात्मा प्रह मे-दशठर डी शकिर्तने 
लोका हे । "पसे लोकाः" । इस ब्रह्मारड भर मे उसकी शकि मृदित 
या व्यक्षहे। 


१ 
२२ १--'भज्मेष्वत्नत) इति एठः, क° 1 
२२२- पाशु", "पाख" इति पाटः, य०। 
५ ~~. £ 
१. भदे पयतेयत्तकम्रणः [` 
२. पावः पदैः चन्त देति वा, पन्नाः देस इति वा ( नि° ९२१।१८} 


२ । ख० १२।२  द्टनद्धकारडम्‌ ` ११५ 








~~~ 





-<-~~~~--~-~~-~~-~~-~ ~~~ 


्मात्माकी त्रेधा शक्रि श्रन्न से रस काप्रहण दन्दिय से जान निष्पा- 
दुन श्रौर देह भाण घ्रौर रसकं संचरण । 
इति तृत्तीया दशतिः । एकादयः खण्डः 1 


~ 


~~ ---्टर्द6ऽ----- 

॥ द० ४ । ऋपिः-१, ७, ८ मेधातिथिः । २ वामदेवः । ३, ‰ मेधातिथित्रि- 
यमेपौ । ४ विश्वामिव्रः। ६ कौत्सो दुर्भित्रः । & विदवमितरो 
गाथिनोऽभीपाद उलो वा। १० श्रुतकक्षः ॥ इन्द्रो देवता ॥ 
गायत्री छन्दः ।। षड्जः स्वरः ॥ 


२ 3 २, उ33र रर 
{रररे} अतीहि मन्युप्रावि खुषुवांसमुपस्य । 
ञस्य रातौ सुत्त पिव ॥१॥ श्र० ८ ३२। २१॥ 
भा०- दहे ्रात्मचू ! तू ( मन्युषाविणं ) क्रोधं को उ्पन्न करन बाले 
आव को ( श्रति दहि) दो दे। ( सुसुवांसम्‌ ) उत्तम रूप से-सचालन 
करने या उत्तम रस सम्पादन करने वलि के (उपदहुरय ) पसदीसदा 
स्वस्थ शूप से प्रतो । ( श्रस्य रातो) उक्षके श्रनन्द्‌कोद्शा मेदहीत्‌ 
( सुते ) उत्तम कषान का ( पिव} श्ास्वादुन कर। 
२३१९२ 3 9र्‌ सर्र 3१२ 
[२२४] कदु प्रचेत महे चसो देवाय श्वस्यत्त 1 
प्र॒ प्र 3 9२ 
तदेद्ध चस्य वधनम्‌ ॥ २॥ ६ 
भा०--( महे प्रचत्स् ) ब्द भारी ज्ञानवान्‌ ( देवाय ) इष्टदरेव के 
लिये ( कद्‌ उ ) ऊद्‌ भी, तुच्छा भी ( वचः ) वचन ( शसते ) स्तुति 
स्पे छा जाय ({ तद्‌ दद्‌ हि) चह दी (श्रस्य) दस चक्राके ( वधनम्‌ ) 
ब्रद्धिकारक होत्ता हं । [ 











------------ ~ ---------* 


२२३-समुपारये", (दम रात सुत्तं पिरि' इति, र| 


११६ सम्वेदरमास्ये [ प्र०२ (१) 1०21५ 


भन्न ~ ~ ~ ~ ~^ 


"'छमणुरष्यस्य धस्य त्रायत महते भयात्‌ "` गीता० । दशर की निल 


धोद श्राराधना भी प्रास्मा कवल को बदाती ह 


% ~ 


2 


(५ 
^ 


2२5 २२८३ >< ऽर रर 


[२६५] उक्थ च न शस्यमानं नागारयिराचिक्रत । 
9 २ २३ ऽ 
न गायं भायमानम्‌ ॥३॥ ० ८।२।१४॥ 


भा०--( श्रयिः ) स्वैव्याप्क. परमेश्वर (श्रसोः) इन्दि या वाणी 
रहित श्रक्तानी का ( सस्यमानं ) पटे हुएु( उक्थ चन ) स्ृत्तिपाठ्कामीो 
{ न च्राचिकेत ) क्रा नही जानता? श्रर क्या { गीयमानं) गाप गय 
{ सायत्रं ) गायत्र साम कामी नहीं जानता? जानता ही दै वह उसको भी 
स्वीकार करतादही ६1 


ष 


भा०--हे ( इन्द्र ) श्रात्मन्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( उक्थागः } युणकीतन 
से ( मन्दिष्ठः } प्रसन्न ह्येने वाला ( वाजानां च) श्रीर्‌ ज्रानसम्पन्न पुरषो 
म ( चाजदचिः ) कना क पकमान्र स्वाम ( हरिवान्‌ ) दन्द शरदे 
प्तानसाधरो स. एत ईधरपक्त म-पञ्चभून श्रादि प्रकृति विछ स सम्पन्न 


नू ( सुतानां ) निष्पादित कर्मा, त्तमो मौर उसनच्न लोको का ( सखा) 


++ 


ॐ > 2 रर 
२२७] आ्रद्राद्यम नः सतत वाञ{भमाह्व्सपयश्ाः। 


[नष 


9.9. 
मरा इच युचञानिः 1५11 
भा०--हे प्रम च्चास्मच्‌ ! ( नः ) हमद { सुते ) भर्तृत्त बह्नन्द 
स्स्या श्रात्मारूप सोम के (उप चाया) समीप आर्ये, पाक्त कीमिये। 
{ वाजेभिः } अर्ता, छाने श्रौर वलो से( मा हणीयथाः } हरमे सत हरिये । 


२२९-मगोर्रिराचिकतः इति ऋ 1 





२। स १२।७.] देन््रकार्डम्‌ . ` ११७ 
श्राप ( महान्‌ ) बढ़ चीयेवान्‌ सामभ्थवान्‌ ( युवजनिः } अपने प्रपत्र 
को भी श्रपने समच देखने बाल वृद्ध के ( इव ) समान पूञ्यत्तम दै । 


युव्रजानिः--' जीवति तु वश्ये युवा (पा ४।१) १६२) शातन. 
न तः व ५ न (अ + का श्च 1 
्युवापत्ये पुमान्‌ इपयादि ध््ाल्ानदंनाचुवसकतकिक श्वाच्रसिद्धा च 
शराचीनसलपरििता । जनरोणादिकोाऽनिज्‌ बाहुलकात्‌ { उ० ४। ५१ । ). 


3 ५२ उ35र >ढ52 ऽर रर उ १२ ३२ 


[रयम] कदा चमो स्तात्रं इयत आ खव एमशारुधद्वाः। 
न 393२ 39 9 


दी सुतं वाताप्याय ॥६॥ ऋ १०।१०५।१॥ 


भ०--हे (वसे! } सवक श्राणाधार, सवरमे वसने धरोर सत्रको वसने 
वाल ! ( स्तोत्र हतः ) स्तोत्र या वेदद्धान का श्ाहरण या लाम करने 
वाल पुरुप रे लिय तुम (कदा ) कव ( र्मश्षा ) शरीर क भीतर संचरण 
करन लि ( चाः ) जीवनरूप जल को (श्रा श्रवारुधदु ) रकता? 
कभ नदीं! ( दध) दीधे. लम्बरा चोदा ( सुते) जीवन ( चातप्याय ) 
प्राण को श्चायमन करने वल का दी प्रदान करते दहा । 


१२३७ 9 २ ३२ ३ १२ ॐर्‌ रर 


[२२६] ब्राह्मणादिन्द्र सध्रसः प्रिवा सामस्रतरच । 
9 भ्ररर 


तत्रद्रं सख्यमस्तृतम्‌ 1 ७॥ ० ९।१९५ 1 ५. 


¦ भा०- हे ( इन्द्‌ ) श्रोत्मन्‌ !-( चीह्यणात्‌ ) व्रह्म सो जानने हारे 
{ राधसः ) साधना करने वाले चिद्रानच्‌ के ( सोमं } ज्ञान प्रौर अन्रादि.रस 
को.( ऋतून्‌ धनु) प्राणो श्रौर इन्दिरधो के साथ (पिव) तू पान करं ।. 
( कच) तेरा( इदं) यह ( सस्यं ) इन्दिर्यो ङेया सग्यक्ो के साधका 
सेत्रभावे { श्रस्वृतम्‌) कभी नदी दयता ` 





२२८ -'मावदगश्छः इति ० । १, दम इरीरं ( निर० ) 


श्त सामवेदभाप्ये [भ्र० ३८१) । द० 2। १० 


~~~ ~ ~~~ 
9 





, 39 > ड १ २ । < 9२ ४ 
[१३०] चयं घाते चपि स्मलि स्तोतार इन्द्र॒ गिवशणः। 
१ र्‌ 


स्वनो जिन्व सामपाः॥८॥ च्र० ८।३२।७॥ 


भा०-दे ( इन्द्र ) श्रात्मच्‌ ! हे परमारमन्‌ ! हे ( गिर्वणः ) एकः 
मात्र वाणी द्वारा स्तुति करन योग्य ! ( वयं } हम हन्दियगण श्रोर हम 
साधकगण (शपि) भी (तेह) तेरे टी ( स्तोतारः स्म) स्तुत्ति करन 
वत्ति ह। (ववं) नृ ( सोमपाः) सोमको पान करने हारा होकर (नः) 
मे भी ( जिन्व ) चृत कर, हमे भी बलवान्‌ कर । जो सम्बन्ध प्रजा का 
राजासेभ्नौर साधकाकाप्रमुसेरै वदी इन्धिर्यो काश्चासमासेदहे। 


१२ 3 9र॒ रर 3 २ 3१२ 


[२२९१] पन्द्र पच्च काश्ठचिन्नरमण तनुषु धेहि नः। 
 सच्राजिदुप्र पेस्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


भा०-दे श्रत्मन्‌ ! हे (उग्र!) हे बलवन्‌ ! ( प्ज्तु) तभे 
पपौ करने वाल ( कासु चित्‌ तनूषु) कन्दी देहो में (नः) हम (नृम) 
मनुष्यो के मनन करने योगय ज्ञानरूप धन को ( धेहि ) धारण कर भौर. 
करा 1 हे ( सन्नाजिद्‌ ) समस्त सव-पदाथो पर विजय करने्टरे ! ( काघु- 
चित्‌ ).डिन्दीमे (नः पोखं ) हमे बल धारण करा । 


> क) [4 क ॥ [क 


श्रथौत्‌ तू छिन्दीं को ज्तानी ब्राह्मणः बनाता श्रौर कन्दी को- ₹घ्निय 
उत्पन्न करता हे । 


ॐ9र रेर 32३१२ रैर 3२ उ२ 


[२३२] प्राद्यसि वीरयुरेवा श्रूर उत स्थिरः । 
3 > उर *35 २ 


पचात रभ्य मनः ॥ १०॥ चछ०स। ९२२८1 


२३०--“पिष्मसि! $ति ० । 


०३1 खऽ १1 १०] देनद्रकार्डम्‌ ` १६६ 


~+ 








भा०-- हे इन्द शास्मन्‌ ! क्योकि तु ( हि) निश्चय से ( व्ररयुः) 
सामण्येवान्‌ चीर को चाहने बाला ( एव श्रि ) ही है । शौर त्‌ ( शूरः ) 
शर ौर ( स्थर एव ) स्थिर ही है, इसलिए ( ते मनः) तेरी मननशील 
मति या क्लान भी ( राध्यम्‌ एव ) धाराधना खः साधना करने योग्य दी 
हि, श्चनुकरण करने योग्य है 1 


इति चतुर्थौ दातिः । द्वादशः खण्डः । 


इति दितीयोर्ध्यायः। 





@ क 
अथ तृतायाऽध्यायः। 

श द० ५1 छषिः--१, ६, ३ वसिष्ठः । २ भरदाजः । ३ वालखिल्याः । ४ 
नोधाः । ५ कलिः प्रागाथः । ७ मेधातिथिः । = मर्गः | १० प्रगाथः 
काण्वः ॥ देवता-१-य, १० इन्द्रः । & मरुतः । बृहती । मध्यमः । 

39 ॐ 33 २ 3१२ । 


५ 


{२३द] श्रमि स्वा शर नोमोऽ दुग्धा इव धेनवः । 
9११ 3 भरे रर 3२३१ २ 3 १२ 


ईशानमस्य जगतः स्व्टशमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ ? ॥ 
म० ७।३२६२२॥ 


भा०-हे ( शूर ) शूर ! सर्वत्र व्याप्रकु, हे ( इन्द ) रेश्व्यैवन्‌ ! 
( श्रस्य जगतः ) इस जगत्‌ क.श्चार ( तस्थुषः ) स्थाचर ससारके भौ 
( हंशानम्‌ ) सामथ्यै देने वाले प्रयु ( स्वदंशम्‌ ) दित्य द्वारा सबको 
प्ररणित करनेहारे या श्नादित्य के समान सबरो समान भाव से देखनेहारे 
{ व्वा) -तुरूरो हम ( श्रदुग्धाः घेनवः इव ) न दुदी गदे, नद व्यद हु 
गए जिस प्रकारं पने वरस को देखकर सकती श्नौर हम्बारती हँ उसी 
भरर ( नोनुमः ) माद्र से, भरेम से देखते, सकते श्र स्तुति करते दं । 


१२० सामवेदभाष्ये [ भर० २ (१)।द्‌० ५1४ 


+^--~- ~ ~~~ ~~ 








~~ 








< स्र ठेर 3१२ 

द्ध हवामद्े सादो वाजस्य कारवः । 

५ 3 १२.३३ २३ र्खे ॐ ४ 

व्वन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां कापएास्ववततः ॥ २५ 
प्म £ । ६\ 1२१ 


भाग---दे ( इन्द ) रेश्वयवन्‌ ! ( वाजस्य सातौ ) धन, शन्न, कान 
शरीर वल्ल के पिभाय भौर श्राहि ॐ श्रवस पर ( त्वाम्‌ इद्‌ हि) तुरक 
ही हम { कारवः ) स्तुतिरूत्त लोग ( हवामहे ) स्मरण करते, पुकारते 
ह! (कतरे) चिच्च रे ध्रवसरो पर ( सप्पतिं ) सज्जना रे प्रतिपालङ 
{स्वां) तुको दी याद्‌ करते ह! ( अवैतेः) यत्तिष्ठति सूथे ध्रादि 
पदाथ रे ( काष्ठासु ) सीमाए्‌ नियत करने के लिये धरथका सान शील- 
भोक्ता इन्दियो री भोग मर्यादृश्र को सीमित करन ® क्ति (नरः) 
विद्वान्‌ लोग तेरा दी स्मरण करते दे! 


श्र अ १२०२.१९१ २ ॐ 
[२३५] श्रमि प्र वः सराध्रसमिन्द्रमचे यथा पेद) 
१ २३१५ २ 3१२ अ > २१. 


$ 
या जारदम्या मघवा पुरूुवस्नः सहसररणव {शत्तात्त ॥२) 
श्र० ८1 ४३६ १॥ 


आ०-३े मदुष्यो ! ( वः } आप लोग ( सुराधसम्‌ ) उक्तम ज्ञात 
रूप धनसम्पन्न ( इन्द्रं } परमेश्वर को ( यथा } यथार्थं स्पसे (दिदे) 
जानते के लिये ( भरसि-्रश्रचै ) उसद्धी श्च्छुी प्रकार उपासना कर, 
(यः) जो { मघवा ) धन-यक्ञादि से सम्पन्न ( पुरूवपुः ) धरति धन्य 
या सद्र शरीरो मे व्यापक रहकर ( सश्तण इय }) मागे दञ्चारो प्रसं 
स ( शिक्तति) शिकाए्‌ देता इं आर रेश्चयं प्रदान करता! 
२ 


9१२९ 3 9 ३२3 9.२८ उप्र र्र्‌ 
[२३६] त्त वा दस्मयूतोषद वश्लार्मन्द्नग्न्धसः 
ॐ 


„२ 3 , रग ३२३ उ २.३.5०२ 
श्रम तउ्त्सस स्वसरषु धनव उन्द्‌ गामनचताष्ह |, 
# ९.2 1 स्ट! १॥ 





3५4 


२३४. साता इति ऋ० ३ . 
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भा०--( वः) श्रापके ( दस्मं ) बाधक, श्तरश्रौ का नाश करन 

वाल्ञ, { छऋतिसहं ) बाधार््रो को दुर करने बाले, (वसाः) शरीर में 

, प्रात्मा के वास कराने वाले, सभे तसने वाल { श्न्धसः } पराण धारण 
कराने चाल श्रन्नरस को प्राप्त करके ( मन्दानं ) श्नव्यन्त प्रसन्न होने वाते 
{ इन्दं ) श्रात्मा का ( स्वसरेषु ) अपने २ देहम हम इन्दििगण शरीर 
वद्वान्‌जन उसी प्रकार (श्रमि नवामहे) स्त॒ति करते दँ भिस प्रखर (धेनवः) 
नवधरसूता गौं ( वत्सं न ) वदद के प्रति हम्भारती हैं । - 
१२ 3२३१ २ ३१२ ३१२ ॥ 


[२२७] तराभि्ौ विदद्सुमिन्दरे साध ऊतये । 
3५र रर 3१, उर उच्ड ३२३१२. 
बृहद्रायन्तः खतलोमे ्रध्वर हुव भर न कारिणम्‌ ॥५॥ 
ॐ० ८ । ६६।१॥ 


भा०-दे इन्दियगण ! हे साधकजने { ( वः ) तम्दारे ( तरोभिः ) 
वेगो, गतियो द्वारा ( बिदद्सुम्‌ ) क्तान के प्राप्त करने हारे ( साधः) 
श्प लोग जब पीदा सष्ितष्ातो ( ऊतये ) अपनी रक्ता के ननेसेत्त 
( बृहद्‌ ) चृहतसाम द्वारा ( इन्दम्‌ ) इस रश्चयवान श्रपने प्रभ्यु क 
( गायन्तः ) कीत्तेन कूरते हुए ( सुतसोमे श्रध्वरे }' सोम निष्पादन फरन 
याग्य याग म जस प्रकार ( कारणं भरन) ऋषस्वग्‌ लाय श्रपन पोषण 
कत्ता यजमाने रो बलतः ह उसी प्रकार उुलाया करा, उसका स्मरण 
च्या करे । | 
३२ 39 न २3३ १२ 3 २ 


[२३] तरणिरित्सिषासति बाज पुरन्ध्या युजः । , . 
3 9 २ 39 ४ २ ॐ भ्र रर 39२ 
आच इन्द्र पुटठह्ूत नम मिसनामन तष्रव सद्धवम्‌ ॥६॥ 
५ ०७) २२। २०; 


भा०-( तरणिः) रति वेगवान्‌ या खस" ¶से तराने वाल्ला, श्रास्मो 
( पुरन्ध्या ) देदख्प पुर को धारण करने हारी `को ( युजा) श्चपना 


६६२ सामवेदभाप्य [प्र०२ (१)! द० द 
साधो दना कर, समाधि दारा ( वाज) प्रत्न श्रादि कमै फल श्रौर कषान 
देश्यं को ( सिषासति ) ठीक प्रकार से धिवेक करता है । {तष्टा दव) निष 
भकार वदद ( सुदुवं ) उत्तम गति करने योग्य (नेमि) चक्रक हाल का 
सुङाता है । उषी भकार हे इन्दिययण ! मे साधक { पुरुहूतं ) प्रत्येक देह 
म चकते सचार्‌ करने वाल ( वः इन्दयर्‌ ) तुम्हरे स्वामी श्रात्मा को (येय) 
ठ्द्‌ छी चा एव स्तुति से ( श्रा नमे } श्रपने प्रति शकता हं । यष्ट 
श्ात्मा फे मनोषेग केः लचय ररे कहा ई} 
२ 39 २ 3 3 | 
गे 


3 $ #; 
[२३६] मिवा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोम्तः। 
39२ 2 9२ २२ $ > 3 १२ 
+ अ याता ९ के क 
आआपिना वाते पछषधम्रदय चध्ररऽस्मा श्यत्रन्तुत्त ध्रयः+७॥ 


र०८।३1१॥ 
.भा०--{ इन्द ) दे श्रात्मन्‌ ! (नः) हम इन्दिर्यो के ( गोमतः) 
शप्रो रति से सम्पादरेत { रत्निनः ) भोग या पतान के सुखयाचल.से 
सम्पन्न ( सुतस्य ) उत्पादित शान का ( पि ) पान कर, उपभोग करं 
{ मस्स्व ) श्रौर प्रपन्न श्रौर वृक्ठष्टो 1 (नः) हमारे ( सपमे ) पुकष्टी 
साथ श्वानन्द्‌ भोग करने के स्थान, शरीर मे ( श्रापिः) बन्धु के समान 
दम तरा प्राप्ठष्टरुरत्‌ (नः) हमं ( बोधि ) क्षानवान्‌ कर} {त धियः) 
लेरी क्ानमय दृत्तं ( दृधे ) प्रौर मी भ्रधिक्‌ उन्नति, वृद्धि केलिये 
( श्रस्मो ) हस ( श्रवन्तु ) ररा करं । 
ड , 3 ५१२ उरड 3३२ 
[२४०] त्वै ह्या चरे विदा मग व्रत्य । 
१3 १ ग्र 3 २.३ ॐ 
उद्धान्रपस्व मघवन्‌ गवय उददन्द्राश्वासष्य ॥ < ॥ 
०८ |! ६१ {७५ 
भा०--दे ( इन ): श्वान ! तू ( चेरवे ) तेरी सेवा परिचया करने 
हरे श्रपने सवर के पा) “ आ द्रि ) श्ना, सादात्‌. हो । श्रौर ( वसुत्तये ) 


` २३९ म्तपमाचः इहि 





{. 
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~~ 


सुख सप्राण धारण करने याग्य चसुयाप्राणोाका दान करनेरु लियं 
( भग ) भजन या सेवने करन याम्य रेश्वय, या सवने योग्य प्रसुक्रा 


[१ 


(बिदाः) प्राक्च कर, उसका शतान कर । हे ( मघवन्‌ ) शक्रिमन्‌ ! (गविष्टय) 
इन्दियो के दष्ट साधन करने के निभित्त ( उद्‌ वाघ्ुपस्व ) उत्तम रीति स 
सुखे की दप! कर । ( उत्‌ अश्वम्‌ इथ्य ) ध्रौर इन्दियो मे व्याप्त जा 
भोक्रा रूप श्रात्मा, चश्च हे उसके मलेर लियर भी उत्तम रीतिं सि बल्ल 
दान करो । ० । 
५१ रर उ२ र रर ॐ २ ६ ! 


[२७१] न हि वश्चरमं चन वमिः परि मसते । 
2 १२३२ 3१२ ३५ 3 ,9 
रससाकमद्य मरुतः सुत सचा विश्व पिवन्तु कामिनः ॥६॥ 


च्० ७५९ २॥ 
भा०-( वसिष्ठः ) मुख्य प्राण ( वः) तुम इन्दियो म से ( चरमं 
चन ) श्रन्तिमि काभी(न हि) नी ( परिममते ) तिरस्कार करता हेः 
( मर्तः ) इन्द्रिय मगौ मे विचरण करने वाले प्राणो | ( श्रस्माकं सुते } 
हमारे उपन्न किये हुए स्ानरस मे ( विश्वे कामिनः ) सव अपने रसपान 
की कामना करने वले श्राप लोग ( सचा ) एकु साथ ( पिबन्तु ) श्रानन्दा- 
खत का पान करो । इसका विषरण देखो बृहदा० उप० (श्र० ६।9)ने. 
वसिष्ठ भाण का प्रकरण । श्रथवा--( वसिष्ठः ) परमेश्वर ( चरमं चन नदिः 
परिमसत ) सचसे पिद्धदे इए का भी श्रनादुर नर्द कत्ता । हे ( मरुतः } 
मनुष्यो १ ( श्रस्माकम्‌ कामिनः ) हममे सेजो भी परमरस के श्रभिलाप 
वे ( विश्वे सचा प्पिचन्तु ) सव श्राकरे समाहिते होकर श्ानन्द्‌ . रस काः 
पवन कः । । 
श्यपि चेरसुदुराचारे भजते मामनन्यभाक्‌ } 
साधुरेव स मन्तव्य; सम्यग्‌ स्यचसितोः हि सः ॥ (सीता) 





२४१---'पिित कामिनः! इति ० । 


२२४ सामवेदभाष्ये [प० (१) ०५1३. 
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[२०९] मा्चिदन्याद्धिशंसत सखायो मा रिषरयत । 
२ 3 $ २ 3 9 २ 3 ऽर २३9 


इन्द्रमित्स्तोता च्रपणे सचा सत मुहुरुक्था च णेसत ॥ १०५. 
८२१ १॥ 
मा०---हे ( सखायः } भिन्नो ! { श्नन्यत्‌ चित्‌ ) प्रौर द चस्तु जो 
( मा विशस्त ) स्तुति मतत क्यो । (मा सिपरयत } व्यश केजालमे 
श्रपना नारा मत्त करो, खिन्न मत होघो । ( इन्धम्‌ इत्‌ ) श्रत्मा, परमास्मा 
काही ( स्तो ) स्तुति करो । ( सुते ) उत्पादित इानयन्ञ या श्रानन्द्‌ म 
मे (सचा) एकसंग ( दृपणम्‌ ) सवस्ते ध्रष्ट चास्मा के प्रतिं ( यहुः ) 
खारं वार ( उक्था च शसतत ) वेद के सूकरो का गानक्रो। 
इति पञ्चमी दरिः } प्रथसः खण्डः । 
-~क-८8 4 (^ +~ 
॥ द० ६ ॥ श्रषिः- माङ्गिरसः पुरुहन्मा! २,३ मेधाततिधिर्मव्यातिधि; । ४ 
तरिषामि्र\ । ५ नौतम; ! ६ न॒मेषपुरुमेधौ 1 ७, ८, ९ मेष्यानियिः \ 
१० देवातिथिः; काण्वः # इन्द्रो देवता । ब्रहती चन्दः | 
मध्यमः स्तररः ॥ 


र रर 3 ५२८ १२ 


१.3 3 २ 
५२४३} नकद कमणा नशद्यश्चकार सदान्रधम्‌ ! 
3 २७.२.२५ $ २८१२०७१२. ॐ 59 
इन्द्रं न यज्ञिधशचमृतेमम्बसमधृषटे धृष्णुमोजसा ॥१॥ 


ऋ० ८ 1 ७०।३॥ 

भा०-(यः) जो पुरुष ( यज्ञैः) यन्तो द्वारा अपने को ( विश्वगू- 

त्तम्‌ ) सवस प्रशस्त, ( चछभ्वसम्‌ ) क्वान सम्पन्न ( श्रोजसा ) श्रपने तेन 
से ( श्रच््टम्‌ ) जसी सेन पराजित होने वलि { र्णम्‌ ) विपत्तियो को 
धये सरे सहने ल्ल ( इन्द्रम्‌ न } राजा के समान (कमणा ) क्द्वारा 





२४३ -'यृ^तोजस्न्‌" इत्रि छ० | 


्म० ३। ख०२।३] प्न्द्रक्षाणडम्‌ १२४ 


~+ -^^^ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ˆ ~~~ ~ - -~-~ ~~ ~~~ ~ <= ~+ 





श्नपने के ( सद्राधृधस्‌ ) सदा उक्ञति-मागे पर चदाने वाद्वा ( चकार ) चनः 
लता है (स) उख ( नकिः नशद्‌ ) काह नाश नर्द करं सकता । 


3२३१२ 3 

[२४४] य कत्ते चिदेभिश्रिपः पुरा जद्धभ्यः श्रातृदः 
१ 3. 9 १८ 2२ 3.१ > २३१२ 

ल्धाता सस्थि मघा पुरुवसखुर्विष्कता विहुत पुनः ॥२ 


ऋण ८। ६1१२ ई 


५ तर 2 
~> > ह 


(4, 


भा०--(यः) जो च्रत्मा { प्रनिन्नपः }) श्राश्लेपण करन वाल 

दभ्यके (ऋते चित्‌) चिनाद्टी (पुरा) पूव ही { जदुभ्यु जीरो 
{ श्रावृदः ) श्रलग २ दए शङ्के भी ( सन्धिम्‌ ) 59 ( सेधत ) 
जोदृत्ता है वह ( पुरूवसुः ) समस्त दहा मे रहन गाला ( मघवा } जीवन 
"यन्ति का स्वामा मात्मा { वहुतस्‌ ) पास्त्रस क, £कोमी (पुनः) पिरि 
( निप्कक्तौ ) खव ्रच्छी तरह से वैसा ध नादैतादै) इ रहस क 
स्पष्टीकूरण देखे नाहा के प्रति यप््रंचल्वे प का परर्न (वृह० उप० शरद 
्रा० ३। ए० रर) श्रौर (श्रधश््ववेद कां० ११। सू० १८] न०११-१४] 
। २३२२८ रपी3२ उ ऽर ड्द, 3 १,२ 

[२२५] श्रा स्वा सदलमृ शत युक्ता रथे हिरण्यये । 

3 २3 9 र ३.२ ३२३ १९ 
ब्रह्मयुजा भ ॥ न्दर कशना वन्तु सासपातय ॥२॥ 


० ८।१९।२५ 


म ( इद ) ध्रास्मच्‌ ! परमेश्वर ! { हिरण्यये } पूर पारीर से 





न, 


2४४ इपवत्ती शष 


४ 
दति ऋण 1. 


१२६ सामवेद्भाष्ये [ प्र०३८(१)।द्‌०६।५ 
से सम्पन्न सान (हरयः) हरण करने वले धोद के समन प्राणगण 
एवं विद्रानजन ( सोमपीतय ) सोमरस का पान करनकेल्िये (त्वा) 
तुरू ( वहन्तु } वहन, धारण करं । 


२39२३ ५२ 3२ 39२ ‡ 
[२०६] चरा मन्द्रेरिन्द्र हरिभियोद्ि मयूररोमगिः। 
3२३१२ उपव 3 र १२३ 9 ४: 
मात्वा केचिन्नियसमुरिन्न पाशिनाऽति धन्ववर्तो इहि ॥९॥ 


प्र०२३।४५।१॥ 


{०-दे८इन्द ) श्रातमन्‌ ! ( मन्दः ) यन्त प्रशसा योग्य, उत्तम 
इषे देने वाक्त न गयुररोममिः) मोरके जेमा के समान जेमा तथा 
-च्माभील्त पिय॒त्‌ कान्ति सष 4 क्तानतन्तुश्रा से युक्र, ( हरिभिः ) श्नु 
सवे को तु तक पहुचाने _ चाले श्वान साधना को ( याहि ) प्रात हो 1 
(स्वा) तुभ का ( काचत्‌ ) करे षः ( पाशिनः न ) जाल वज्ञे लोर्गोङे . 
समान बन्धनकारी प्रलोभन (न क बधल | श्रारत्‌ (तान्‌) 
उनका ( धन्वा इव ) धनुधदयकूस ( यतति दादे ) प्रतिक्रमणं कर 1 


राजा के पत्तम स्पएटदाष्ट। | 
3५र॒ रर 39 > 39 # 











[क ^> 3 €, 
[२४७] त्वमङ्ध प्रशंप्तिषो देवः शाश मल्वमी. ] 
उड 3 १२ 3२3 9 २\३ १ २ 
न त्वदन्या भघवन्नस्तं मडतन्द्र वरना प्रत वचः ॥%॥ 


९ । ८४१६ 


-मा०--( रङ्ग ) हे ( इन्दं } श्रप्मन्‌ ! (स्वं) तु ददेवः.) स्वये सत्र 
ङा प्रकाशक होकर आं हे ( शविष्ठ ) सवर गतिमान्‌ चौर शक्रिमानु पदाथ। 
श्मौर क्तानवाना मे ्रेष्ट-1 ( सत्यम्‌ ) मरणधम।, देह ३८ ( प्र. शिषः } 
प्रशंसा योग्य उत्तम देतन बनाता है । दे (मघवन्‌ ) देश्वववात्‌ ! (व्वद्न्यः) 
तेरे से दृखरा काद्‌ ( साडता } सुख का देन हरा { न,.भ्रास्त “) नडी ३41 





अ०.३। ख० २७] देन्द्रकाणडम्‌ ` १२७ 





इसलिये (ते) तेरी ददी (ववः) स्ततिष्ठ वाणीषो ओ ( नदीमि-) 
कहत! हू । । ` 
र रउ 9२ 


२ 
[२४८] त्वामिन्द्र यशा अस्यजीर्पा शव्लस्पतिः 
„3 १.२ , ॐरंड, 3 २३.१२ 


कि 


त्व बुत्रसि दस्यप्रतान्यक इत्पुयुत्तश्चषेरीधुलिः ॥६॥ 
श्० म। ६० । ५ ॥ 
भाऽ--दे ( इन्द ) श्रात्मन्‌ ! (सख) त्‌ू ( ऋजीषी ) ऋजु, कुटि- 
लता रित माग म श्रपने भका को प्रेरणा करने बाला, ( शवसस्पतिः } 
च्ल का स्वामी, शक्तिमान्‌, { यशः चरसि ) यशःस्वरस्प दै। (लवं) 
तू (एर इत्‌) केला ट ( पुर-श्रनुततः ) देष मे विना किसी से पराति 
होकर स्वतन्त्र रूप से, ( चपैणीषटातिः ) स्वतः सच मनुर््यो मे धारक 


प्रयत्न होकर ( श्रशरतीनि ) न द्वन वाल् ( इत्रणि ) विधै ख (दृस्ति) 
नाश करता हं! 


५३२३१ २ ॐ १२ उक्ररर 3३२ 


[२७६] चन्द्र भिदेवत(तय न्द्रं प्रयत्यध्वरे ! 
१.२ 3.५. ष. ३.१२ 
न्द्र्‌ खमकि वन्िना हवामह इन्द्र धनस्य लतिय जा 


ऋ०्य 1३) ५॥ 

मृ[०--( देवतातये ) देव, विदानः एव इन्द्रियो की भल के लिये 
{ इन्दम्‌ इद्‌ ) श्रत्मायादहश्वरको ष्ठी हम (हवामहे) भुकारचे टं \ (श्रध्वरे 
श्रयति ) हिसारदित यत्ति क प्रारस्मष्टेनि प्रमी (दन्द) परमात्माको क्म 
युकारते ह, ( समीके ) ससान सूप स ध्यान, वचार, नेन मातेरूरनक 
श्रचस्र परया संग्राम मेहम ( चनिनः) स्र भक्रजन (इन्द्रं ) उस 
दश्च कोदही राजा के समान स्मरण करते श्रौर्‌ ( धनस्य सातय ) धनं 


के विभाग श्चोर प्राक्त करनेङेक्िये भो {इन्द्) ईशर कौ ( दवम) 
..-प्राहुन. करत ह । 





२३८ इवलतावपणीधृता' इति ० । 


एय सामवेदभष्य [ प० ३ (१.1 द० ६९० 


~~ ~~----~-- ~~~ ~ ~ ~~ ~~ ~--------~ ~~ ----- ----~ ~~ ~~ = ~~ ~ ~~~ 


3 १ रे 3 १२ ॐ $ रर 


[२५०] इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो चध्रन्तु या मम । 
ॐ ५ 3२ 3 ६१ रर 


पाचकवराः शुचयः प्पश्चित्ताजमस्तारनूुषत ॥त्५ 


शरण्य ३२३ 


भाग दे ( पुरूवसो ) बहुत रेशर्य वाले एवं बहुत लेको को 
वसाने धर उनम बसने चाले ईश्वर ! (मम) मेरी (याः) जो (इमाः 
गिरः) ये वाशियां (त्वा ) तुर्रसो ( वन्तु) बद़ाती ह, प्रिद करती द 
श्योर ( पावक्वणौः ) सव्रकछो श्रपने तेज से पवित्र करनहरि, दंश्वर का 
वणेन कर्न वाक्ते ( शुचयः ) शुद्ध चत्त वाल ( विपश्चितः) कमे श्रौर 
प्रज्ञा का सचय करने हारे विदान्‌ लोग ( स्वा ) तुका ( स्तोभः ) रतुति- 
सन्त्र से ( चरसि श्रनूपत ) साच्ात्‌ स्तुति करत ह ¦ 
२२८ १५२ रर 3 २3 १२ 
[२५६] उद्‌ त्ये मधुमत्तमा भिरः स्तोमास इरत) 
3 9 २ ॐ भर रर ३२ 2२१9२ 
सत्राजिना ध्रनस्ा यक्तितातया वाजयन्नो सरथा इव ६१ 
० ~ 1 21 १५॥ 


[1 


भा०्-(य्ये ) वे ( मधुमत्तमाः) व्रह्यवि्या से सम्पन्न (गिरः) 
वेदमन्त्र श्नौर ( स्तोमासः } स्तुत्तिमन् ( सत्राजितः ) सव कटौ पर विजय 
पाते इए, { श्चितोतयः ) श्रय वल्ली ( वाजयन्तः } प्षानसे स- 
स्पन्न, देगवान्‌ ( रथा इव ) रथा के समान ( घनसाः } धर्नो को प्रा्ठ 
कराते इष्‌ ( उव्‌ इते ) उस्न हेति है, ऊपर श्राते है, भरष्ट दोतते है । ` 
> २२ उ >२ञर्ड्‌ 3ऽर 3२ड । 


3 
[२५२] वथा गौसे अपाक्त तुष्यन्नेत्यवरिर्णम्‌ । 
। ५9२ श 3 52२3.१५ २३ ड 3 9? 


प्रापिरे नः प्रपित्व तूयमामददि कण्वेषु ख सचा प्वेव ॥१०॥ 
२० ८1.81६ 


श्म०२।ख०३।१] रेन्दरंकाणडम्‌ ` १२६ 





भा०-( यथा ) जिस प्रकार ( गौरः) गौर खग या दन्दि्यो के 
पीच्ठे भागने वाल्ला उ्यसनी पुरूष { वृष्य ) प्यास, वृष्णा से सताया 
हश्रा ( भपा्ृतम्‌ ) जल से थांरस से भरे { इरिणम्‌) जलाशय या 
भोगपदा्ै के प्रति { एति ) जाता है । उसी प्रकार हे (इन्द्‌) चात्मन्‌ ! श्राप 
(नः श्रापिव्वे प्रपिव्वे) हमारी बन्धुता को प्रप्त करने पर ( करवपु) मेधावी 
पुरुषौ मे ( तू ) शीघ्र दी ( श्रागदि ) प्रात हो धौर (सचा) साधदही 
( सु पिब ) उत्तम रूप से सोमरस का परान इर । 


इति पष्ठी दशत्तिः । द्वितीयः खण्डः ॥ 
व 
.॥ द० ७ ॥ ऋषिः--१ भर्गः] २ रेभः कारयपः 1 ३ जमदश्चिः 1 ४,.९ मेधा- 
तिथिः । ५, ६ नृमेषपुरमेषो । ७ वतष्ठः । ८ रेभः 1 १० भरद्वाजः ध 
देवता-१, २, ४१० इन्द्रः । ३ मादित्याः ॥ . 
बृहती छन्दः ॥ मध्यमः स्वरः ॥ 


3१ २ २७.५१२ अ.१.२९२ 
[२५३] शग्ध्यूऽषु शचीपन इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
9 र भ्र 3१२ 3२३१२ 3१२ 


भगे नदित्वा यशघ् चूविदमनु शूर चरामसि ॥१॥ 
छ०८। ६१।५॥ 


6, 


भा०्-हे ( शचीपते ) सव श्रियो धरोर प्रसारो फे पालक! हे 
( इन्द ) परमेश्वर ! ( विश्वाभिः ) सब प्रकार की ( उतिभिः ) शक्निया स 
(उसु शग्धि) तृ दमारी दष्ट पूर्ति कर। हे ( शूर ) शूर ¦ ( बसुदिदं ) 
प्राणो के प्रा करने, कराने श्रौर जानने हरे, ( यशसं ) इन्द्र्यो दे 
वीयैस्वरूप, एद यशस्वी ( भगे न्‌ ) रेशवयै के समान (स्वा) तेरे (हि) 
ही { श्रनुःतचरामकि ) इम अनुकूल चलते दँ । इन्विये। छी श्रात्मा-के प्रति 
श्नीर म्रौ कीर के प्रति उक्ति द । 

: 


१५, 


१३० सामवेदभाष्ये [ १०३ (९) 1 द०७।३ 





५२ 3.१ रेख रर 3.१ २ 
[२५४] या इन्द्र भुज रामर: स्ववा अअघुरभ्यः। 


3२३१२ 3 २ र्‌ 
म + 


स्तातारमिन्मधघवन्नस्य वधययेचत्वे चुक्तवर्हदिपः॥२॥ 
ऋ०८।९७।१॥ 
भा०्-दहे ( इन्द ) भानू ! परमेश्वर ! ¡( याः सुजः ) जिन भोग 
करने योग्य शक्यो को ( धसुरेभ्यः ) सुररूप प्राणो से तू. ( प्राभरः } 
भ्ाक्च करता दै ( स्ववान्‌ ) खुख शौर प्रकाश से युक्त हे ( मघवन्‌ ) यत्त के 
स्वान्‌ ! तृ ( रस्य ) इसके दवारा ( स्तोतारम्‌ इत्‌ ) अपने यथाथ गुण 
कथन करने वाले छोटी (वधय) वद़ाभोर (येच) जो (स्वे) तरे 
किये ष्टी ( क्कव्हिषः ) अपना यत्त फेला कर वखर्हयातेरमे लीनषहोने 
के लियि पने देह का बन्धन काट चुके दै उनको वदा 1 श्रात्मा प्राणो केः 
वर्तो से साधकको ही श्नानन्द्‌ देता है श्रौर शक्ते रो षद़ाता है । राजा भी 
जिन रेश्वयौ को दुष्ट पुरषो से छीन के लावे उससे वह विद्वानों को चनौर 
गृहस्थ खो वदर्वे। 


२ 3 २३ २३ १ रक रर 


[२५५] भर मित्राय प्रायैस्णे सचथ्यस्रुतावसो । 
3 २. १२ 3 २ उ3.०१.२्‌ १२ रग 


वरूध्येेवरुणे चन्यं वचः स्तोत्रं राजघ गायत ॥ ३ ॥ 

० ८1 १०१ ।९॥ 

भा०--हे ( छतावसो ) सत्य क्तानमे दी वासर करनेदारे ज्ानिन्‌ ! 

{ मित्राय ) अपने हृद्य के स्ेही के लिये (प्र गायतत } उक्तम गान्‌ कर 4 

( श्रथस्णे ) स्यायकारी श्रौर श्रन्तयौमी, ( चरूष्ये ) अपने गुहस्वरूप देह 

के दितङारी ( वर्णे ) सब विरघो के निवारक ( राजसु ) तेजस्वी राजानो 
मे स्वदन्दता से विचरने चाज्ञे राजा के समान ( राजसु न्धं ) तेजस्वी. 
पदार्था मे सूभैवत्‌ प्रकाशर परमेश्वर, या प्राणो मँ व्यापक च्रात्मा को च्य, 
करके ( चन्यं ) वेदालुसार ( स्तोत्र.) स्तुतिकारक़ ( सचथ्यं ) सेवन करने 
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ग्य, हृदयग्राह्ध ( वचः } स्तुति वेचन का (भ्र गायत ) उत्तम ख्प. 
से गान करो। 
3१ २ 3७१२ 3२३ १२ ५१२ 


[२५६] शमि त्वा पृपीतय इन्द स्तोमेभिरायवः 
१२ ७२७ १२ अ भ २ 3 २ 


क्षमाचीनास ऋभवः समस्वरन्चद्‌ा गरणन्त पूज्यम्‌ ॥४॥ 
अ०८।२।७॥ 
भ०--दे ( इन्द ) श्राप्मनरू ! ( श्चायवः ) दी जीवन की कामना 
करने वाले मनुष्य ( पूर्वपीतये ) पू जीवन का रसपान रने के धभि- 
प्रायसे (व्वा) एकको (स्तोमेभिः) वेद के स्तोरघो द्वारा (धमि). 
स्चात्‌ छान करते ह । ( समीचीनासः ) सम्यक्‌ षटि से सम्पन्न 
{ ऋभवः } प्राणविधा ढे वेत्ता, श्ानी लोग (स्वाम समस्वरन्‌ ) तुमको 
प्राणरूप से साधते एवे स्तुति करते हैँ । श्रौर ( रुदाः ) जान के उपदे 
विद्वानूजम शअचथचा प्राणगण भी { पूर्य ) पुरातन या पूरौ या सचसे पूर्व 
पूननीय तुलो ट ( गृणन्त ) स्तुति करते दै । 
3१ २ उ 9 रर 3१२ 


[२५७] ध व इन्द्राय शृदते यरुतो बह्माखत । 
3२ 3१ २.३१२ 3३१२ 


चत्र हनति चचह शतक्रतुवैजेण श्तपवंणा ॥५॥ 

अ०म्{८६।३२॥ 

भा०--दे (मरुतः ) प्राणो ! चा विदानो! (वः) धप लोग 

( चरते इन्दाय ) वदे सामभ्यैवान्‌ अत्मा फे तिये ( चद्य थचेत ) चेद्‌ 

द्वारा स्तुति शरो । श्रथवा उस मष्टानू श्रात्मा फ साक्तात्‌ के लिये अन्न श्रोर 

वत्‌ को प्रप्त करो था ( ब्रह्य ) वद्य परमेश्वर री उपासना रुरो । वह ( श्त. 

तुः } सकद कमी श्रोर प्रतारथो रा स्वामी ( शएत्पर्वणा वत्रैण ) सेको 

पालनरूरी, प्च वाले स्षानवच्र द्वारा ( ब्रघ्ा) विधो का नाश करन 

दरा (चत्र हनति) श्रावरणकरूरी मधङ्ोसुयक समान श्र श्तु रारजा 
फ़ समान भन्तान या पपङानन्ररताहै। 





१३२ सामवेदभाष्ये [ ०३ (१)! द०७। य 


.-..-----------~------~-~---------~------------------~-----------------------------* 





3 5र रर 3 १२ 3२ २ 
[२५] बहदविनद्ाय गायत मस्तो च्रृजह तमम्‌ । 
9२ 39२ 3२३२९३८ 9२ 


यत सयोल्तिरजनयन्न्रतघ्रुध्वो दवं दवाय जागरषि ॥ ६ ॥ 
१६० ८८६ १॥ 
भाग-( मस्तः } हे प्राणगण ! हे विदान्‌ पुरूपो ! (उच्रहन्तमम्‌) 
चृत्र=भ्तान. पापका नाश करने मे सव्से श्रेष्ट साम का ( च॒हत्‌-इन्दाय) 
वे भारी इन्द के लिय ( गायत } गान करो । ( यन } जिसके ({ ऋता- 
वृधः ) सव्य ्तान षो वदने चाले विद्राम्‌ लेग (देवाय) परमेश्वर री 
प्रक्षि क कलिय ( देवं ) ध्रकाशमान ( जागृवि } सदा जागे रहने वाक्ते, अमर 
{ ज्योतिः ) प्रकाश्च को ( अजनयन्‌ ) धकट करत ई । 
५१२. अ १ २ ३२३१ ३१ २ 
(२५६) इन्द्रं कर न खा भर पिता पुच्रभ्या यथा। 
9 २ 39 $ २ 359र 
शित्ता खा अआ्रास्मच्‌ पुरुहूत यामति जरा स्यातस्शापहऽ 
ऋ०७।३२।२६॥ 


आा०--षहे ( इन्द्‌ ) श्राप्मच्‌ ! परमात्मन्‌ ! (यथा) जिस श्र 
८ पिता ) पिता ( पुपरेभ्यः ) श्रपनेवटो के शरिये धन पौर विद्या शाद्‌ 
दवेता दै उसी प्रक्र (नः) हमि लिय (रनु) प्र्ाङो (घ्ना हर) प्रघ 
कराभ्रो 1 हे ( पुरुहूत ) भरना द्वारा स्मरण किये गये राजाके समनं 


द्‌, 


घ्राटमच्‌ ! परमेश्वर { { यामनि ) इस ब्रह्ममायै मे (नः) है ( रेत) 
रिक्ता दो । टम ( जीचाः) जीवगण ( ज्योतिः) इानमय ज्येपते को 
{ घशीमहि ) प्राप करं । 
9२ ‡ 9 २3 १२ 9२ 
{२६० मा न इन्द्र परादुखग्भवा नः स्सा । 
1 3 र 3 ९८२ 
त्वम ऊउतात्वासन्न खष्त्रमा न३च्छं परावख्ष्टर्‌ ॥ = ॥ 
ऋ० म 1 ६७.१७) 
` पईग्-सपमाकर सते (1111 
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भागे ( इन्द्र ) परात्मन्‌ ! ( नः) हमे (मा परष्णक्‌ ) कभ 
परित्याग सत करं 1 ( नः ) हमर ( सधमादे ) एक संग श्रानन्द्‌ प्रक्ष 
सरन के स्थान यक्त, देह श्चादवि स्थानो मे ( मव ) मरि सय रह । (तव) 
चु (नः) हमारी ( उती } एकमात्र र्त हे । यर ( खम्‌ इत्‌ ) तु ही ( नः 
प्राप्यम्‌ ) हमारा एकमात्र पाक्ष करने योग्य उदर्य, लच्यदहे । त्‌ (नः) 
मे (मा परा-वृणद्‌ ) कमी मत स्यग | 


यह इन्दिरयो का श्रारमा के प्रति श्रोर भक्ता फा भगवान्‌ के प्रति चचन्‌ 
1 देखो उषण ह° प्र ० ६।बा० १। ते प्राणा होचुमौ भगव उत्कमीः 
न शच्यामस्स्वदृते जीवितुमिति” 
उर २ 3१२ 3 २३२ ३ १२ 


[२६९] चये घ त्वा सुतावन्त श्मापो न वृक्तवर्टिषः 
3१२ 3१२ 39 २७ 9 २ 


पति्रस्य प्रखवरेपु च्हन्‌ परि स्तातार आसते ॥६॥ 
० ८।३३२।१९॥ 


. भा०~-(त्रये) हम प्राणगण॒ या भक्तजन (सुताचन्तः) श्रपने कमफल 
पर्त करके या ततान सम्पादन करके वृङ्रवाईपः) वर्टि-श्रयीत्‌ जीकनयत्तःको 
समास कर या ज्ञिन द्वारा देह के बन्धन को काट कर (श्राप: इच ) पने 
तर चन्धर्नो को तोड़कर वहने वाले जली क समान { पवित्रस्य ) वेद्‌ के 
पवित्र ज्ञान के { प्रवणेषु ) प्रवाह के तटा पर, हे ( वृत्रहन्‌ } घ्रद्धान के 
श्नन्धकारावरणो को दन्न भिन्न करनेहारे देव ! तेरे ( स्तोतारः) सत्य- 
गुणो का गान करने हरे ( श्रासते } बैठे दै । 


प्राणौ का प्ानमय स्तोता के सूप में वेशने का धचरलकार देखो-- 


(च्ुहदा० उपर श्र २। व्रा २.३1) “तस्यासत ऋषयः सप्त तीरे 
चार्‌ श्रष्मा ब्रह्मणा सविद्रूना 


१२४ सामवेदभाप्ये [ १४० ३८९) द०८।१ 
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[२६२] यदिन्द्र नाहुषीष्वा श्रोजो सम्म च रणपु । 
3 २ 3 $र₹ २3 १२२२3 १२ ॥ 
यद्धा पञ्चक्तितीनां द्यम्नमाभर स्ना विश्वानि पैस्य(+१०॥ 


० ६ | ४६।७॥ 
भा०--े इन्द्र ! ( नाहुषीषु ) शरीर-बन्धने मै वधी हु प्रण- 
धारी प्रजाश्रो स ( यत्‌) जो ( श्नोजः ) तेज श्रौर ( कृषिपु ) श्चपने कर्म- 
फल प्राप्त रुरनेहारे मुरष्यो मे जो ( कृम्णम्‌ ) धनदे (यत्‌ वा)याजो 
( पल्चक्तितानां ) धामा की पाचों भूमिर्यो में ( युन} कान्ति या देश्ये 
हे वह श्नौर ( सत्रा) वहे २ ( दिनि स्या } समस्त वक्त पराकम (शरा 

भर } इमे प्रह क्रा 1 
लधिमा गरि! श्नादि श्रष्ट सिद्धये श्रौर नव निधिं तथा श्न्यान्य 

चल ढी भ्राथेना ट । 
श्वि समी दशतिः । दृतीयः खण्डः | 
०२४ 
॥द० प ॥ ऋषरिः--१ मेधातिथिः 1 २ रेभः 1३ वत्सः । ४ भरद्ानः । ‰ 
मृमेः । ६ पुरुहन्मा 1 ७ नुमेषपुरुमेषो ! ८ वसिष्ठः । मेषातिधिरमष्यानिधिशच 1 ` 
१० कलिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ वहती । मध्यमः ॥। 


ॐ २ 3 पर रर 3१२ 3 २ 


{२६९ सत्यमित्था वृषदस्ि व्रृषजूतिनेौःऽचिता । 
१ 3 १ २३२३ 9 २ 3१9२९७२ 


वृ षादयुत्र श्रिवपे परावति दृषा अवनि श्चुतः ॥१॥ 
ऋ० ८।२२।१०॥ 
भा०-हे ( उर) बलवन्‌ ! ( सत्यम्‌ ) सव्य ही { हस्या } इस 
श्रकार का ( दृषा इद्‌ श्रि ) तु सुखो कां वैकं दी हे । धरोर { इषजुतिः ) 
ओष्ठ पुरूपौ दवार सेवित तू ( नः ) हमारा { अविता ) पालन करन हारा 
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( छपा हि शाशेवपे ) - षाः साक्तात धर्ममय दी - सुना जातादै घौर 
( परावति ) दूर श्चोर ( वौवि ) समीप भी तू (वरषा उ) षाः श्नधीत्‌- 
, श्रानन्दघन ही ( श्रुतः ) प्रसिद्ध है । 

२ 3 9 3२७ १२ ३१२ 
{२६४} यच्डु्ासे पगचाते यद्वांवति चचहन्‌ । 


3 
3 २३१२ 39२ ३२३ 9 २. 


क 


 छ्तस्त्वा गीर्भेदयुंगदिन्द्रं केशिभिः खतार्वो खाविवासति २ 
ऋ०८।९७।४॥ 

भा०- दहे ( शक्र ) शक्तिमन्‌ ! ( यद्‌ ) चाहे तू. ( परावति ) दूर, ` 
भुक्किकी दशाम हो श्रौर (यद्‌) चाहे ( वृत्रहन्‌) हे पा्षौ के नाश. 

करने हारे ! ( धर्वोवति ) समीप, देह मे विद्यमान रह, ( चरतः ) तो भी - 
हे ( इन्द ) रातमन्‌ ! प्रभो ! ( केशिभिः ) विशेष श्ञान दीियो से सम्पन्न 
विदानो नौर ( गीर्भिः ) वेदवाशिर्यो से ( छगद्‌ ) प्रकाश री तर शीघं 
जाने वाला होकर ( सुताचानू ) भ्रानन्द्रस का सम्पादक हे । साधक पुरुप 

(स्वा) तुशो ही ( श्रा दिवासति ) प्रकट करता हे । 
3 9 २ उ3१स्र्रट3 9२ 3 २ उ39र रर 


[२६५] अमि वा वीरमन्धस्तो मदेषु गाय गिरा महाविचतक्तम्‌ । 
9५२ ७२३ २ उ 9२ 


इन्द्र नाम श्रुत्य शाकेन वचा यथा ॥ २॥ 
०८ । ४६] १४॥ 
भा०-( वः ) श्राप ल्लोग ( भन्धसः मदेषु ) श्रत्र या प्राण धरण 
कराने वि. चिदात्मा, या चन्धकार को दूर करन चाके जान के हारा प्राप्त 
` श्रानन्द्‌ ॐ श्रवसरो पर॒ ( महाविचेवसमर्‌ ) श्रत्यन्त श्रधिक सान श्चार्‌ 
` चतना युक्क ( चीरं ) वीयैवान्‌., ( श्रुत्य ) श्चि, वेद्‌ .मे प्रसिद्ध ( शाकिनि } 
, सवे शङ्किमान्‌, ( नाम ) सबको नन्न करने दारे ( इन्दं ) ईवर का ( यथा 
क 94 


.. २६४--“नी वृतः” इति ऋ० | 


९१३६. साम्बेदभपष्ये [थ ८(१)। ०४ । ५. 





वचः ) जित प्रकार वेदुत्रचन का घ्नादेश दै उसी प्रकारं (गिरा) बेदी 
च द्वारा ( गाय) स्तुति करो । 


9५९ 3१२७ २३१२ 39 ४ 
(२६६) इन्द्र धातु शर्य तरिवरूथं स्वस्तये । 


1 3 १२ 3 9१२ 3१२ 3१२ 
छर्दिं यच्छं मघचद्‌ भ्यश्च मद्यं च यवया दिदयुमभ्यः॥४॥ 
० ६} ४६ ९॥. 


. भा०--हे { इन्द ) श्रारमन्‌ † ( मघचद्धयः ) यन्त॒ करने हरे देयं 
धरोर विभूतिमास्‌ चरथवा निष्पाप क्म वाले साधकता श्वौर ( मदय च) भरे 


लिये ( प्रिधातु ) बात, पित्त, कष्ठ तान धतुर्ोसे बने, ( त्रिवरूथं ). 
†) कक 


[व 


¡ दोषो का वारण करने हारे ( शरण ) देह के ( स्वस्तये ) कल्याण 
क निमित्त ( यच्ड्‌ ) प्रदान छर । ( एभ्यः ) उक्र कमठ पुरुप की भ्रोरसे 
( पेयम्‌ ) चन्नस्वरूप ( ददिः ) श्राच्छाद्क बन्धन को (यवया) हटा । 

१२ 3२3 फर म्र 


[२६७] ्रायन्त इव सार्थ विश्वदिन्द्रस्य भक्तत । 
- १ २ 3 9₹ २२ 3 १२ ३१२ 35र रर 


वसेनि जातो जनिमान्योजक्षा प्रतिभाग न दाधिमः॥४॥ 

अयत्र ८ 1 ९९।३ ॥ 

भा०~( सूर्यं इव ) सूच के पतमान सब के प्ररर अत्मा का 

( श्रायन्तः } श्राश्रय तेते हए ( विश्वा ) ससस्त ( जाता } उपपन्न इषु 

शरोर ( जनिमानि ) श्रागे उत्पन्न होने हारे ( वसूनि ) श्रायी सव { इन्द. 

इव्‌ ) उस दएेश्येवान्‌ परमेश्वर कदी दिये रेश्चयै का ( भक्त ) भोगकरं) 

इस कारण उसके ही ( श्रोजसा ) दल से हम ( माये नं } प्रात दायभाग. 
के समान उसको ( प्रति दीधिमः) समके! 


2 





२ ९७-- वसूनि जाते जनिमानं', "दीधिम इति ०1 





०३ ख॑०४] ७1]. रटद्रकारडम्‌ । १३७ 


१ ,उ3१२ 39२, रर ९३ 9७२ 
[२६८] न सीमदव आप तदिषं दौघौयो मस्ये! 
3५२ श्र 3.५ २३ २९५३ 9 
एतग्वा चिद्य एतशा युयाजत इन्द्रो हरी युयोजते धह 
तऋ० ८।७०।७॥ 


भा०-हे ( दीघौयो ) नित्य श्रार्मन्‌ ! ( खदेवः ) इष्टदेव से रष्टित 
( मस्यः ) मरणधमी मनुष्य ( तत्‌ ) उस परम ( इषम्‌" ) सवके चरभि- 
लापाके योग्य ल्यरो (नश्च) नदी प्राक्त करता । श्रथवा-- 
( देवः मव्थः इपं न श्रापतत्‌ ) ईश्वर को दद्‌ कर मनुष्य श्रपने श्रभि- 
लापित्त श्चन्न के समान भोग्य पदायै या दृष्टलोक को भी नदीं पहुंचता । 
श्रथवा--माधव के मत से-(द्रपे न श्रापतत्‌ ) भ्रपने गन्तव्य परम पद्‌ या 
` मायै को नदीं चल सकता । (एतग्वा) पने लच्य छो प्राप्त करने के लिय 
अश्व श्ादि साधनों से युक पुरुप जिस प्रकार ( एतशः ) पने घोदो को 
ुथोजते)रथ मे लगाता है श्रौर राह परर डाल देता है । उस प्रकार सवो 
सन्मार्ग पर ज्ञेजान घाला ( इन्दः ) महान्‌ रेशवयैशील परमात्मा दी (दरी) 
उसके घो को ( युयोजते ) टी माग पर ल जाता हे । 


भरावाच्‌ क प्राध्रयसद्ा साधामाम चरर इष्ट फल समलता ह, ना 
ता श्रादमा भटक जति जाताद्‌) 
3१ २३ २ 39 २3१२ 
[२६६] श्रा नो षवश्वास हञ्यमिन्द्र समलत्ख भूषत । 
३५ -# 3१ २.३ १२ 
उप ब्रह्माणि सनानि चृत्रहन्‌ परमज्या कऋचीपम ॥७॥ 
ऋ० | ९०।.१ ॥ 





२६८-- "दरी न्न्रो युयोजते", +मपततदिषं' इति ध्य एता ईति ऋण । गाप 
तद्‌ पम्‌ । इत्नि पाठः सायणसम्मतः माप तद्‌ इषमिति ( तु° सा० ) 
भ्जाप तदू ईषम्‌ इति मा० वि० । 

१. ईपतिगतिकर्मां .( नि० २। १४ 1 ) २, प्रा्तगन्तव्याः, इति ( मा० बि ) 

२६६--दव्य इन्द्रः", "भूषतु", “दवरहा, अचीपमः' इति ऋ ° । 





ददे सामचेदभाष्ये [प्र ३ (१) ।.द्‌०८।६ 





भा०--( विशासु ) सव ( समत्सु ) एकत्र श्रानन्द्‌ उस्सवो मे (नः) 
इमारा ( हव्य ) स्तुतिवचन ( इन्देम्‌ ) उस द्वरे का (घ्या भूषत) सु- 
भूपति करे, उसका गुणगान करे । हे { वृत्रहन्‌ ) विघनिवारक ! सव से 
अधिक शत्रुश्च का नाश करने हारे, हे ( ऋचीषम ) सव स्तुत्यो मे 
समानरूप से विद्यमान ईश्वर ! ( ब्रह्माणि ) वेदस्तवन श्रर वैदिक कमे 
{ सवनानि ) यज्ञ यागादि सव्र उपासना कमे तुभको दी ( उप भूषत ) 
शोभा देते है । 


एर रर 3२ ड3उ १२ 3२ 
[२७०] तवेदिन्द्रावमं चसु त्वं पुष्यासि मध्यमम्‌ । 
3 9र रर 3२ 9 3१२ 3 9२ ६ 
सत्र! विश्वस्य परमस्य राजक्ि नकिष्टूता गोपु च्ररवत॥८॥ 
ऋ०७।३२।१६॥ 


भा०-हे इन्द ! ( भ्रवमं ) सबसे नीचे का ( चसु ) बक्षने योग्य 
शृथिवी लेक भी ( तच इद्‌ ) तेरादीहे। ( स्वं) तू ( मध्यमे चसु) बीच 
के लोक, धन्तरिति लोक्‌ को भी ( पुष्यसि) पोषण करता है । भौर तु घ्नाप 
"(परमस्य ) सव से उ्छृष्ट ( विश्वस्य ) ससार मे ( राजसि ) प्ररशमान 
हे । श्रथवा--हे श्राव्मन्‌ ! ( श्रवमे चसु ) निङ्ष्टतम प्राति तेरा दी वि. 
-कास्र हे । ( मध्यमे ) मध्यमश्रेसीकेप्राणीकेो भमीतू ही पुष्ट करता 
शोर ( परमस्य ) उच कोरिके प्राणे भीतु.ही प्रकाशित दहै । (व्वा) 
श्रापको ( गोषु ) समस्त गतिशील योनिर्यो, लोको, श्नोर ात्मपत्त म- 
इन्दियो्मे सेमी ( नकिः) कोन नक ( वृरुवते") वरण करता ९ श्रथौत्‌ 
सभी चाहते दे । च्रथवा--'नफिः) कोई भी तुे.\न चृरवते) नदी रोकता। 
तेरी शक्कि सवेन्न भ्यापरू द 1 


२ 3२ 3.२ ५3१२ 
[२७१] क्वयथ क्ेदसि परख्रा चिद्धि ते मनः 1 
39 २ 3१ 


लप युष्म खजरृ्पुरन्द्र प्र गायत्रा शगासिषुः॥६॥ 
०८१६७ 





प्रण ३। खे० ४।१०} ` पेन्द्रकारडम्‌ १२३६ 


भा०-हे ( पुरन्दर ! हे देहरूपं श्चपने पुरी को श्रपनी शक्तिसे 
विदास्ख करने हरे छ्ार्मन्‌ ! ( पछ इयथ ) तू कहां २ रति करता! 
(क दत्‌ रसि) श्चौरतुकहां २ र्ता है । (पुरुत्रा चित्‌ दि) बहुत से स्थतो 
पर या इन्धि्यो के भीतर चितस्वरूप मे (ते ) तेरी ( मनः) मननशील 
संकल्प शक्कि ( अर्ली ) गति करती हे । हे ( युध्म ! ) हे धिपयवापना 
या रागद्वेपादि से युद्ध करनहरे ! हे ( खजकृत्‌ ) खन्दन्दियो के दारो मे 
उत्पन्न पिपयभ्राहू साम्यौ के विधातः ! ( गायन्नाः ) स्तुति कनहर 
विद्वान्‌ जन श्रौर प्राणगणं ( प्र श्रगासिषुः ) तेरी ही महिमा गतत ह । 

39२ 3१9र ग्र 3२3३3१२ 

[५७२] वयसनमिदाद्योऽषीपेमह विणम्‌ 1 


२ 3१ रर 3२ २३१ २ ३२ 
तस्मा उ श्रय सवनसुतमभरय नून भूषतश्चत ॥१० 
० ८ । ६६ 1 ७ ॥ 


भा०-( चय } हम ( एनम्‌ इद्‌ ) इस ( वज्रिणम्‌ ) हानरूप वच्च 
फो धारण करनहारे भात्मा को ही ( द्यः} गत कालम (इह) इस दे 
म ( भ्रा भ्रपीपेम ) सब क्षानरस परान करति रहे । ( श्रय ) घ्राज (श्रते 
सवने इष वेदानुदल यत्त उपासना म ( तस्मा उ) उदी इन्द क्‌क्तिये 
( सुत ) क्तानरस या श्रानन्द्रम कालाच्रो. च्चर (नून) नेश्चयस 
 ( भूपत ) उसकी शोभा बाधो । 
गतत जीचन म भी जान सम्पादन किया, इस जीवन मे भी करो श्रोरः 
ज्ञान से उसद्धी शोभा करो । विदात्तपोभ्यां भूतात्मा 1 मनुः 1 
इति अष्टमी दशतिः । चतुथः खण्डः । 


॥ द० ९] प्रषिः--१, ६ पुरुहन्मा । २ भगेः ३ इरिमि्टिः 1 ड जमदग्निः; }, 
५, ७ देवातिथिः । म वकषिषठः 1 ३ भद्वानः { १० वारखिल्याः ¦ ` 
, देवता-१-३, ९-८ १० इन्द्रः । ९ इन्द्रापरी । ४ सथः ॥ 
बृहती ॥ मध्यमः ¶ 





१५० सामवेदभाष्ये [ पर०२ (१) ! द० ६12 


~~~ ~~~ 





र ग्र ४ 3 ट्ख 3 १, 3 9 र 
[२७३] या राज्ञा चप्खीनां याता स्थभिरधिगुः । 
9 र्‌ उ3ञर रैर 3 2२3 १ २३२ 3२ 


विश्वासां तरुता पृतनाना च्यष्ुया दृचहा गणु ॥ १॥ 
प° ८।७०।१॥ 
भा०्~(यः) जो (चर्षणीनां) दए इन्धिर्यो या मनुष्यो का 
{ राजा ) शासक, प्रकाशक या उनके वीच मे स्वतः धरकाशमानदह श्रौ 
जा ( रथेभिः ) रमण करने, भोग करने के साधन देषै। या प्राणेन्दिर्यो से 
{ यान्ना } दिपयेा तकत गमन करन हारा, ( चधिणुः ) इन्द्ध पर चणा 
करने हारा रधिष्टाताह भ्रौर (यः) जे ( वृत्रहा ) सव श्रत्ताना फा ना- 
क, ( विश्वासां ) समस्त ( पृतनानां ) सेनाश्रौ फ समान वास्तना्रोतया 
मनुरप्यो का ( तरुता ) विनाशक या पार रूरनेहारा है उस ( ज्वष्टम्‌ ) सव 
से प्रष्ठ ्ात्माकीभमे ( गृ ) स्तुति करता हू । 
राजा श्रौर द्र परे स्प्टट। 


[43 


प्रधिगुः-* भधिह्ृतशब्दस्य च्धनिभाव इति दे० य०। पृतना हति 
मनुष्यनाम । नि०२।४॥ सेग्रामनाम च । नि०२॥। १७॥ 
१ 3१२ 3 १२ 3 ५२ 


[२७८] यन इन्द्रं भयामहे ननो नो अभयं कृति 1 
१२ उ उड उ १२ 3२3 ख 9 न्रे रर 


मघचनञ्छग्धि तव तच्च ऊतय चि दिपो चि मुधा जदि॥२॥ 
०1 ६२1 १३.॥ 

भा०-दे इन्द्‌ ! ( यतः ) जिश्छसे हम ( भयामहे ) भय करत द 

( नः) हमे ( ततः ) उससे ( प्रभव) भयराहतत (कृधि) कर। दे 
मघवन्‌! ( तव तत्‌ ) तेरा वह वज्ञ हं छि ( नः, उततये) हमारी रत्ताक 
ल्य ( फण्धि ) तू समथ हे, दस कार्ण (द्विपः) नाना द्वेष. करन हार 





२७ ८ वतन्न ऊतिभिः? इति छ० 1 





०३। ख० ५।४] देन्द्रकारडम्‌ १४२ 


( मूधः ) नाना मगदेने हारे, संम्मामकारी शच्च को (ववि 
विध उपायो सि नाश कर] 
१ २ 3.१ र 3 9 २ 


[७८] वास्तोष्पते धच स्थृरांलघं सोम्यानाम्‌ । 
3 २3३२ 35ऽर र्र्‌ 3२ ७89२३ १२ 


द्रप्सः परां भेत्ता शश्वतीनाप्नन्द्रौ मुनीनां सखा ॥३॥ ` 
ऋ० ८1 १०१।११॥ 


~ 
1 


वे, जहि ) वि- 


भा०ग्-- हे ( वारतोप्पते ) सच वसने योग्य गृ श्रोर देके स्वा- 
मिन्‌ ! श्राप ( इन्दः ) परमेश्वयंवान्‌, ( भ्रुवा स्थूणा ) श्रचल श्राधार 
स्तम्भदहो। धीर ( सोम्यानां श्रसन्नम्‌ ) सोमपान करने हारी इन्दिर्यो 
शौर सोमपाय विद्वान के स्कन्धदेश पर लगे कवच क स्मान समक 
रष्ठा करनेष्रे हो । भ्राप (द्रप्सः) हदयस दुत या सुत रस का पान करन्‌ 
हारे या स्वतः रसरूप श्रौर (पुरां ) शच्च! के नगो, गद श्रौर योगिजना 


के देहा के ( भत्ता) श्रपने शान, वन्न से भेदन क्रनेहरे हो रौर 
{ सनीनां ) मननशील ध्यानियो क एकमात्र ( सखा ) सखा, मित्र हो । 


उ २ 3 १२ 39 २ 


[२७दे] वएमहां सरसि सं वडााद्धन्य मर्ह श्र्ति । 
ॐ 9 उ 9 | 9२ २ 3 १२ 39 २ 


महस्त सतो माहमा पांनष्टम महवा देच मर्द त्रापि ॥ ४॥ 
८। १०१। ११॥ 
भा०--हे ( सूये ) सयके उपाद्‌क धर प्रेरक ! ( बट्‌ महान्‌ असि ) 
तुम सचमुच बद हो । हे ( श्रादिव्य ) सवके श्रपने भीतर समा लने्ारे 
देव ! ( वट्‌ महान्‌ श्रक्षि ) तम सचमुच वहे हो | ( सतः ते ) सत्‌ स्वरूप 
- सर्धत्र व्यापक तुम्हारी. ( महः महिमा ) बहुत भारी महिमा हे । हे ( पनि- 
स्तम } स्तुति करन योग्या मं सवस श्रे दव 3 ( मद्वा ) अपने महत्व स 
दो प्राप ( महान्‌ धि) वदे । 


[कि | 





२७६--पनस्यत अद्धा" इत्ति ऋ ०.1 


१४२ . समवेदभाष्ये [प्र०२ (१))द्‌० ९1६ 





~~~ 


२ 3३.१५३ २्द 4 
२७७) अश्वा रथी सुरूप दद्‌ गामान्‌ यदिन्द्र ते सखा । 


२३ ५२ ॐ 9 २ 3१, 39 रर 
शवान्रभाजा चयसा सचत सदा चन्द्रेयीति सयामप\८॥ 
श्र०म८्। ४ ६॥ 


भा०-हे ( इन्द ) परमेश्वर ! ( यदा }) जब (ते सखा} तेरा मिन्न 
( सश्च ) वल्लवान्‌ भरण, इन्दिय सम्पन्न ( रथी ) उत्तम देश्रूप रथस 
युक़् (सुरूपः ) उत्तम रचि या कान्तिमानु रूप से युक्र चचार (गोमान्‌ 
इद्‌ ) उत्तम कान दन्द्यो श्रौर उत्तम वाणी से युक्रष्टो जाता है तव वद 
(सदा) नित्यद्टी ( श्वात्रमाजा }) धन धान्य से युक्र ( वयसा) श्रपनी ` 
प्रायसे ्नोर ( चन्दः) भ्वाद्काशै या चिरकाल तक श्यानन्द्कारी 
सञ्जनं के साथ ( सभाम्‌) तेरो समान कान्ति या सत्संग को (उपयाति) 
प्त होता है 1 


जितेन्दिय क्तात, उत्तम प्रवृत्ति से युक्र पुरुपष्टी सससंगसेिसुक्रदो 
जाता है | राजा श्रौर ईश्वर परमे स्पष्ट दै। 


3३२. 3 भ्र रर उ3२ 


1.9 


[२७८ यद्‌ याव इन्ठ ते शत शत भूमारुत स्युः 1 
३२.३२३ २ 3३२ 3 
न त्वा वाजन्त्सहसख सयो श्रु न जातमण्टरादसी ॥ ६॥ 


पछ० ८! ७०।५ 
भा०-हे इन्द्‌ ! ( यद्‌ घावः शत ) यदि चौलोक भी संक ( उतं 
भूमीः शत ) शरोर भूमियां भी सेके (स्यु ) हौ वेश्रोरहे ( वात्रेन्‌ ) स्वे 
शशाक्केमनच्‌. : (सहस सूयाः) दज्ञारा सव्र रार ( रोदसी ) यह सव ब्रद्यारुड 
मी ( चि-्रनु जातम्‌) तेरे पैठ भेदा इुश्रा (स्वान ष्ट) तुभे पूरी 
तरदं से व्याप नई सरता 
“उपायान्‌ पृथिन्याः उ्यायानन्तरिात्‌ -ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लो~ 
कभ्यः' इति चृहदा० उप० । "एकांशेन हतं जराच्‌" । गी ०.1 





०३) ख० ५।८] . रेन््रकारडम्‌ १४द 


दिवि सूथेसहस्रस्य भवेद्‌ युगपदुष्थितता 1 
यदि भाः सदृशी। सा स्याद्धासस्तरय महात्मनः ( गी ० ११।१२।) 


२ 3 र 3 रक 3२५३ १,२ 
[१७६] यादेन्दं प्रागपागुदङ्‌ न्यग्वा हूयसे नभिः। 
9 २ उर रर 3 २३.१.२ 
सिमा पुरू नृषूतो चस्यानवसि प्रशद्धं तुवेश्च ॥७॥ 


। ऋ० ८।४।१॥ 

भा०-हे ( इन्ढ ) परमेश्वर ! (यद्‌) क्ये ( भाग्‌ ) प्राची दिशा 
मे, पूर्वमे (पार्‌ ) पश्चिमम, (उदङ्‌) उपरम (न्यग्‌ वाया 
नीवे सर्वन्न ( नृभिः ) मनुष्यो दारा ( हये ) तेरी स्त॒ति की जाती 
तू ष्टी पुकारा जाता दै। ( सिम्‌-घ्रा) सर्वत्र ( पुरू) देदधार््योमे 
( श्रानवे ) प्राणधारिथो मे ( तुवेशे ) दान्दियो के वश करने हरे योगिये 
या इन्दि के ध्रधीन मनुष्यो मे भी तू (यृसूतः) नेता, उत्तम पुरुषो द्वारा 
श्रभिपिङक नरपति के समान पूजित ( श्रसि ) है । 


3 १ 
[२८०] कस्तामन्द्र त्वावक्लवामत्या द्धरषोति । 
3 भर फे २.3 २ 39 
श्रद्धा हि ते मघवान्‌ प्यं प्देषे वाजी वाज पिपासति ८ 


ऋ० ७।३२।१४॥ 
भा०-हे { इन्द ) रेश्वयैवनू ! हे ( चसो ) सबको वसाने श्नौर सब 
म वसने हारे ! ( तं स्वां } उस स्मरण करन योग्य तुको ( कः म्यैः )} 
कौन पुरुप ( श्रा दधति ) श्रपमानित कर सकता है । ( वाजी ) क्तानी - 
युर (श्रद्धा ) सत्य धारण करने हारा, { मघवान } य कमौदि. श्र - 
रेश्यो से सम्पन्न होकर (पार्ये दिवि) पार करने योग्य प्रकाश मे, या सुसर 
को पार करने हारे ज्ञानप्रकाश में रहता हुश्रा तेर्‌ प्रति ( वाज ). च्रपने 
स्षानमय भट को ( सिपासति ) तरं अपणं कर देता हं । 


२८०--श्दरा स्ते इति पाठभेदः, ऋ०.॥ ` 





१४७ सामवेदभाष्ये { भर०३ (९) द्‌० & 1 १० 





१२८ 3 २ ॐर स्र 3१२ 


[२८१] इन्दाग्नो यपादिय पूर्वागात्पद्धतीभ्यः । 
3 भ्य रर 3२3 ५२३१२३२ 39१ 


दत्वा शिरो जिह्वया रारप्चसत्जिश्त्पदान्यक्रमीत्‌ ॥ ६॥ 

ष्ट० ६।९६।६॥ 

.भा०्~-{दन्दाग् ) इन्द वायु श्रोर प्राण पनोर ध्रानि सूरय श्रौर श्रासा 

के वलप्र ( इयं ) यष्ट उषा या चित्‌-शक्रि { शपात्‌) बिनापेरोकभी 

( पद्वतभ्यिः) चरणवाली प्रजाश्रो से ( पूरी ) पृष्ट ( श्रागात्‌ ) श्राजाती 

है | (हित्वा शिरः) श्रपने शिर को त्याग कर ( जिहुया }) श्रपसी व्यापन 

शङ्कि ्रहणग्षि से ( रारप्रत्‌ ) शब्द करती हुई ( चरत्‌ ) गत्ति करती 
इद ( त्रशत्‌ पदानि ) तीस पद ( श्रफ्रमीत्‌ ) गत्ति करती ह । 


यजुवद म दइसका उपा देवता है । सायण ने उपा पत्तर्मे ३० पद्‌ 
३० सुहूस कदे दै । चितिशक्कि केप मेप वसु ११ रद्‌ ्नौर ५२ 
श्रादित्य ये सव्र शरीरम हीदं । उन पर वश करती है । ययि ये ३१ है 
तो भी एकादश रुद मे दश प्राण ११ वां स्वय श्रात्मा है) प्रतः वह ३० 
प्राण॒ ही गिने जायंगे । श्चास्मा स्वतः चितिशक्ते से भिन्न नह । इन्द श्रनि, 
उपा श्चरौर ३० चरण सव्र मिलकर ३३ देवता हुए । 


3१२०३ १.२ 
२८] इन्ढ नदौय पदिहि मितमध्राभिरूतामि :। 
3१ २ उ३.१.,.२.३ 9 
श्रा शन्तम शन्तमषएचरयिाएमर स्वापे स्वापिभिः, ॥१०॥ 


० ८।५३।९॥ 

भा०--दहे ( इन्द ) भ्रारमन्‌ ! ( भितमेधाभिः ) सानयुक्तं घारणावती 
दद्धि वाली (उतिभिः) श्रपनी र्ण शक्रिये। के साथत्‌ (आ एहि इत्‌) हमे 
प्रां हो । दे (शन्तम, सुखस्मरक ! (शन्तमाभिः) अत्यन्त शास्तिद्षयक (सभि 
षिभिः) हमार सुख कामनार््नो सहित श्चौर दे (रवये !) सुख को प्राच करने 





१८ १--'दित्वीरिरो जिहपा वापद्‌च्‌" इति ` छ । 


० ३१ ख०६। २] पेन्द्रकाएडम्‌ ` १४५ 


"~-~------~--------~-----------------------------------------~-----~------~--------+ 








न 


1 


ह 
द 


हे सुबन्धो ! ( स्वापिभिः) सुखदायक शक्यं द्वारा -त्‌. (सा) 
प्राप्त 


हो । 


^ 4 


शति नवमी दसततिः । पञ्चमः खण्डः | 
नुन्न 
4 द० १० !| छपिः--९ नमेः । २, ३, वसिष्ठः { ४ भरद्ाजः । ९ परुच्छेयः 
६ वामदेवः ) ७ मेध्यात्िथिः। ८ भगः| ९, १० मेधात्तिथिमेध्यातिधिः 
देवता १-४, ७-१० इन्द्रः । ‰ वरुणः ॥ वृहती ॥ मध्यमः ॥ 
३२3 १२ ३१२ ३२३१२ 


[२८३] इन ऊती वो च्रजरं प्रहे नारमश्रहितम्‌ । 
3 भर॒ र्र3 १ > 3१ २३१२ 3१२. 


अश्च जेनारं होतार रथीतममतूर्तं तुग्रियादुधम्‌ ॥१॥ 
० ८। ९६[५७॥ 
भा०--{ वः) श्राप लोग ( उती ) छरपनी रक्ता के निमित्त ( भ्रजरं) 
कभी जीर न होने वाले ( प्रहेतारं ) इन्दियो या विद्वान को उत्तम रीति 
से प्रेरणा करने हरे, ( श्प्राहितम्‌ ) स्वयं किसी से प्रोरेत न द्येन बलि, 
स्वतन्त्र, { श्माशुम्‌ ) सवैव्यापकत, श्रति शीधरगामी, (जतारं) सवके विनेता, 
उक्कृष्ट, ( होतारम्‌ ) ज्ञान श्रौर मोग के दाता ( रथीतमम्‌ ) सब देहधारियो 
मसवसे श्रेष्ट, ( श्रतूर्त॑म्‌ ) किसीसे भी न मारे जाने वाक्ते, श्रमर, (भि 
यब्रृघम्‌ ) तमोनिवारकू, ज्ञान के वधक, श्रत्मा कौ शरण म (इत) श्राश्रो । 
आत्मा परमात्मा दोन परतो मे समान है 1 । 
फर रर 3१२3२ 3 छद्‌ रर 
[२८४] मा पु त्वा वाघतश्च नार अरस्मन्निरीरमन्‌ । 


39 २. 3 १२३ १२३२ 3 प्रर रर 
घ्यारात्ताद्वा सधमादन्न च्रागदीद चा सघ्चपं शधि ॥ २॥ 
प्र०७।३२।१॥ 


गद २--तुययादधम्‌ इति श्च ० | 
२८४--“भारत्ताचित्‌! इत्ति ० | 
थ [| 


१७६ ` सामवेदभाव्य [पे (२) 1 द्‌० १०४ 


,-----~----------~------------------------ ~~~ ~` 





, ` भाग्--हे ( इन्दर } श्रार्मनू ! (स्वा) तेर किये ( वाघत्तः} यत्नं 
करते हुए, ्लानवान्‌ मेधावी पुरूषो, या इन्दियगण को ( श्रारं ) समप 
से (मादर उसु निरीरमन्‌ चने) क्यात्‌ खूव्र ना रमत्ताहै{ रमता ही 


क क, भ 


दे । इसलिये हे इन्द ! ( भ्रारात्‌-तात्‌ ) दूर से (वा) मी (नः सधमाद) 
मारे एकत्र रमण करने के स्थान, प्रास्मा, हृदय या दीद भूमि. शरीरम 
( प्रागहि ) च्या्ठ हो । {इष्ट वा सन्‌ ) चौर यहां दी रहकर { उप श्रुधि ) 
हमारे चचन सुन । 
3१२ 2 २९3 २३ १५२९२ ३3१२ 
२८५] खनेत्त सामपएन सोममिन्द्राय वासे । 
१२ उ १्२रर्र 3 ण्डः 3 १ रश्ञञेर उर 
पचता पङ्ीरवसते रूणध्पमित्पृर॒न्नित्प्णंन मयः ॥३॥ 
श्र०७।३२। ८ ॥ 
भा०--हे विद्वो! हे इन्दियग्रण ! ( सोम्रपत्रे) सोम का पान 
करन दारे { वच्चिणे ) वञ्च, त्मोनाशक या वैराग्यसाधक साधने 


भ 


से सम्पन्न ( इन्द्राय ) घ्राता के लिये (सोम) सोम, घानन्द्स को 
( सुनोत } उव्पन्र करो { उसके (पङ्कः) पकवान, पक्वक्तान परिष 
चनुमेष ( पचतत ) पकाश्रो, त्तेयार क्रे, प्रप्त करो । ( प्रवस ) धघपनी 
रदा के लिये ( कृणुध्वम्‌ ) यत्न करो ! वह ( एन्‌ इत्‌ } सव केः पालन 
करता दुध्रा दी ( मयः णत ) सुख कर्याण करता ह । 

१२}. ३ 5ऽई्‌ स्र ८ >? १२ 2२ 
[२८६] य: सह! तिचपर्सिद्र ते हूमह चयम्‌ 1 

39२ 39 > ॐ 
सहस्र मन्या तृतिदरम्ण स्तत्पत भवा समत्छुनो चत्र 
० ६1४६ ।३॥ 


भा०--(यः) जो चात्या ( सत्राहा) सत्र शचा का नाशक प्रार्‌ 








( चिचपेशिः ) सवका दष्टा) (तइन) उस रेश्वयैवान्‌ कौ ( च्य 


९८६९ सदखपुष्कः इति पाठभेदः, अ० | 


\ ~ 





रऽ ३ खञ ६1६] देन्द्रकार्डम्‌ ` १४७ 


~ 








हूमहे ) हम पुकारते, स्मरण करते हें । दे ( सदल्लमन्यो ) सदसे 
मन्युश्रो, नो स युक्त ! द ( त॒दिनृम्ण ) दहुधन ! हे (सते) सज्जने के 
भरतिषालक ! ( समस्सु ) हमारे श्रानन्द्‌ उत्से के श्रवसो पर ( नः चरथ) 


हमार उन्नति के किये (भव) दहो) 
देखो केनोपनिषद्‌ मे देवे! शी विजय-करूधा ! 


3 २ 3>२ 


[२८७] शचीभिनेः शर्चावद्द्‌ दिवा नक्तं रिशस्यतम्‌ । 
१२७१ रेर्‌ 3२३२ 3२ 3 २७२ 


भादा रातरुपदसखत्कदचनास्मद्रातः कूदना 
० १।१३९।५॥ 
भा०-दे ( शचीवसू ) शन्न स्वख्प धन से सम्पन्न } घ्रपने बलपर 
सवको चास या जीचनको देने इरि प्राण रौर श्रपान स्वरूप छरिवियो ! 
यादे प्रत्ता श्रौर कम के घनीस्प्री पुरषा, ( शचीभिः) श्रपनी शक्तियो 
से ( दिवानक्तं ) रातत दिन ({ नः द्विशस्यत्तम्‌ ) हमे सम्प करो । ( चां 
रातिः} अप लोग की दानशीलता चा ्राहुति (सा रदा चन उपदसत्‌) 
कमी नष्टनदहो, नक्ते श्रार ( श्रस्मद्‌ रातिः) श्रार- हमारे दी च्राहु्षि 
या दनि मै ( कद्‌ चन मा उपदस्‌ ) सभी नष्टनदहो। 
३२३५२} 3१२ 3१ २39२ 


[र्ट] यदा कद्‌ च भद्र स्तता जरत मत्यः। 
२. २३२} 3१३ १२ 


परादिद्धन्देत वर्णे वपा णस घत्तार पितत्तानास्‌ ॥६॥ 
-मा०--( मुपे ) सकु ससार प्र सुखो वर्लो, श्रौर कानों के वर्प 
= इश्वर के लिये (-मस्यैः } मचुप्य ( स्तता } स्तु्तिकन्त { यदा. कदा च ) 
जव कमी ( जरेत ) रति करे { श्रात्‌ इत्‌ ) तव दी ( वित्रतानास्‌ धतौरं ) 
नाना प्रकार के मं के धारण करन दरे विरुदधाचारिरयो फो रोकने बाले 





२८ ७--"दद्रस्पताम्‌? इत्ति ऋ० । 


+~ सामवेदभष्ये | प्र० ३ (२) 1 द० १०१८ 





( चरणं ) पाप निवाररू सवै प्रष्ठ ईश्वर को ( विपा गिरा) विशेष सूपसे 
पालन करने हारी वेदवाणो से ही ( बन्देत ) स्तुति करे ।. 
39२ २ १३२३३ २ 


[२२६] पाहि गह अन्धसा मद्‌ इन्द्राय मेध्यातत्तये | 
१२ ग्र 9२७ १ २ ३ २३७ १२ 3१२३. १२ 


यः सम्मिश्लो दर्योयों हिरण्यय इन्द्रः चज्जी दिरस्एययः॥जीः 

ऋ० ८ 1 ४६।१॥ 

० हे ( मेष्यातिये ! ) मेघा, उुद्धि से सम्यमान, पवित्र प्रत्ये ! 

विना किसी निर्दट कल्ल के हृदय से विराजमान हने वाल्ञे छत्तिथि के 

समान पूञय ! या नित्य व्यापक परमास्मच्‌ ! ( अन्धसः मदे ) प्रास धा- 

रण करनहारे पदाथ के उद्योग या नन्द्‌ लाभ के.निपित्त (इन्दाय } इस 

प्रास्मा के ( गाः ) इन्दियो की ( पाहि ) रक्ता ङूर । ( यः ) जो ( इन्द्रः) 

श्राव्मा ( हयः समभिश्लः ) दोनो मकार छे ब्य "ओर भीतस इन्धिरयो से 

सेनिकूषे को प्राक दोकर ( द्िरस्ययः ) दित श्रौर सुखजनकः क्तान लाम 

रने बाला है वही (इन्दः चन्ची) सव अज्ञाने का वर्जन करनेहारा श्रात्मा 
( देरख्ययः ) प्रकाशस्वरूप अोतिमय सान ङा प्राक करनहारा ह । 


३१२ 39 २३१२ उ २२५२ उर 


[२६०] उभय श्छरखवच न इन्द्रो अवभिद्‌ वचः 
3 २ 3उ3>3 3 ऽर रप्रउ 9१२ 


सत्राच्या मघवार्ल्लापपत्य पवयाशत्द्ा गमत्‌ > 
०! ६१११५ 


मा०--(इन्दरः) श्रात्मा (नः) हमारे (श्रकौग्‌) च्रास्यन्तर मानस श्रौर 
( इदे च ) इस प्रव्यक्त, उ्ारण किये हुए, ( उभय ) दोन प्रकार के (वचः) 
चच्नो के ( शृणवत्‌ ) सुनने हारा ( मघवान्‌ ) नाना देश्वयौ से सम्पन्न, 
{ शचिष्टः } वलवान्‌ प्रास्मा ( सोमपीतये ) परमेश्वर के दिये परमसुख 





२८ ९--"पादिगायानपोः इति, द्योऽयैः इते सचा कञ्ञो सथो द्विप्यय 
श्तिच्स०्ट 





० २ ख० ७1१८1 रेन्द्रकारडम्‌ १७६ 


^ 








~~ 


रूप सोमरस पान करने के लिये ( सत्राच्या धिया ) सत्यानुद्ूल बुद्धि दे 
सम्पन्न हकर ( श्रागमत्‌ } मे प्रच द्ये । 
3२७६९ २ 3 १२३ ऽर 


{२६१} महं चने त्वद्धिवः पस शुल्काय रीयके) 
3१२ २८ पर रर ३२ ३3१२ 


न खेहस्राय नायुताय चञ्िवो न शत्ताय एतामध #६॥ 
० ८।१॥। ५ 


भा०-( श्द्विवः ) द ्रन्धकार का हरण करने हारे क्षानवन्‌ ! 
( वचिघः {} है षञ्च को धारण करनहारे श्रात्मच्‌ ! ( मदे चन शुकाय ) 
चदे भारी मूरय के चदलेभी (न परा दीयसे ) वुमरे नही याजा 
सकता, तुके व्याग नह करिया जा सकता । हे सेक कानके से सम्पन्न ! 
(न शताय) नसी के वदते श्रार ( न सदस्य) न हज्ञार के बदले, धरार 
{ न श्युताय ) नज्लखकेवद्रलेद्ी तुक दिय्रानजा सक्ता) 


9१ 3९ 3्य्ख १७२ 
[२६२] चस्या इन्द्रलति मे पितुरुत श्रातुरुञ्जतः 


3 9 २ च 3२3 9२ 
माताच मे चृदयथः समावस्रा वघ्त्वनाय राधस १०) 
० ८1१1६) 


भा०-दे (इन्द्‌) भाद्मन्‌ ! (अमुन्जः) प्राक्च धन का भोय न करने वाले 

या मेरा पालन न करने हारे ( मे पितुः) मेरे पित्तासे श्चीर (जातुः) माद 

से भी च्चाप ( चस्यान्‌ श्यति ) श्रधिक शष्ट, धिक देशव्यंचान्‌ हो 

-( चसो ) चसो ! अतर चसन हषरे!तू चौर { माता च) मेरी माता 
श्रथवा सव विश्व कोनिमीता तुम दोना ( समा) समान रूपे मे) सुक 

को ( वशुत्वनाय } पेशचयै जाम रुरने श्चैर ( राधसे ) कथिम सिद्धि प्रप्त 

कराने के जिय (छदयथः) मेरा भोजन श्राच्छदने द्वारा प्रालन करते हो ।: 

इतति दशमी दशत्तिः । पणः खण्डः । † 


इति दितीयोऽपः प्रराठकः, तृतीयः प्रपाठकश्च समाकतः ॥ 
२६१--"परा द्युल्काय देयाम उति.ख० । 


१५० सामवेद्‌भाप्ये [प्र०४ (१) द्‌०१।२ 


१ 








अथ चतुथः प्रपाठकः ( प्रथमोऽश्रः }। 

11 द० १ ॥ कथिः--र वसिष्टः] २, ६, ७ वाम्दिवः । मेधातिथिमेध्यातिी 
विश्वामित्र इत्यक्त । = नोषाः ! ५ मेवात्िधिः । ८ टिः काण्वोः 1 
ाल्द्िल्याः वा । ₹ मेध्यातिथिः } १० नूगेधः ॥ देवता-१-६, 

म~ ० इन्द्रः । ७ बहुः ॥ यृहत्ती ॥ मध्यमः ॥ 


3 पर रर 3 र र्‌ 3 9१२ 
{२६३} इम इन्द्राय सन्विर सलोमाला दश्याक्िरः 1 
श्र प्र ३3२३ १२ 3 २३ २ 


ता चामद्‌ाय चञ्जदस्त पीनय हरिभ्यां यद्यो आया ॥१॥ 
श्ण ७। ३२} ४॥ 


भा०-{ इमे } ये ( दध्याशिरः) दा श्रितया ध्यान योगसे 
क्च ( सोमासः ) सोम, हान ( इन्द्राय ) के ह्ये ( सुन्विरे) 


सम्पादित कयि ह, हे { वद्चदस्त ) द्मे ज्ञान रूप चन्नङो धारण कष्यि 
इए आत्मन्‌ ! ( मदाय ) पने श्रन्तः प्रसन्रता. हषे के हिद (तान्‌ श्रा 
पीतये ) उनको सक्ता पान करने केक्िये ( हरिभ्यां ) क्तान प्ररि करम 
या दोना प्रकर के इन्न्िये से (धोकः) इस देद म (शा यहि) 
त्र । 
उभर 3 9 २३ १२ 3 ९२ 
[२६४] इम इन्द्र मदाय ने स{मान्धिक्रिच्र उकिथनः। 
9 २ 3 र र्रर 3१५१२ 3 9 २ 3१५ 
माः पमान उप नो गिरः शख सस्व स्तोत्राय भिष्रण्‌ः॥२॥ 
भा०्--दे त्मन्‌ ! (ते स्दराय) तेरे षै केक्लियि (द्मे) ये 
( उस्थिनः सोमाः) ब्रह्यह्ञान सम्पच्च सोमन्विदरान्‌ जन या समस्त बह्यानन्द्‌ 
रस ८ चिकित्र } प्रतीत हेष्र्है। तू { मधोः पपान ) ब्रह्मविद्यारूपमधु का 
पान करे! (नः शिरः) हमारी वेददाखियां ( उप शख ) श्रवणं कूर! हें 
( पचंणः } वेदचाशिरया दारा भजन करने योस्य देव ! त्तु ( स्तोत्राय) 
गुणकीत्तेन करने हारे पुरुप छो ( रास्व } प्रभो फल दे । 


०३।ख० ७1४] पद्रकाएडम्‌ः ९५१ 


[1 





४ 3 १ २39 २3३३ २३१२ 


श्रा त्वार्य सचदुघा इव बायच्रवेपक्लम्‌ । 
प २३२ ३२ ३२ 3१२३३ २ ९२ 


इन्द्र श्वस सुद्‌धामन्सामपसुरधारासरङ्कतम्‌ ४ २६५ 
ऋ०८।१।१०॥ 
भा०--मे ( सब्रहुवाम्‌ ) सत्र प्रकार के ज्ञानरस छो दुर्धसूपसे देने 
द्वारी, ( गायत्रवेपसम्‌ ) स्यति यान रूरने हारे की रक्ता करने श्रे शरीर 
चाली, { सुद्रुवम्‌ ) सुयमता से दुही जाने योग्य ( इषम्‌ ) अ्न्नस्वरूप 
श्रथवा' चललस्वरूप ( उरधाराम्‌ ) चद्‌ भारी व्रहाख्ड को धारण करनेहारी 
या बहुत धारा चपौने चाली ( श्ररंछृतं } श्वच्यन्त श्रधिक पर्याप्त धन 
धान्य वैदा करनेहाश या सुभूविति ( इन्दं ) परमेश्वर या श्रास्मारूप (ल्वा). 
तुक ( धेनु ) गाय कामधेनु मता की ( इवे ) में स्तुति कत्ता हूः । 
।। २.३२) ५२ 3१र्‌ 3१93 


[२९द्‌] न त्वा घरृहन्ते श्द्भयो चरन्त इन्द्र वाडवः 
क्म ५4 3 ५र २३ २३२ उर र्र्‌ 


यच्छत्तसि स्तुवते मावते वसु न क्वि्टदा मिनाति ते ॥४॥ 

ऋ० ८1 ८८ ३॥। 

आ०-हे ( इन्द ) भात्मन्‌ ! जिस प्रकार विली रो ( वृन्तः 
श्रदयः न वरन्ते) बहे २ मेध शरोर प्त वरण करते हँ उसी प्रकार ( स्वा) 
तुमको ( दोडवः ) वीयै-सम्पन्न, ( वदन्तः } वदे २ ( शरदः? ) विदन्‌ 
लोय ( न वरन्ते" ) क्या स्वीकार नदी करते ? करते ही हे 1 थवा वे (न 
स्वा चरन्ते } तेरा चारण नी करते, विरोध नह करते, सेरा निपेध नर्द 
करते, तेरी सत्ता स्वीकार फरते है 1 ( यत्‌ ) क्योकि ( मावते स्तुवते ) भर 





१. भक्षणमस्य भतते्विदारणायस्य दणातिर्वा रिन्‌ प्रत्ययः । सत्ति तमः 
इस्यद्विरघानी ! न दीर्यते मोदादिना बा इतयद्विः सेयमी । 
२९६--"यदिसत्ति' इति श्र 1 


१९५२ सामचेदमाप्ये [ प्र० ८ (१) ।द्‌० १।६ 








समान स्तुति करनेहारे पुरूप को तू ( यत्‌ चसु शिषठसि ) जो वाप्तयोभ्य 
धन, वज प्रदान करता है ( ते तद्‌ ) चेरे दिये उस धनको (नषफिःश्चा- 
मिनाति ) फोडं मी नाश नष्टौ कर सकता । विद॒त्‌ पक्त मे वदे २ (श्रदयः) 
मेष या परयत भी उसको ठप न सकते । 


द २१२ 3 ऽर टेर 
[२६७] क ई चेद सुत सचा पिबन्त कद्यो दधे 1 
भ्र रर 3 भर रर 32 3 9 2 


सथ यः पुरा वि भिनस्याजसा मन्दानः सिप्रधन्धक्षः ॥५॥ 
्र०८।३३। ७॥ 
भा०-( सुते ) जीवनयन्न म ( सचा) इन्दियगण ® एक साय 
( पिन्तं ) सोम का पान करते हुए भ्ार्मा को (कः दं ेद्‌ } कौन जनि ? 
शवौर कोन जने कति ( कद्‌ वयो दध ) वह फितनी श्राय धारक करता ह । 
(यः) जो श्रादमा ( शिभ्री ) वेगवान्‌, श्प कमेगत्ति से एक देह से देहा- 
न्तर म गमन करने हारा, ( घन्धसः मन्दानः ) श्रन्न द्वारा पै को प्राक्च 
होता हुश्रा ( घोजसा ) श्रपने तेज से ( पुरः) श्चपने भोग भूमिर्यो, देहा 
को ( वि भिनत्ति) तोद डालता है भौर सुक़्ष्टो जाता) 
देह मै श्राप्मा इन्दि के साय रस भोगता है, परन्तु उसङीरम्रको 
केर नदीं जानता । चह श्चपने कमगति सेदेहौ मे श्रमण करता्ौर 
न्तरसर फो भोगता शरैर क्तान स देहसुक़ दो जाता इ३। 


२ 3२ ३२३ १२३५ 
[२९८] यादन्द्र शाक्तो रचत च्यवया सदसस्परि । 
ॐ २३१२ ३१२३२} 3 १२ 


अस्माकमेश्यं मघवन्पुरुस्पृह वस्तव्ये च्रधिवर्दय ॥ ६ ॥ 
भा०- हे ( दन्द ) राजन्‌ ! आत्मन्‌ ! ( यत्‌ } क्योकि ( सदसःपरि } 
हमारे देह, घरे या सभा स्थान के पास रने वलते (भवतम्‌) नत या नियम 
कापालन नःकरन हारे पुरुप का तू (शासः) शासन कर श्रौरं ( च्यावय) 
प्मधिकार से च्युत करदे ! हे मघवन्‌ ! (पुरस्णदम्‌) इन्दियो था भजा के श्मभि 


प° २।ख० ७।६ ] रेन्द्रकाणएडम्‌ २५३ 








~~~ 


लपा््यो के योग्य, उनके प्रिय, {श्रस्माक) हमरे (श्रयं ) भाग फो (वसव्ये) 
इस वास योग्य देह या देश मे ( श्रधि वहय } प्रौ श्रधिकू वष्र दे) 
१२ ष 3१२ 3२ 3१२३२१२ 
[२६६] त्वा नो देव्ये कचः पर्जन्ये ब्रह्मणस्पतिः । 
६ रर ३१२३ १ २ ३२३१२ ३१२ 
४५ न € क~ ^1 [स = ड, 
पृच्रश्रादाभरदतिख पातुनः दुष्टरं चामु वचः ॥ ७॥ 
भा०--({ त्वष्टा ) समस्त ससार को गदते वाला था कान्तिसम्पन्न 
( पजन्यः ) प्रजा जनो का वरस्ते मेघ के समान श्रत्यन्त दहित करने हारा, 
( बह्यमणस्पतिः ) वेद भ्रौर वेदह्तो का रवामी, ( प्नदितिः ) क्सीसेभी 
` खर्डित न होने हारा, अखण्ड, परमेश्वर { नः दभ्यं वचः } हमारे देव 
सम्बन्धी वेदुवाशिय की ( पातु ) रक्ता करे ! वदी हमारे ( पुतः ्रातृभिः 
स्ट ) पुरन चैर भादरयो के साय ( दुःतरं ) स्तर ( ्रामणं ) रक्ता करने 
योपय ८ उचः } प्रतिन्नुए चन क ( पप्तु } पन्‌ करे 
३२३२} ३१२३ १,२ 3 © 
[३००] कदा चन स्तर्यरालि नेन्द्र स्श्चसि दाशव। 
3१ र र्रद3 २३२ उ १२ 3 म्‌ 
उपापन्चु मघवन्‌ भूयददु तदान द्वस्य पच्यत ॥८॥ 
ऋ०८।५१।७॥ 
भा०- हे भ्रात्न्‌ ! श्राप ( कदाचन ) कभी भी ( स्तरीःनश्रस) 
सक नहा हं । ्रथचा-श्राप { स्तसः ) उत्तचत्सामाक्‌ समनदूधरन 


ग 


ने हारे नह! है । प्रसयुत, ( दाश्चुपे सश्चत )} दानशील पुरुपका श्चार भा 
देते ह्यो । हे मधवन्‌ ! ( ते देवस्य ) तु देव का (दानं) दान ( उप-उप इत्‌ 
जु) बरावर समीप ही समीप ( च्यते इत्‌ यु ) प्राप्त होता दी रहता है । 
3 १२ 3५२ 
[२०९] युङ्च्छा दि चजहन्तम हरी इन्द्र पराचतः। 
9२ ३२} 3२3१२ 

स्मवाचीनो मघवन्त्सामपीतये उग्र कव्वभि रागाद ॥६॥ 

आ० ध! ३२ १७ ॥# 


१1 





२३० १--प्युच्वादि' इति ० । 


९५४ सामवदभाष्ये [ पर० (१) द०२।१० 


~~~~~~---~----~~~-~-~~~ “~~~ 








~~~ 


भ 


भा०-दे ( व्रत्रहन्तम } उत्तम रीतिसे चिं का नाया करने 
(दन्द) परमेश्वर ! भष्मन्‌ ! तू. (दग) दोन पकार के धारण श्चौर श्राकपरं 
चलो श्चौर दने) प्रकार फे इन्दियिगण को (युंद्व) निदु कर! हे 
( मघचन्‌ ) रश्वयेवन्‌ ! (परावतः) दूर देष या इच्दिरयो स श्चगम्य दशा 
ओतु ( उग्रः) श्रव्यन्त वेगवान्‌ क्रूर ( सोमपीतय) श्रानन्दरूप सोमपानं 
करने क नासेत्त ( ऋष्वाभः } दशन करनटर इन्दयसाधमना या भरत्‌ 
नामक्‌ प्राणो सहित ( चाचीनः ) साक्तात्‌ रूपमे ( प्रागहि ) प्राप्त हो । 


२३५२ ॐ ५२ 
[२३०२] त्वमद्या दयो नरोऽ्पपप्यन्‌ चिन्‌ यृणुयः। 
८] ५2 द 3२७ १२ उर 


क्ष दन्द्र्‌ स्तामवाहसर इह श्रुध्युप स्वसरमागादटे ॥ १०॥ 
श्र०८। ९९।१॥ 
भा०-दे ( चच्रिन्‌ } वच्च को धारण करने बालन शक्तिमन्‌ ! ( मरय 
सरः ) भरण पोपण करनहार नेता लोग, (द्यः) पृरकाल मे {स्वाम्‌ 
त्‌} तुको ही ( श्रा धरपीप्यन्‌ ) पुष्ट करतेथे | ह ( इन्द ) भ्रात्मन्‌ ! 
( स्तोमवाहसः ) स्तुत्िकन्तौ या भन्न के धारण करने हरे पुर्पो रीस 
याको ( दह) यहां (सः) चत्‌ (श्रुधि) श्रवण कर श्रौर (स्वसरे) 
यं कमोयुसार श्रथत्‌ श्रात्मा फे चलत से चलने चाले स्ययं गति करने 

दारे दहख्प गृहमे (श्ागष्ि) श्रा विराजमानं दो) 


इति प्रथमा ददतिः ! सप्तमः खण्डः | 
नः ध 
1[द० २॥श्रपिः--१, ९, ७, स वक्षिष्ठः । ३ सिनो वैवस्वतो । ४ प्रस्कण्वः 1 


८ मेधात्तिथिमेष्यात्तियी | ६ देवातिथिः 1 ३ नुमेधः 1 १० नोधाः ॥ देकता-४ 
--१० इन्द्रः । १ उपाः। २, ३ अदिवनौ ॥ बृहती ॥ यैक्तः॥ 





३०२--स्तोमवादस्तामिहः इत्ति ऋ० । 


०३ ख०८।२] देन््रकाएडम्‌ ` १५५ 





२3३२ 


[2 


५१ २ 3 > 9 २ ॐ 
[३०३] ्रच्यु अदश्यौयल्युच्छन्ती दुहिता दिवः। 
9५२३१ २ 3१२३२ 39२ 39२ 
पो मदी बखुते चद्युषा तमा ज्योत्करोति ष्नरी॥१॥ 
० ७।८।१।१॥ 
भा०-- (दिवः हिता) सूय की प्रभा के समान प्रकाशमान परमात्मा 
से . उत्पन्न हुदै शङ्कि ( उच्छन्ती ) अन्धकार को दूरे हटाती इह ( प्रतिड 
श्रदक्चि ) सवका दिख दे रही है) वह ( मदी) महान्‌ वित्तारयुक्र 
होकर ( तमः ) श्रन्धकार को उपा काल के समान ( श्प ब्रते उ ) दूर 
हटाती है । श्रौर वह ( सूनरी ) उत्तम नेत्री, पथदर्थिका ( ज्योतिः कणेति) 
स्त्र प्रकाश ही प्रकाशा कर दती दै । यह मन्त्र सन्त्रमय वेदवाणी श्रौर 
रुद्ध चिति शकि श्रौर उपा तीन प्र समान सूपसे है । साधक की यदह 
दशा अयोतिष्मती विशोका प्रज्ञा का उदयकात्ञ कदा जाता है । यइ श्रादि- 
व्वदण पुरुप के दशन का पूथैकाल है । 
3१२ ३२१३ २ 9 
[३०४] इमा उ वां दिष्य उचा हवन्त ऋअश्ठिना । 
39 २३ २ 3 १२ उ ऽर रर 
दमये वानहऽवकते शचीवष्ु विश्रेविशं हि गच्छथः ॥२॥ 
०७०४1 १॥ 


भा०ग्-हे ( ्श्चिनो) अश्िदेवो! प्राण प्रोर अपान शक्गियो ! हे 
(उसी) चास कराने हारो ! (इमाः दिि्टयः) ये दयुस्थान या मस्तक मे गति 
करने हारी सात इृन्दियां (उ) भी (वां) श्राप दृ्नौकी ( इवन्ते ) 
महिमा को बतलातीहें। (श्रव) यह मे ध्रात्मा यामन ( प्रवसते) 
श्रपने जीवन की रत्ताके क्लिये ( वचाम्‌ ) श्राप दोर्नोको (श्रह्व) पुनः रे 
भीतर से वाहर, बाहर से भीतर बुलाता हूं 1 हे ( शत्तीचसू.) शक्ति दारा 


 ३०३--'अपोमदहीवयति चक्षसे! इति छ० । . 


१५६ सामबेदभाप्ये [ प्र० (१) द्‌०२1४ 


~~~ ~ 4 ~^ = 








वास कराने हरो ! श्राप दोनो ( विशं विशं ) प्रति देहम ( गच्दुथः) 
गमन रर रहे टो । 


२ 2 १२ 3१ २३ १२ 


[२०४] कुष्ठः को वा०णविन! पानो द्वा मखः। 
3१9 २ उ भ्य रर 3 २३२३ २३ १२ 


श्रता वामश्चया हयमाणोऽशनत्थसु च्राद्धन्यथ। ॥३॥ 
भा?-[ ४० १) टे (धिना) द्म व्यापरु प्राण र श्रपान 
( वाम्‌ ) प्राप दोने। ( ऊुष्यः ) कषां स्वितषहो ? [प्र० २) {चाम्‌ ) 
श्राप को (कोः म्यः) कौन मरणधमौ पदाथ ( तपानः ) तक्च करता है। 
[ उत्तर १] ( वाम्‌ ) श्राप दोन ( घश्चया) शरीर की भोजन करनकी 
शङ्कि द्वारा ( घ्त्ता ) तादित होकर गति करतो । [उ०२] (यथा 
श्राह ) जिस प्रकार भगे घ्रौर रेश्व्यो का मोका राजा, शासक (श्रश्ना) 
श्रपने समस्त देशव्यापी व्रलसे (क्तयमाणः } देण भरसे विराजमान 
दाकर श्रयो को लाता है नौर तपातादहै ( इष्यम्‌ उ) उसरी धकार 
( चघाद्वनू } ्यापक श्रात्मा ( यमाणः ) दे मे रहकर ( शुना ) पने 
व्यापके भोग-कम श्कि वारा श्राप दोनो को तपाता है, गति देता । श्रौर 
( श्रक्नया ) श्रना श्रौर पिपासा द्वारा श्राप दोना ( घता ) पीदित होकर 
उसके शासन म गति करतेहो। ( दस्तक विवरण देखो चष्ट उपण 

श्म० १, ब्रह्य २) 
८ 3१9 3१२ 3२ 3 9५२ 

{२०६ श्रयं चां मघुमत्तमः सत्तः सोमा दिषतिपरिपु । 

१३२ 3 शर रर 3 १२ 


तमारेवना प्रदतं तिरो प्रन्ह धत्त रल्लएन द्ाएप 18 
० १।४७।१॥ 
भा०्-दे ( श्रश्चिनै ) प्रश्ियो प्राण श्रौर पानः! (वां) श्राप 


दोना के किये ( दिविष्टिषु ) चेतनासम्पन्न दन्द्यो डी एषा मे, "या 


३०६९-- साम तादा इत्ति ऋ० 1 


प° ३।ख०८] ६] पेन्काण्डम्‌ ` १५७ 


= 





देवयर्तो सं ( भ्य ) यह ( मधुमत्तमः ) अच्यन्त मधुरं ( सोमः ) सोमरस 
रन्न रश्च, स्वानरस ( सुतः) सरपन्न श्या येया इं । ( तिर; अन्दं ) किगत्त 
काल के सम्पादित ( तं) उसरो ( पिबतं) पानकूरो शरीर मे अहण 
करते ष्टो धर ( दुष ) चरपना जान या पदाथ याप्राणक्तो श्रपाननें 
मौर पानं को प्राण म विरूप से दान करने हरे साधक को ( रःनानि) 
रमणीय, सुखकारी साधन व्ल भारोग्य ( घत्तं } प्राक्ठ कराश्नो । 

प्राणापान का यज्ञ देखो गीता (श्र ०४।२६।३०) भौर दृनन्दो ° उप० 


श्र ०३ 
‡ ॐ १२३ १२३ २ ७३ १२३१ (3 


[३०७] आ त्वा सोमस्य गर्दया सदा याचन्नहं ञ्वा । 
9२ ॐर्‌ रर 3१र २२3३3१9 २ 


भूरि खग न सवनेषु चुङध क इशान न याचिषत्‌ ॥५॥ ` 
अऋ०.८ } १) २०॥ 


भा०- दे इन्द ! परमेश्वर ( शरद ) मे ( ज्या) उच्ृ्ट प्रशंसा योगय 
( सोमस्य गर्दया१) सोम की धारारूप चारी से (त्वा ) तुको ( सदाश्रा 
याचन्‌ ) नित्य प्रार्थना करता हं । ( सवनेषु ) यद्घक्मो रौर उपासनाः 
चं (खमं न} ह के समान दु्टो पर ( चुक्रं ) क्रोध कसते हुए (भूरिम्‌) 
ससार सर के मरण करने हारे ( ईशानं ) स्वामी जगदीश्वर की (कः न). 
कौन नर ( याचित्‌ ) प्राथना करता । - 


१ २ २२3३ रेड 3१ २ 
[३०८] अध्वर्यो द्रावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति । 
१२} 3७१२ ३१२ ३२ 3 ब - ˆ 3१ 
उपो नृनं युयुज्ञ रपण हर आ च जगाम चुचहा ५६॥ 
अ० ८1४११} 





 ३०७--“मात्वा इति '्याचत्नदं गिरा" ईति च ऋ० । 
-२, गल्देति वाङ्नाम ( नि०९।११ ) धमनयो बा इत्ति (नै ६ 1 रध) 
₹०८--इपनूर्' इत्ति ० 1 , 


१५८ सागचेद्‌भाग्ये [ प्र०४(१)।द०२।य 
भा०्-दे ( शरष्वर्यो } कभी नन ने चाक्ते! श्र्दिसित ! श्ना- 
स्म्थितत सन ! श्रहुकार ! ( सोम) सोमरूप श्रानन्दरस को (इन्द्रः) श्रात्मा 
( पिपासति ) पान करना चादतः है । (स्वं सोमे दाय) तू उस धानन्द्‌ 
रस को चुश्रा, उसपन्न कर! ( वृत्रहा ) विध ्षौर त्मा े निवारक ध्रात्मा 
ने (नूनं ) निश्चय से ( वृपणा ) सव काम्य सुखे की वपा करने रे एव 
वल्लवान्‌ ( द्री ) हरणणील साधन, प्राण धरोर श्षपान दोनोको (उप 
युयुजे) जोद दी तिया है प्रौर वह (श्रा जगाम च) श्चाभी याह । 
साघक्‌ श्रपने श्र्ुकारयुक्क श्रात्मा से सम्बोधन करता है । देखे प्राणाभ्ि- 
होत्र उप (० ४) 'प्रडुकारोऽष्वद्रुः 
3 २३२३ ३२3 २3 १२ 


[३०६] अभापतस्तदाभरेन्दर ज्यायः कनीयलः 1 
ग्‌ १२ 3३२३ १२ [1 9१ ९ 


एरूबसदे मघवन्‌ वभूप्वथ भमर भर च ह्ञ्यः॥७।॥ 
०७३२4 २४॥ 
भा०-हे ( ईन्द्र ) श्राव्मन्‌ !} हे ( उयायः ) सवसे श्रेष्ट, ग्येष्ट ! ( क- 
नयस; ) च्रपने से दद ( द्ैपतः ) प्राप से साहाय्य चाहने हरं मेरे लिये 
( तद्‌ श्रभि श्रा भर ) श्रच्छी प्रकार सव शरोर से उस ्रभिलापा योग्य 
पदा को प्रा कुरा ! हे ( मघचनू } एेश्वयैवन्‌ ( हि ) क्योकि श्राप ( पुर 
वसुः ) श्रनेक प्रजान रो चस करनि हरे ( भरे भरे च} रौर प्रवय 
यज्ञम ( दभ्यः ) स्तुति योग्य हं। 
१२३ १२३ २3३१२३१ रर 


[२१०] यदिन्द्र याचतस्त्वमेतततावदहमाप्तीय । 
3२३१२ 3१२३ 9२ 


स्तातारामद्ातप स्दवला च पापत्वाय सालघम्‌ ॥८) 
्र० ७! २२ । १८ 








३० ९-"मधवन्त्सनासि' इति ° 1 
३९ ०--'स्तोतारमिदिधिपेय रदावसो न पापत्वाय र सीरः इत्ति ० 1 


० २) ख० ८1 १०] पेन्द्रकाण्डम्‌ १५६. 


~ ~~~ 








भाग्-हे ( इन्द्र ) रेश्चयवन्‌ * ( यावतः त्वम्‌ ) जतन पश्वयका 
तू मालिक है ( यद्‌ ) यदि { एतावद्‌ ) इतन पेश्चयै ( महम्‌ ) मं (शीय) 


भ म 


्रप्च करलू तो हे ( रदावसो ! ) समस्त पदाथा के देन दरे ! म ( स्तोता- 


भ १.५ 


रम्‌ इद्‌ ) सतति करने हारे, सत्य सन के दशने हारे विदान्‌ रोही (द्‌- 
धिपे ) दे उलू । ( पाप्वाय ) प्राप केकर्मोके लवे (न रंक्िषम्‌ ) 
कमीनदू। 
१२ ० १२ 39२ रर 2 १ > 
[२३१९ त्वमिनच्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा असि स्पृधः 
१ २३ १ २३७३१२८ १२ 3२ 


शास्तिहा जनिता चृ्रतृरस्ि त्वं तूये तरुष्यतः ॥६॥ ` 

ऋ० ८। ६8 । ९। 

भा०-दे( इन्दस्य) तू. ( प्रतृचिपु) संग्रामो मेया बल के कार्यौ 

म ( विश्वाः स्पृधः ) समस्त स्पद्धौ करने हारी सना या ुवोसनार्भो के 
( ्रभि-द्रि ) युकाचले पर ठट जाता है रौर उनको परास्त करता है । दे 
(तृय) शन्रुकेनाश करने हरे! (त) तू ( तर्प्यतः) हिसा करने 


हि 
भ 


की चेष्टा रूरने चाल शत्नश्ा के प्रति ( वृच्रतू; शसि) सव उपदरवे का नाशक 
है । ्रौरच्‌.्ौ ( ्रणस्तिहा) एास्तन फोन मानन हारे उदर्ड को 
नाश करने हारा ( जनिता} प्रार्य के पिता के समानदहं। 

२ 3 ख्‌ र्र्‌ 3 9र गर्र3 9 २ 


१ 
{९१२] भ्र यो पर्तत श्राजसा द्ववः सद्रोभ्यस्परि । 
१ म. 3 9२ 3१२ ३2२} ३८१२ 


न त्वा तिव्याच रज श्र पाथिवर्माति बेश्वं ववत्तिथ।१०॥ 
: भाग्-(यः) जो तृ. परमेश्वर ( ्राजसा ) श्रपने सामध्यस, 
( दिवः ) यलोक के ( सदेोभ्यः) वास भृमियासेभी ( परे) परे तक 
.{ श्ररिरति) दूरतक केला माद । है ( इन्द) परमेश्वर ! इसन्लियि 
1 


2 १२-प्रहिरिरिष्ठः "पिव यन्तभ्यस्परि' 'जनुस्थां विवरक्षिथः -इति चः ० 


९६०. सामवरेदमाष्य [भ्र०८८(१)।द्‌० ३।२ 


~~---. ~ 





{ पार्थिवे रजः ) यह पृथ्वी लोक (व्वा) तुको (न विष्याच) भी 
व्याप्त नही कर सकता तू ( परतिविश्च) इस समस्त ब्रह्माण्ड फो. 
छा्तकमण फरके ( ववदे } उसको वहेन करता षै, धारण करता है 1 
शति द्वितीया दशतिः । गष्टमः खण्डः 1 
| ॥ 
द° ३॥ छपिः--१, २, ६ वसिष्ठः | गातुरप्रेयो गृत्यदो चा 1 ४ पुन्यः । , 
५ सप्तयुः । ७ गोरिधीततिः । म वेनो भागवः । ९ वृषस्पतिनकुरो वा। 
। १० मृतः ॥ इन्द्रो देवता ॥ तरिषटष्‌ । नेक्तः ॥ 
१ २ 3१२ रर 3२ छ र्रं 39 २३१२ 
[२१३] प्रसव दव ग्राजीकमन्धे न्यरिमन्िन्द्र जनुपेसुवोच । 
॥ १ २ 3 भर रर 3 २3१ २ ३१२ 
` दाधामाक्ति स्वाह यश्व यक्षेवोधरा नः स्तोममन्धस्ना मदपु1 १ 
प्र० ७२१ ।१॥ 
भा०-( गो-षछजीकम्‌ ) दन्द्यो द्वारा छलना से प्रघ्यत्त सूप मे. 
साक्तान्‌ सम्द्न्ध हारा प्राक्त ( देव ) दिष्य स्वभाव गुण युक्र, भानन्ददरायक 
( ्नन्धः ) कषान, सोम ( श्रसरावि ) प्राप्त किया 1 (इन्दः) घात्मा ( जनुषा) 
उपपत्तिकालसे दी ( दम्‌) श्रप्रत्यत्त रूप मे ( श्रास्मिन्‌ ) इसक्तानर्मे 
( उवोच ) स्नव है, समवाय सभ्वन्ध से हं । धौत्‌ त्तान श्रात्मा 
का गुण है । हे ( हयश्व ! ) हरणणील्ल भोग साधर्नो से सम्पन्न ! ( स्वा ) 
तुरो (यक्नः) स्ानयन्ञो श्रथवा घन्तयायें द्वारा ( वोधामाकि ) तान करते 
| भरोरत्‌ (नः) मरि (स्तोत्र ) सस्य दधान कथाश्च को ( प्रन्धल्लः 
मदेषु ) सोमर न्तान की उच्छृ यानन्द्‌ दश्षा मे ( बोध ) जाना कर 
१२ २१२ 3१ रे रर 3१ र 


[६९४] योनिष इन्द्र सदने श्यक्तारितमा चासः पृरूह्त प्रयाहि । 
3 9 २ 3 २3२ ७२० 9२ 42 
ऋ क [भऽ ध [> = [1 
्मसे( यथा नेऽविता बृधश्िददे। वष्नि ममदश्च सेभः।।र॥ 
` ०७२४१ ॥ 





२१ ३--'दरषेय' ति ० । 





०३ ख० ६।३] सेन्द्रकारडम्‌ १६९१ 


~ ^ 





भा०--हे ( इन्द ) चात्मन्‌ ! ( ते सदन ) तेरे निवास"योग्य गह, 
इस देह मे ( योनिः. भकारिं ) तेरे प्रकट होने क़ स्यान वनाहै 1 (तम्‌) 
उस स्थान पर हे (पुस्त) इन्दिर्यो या बहुतसे भक्गा दवारा निरन्तर स्मरण 
क्ये गये श्रात्मनू ! ( चरृभिः ) श्चपने नेता, प्राणरूप मस्त के सहित 
तू (श्रा प्र याहि) सव्रश्रौरसे ह्र वहां ह्‌ प्रकट हो रौर (यथा) निस 
भकार से (नः) हमारा (वरध; ) बढ़ने क्षरा ( चिद्‌ ) श्रौर ( भविता ) 
पालनकन्तौ ( प्रसः) बन शौर ( वसुनि) धन, श्रानन्द॒ (ददः) 
दान कर (सोमः च) घनौर सोमो दवारा ( मसदः) नन्द्‌ का उप- 
भोग कर । 

श्रन्तरेण तालुके य एप स्तन इवावलम्बते सा इन्दयेनिः । यत्रासो 
केशान्ते विवत्तेते स्यपेद्य शीर्षकपालं सस्यास्मप्राणारम मनः घानन्दन्‌ 

= 


शान्तिसखद्धमश्धतम्‌ इति प्राचीनयोस्योपारस्व ( तेतिरीयोपीनि० श्नु ° ६ 


चरली १ ।) 
१२३२ ३१२३ उ 3 ¶ १. र ३१ २ 
[३१५] श्रदर्दरत्समसज ति खानि त्वमर्वान्‌ वद्व घान अरुस्‌ः। 


3 9 २ 35२33 उर 3 २3३3१ २३२ 1 
महान्तमिन्द्र पवैतं चि यद्वः खजद्धासा अव यदानवान्‌ हन ॥३॥ 
ऋ०५।२२। १॥ 


माग दे ( इन्द ) आस्मन्‌ ! (स्वं ) तूने ( उत्सम्‌ ) ऊध्वस्थान 
मूध साग को ( श्रदर्दः ) विदारण किया, चनौर ( खानि ) इन्द्रिय दारी 
को ( वि-श्रषनः ) तूने स्वयं रचा श्रौर ( त्वम्‌ ) वने ( अरणेवान्‌ ) गेति 
शील ( वद्वधानान्‌ ) घाघात प्रतिवात करते इष प्राणो को ( श्ररम्सः ) 
स्यवाध्थित क्षिया 1 जनौर ( यद्‌ ) जव तूने ( महान्तं ) बाभारी ( पचै ) . 
पोसश्रा चालला दे्‌ ( विवः ) प्रकट फिया रौर (यत्‌ ) जो ( दानवान्‌ ) 





३१५--*अरम्णाः इति, खोमिधार सवदानव श्ल. इति च ° 1 
१३ 


१६२ सामवेदभप्ये [ प्र (६) द्‌०३1५ 








क्षान देने हारे इन प्राणो को ( ्रावहन्‌ ) प्रेत करता भौर (धाराः ) कषान 
स्टरतिरूप्र धाराश्च को, या भन्नरस की धाराश्रो के, या इन्दिय नाब्ियौ को 
उन चिद मे प्रवाह रूपसे ( विखजद्‌ ) विशपरूप सेप्रेरिति करता है। 
इसरा स्पष्टीकरण पएेतरेयपनिपत्‌ भम" रय, २ेय खरडमे देये वकद 
इन्द का स्पष्टीकरण अ है1 भौर देखो (वृहगरारणखयफ उप० पष ०१ त्राय) 
“उरस उस्सरणाद्‌ उत्स इनाद्रोनत्तेव ( निर० १०।१।४) खानि 
इन्दियाणि, { रूटरू उ० ) । परान्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वभूः ।* रम्याति 

विसर्जनकमी, सयमनकमो चा (नि ९०।१।४) 
र्‌. 


{३१६} खष्वाणएस न्द्र स्तुमासि त्वा सनिश्यन्त्िन्तविन्नस्य बाजम्‌। 
१ 


र्र,.उर्डः 3१ २ 
श्ना मर खातवेत यस्य काना तनात्मना सद्यामा त्वाता.॥४॥ 
० १० १४८।१॥ 
भा०--हे दन्द ! हम ( वाज्ञ सनिष्यन्तः } भस्य पाये का मेवन 
कचे हुए भी (त्वा सुष्वाणासः) तेरे लिये दी उनका रस सम्पादन 
करते हुए हम ( स्तुमत्ति ) तेरी स्तुति करते द । इसलिये ( नः ) मरि 
लिये ( सुवितं ) उत्तम वल रेश्चय को (च्चा मर) प्रा्तङरा। ( यस्य) 
जिसकी ( सोना ) कामना करते हुए हम ( त्मना} स्वयं भाप घछ्याप 
( स्वा उतः ) तेरे से रारित रष्टकर या तेरे मे पिरोये हुए र्टकर ( त्मना ) 
खबर उत्तम २, विस्वृत्त धनुभर्वो रो ( भा सद्याम ) प्राक्च करं । प्राणो का 


न 


त्मा के प्रति -श्रौर मर्ता का ईश्वर के प्रति यह्‌ -वचनदे। 


८५५ 


9५ 3.9 २ 3१२ अ २३७१२ 
{२१७५ जगद्या ते दक्िणमेन्द्र हस्त चसये( वसुपते चश्टनाम्‌। 
3.3 २ 3 १9२८३ १ २ उ १र२२.३१५ २ 
वप १९ (3 (3 ० ह 
विद्ध हि च्व गोपति शर गोनामस्मभ्ये चित्र वषं रथ दाः५ 
० १० । ४७1] १॥ 





३१६--,चाकत्मना तना सतुयान इति ऋ० | 
२९७-“जगम्मते' त पाठभेदः च्° ॥ 


श्० २) खं ६1७] फनद्रकारुडम्‌ - १६३. 


~~~ 





भा०--हे इन्द्‌ † ( चय उसुयवः ) म प्रणो की कासन याददे 
स्वयं चसु येने छी रासना करते इषु (ते ) तेय . दकि } द्या. क्षिग्रा. 
सम्पच्च { श्त ) हाथ ( जगृृह्य ) हण करते ई , हे ( वसूनां ) वघुश्रो. 
के वीदे ( वपते ) भरण के पाक्ञरु ! श्रम्‌ . त्वा) तुको ( गोनां . 
गोपर्वि ) इन्दिरषो के वीच इन्दि के स्वामी रे समान | विश्च दे), 
निश्चय से जानते रहै! { थस्मभ्यम्‌ ) इमे (चित्र) सद्‌ा बदन वाज्तेया. 
पचितिशक्नि से युक्र या श्चानसम्पाद्न ररे हरे ( दषणं } सव सुखो के 
देने दासे, पुिकारक ( रथिं} प्राण, भन्न, वल ( दाः) दो! 

3 9 २७१५२ 3 १२२ २ 3३२३२ २ ७ २ 


[२३१८] इन्द्र नरो नम्रेता हवन्ते यत्पायां युनजते पधियस्नाः 
3१२ उ २७ भर उर उ१२ 3१२ 


शूरो नृषाता धरवसश्चकाम आ साप्रात्त मसे भजात्वनः ॥६॥ 

्र° ७।२७।१॥ 

मा०--( यत्‌) क्योकि श्राप्मा (पायोः ) व्यापार, चेष्टा करने 
चलि या भरणपोप्य करने समथ ( वियः) क्न नौर कमी की 
(युनजते) भरायोजना, प्रबन्ध करता हे इसलिये (नरः) विद्वान्‌ लोग (न्दम्‌) 
शेश्वयेवान्‌ राजा के समान परमेश्वर या श्रषरमा को (नेमाधेता) सम्राम, यक्त, 
स्यदस्था ङी स्थापना के छषवसर पर { इचन्ते ) उश्रको बुल्ञाते या स्मरण 
कस्ते ह! शूरः ) शूरवीर ( दृषता ) मनुय का उचित विभाग करने 
हारा ( चकमे ) ऊमना रने वलि ( गोमर्ति ज ) इमारे श्रभिलपित ` 


गोरा के वादे फे समान इन्दियो स ससपद्च ब्रज, गोष्ठयादेहमे (च्व) तू 


{ नः) ह्मे ( सवस: ) शन्न नल ध्रादिं (भज) प्राक्च करा, 
भर्‌ 25५र र्र्‌ 39 २७३२३१२ ३७ १२ 


{३१६} वयः सुपणौ उपस दुरिन्द्र परियमधा क्षया नाधमाना; 1 
“ „१ र 3१२ ७२ 3 १र₹्‌ र्रर 3 म २ 3१२} 3२ 


अपध्वान्वयूखष्दि पुन्् च्द्य्वुमुरष्यरस्पान्नघयेव चद्धान्‌॥७ 
9. ० २०1 ७३} ११ \। 
३ १८ द्वतयकानः शति पाठमेदः, ऋण । 


` १६४ सामवेदभष्ये. [प०४ (९)।द्‌०३1> 


+ ~~ ~~-----~~-~---~-~---~------~-~~---~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ --~~ 








भृ[>--( चयः) दूर तक गति कूल रे, दूरदर्शी, (सुप्रणौः) उत्तमः 
ज्ञान श्रौर वेल्ल की याचना करते हुए, ( ऋषयः } विद्वान्‌; लेग प्रर श्रा 
पत्त भ-दन्दयां ( इन्दम्‌ उप्रसटुः) इन्दः प्रमा. श्चाय, परमेश्वर फे 
समीप शिष्य्‌ भाष से पटच श्रौर कहने लगे ( ध्वान्तं ) हमारे श्रत्तानरप 
संग्धरार को ( श्रप ऊरौहि ) दूरा! ( चत्त )/हमारी श्राख को (पूर्धि) 
याक्किमान्‌ कर, तेज से भरद श्रौर ( निधग्रा दव बद्धान्‌ ), जान. म्प्र 
हए फे समान हमणठो ( सुसुगिध ) सुक्र कर । 
इन्धो का श्राप्मा के प्रति, एष्या का नद्यक्तानी गुर केःप्रति, ऋपिर्यो 
निरो का प्रमात्मा के प्रति यह वचनं) 
१२ 3 डउ षर र्सु 3 ऽर रर 39२ 
[३२०] ना सुपणेपुप यत्पतन्तं हदा पेनन्तो श्भ्पचक्तत त्वा । 
9२ 3 १२ 3२८२ ३ 5२ 2२५२३ 

दिरस्यपपतं वरुणस्य द्ुनं यमस्य योनौ शकम सुरर्युम्‌॥२॥ 

० १६० ।१२३1 ६॥ 

भा०--दे चानस्वषूप । तेजारचुनू श्रात्मन्रू { ( न्तके ) दुःख रहित, 
मोक्तमशमे ( हदा वेनस्तः ) श्रपने हृद्य या मन्‌ सत्रेरी मना ररते 
इए, ( उपपृतल्तं ) गमन्‌ करते दुष्‌ ( दिरस्यपत्त ) रतच्छुरी ध्रौर मनोहर 
पृ याप्राणे। या साध्रनो से युक, ( चह्णष्य दून) सुव पृर्प़ के वारण 
कएने दरे जगदू्रषेदूत्‌, सदेश याकान दो प्राप्त कएने हारे (रमस्य) 
संव क नियन्ता व्यया ह्वर के (योन) भ्रक्ट होचेके रप्ात्या 
छन्ताष्ठि मं ( शङ्कन ) शक्ति से सम्पन्न, (अरण्यं) अमणशल ब्रा 
चरके पालन पोपृणु करन हरे (खा) तुस्‌ ( यत्‌ ) जो ( श्रमि-श्रच्‌ 
प्त ) सन्ने देखते द । इस भानन्दुमय बह्म अत्के नाना पत्ती का 
. विवरण दख तत्तरय्‌ प° ( श्रानन्दुवत्ली भ्रनु०१ से ६ तक्‌} चहं इस 


= 


ङ्न के परां भोर पुच्छ रादि स नता स्प से दशन कया है {` 


च० २ 1 ० € 1 १० |` पेन्द्रकारडम्‌ - शद 


~~~ 








0, 
9 २ 9१२३२३२ 33 २३२ ३१ २३१ २ 


[३२६] बह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्धि सीमतः सुरुचो वेन श्रा्ः। 
क उरं 3 १3 3 २ ७२ ३.२ ३३२ 3१२ 


सयुध्न्या उपमा अस्य विष्ठा सतश्च यानिमक्ततग्थ त्िवः 
| जथवे० ५।६।१॥ 
'भ1०--( वेनः } ज्ञानवान्‌. तेजस्वी परमात्मा (प्रथमं ) सवस प्रथम 
९ जने ) प्रादुभून या प्ररुट होते हृष ८ बह्म ) बृहदाकार ब्रह्मार्ड को 
(सीम्‌ रतः पुरस्तात्‌ ) इस तमस्त ससार की रचना के पूव दी ( सुरुचः) 
उत्तम कान्तिर्य का( चि श्रावः ) पुञ्ज बनाकर प्रकट करताहे (सः) 
वह प्रमत्मा ( बुध॒न्याः) श्राक्ताश मे उत्पन्न हुए { श्रख उपमाः) 
उक्फरे ही सदृश (विष्ठा) विशेपरूप से स्थिति करने हारे ब्रह्माण्ड 
कोशी स्थापित करतादै। भ्नोर (सतः च) इस समस्त सत्‌ खूप 
म प्रकट जगत्‌ ({ भ्रसतः च ) श्रौर श्रव्यक्त प्रति के ( योक्ेम्‌ ) मूल 
श्माभ्रय को सी ( विवः) वदी प्रकट करता है । 


५१२ 39२ 3२ 3३३२३१२} ३१२ 
[३२२] श्रपूत्यो पुठतमान्यस्मे मह वीराय तचसे तुराय । 
१२ ७२३१२ उ १५द्‌ 3 १२ 


+ 


बिरपाश्ने वाजण शन्तमानि वचास्यस्म स्थावरायतल्ुः१२ 
ऋ० ६।३२।१॥ 
भा०-- विद्वान्‌ लोग ( मे वीरय ) वद़ेभारी वीर, ( तचसे ) च्ल 
चान्‌, ( तुराय ) वेगवानू ( विरष्थिने ) स्ानचान्‌ ( चन्रिणे ) विधो रौर 
उपदर्ो क निवाररू, वच्च बल के धारण करन वाल, ( स्थविराय } श्रचल 
कूटस्य ( रसम ) इस परमात्मा र लिये ( पुरुत्मानि ) बहुत से (श्रपञयौ) 
उसको पूणे रीति से वणन करन हारे श्रपू्र (वचांसि) नाना वचन (तक्तः) 
श्रकट करते हु | । 
इति तृतीया दक्चतिः । नवमः खण्डः | 


6 > (न, 





१६६ सामवेदसाष्ये [प्र०2 (१)  द्‌०९।२ 
॥ द ॥ ऋषिः--१,२.५ तिरश्वीदयुतानो मर्तो वा । पृहदुक्थः । ५ वाम 
दैवः । ६. ८ वसिष्ठः । ७ पिश्वमित्रः । ३ गोरिवीततिः ॥ इन्द्रो देवताए 
छन्दः १-५. ७-९ विराट । त्रिपदा विर।ट त्रिटप्‌ ॥ चैतः ॥ 


१२३ १२३१ २ 3२ 3 २३१२ 3१२ 


~ ४ = क _ [+ भ [*९ 
[३२३] अव द्रप्सो च्रशुमनामतिएटदियानः कृष्णो दशभिः सदसेः। 
3 र्द 3 २ 39२ ३२३७ १२ 39 २ 3२ 


आवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नीदिति नृमणा अध द्वाः१॥ 
प०८। ९६ । १३॥ 

भ०--( दरप्सः ) दवणशील, गाक्रेमान्‌, ( ष्णः ) विलेखन सक- 
चया या सन्निकषे करन हारा युख्य प्राण ( दशभिः ) श्रथौ को प्रकाशित. 
करेन हेरे ( सहनः ) वेगवान्‌ प्राणो सदत ( इयानः ) गत्ति करता हुभ्रा 
.{ श्रशयुमत्तीम्‌ ) भ्यापनशील चेत्तना से युक्र चितिशक्नि का (व अतिष्ठत्‌ ) 
प्राश्रय ज्ञता हे । { इन्द्र; ) श्राप्मा ( शच्या धमन्तम्‌ ) श्रपनी शङ्गि द्रा 
शास प्रश्वास लेते हुए ( तम्‌ ) उसका ( श्रावत्‌ ) प्रष्ठ होता है (नमाः) 
सव नरौ मे मनन शक्रि रूप वह श्रात्मा { स्नीहितिं ) श्रचघात करते हुए 
उस प्राणो (श्रपश्रधद्धाः) सचे गामे भी प्रोत कस्ताहै। 

प्राण की गति को ्रपान त्था श्रन्यान्य च्रधोगामी स्था्नोमे परण 
करने मे श्ात्मा के सकल्प ही कारण है! इसको सायणादि 
, भाष्यकार ने कृष्णाघुर को मारनकी कथा-गदु कर लगाया दै, वष 
सगत दे 1 त 
3१. २ 3३२ 3१२९ 3१२३ १२ 3 भद्‌ प्र 


[३२४] चृच्नस्य त्वा एवसथादीपमांणा विश्व देवा अजड्यै.सखायः 
3.9२ १,२..३ २३ रड 3१२ 


मर्द्धिचिन्द्र स्यत सस्त्रथमा त्रश्वाः पत्तना जयान्‌ | 
० ८ 1 ६६1 ७1॥ 





३२३ -'स्नेदितीनृमणाः इति ६० 1 





अ० ३। ख० १०।३] चेन्धकारडम्‌ ` ९६७ 


= ^^. 











भा०--( वृत्रस्य ) श्रावस्णरूरी इस तामस. देह रे ( शवसथाद्‌ } 
शास प्रश्वास से ( ईषमाणाः ) गति.करत, हुए ( विरवे देवाः ) सज उेव- 
गण, मस्दगण, श्रसुस्य प्राण, चक्तु श्रादि (ये, जो { सखायः) भित्र 
( स्वा) तुभ्छको ( श्रजहुः ) दृद देते है श्रन्तयुख न. होकर बिड. 
डो जततिर्है, तो भी टे श्रातमन्‌ ! ( ते सख्य) तेरा भेच्रीभाव ( मरुद्भिः). उन 
भासो इन्दिर्यो से ( श्रस्तु) बनादही रदता दहै। (भ्रख) इसी.कारण 
( इमा ) हन (विश्वाः } समस्त ( पृतनाः ) भरण पोषण योग्य प्राशिर्यो 
के देहे को ( जयासि ) तु श्रपने चश रखता दै । 

ष्‌ गति्दिसादशेनेपु, स्वादिः । देषु उलच्छु, भ्वादिः । पृतना इति 
मनुष्यनाम, ( नि०२।४।) 


3 9 २3३१ रर 3 ऽर रर १२ 3 9 र 


[३२५] छु दद्राणं समने बहनां युवाने सन्ते पलितेा जगार । 
| 3 एड 3 २3३ १र₹्‌ प्र्‌ 


देवस्य पश्य फाव्य म{ईत्वादया ममार स द्यः समनः ॥३॥ 
० १० 1 ५५ &॥ 
भा०-( विधुं) विधमनशील, ्धोकनी के सभान विशेष रीतिं से 
शरीर म गति करने वाले, { समन) समान रूप से प्राण धारण करने 
केकथम (वहूनां) बहुत फो ( ददायौ ) गति देने चलि, ( युवानं 
सन्त ) युवा, बलशाली होते हूए खुख्य प्राण को भी ( पलितः ) पुराण 
रुष श्राव्मा ( जगार } अपने भीतर. कीन कर लेता हे । ( देवस्य ) उस 
श्मात्मदेव के ( काव्य ) प्ान--सामध्य रो ( पश्य ) देख (द्यः ).जो भूत 
कात मे ( समानः ) निरन्तर जीवित रहा, ( स चद.) वहःन्नाज भी (म 
हिस्वा ) उस “स्व ्रपने मदहमा सा बड़पपनमे (समर) श्यपनाप्रणको 
स्याग देता हे श्रथौत्‌ उस दी लीनो सुक्र ष्ठो जाताहे। 
देखो स्पष्टीकरण उपनिषदे) के शरप्यय -प्रकरण एकायन -परकरण घौर 
स्वमहिमा मे सप्रतिपत्ि भरकर । 


१द६य सामवेद्भाप्ये [भ्रण ४(१) 1 द०४।४ 


[१ 





~~~ ~~ -~----*+--- ~~ 


परमेश्वर पर्त मै--( प्िधु ) चन्दको जिस प्रकर पूरौ हो जानेके 
वाद्‌ भी सूय ्मावास्या मे यस लेता दै उसी प्रकार ( बहुनां ) बहुत से 
शरणो के चीचं म सचसे सधक ( युवानं सन्तं ) युवा ति त्रलवान सत्‌ 
स्वरूप श्रात्मा ( विधु ददायं ) चन्द्र के समान थाद्ादकासी एवं गतिशील 
श्रात्मा को ( पाक्तितः ) सैन्यापक, पुराण परमेश्वर ( जगार ) श्रपने 
भक्तिर ले तेता दै ( देवस्य } उस मदान्‌ परमेश्वर के चनाये { कान्य प्श्य) 
इस ससारमय क्तानस्वसरूप कवि विद्वान्‌ परमेश्वर फो वनाद रचना के देख कि 
(श्रायममार) जा प्रज मरता है (सः) चह (द्यः) फेर दूसरे दिन (समानः) 
प्राण धार होकर जीता है । श्रथाीत्‌ पुनः जन्म लेतादहै। घौरजोदही 
जगत्‌ प्रवनष्ट दाता है ब पुनः वनता हे । 


देखो श्रयवै० पाक्लित सूक्र । का० ६।१।१०॥ 


२ 3 = ५२ & 39 ६९ 3 9 
[२२६] त्व ह त्यत्सत्तभ्यो जायमानेऽशच्चुभ्यो श्रभवः शक्चारेनद्र । 
3५र रर 39ऽर॒ रर 3२ 3१२ 3१२ 


गूढ यावाप्रथिवी श्रन्वविन्दो विभुमद्धयो युवनेभ्यो रणं धाः॥४॥ 
४ ण्ठ ! ९६1 १६॥ 

भा०-हे ( इन्द ) श्रात्मन ! (स्वह) नृडही ( जायमानः) प्रकट 
होते समय ( सत्‌-सक्षभ्यः ) उन सात्तो ( च्चशचुभ्यः ) कभी न सोने 
हारे, निरन्तर चलने वाले शीषिण्य प्राणों को { शचः ) एकमात्र सुतान 
वाला, श्रपने मँ लीन करने हारा, या शातयेता, उनके चग को कम करन 
हारा, या उनको इन्दियखूप मे शिरादेश मे फोदकर बनाने च ला (भवः) 
ठे । श्रौर उसके बाद तुही ( गूढे ) गुह्या या बुद्धे मेँ थत ( धावा 
पृथिवी) परन्ति एष सूये श्रौर पृथिवी रे समान सुधामा चौर शेव 
शरीरभाग ङो (श्नु श्रचिन्दः) प्राक्च करता है । भ्नौर ( विुमद्भ्यः ) 
सत्तावानू वलवान्‌, ( वनेभ्यः ) प्राणे से (रणं) रमण, वेनाद, घ्रानन्द 
की मात्रा स्वयं ( धाः ) धारण करता हे, अर्थात्‌ मोग करता दै । 


०३) ख० १०। ६] प्ठद्रकार्डम्‌ १६६. 


~~~ ~~. 











3 षर रेरउ3१ २ 3१ 3 १२ 3२ 3१ २ 
[२२७] माड न त्वा वच्िरं सृिमन्तं पुरूघस्मान दृप्रम प्स्थरप्स्तम्‌ 
3.§र ष नः २५ रर 39 २३१२ ह ६ 
करोप्ययेरत रुपीदंवस्यरिन्द्र द्यक्त चत्र र गणीषे 1५ 
भागे ( इन्द ) घ्रत्मन्‌ { ( दुवस्युः } पर्चियौ, सेवा ङी इच्छु 
करने ष्टारा तू ( श्रयः ) श्रपनी गतिशील दन्दियो रो ( तरपीः ) एदा 
या भोग्य चिपर्यो तक चल जनि योग्य ( करोपि) कर्ता हे । इस 
कारणम (मेषिन) मेल करने हरि योगी ऊे समान ( वच्निं ) चन 
करने वाते वल देराग्य द्वारा सत्र पदाथ के सनपृवैक्‌ सगत्याग स 
सम्पन्न ( ्ृष्टिमन्तं ) पर्पो को भून देने हास परिपक्र, सम्यग्‌ बुद्धि से युक्र 
{ पुरुधस्मान ) इन्दिरयो को श्राश्रय देने हारं ( बृषम ) सवसे भ्रष्ट { स्थिर- 
प्सनुम्‌ ) कूटस्थ, अचल, नित्य, ध्रुव ( य्॒तं ) प्रकाशस्वरूप, ( वृत्रहणं ) 
तमःस्वरूप देदवन्धन को नाण करने हरि (स्वा) तेरी में ( गृरीपे) 


स्तुत्ति करता हूं । 
9 9 = १५२१५ २ 

३२८) पर वा महेमहे चध भरध्वं प्रचतक्त परुमति छृखुध्वम्‌ । 
१२ 3 भर॒ रर 3 २ ध 


विशः पूर्धीः प्रचर चपशिधराः ॥ ६॥ 

ऋ० ७।३९१।१०॥ 
भा०्-(चः) सप लोग {महे ब्ध) मिम से वेदने चाक्त 
( महे ) वदे मारी ्रात्मा के लिये ( ध्र भरध्वं ) उत्तमरूप से इभ्य पदाय 
ध्न धचौर उन का संग्रह करो ( प्रचेतते ) उच्करष्ट ्ानसम्पन्न श्माचा्यै 
श्यात्मा या परमेश्वरं के निभित्त ( प्र-सुमति ) उत्तम २ विचार या मनन 
( कृणएध्वम्‌ ) किया करो । हे ( इन्दर ) च्ार्मच्‌ ! ( चपेणीप्राः ) विद्वान को 
स्वान से परे करनेहारे श्याप (पूरः विशः ) पालन करनहारी भ्रष्ठ धसमीस्मा 

प्रजा के पास (प्र चर ) उत्तमरूपसे श्चाश्रो, प्रक्ष होश्रो। 





३२८-'प्रठो मदो सहिष्ध ्रचर, चपैणपराः' इति ऋ० । 


१७० साम्चेदभष्य [प्र (१)।द्‌०४।८ 


[ 





~~~ 





~~~ 


39२ 3१२३१२३ द 3 १२७ १२ 


[३२६] शने हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌. भरे नतमं चाजसातौ । 
१२३२३१२३ २ 3१२ ३१२३२ ७ 9२ 


श्रवन्तसुग्रमूृतय समत्सु न्त वजाणि सश्चितं धनानि।॥७॥ 
्र०३।३०।२२॥ 
भा०-( श्रसिमन्‌ू ) इख ( भरे ) भरण पोपण करन हारे ( वाज- 
सातौ) श्रन्न भौर ज्ञान के साधन काथ म ( शयन ) प्वानसम्पन्न, स्व. 
उ्यापक, ( मघवानम्‌ ) ेश्वयैसम्पन्न, ( चृतमं ) सत उत्तम नेता, ( शूर 
न्त ) सवङी प्रथेनार््ो को सुनने ्ारे ( उग्रम्‌ ) दुर्टौ के प्रति उग्र स्वभाव 
दान्ने ( समत्सु ) संग्रामे धरोर उस्सर्वो मै ( त्राणि ) उपदवकारि्यो 
( घन्तं } नाश करने हारे, ( धननि } नाना विभृतिर्यो को ( सजित 
स्वथ जीत्तने हारे ( इन्दं ) पेश्वयैवान्‌ राजा के समान ( समसु) योगज पे 
या श्रानन्द्‌ प्राक्षि के ्रवस्ररों मे ( बृध्रणि घन्तन्‌ ) श्रावरणकारी तामन्न 
भवो का नाश काने वाले प्रौर ({ धनानि संजितम्‌ ) रेशचर्यौ पर विनय 
करने वाले श्रात्मा शरोर परमेश्वर को (हुवम) हम स्मरण कर, पुकार । 
२३१ २ 3 १२ 3३ १२ 


[३३०] उदु प्रह्माएयैरत थवस्येन््रं स्तम महया चसिप्र | 
भ्र र्रर 3१२३ १२ 3 २३१ २३८ १२ 


नेप [नप ष ॥ क रि 
रायो चिश्वानिश्रवसाततनापश्रोताम वता वचाल 
पर०७।२२।१॥ 


12. 


1 9 कण 


मा०-दे ( वसिष्ट ) वाग्‌ ! या विद्वन्‌ ! ( श्रवस्या ) स्ञान की प्रि 
के जिय { चक्मासि ) वेदमन्त्र का {उदु रत ) उर्चस्वर से पाठ कर्‌ । 
{ समय ) यत्त दि विद्वान की सगति्मे ( इन्दं ) उस परमात्माकी 
( महथ ) उपासना करं (यः) जो ( श्रवसा) श्चपने साम्यं से 
( विश्वानि ) समस्त ब्रह्मारडों को ( श्राततान ) रच्ता हे श्रौर (यः) जो 
(म) सुरू ( ईैवतः ) तानी पुरू के ( वचांसि ) वचनो को (उप घरोता ) 
सर्मपतम होकर भ्रवण करता इ । 


श्म० ३! ख० १०।१ ] देन्द्रकारडम्‌ १७१ 


~-~~--~~ 








3 पश रर 3 ऽर रर उभर रर 3 भर रर 
[३३१] चक्रं यदस्याप्स्वानिषत्त्रुता तदस्मे मध्वि्चच्छुदयात्‌ । 
3 भ॒ रर उ रर 3 २3३ भर रर3उ १२ 
.एथिव्यामत्तिषिते यदूधः पयो गद वदधा श्नोषधीयु ॥६॥ 
प्र० १०1 ७द। ६॥ 
भा०-( शरस्य) इस परमेश्वर का (यद्‌) जो( चकं) सषक्रम 
'{ श्चप्षु ) प्रजाश्रों में ( श्रानिपत्तम्‌ ) विद्यमान हे । (उत्त उ) नौर (श्रस्मे ) 
इस सिच के किये ( मधु इत्‌ ) निशेप सधु, श्रन्नादि अीवनरस को 
` ही ( चच्छश्यात्‌ ) गुसरूप से रखता है श्रौर ( यद्‌ ) जो ( ऊधः ) ऊपर 
उठा हुश्रा रस्र फा भर्डार, समुद, मेघ श्रौर पवत ( परथिव्यां : इर परथिवी 
पर ( भ्रति-सिते ) खु वलपूतैक सेधा हुश्रादे उसि ष्टी वह ' गोपु) 
गौर्घोमे श्रौर ( श्चोषधीपु ) प्रोषधियो मे (पयः) पान करन योग्य रसको 
{ भरदधाः ) श्राधान करता है 
शप्र से प्राशेगण, मेधो से घनन, यज्ञ से मेघ, कमै से यज्ञ, ब्रह्य से 
कमे, भरप्तर से ब्रह्म, एसा "चक्र' हे, देखा (गी ० श्र° ३। १४,१९ ) 
इत्ति चतुर्थी दशतिः । दशमः खण्डः । 
यण 
॥ द० ५॥ शषिः-- १ .रिष्टनेभिस्ताक्षयेः । २ मृगो भरदानो बा । ३ वासुक्रो 
विमदो या | ४-६, & वामदेवः । ७ विश्वामित्रः। परेणुः। १० 
गोतमः ।। देवता-१-६, &, १० इन्द्रः । ७, ८ परतन्द्रौ ॥ 
तरिष्टुप ।। पवतः । 
33२ उ १.२ 39२ 3३१२२ 3२ 3१9 २ 
[३३] त्यरषु वाजिनं दचजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम्‌ । 
२3३२ 3 २3 9 २३१ २ 
शरिषन पृतनाजमाश स्वस्तय ताच्यमिहा वम ॥९॥ 
प्र० १० 1 १७८ १॥ 





२३३२--तणमदनुते इतति ताक: ! ताक््यं इति अश्वनाम । नि० १।१४॥ 


१७२ सामवेदभाप्ये [ ०४८१) ।द०२३। 

भा०्-हम लोग ( स्यं ) उस्र ( चाजिन) सान, वेग, कमे से युक, 
{ देवजूतं ) देवे, विद्वान रौर इनि से पूजित, तर्पित, ( सद्टोवानंः) 
सहनशीलता यवै बल से युफ़्, ( रथानां तरुतारं ) इन रथदूप दे या 
गतिशील न्त्र श्रौर रह उपग्रह रो गति तथा परस्पराक्षण कीश्- 
दूसुत्त व्यवस्था द्वारा चलने हरे, ( ्ररिष्टनेमि ) शन मागे म सवका 
नियम से सचालन करने हरे, ( पृततनाजं ) सव्र मनुष्य प्रजा््रो के भीतर 
श्रकर होने हारे, ( श्रां ) सर्यत्र व्यापक या रु्मेफल्त के दाताया भेक्रा 
( ताच्येम्‌ ) श्र्यन्त वेगचानू या व्यापक परमाप्मा परैर घ्रात्मा का (इद) 
यहां इस चन्तःकरण म ( श्चाहूवेम ) श्राहन करत हं । 


3 २३.१२ > २३.२३ १.२ ३२७३ २3३ र्‌ 


[६२३] चनाराभन्द्रमवितारमिन्द्रं हवेहव खदव श्रमिन्द्रम्‌ 
उपव 3 २ उर्‌. रर, २३१२ ,.3 


इवे उ शक्रं पुरुहतमिन्द्रामिदं हरिभेधञा भेत्िन््ः ॥२॥ 
ऋण० ६।४७।११ 1 
भा०--( त्रातारम्‌ इन्द्‌) ध्रत्नादवि से पालक परमेश्वर को, ( श्नवि- 
तारम्‌ दनं ) रक्तक ईश्वर को श्रोार यन्तो, उ रसनो से ( सुहत) सुखसे 
योग्य, या सुगमता से रमरण करन योग्य, ( शूरं }) वीयवान्‌ ( इन्द्रे) 
परमात्माको, (शाक्रं) भाक्गिमान्‌ ( पुर्हूत ) इन्दिर्यो या प्रजार्भरो से 
पूजित ( इन्दं ) परमात्मा धर श्रास्माको (नु) ही (हुवे) मै स्तुति 
करता दह 1 ( इदं हविः ) इस योग्य स्तुति को ( मघवा ) चह रेश्र्युक्र 
परञ्ु ( इन्दः ) श्रास्मा ( चेतु } स्वीकार करे । 


3 १२ 3१५२९ .3 २ 
[२३४] यजामद इन्द्रं ब जदा्िर्‌ राणां रथ्या विन्नतानाम्‌ 1 
प्र र्र.3 १ २ 39 २ ॐ $रर्र२२ 3 १र २ 


भ्र एमश्रानद्‌घुवदष्वधघ्रा सुवा सनामिमयमाना ति सधस्ताारा 
० १० ।२३।१॥ 


2२३३--खरमिन्द्रः, श्यामि दक्र", “धाचििन्द्रः", इति ऋ० 1 
३२४--रधयं चितरतरानाम्‌, 'परश्मश्रभिरदो , दयमानो! इति ° | 


.च्र०२। ख०४।५] देन्द्रकारडम्‌ ` १७६ 


~~ 





~~~ ~-----------~----~-~~~~~-~" ~~~ ~ ~~ 


५०५ 


भा०--( चञ्जदुक्तिणौ ) विधे श्रोर पापो के निवारण करने के कायं 
म चतुर, ( वित्रतानां ) निकम्मे या विपरीत करमो मे जने वाले (हरीणां) 
दन्द्यो के ( रथ्या ) उक्तम सारथी ( इन्दे ) च्राप्मा की हम ( यजामह}: , 
उपासना करते रहै । वह ( शमश्चभिः१ ) शरीर मे व्याप्त शिराश्रौ दारा 
` सवको ( दोधुचद्‌ ) गति देता हुश्रा ( उध्वेधा ) सव से उच्च ( युवद्‌ ) 
रहता श्रा सेनापति के समान ( सेनाभिः } ्रपनी त्रासरारिणी सेनाज्रा, 
के समान वन्धनरज्जुश्र द्वारा (विराधसा) विशेष साधना द्वारा (भयमानः) 
सव को कंपाया करता दै । 


3 २३१२} २ 33३3१9२३ १>} ३१२३२ ७३५२ 


[२३९] सत्राहणं दापि तुम्रमिन्द्रं महामपारं च्रप्रभ सुवजम्‌ + 
3 २ उर 94 उरे 3 9२ ३३२ 25 २ 3१२ 


, हन्ता या चन्र सनिता वाजं दाता मघानि मघवा सुराधाः ॥४॥ 
०४1 १७।८॥ 

भा०-( सत्राहणं ) सव विच्च धरोर उपदे के नाशक ( दापि ) 
सवो द्त्राने चाले ( तुग्र) सवके प्रक, ( श्चपारं ) श्रपार्‌, ( व्रुपभं) 
सवसे श्रेष्ठ, ( सुवर्न ) उत्तम चन्र को धारण करने हारे, ( महाम्‌ ) वदे 
भारी श्नौर ( यः वृत्रहन्ता ) जो वृत्ररूप श्रन्ञान रो मारत्ता ( उत्त बाज 
सनिता ) ज्ञान भ्रौ श्रन्न का विभाग कर देनेहारा, ( सुराधाः ) उत्तम 
साधने श्रोर धनो से समच्च या उत्तमरूप से भ्राराधन करने योग्य, 
( मघानि दाता ) देश्ये) भर कमफल को देने्टारा है -उसको ( इनदरं ) 

“इन्द कदो, जानो । 


१२ 3१२ ३२३२३१२ 3१ २ 39 २ 
भ, [भय [३ ४७ 
[२३६] यो नो चनुप्यन्नभिदात्ति मत्ते उगणा चा मन्यमानस्तुरा वा । 
3२ उभर रर उ १२ 3१५ २ 3 १9 २ 


क्िधी युधा शवसा वा तमिन्द्राभी प्याम इषमसस्त्रोताः॥५॥ 





१, इमनि दारीरे शेरत इति मध्यः प्साः । इम दररीरं निर० ३।१।५। 


१७४ सामवेदभाष्ये [ घ्र०३(९1द० १०।६ 








भा०--( यो मत्तैः } जो मनुष्य ( चनुष्यन्‌ ) मारने की दच्छासे 
( नः, श्रमिदाति ) म पर प्रहार करता है! ( उगखा वा मन्यमानः ) 
या भपने को बहुतक्षे योद्धाश्ो सित वलवान्‌ मानता हुश्ना, (तुरो वा) 
या श्नावेशमे श्राया हुश्रा, ( रिघी ) प्राणविनाशक ( युधा) हथियार से 
या ( शवसा ) बल से दमरि प्रति ( भ्रभिदाति ) भाता च्चौर प्रहार रूरता 
डे, हे परमेश्वर ! सेनापते! ( त्वोताः) इम तरे ते रक्तित ्टोकर 
( इृषमणः ) खव पुष्ट शरीर होकर ( तम्‌ ) उस दुष्ट फे प्रति ( भ्रमि. 
स्याम ) सुकाबक्ते पर खट जायं प्नौर उसे द्वात । 

३१२ 3२3 १२ 3३२ ३ १२३१२ ३१२ 

[३३७] य चृ्रपु क्तितयः स्पश्रमाना य॑ युक्तेषु त॒स्यन्तो हवन्ते । 

प्र रर उ २३ ज्र दर 3 ररर 3१२३ १र₹ रर 

य शुरसातौ यमपामुपञ्मन्‌ य विप्रासो बाजयन्ते स इन्द्रः ६॥ 

आ०-( यं ) जिसको ( पत्रेषु ) उपदव श्रौर विद्वो के ्रचसर प्र 
या ज्ञान के ्राचरण करनदारे कारणो के उपाश्चत होने पर॒ (कितयः) 
देश निवासी प्रजनाद्‌ थोर देह की इन्दियां { स्पद्धैमानाः ) एक दूसरे से 
वदने की हज्छा करने हारी ( हघन्ते ) स्तुति करती है, ( यं ) जिसको 
( युक्रेषु ) संग्रामा या योगक्जिया््चो मे योगरत पुरूपो के वीच ( तुर 
यन्तः ) परस्पर दिखा करते हुए या च्युत्थान दशा्भ्रो परया विवेरपो पर 
विजय करते इप्‌ साधक ( इवन्ते ) स्मरण कसते । (यं शूरसतै) 
जिसे शूरवीर के संम्राम मे स्मरण स्या जाताहे । ( यम्‌ श्राम्‌ ) निस 
के प्रजार्थो के वीच मे पुकारा जाता ३ श्रौर (यम्‌ उपञ्मन्‌ ) निस 
भूमि पर श्चन्न आदि लाम के लिये याद्‌ क्षिया जाता हे शनौर (चं विपाखः) 
जेसननो जान के अभिलाषी विदान्‌ ल्येग ( वाजयन्ते ) स्ठति ररते है 
(स इन्दः ) बह इन्द" हे । । 


अ०३।ख० ११1८] रेन्धकारडम्‌ १७५ 





उ3.४र₹्‌ रर उड 3 १२ २ ३१२ 


{३२८] इन्द्रापवंता बृहता र्थन वामीरिष च्राचहत सुयोराः 
3३२ 3 १२३१२ 3 9 २ 2 भर ररे 3१२ 


(7 ४ ५ 


वातत हव्यन्यच्चरघु द्वा चधथ मानारडया मदन्ता ॥ला 
च्र०३।५३।१॥1 
भा०-हे ( इन्द ) श्वाप्मनू ! श्रौर हे ( परैत ) सवका पूरण, 
पालन पर वृक्त करने दरे परमेश्वर ! खाप दोन { बता रथेन ) ष्डेरथ 
या रमण साधन के द्वारा ( सुवीराः ) उत्तम -वीयैसम्पाद्क या. उत्तम स- 
न्तानजनक, ( चासीः ) मनोर ( इषः ) श्रन्नादि भोग्य पदाथ (प्रवहत) 
भाक कराश्रो । दे ( देवा ) दोनो दानशील देवो ! ( भध्वरेषु } यप्च श्नादि 
दिसरद्ित जीचोपरारी कार्यौ स ( इच्यानि ) श्रादान योम्य पदाथौ रो 
( वीतं } स््ीकार करो । ( सीमि; ) वेद्शि्यो द्वारा भौर ( इदया ) अन्न 
के उक्तम अश से ( मदन्ता } प्रसन्न, वृक्ठ हेते दुए्‌ (वदयां) पुष्ट होभ्रो । 
' अभ्याम्‌ पच्च म इन्द्र~भ्रात्मा श्चौर पयैतनशरीर, धाधिौतिक मे हुन्व 
सूये, पंवैतन्मेष या विद्युत्‌ श्रौर पदैत । 
9 २३ २७३२ 3.9र रर 3 ५२. 3 9 > 


[३३६] इन्द्राय गिसे ्निशितस्तग रपः प्रैरयत्‌ स्मरस्य चुश्रात्‌। 
र रर 3२३१२३१२ ३१ २ 3२३२ 


यो श्रक्तेणेव चक्रियौ शचीभिर्विष्वक्तस्तम्म पृथिवीमुत द्याम्‌ ॥८॥ 
च्० ५० | ८६।४॥ 
भा०-जो परमेश्वर ( सगरस्य बुघ्तात्‌ } अन्तरि के प्रदेश या पेन्दा 
, से मेध फे समान (अपः प्रयत्‌) जक्लौ को नीचे वपैण करता दे धरोर (यः) 
-ज ( शरेण ) धुरे के च्ल पर ( चक्रिय इव ) द चकि के समान शची- 





३३८--"मदन्ताम्‌” इति पाठ; कलिकाता अलमेरादवि संस्करणगत; प्रामादिकः 1 
सायणादिभाष्यविरोधादरसंगतेश्च । 
२३ ९--व्वङ्रियोःः इति 5० । 


१७६ सामवेदभाप्ये [ पर० ३ (१)! द्‌०७ } १० 








भिः) पनी शक्यो से ( प्रथिवीम्‌ उत याम्‌ ) थिवी श्रौर्‌ यलोक 
को ( तस्तम्भ ) थमे इुषुहै। उस ( इन्द्राय) सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर के 
लिये { श्रनिशितसगोः ) भ्रखारेडते रचना चाली ( गिरः ) बेदवाणि्यां 
स्तुति करने हारी दँ । 
39२ 3 9२ 3२39५ २ 39 २ 
[३४०] श्रात्वा सखायः सख्या वत्रुव्युस्तिरः पुरूचिद रवान्‌ जगम्याः। 
उभर र्र3 5२ उ २.३ भरं र्ट 3 ऽर फर 
पितुनपात्तमाद्चीत वेधा अस्मिन्‌ त्तये प्रतरा दीद्यानः ॥६॥ 
ऋण० १० । १०.१६ 
भा०-दे इन्द ! ( सखायः } तेरे समान ख्याति चाहने बाले, तरे 
रने ( सख्या ) भित्रभाव से ( स्वा ) तुको ( श्रावन्रसयुः ) प्रम करते दै 
या श्रपनाते ह । तू ( तिरः) तिर्यग्‌ योनिरयो मै (पुरू) इन्दरयो या प्रजाना 
से ( चिद्‌ ) चेतनाचानरू होकर ( प्ररवम्‌ ) देह मे ( जगम्या ) प्रविष्ट दहै, 
उसको प्रा्च है । तू ( भ्रस्मिनू ये ) इसनिवासयोग्य देह मै (प्रतरां) भ्रति 
उत्तम प्रकार से ( दीद्यानः ) प्रकाशमान होता हुश्या, ( वेधाः ) ज्ञान 
सम्पन्न होकर ( पितुः ) सवके पालन करनहारे परमेश्वर के समान (पातं) 
हमारी रत्ता ( आदधीत ) कर । इन्धियो का श्चात्मा के प्ररि, प्रजा का 
राजा या परमेश्वर के प्रति कथन दं । ५, 
२३9 २३२ उ3> 3 १ २ ॐ 9 >? २२ 


[३५१] को अच युक्ते छुरगा कन स्य शिमीवतो भमिनोदुहं णायून्‌ । 
33२ ए 3 भर्‌ र्रर 3 २३२३८ 9 


आक्षन्नषामप्सुवाद्य मयभूनयपपा च्रत्यख्णवत्‌स जाव्रात्‌! © 
, ऋ० १1 ८४.१६ ॥. 





३४०---“" नित्सखायं सख्या, ववृत्यां तिरः पृरूचिदणवं जगन्वान्‌ 1 पितुनेपाततेमा~ 
दधीत वेधा अपि क्षमि प्रतरं दीध्यानः } इति ऋष | 
१, यमी पिः, ऋग्वेदे । 

३४ १--"मासन्निरृल्ृससवसनो' इति ऋ० 
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भा०-( शरद्य ) वेत्तेमान में ( ऋतस्य ) इस गतिमान्‌ जीवित देह- 
रूप रथ र ( धुरि) धुरा मे ( शिमीषतः ) कामना करने हारे ( मामिनः } 
घावेश से युक्ग, (दुः-हणायुम्‌ ) दुःशील ( ध्यु रहः ) धपने घ्रभिक्लाषित 
पद्थामे शरीर को क्षजाने वाले ( मयोभून्‌ ) सुख उप्पन्न करनदार 
{ गाः ) वैर्खो के समान, न्दियो को (कः ) कोन { युक्ते ) लगाता है ? 
( एषां श्रासन्‌ ) इनरे सुखमे (यः) जो (एषां) इनकी (शत्यां) 
मरण पोपणा सामभ्री रो ( छणधत्‌ ) उक्तम सूपसेदेताहै रोर उनका 
पालन पोपण छता है (सः) चह ही ( जीवाद्‌) जीदन धारण 
करता है । 


शति पञ्चमी द्यघ्िः। एकादश्चः खण्डः 1 


॥ 
॥ ९० ६ ॥ छपिः--१ मधुच्छन्दाः । २ जेता माधुच्छन्दसः | ३, ६ गौतमः 
४ भत्निः । ५, ८ तिरथीः 1 ७ काण्वो नीपातिथिः 1 ९ विश्वामित्रः 
१० रोयुरवाहस्पत्यः ॥ इन्द्रो देवता ॥ जनुष्टप्‌ ॥ गान्धारः ॥ 


ॐ ऽद ग्र 3३२३१ २ 


[३९२] गायन्ति त्वा गायन्रिणो ऽचैन्त्यकेमर्किणः 
3 २३१ > 


ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उदंशमिव येमिरे ॥ १॥ 

० १।१०।२१॥ 

भा०--हे शतक्रतो ! ( स्वा ) पुसा ( यायत्रिणः ) यान करनेहरे 

उद्र्ता, सामर्यक्‌ ( गायन्ति ) गान; करते हं । ( भर्दियः ) ऋण्वद्ी 

रानू (-स्वा भषन्ति ) वेदमन्त्र दवारा तेर गुणगान करत ह । ब्रह्मणः) 

- आभीर श्रथवेवेद्‌ या चार वेदो के विदान्‌ बरह्मा लोग ( व्वा ) ठुकको (वलम्‌ 

६व ) श्रपने चंशधर, प्रथम पुरुषा के समान ( उदं येमिरे ) उच्काटि परर 
मानते हं.। 
१२ 


॥॥ 








१७८ सामवेदमाप्ये [ प्र ९८२1 द०६।३ 


~~~ 





२३ १ २ | उ 9 २ 3.१२ , 


[३४२] इन्द्रं विश्वा चरवीचचनसमुद्रव्यचसं (भेरः। 
3१२ 3१9२१ >३ 3२३ 9२ 


रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पत्तिम्‌ ॥ २॥ 
्छ० १।११।१॥ 


भा०्--( विश्वाः निरः } समस्त वेद्वाणियां ( ससुदन्यचसं ) श्रा- 
काशा के समानं सयेच्र व्यापक, ( रथीनां रथीतमम्‌ ) मदारधि्यो मे स्चग्रषट 
मदारथी के समान दरहधारियो मे सव से विराद्‌ देह, चद्यारड को धारण 
करनहरे, सवके प्रेरक, ( वाजानां } सच क्षानवानू पुर्षे! के ( सर्ति ) 
सचे स्वामी, या सञ्जना के पालक श्रौर ( पतिं ) सवके पालक (इन्दं } 
परमेश्वर छो ( श्वीघ्रघन्‌ ) वदरा कषटती दै, उसकी म्मा रो वद़ाती है 
१२ ७१ २७ २३१२७ 5२ 


[२५४] इमभिन्द्र्नं पिच उयणछममत्यं मदम्‌ 1 
3३१ २ च्छ भरं 3 ५ २ ॐ२ 3 ३२ 


शुक्रस्य त्वाभ्यत्तरन्‌ धारा ऋतस्य सदन ॥३॥ 
० १ 1 ८४।४॥ 
` भा०--हे इन्द ! ( इर } इस ( श्रमस्य ) मरणधमो पुर्पो को प्रा 
न होने चाले, या.कमी नष्ट न होने वाक्, दिन्य, ( येष ) सव से उष्ृषट, 
( मद्‌ ) आआानन्दुस्वरूप, ( सुते ) योगज क्ानसम्पन्च रस को ( पिव ) पान 
कर । ( ऋतस्य ) सत्य हान के ( सादन }) उन्न दोनेकी स्थि्तिमं 
( शुक्रस्य ) शृद्धस्वरूप, शुक्र, कान्ति की ( धाराः.) धारणान्तक्ते, धाराया 
प्रवाह ( स्वा ) "तरे प्रति ( भ्रमि श्रक्तरन्‌ ) बहत ई । 
पतजल्ति ने योगसूत्र म स्पष्ट ज्िखा दै --"निदिचारदेशारये श्रध्यात्म- 
प्रसादः । "जिस पर स्यासदेव ने "लिखा हे “श्रशुद्ध्याचरणमलापेतस्य 
ग्रकाशाप्मनो बुद्धिसत्वस्य - रजस्तमोभ्यामनभिभूतः स्वच्ठुः स्थितिभ्रवाहो 
चारं । यदा नि्धिचारस्य समाघयशार यमिदं जायते तदा योगिनो भवति 
अष्यास्मप्रसाद्‌; । भूताथेनिययः कमानजुरोधी स्फुटः भ्तादोकः' । ऋतं ' 


श~ 





अ० ३! ख० ११।५] _ चेद्रकार्डम्‌ १७६ 
भरा तन्न प्रज्ञा । ( पात० सू० ) तस्मिन्‌ समाद स्य या प्रज्ञा जाग्रत. 
तस्या "ऋतभरा' इति सक्ता भवति । श्रन्वथौ च घा । नच तत्र विपयासः 
्ानगन्धोऽपि ॥" हसी प्रकर .एेतरेय.उपण्मे भी लिखा हे. श्रथौत्‌ नि- 
मैल चिच हाजाने पर स्वच्छु स्थिति प्रवाह द्ोजाता है तत्र योगी के सव्य 
ज्षान का प्र्ता-नयन खुक्ञ जाता हे । । 


उग् 3 भ २ 
[३४५] यादेन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादान मद्विवः। 
3 9१ > 


रश्रस्तन्न( वदद्वस उभया हस्त्याभर ॥४॥ 
ऋ०८।३९ १1 


.- भा०--हे श्रदिवः ! सव श्रन्धकरा्ये रो दूर करनेदरे इन्द्र !-(-मे ). 
मेरा ( इद ) इस संसारम (यद्‌) जो ( स्वादातं) त्तरे से दानरूप-मे 
र्त करने योग्य ( नास्ति) नहीं हृश्रादें (तद्‌ राधः) वह धनयः सिद्धि 
हे ( चित्र) पूजनीय! हे ( विदद्वसो ) विदानो के एकमात्र प्राणस्वरूप ! 
(नः) हमे ( उभया हस्त्या भर ) दोनों हाथो से, दिल खोलकर दे । 

3 भर रर्‌ ॐ उः 3 9 २ 3१२ 


[२४६ श्रु री हवे तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपयति । 
१२ 3 3१9 > 339 > 


खव्राधस्य गामत्ता रायस्पराद्ध महा आस्र ॥५॥ 
४ ऋ० ८ । ६९ । ४॥ 


भे 


{भआ०्-हे इन्द ! (यः) जो (त्वा) तुभे ( सप्ति) ` उपासना 
करता है उस ( तिरश्च्या: ) पृश रूप सर शरीर मे गति करनेहारे प्राण, या 
पणौ स्तानी साधक की (दव) स्तुति. का ( शधि ) श्रवण कर, स्वीकार 
कर । हे इन्द ! तृ ( महान्‌ असि ). बड़ा दै, इसन्तिये ( सुवीर्यस्य ) उत्तम 
चीयैलम्पन्न ( गोमतः) पथु एव.इन्दिय श्रौर वाणी श्नदिसे युक्त (रायः) 
धना श्ररस्तनासहम भरद्‌! 


९--'्यदिन्द्र चित्र मेद नास्तिः इति ऋ० | 





१८० सामवेदभष्य {१०४ (२) ।द्‌० ६१८ 
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[1 


[२५७] शसति साम इन्द्र ते शविष्ठ धुष्णव्रागहि । 


उर 3 २3 >ॐ9 > 
रास्वा पृणक्किन्छियं रजः खान रिमासिः 1६ ॥ 
श्० र 1८४1१} 
अ०-हे दन्द { ( ते) तेर क्षिय ( सोमः } सोम, पेशवयै सौर श्वा 
सानन्द ( श्चसराचि ) उस्पन्ने सिया जाता} हे ( शविष्ठ) श्रति बलिष्ठ! 
है ( शणो ) ष्ये परास्त कनहर ! ( श्यागषहिं ) चाज, समीपश्चाजा+ 
( इन्दियं ) यह दृन्विय श्चोर चित्त चथवा तेरी विभूति या वेश्य (स्वा) 
घमो ( सू्ैःन) सूय जिस प्रकार ( ररिमिभिः) श्रषनी रश्मयो से 
(रजः) इस व्रह्मारडको पूर्‌ देताहि उदधी प्रफार्‌ (श्रा पृणक्तु) सब्र 
श्रोरसेभरदे। 
3 १ २३७२ ७ 9 रट्‌ 3 2 
[३७] पन्द्र याड हरिभिरुप क्वम्य सुष्टुतिम्‌ । 
3३६ ॐ> 3 १२ 3 9२3 द 
क थे 
द्रा शरस्य शाता एव्व यव प्वुवघ्वलला ॥ ७१ 
० ८ । ३४ ।१॥ 
भा०--हे इन्द ! धचपने ( हरिभिः ) जनि प्राप्तं करानष्टरे साधन 
इन्दिरा से ( कण्वस्य ) कणो से संचित इष देह, या देही, या प्रज्ञाचान्‌ 
श्राप्मा री ( सुरतुर्वि ) उत्तम स्तुति या उपमाग को (उप श्रायाहि). 
प्राक्त कर-श्नौर भोग कर 1 है ( दिवावसो ) श्रफने तेजसे प्राणस्प होकर 
वसने्ारे जीव ! ( श्रञयुष्य ) उस तेरे (द्विवः) दस धैलोक को । शासतः) 
मासन करनृवाल्े जगवीश्रर के ( दिवं } दिश्य कन्तिको (यय) चला, 
+, प्राक्त रर \ 
2 2 ५२३२ ७५ ` ३४ 
{२४९ त्रा च्वा रिरो रथीरिवास्थुः खतषु ॥ 
*3 ४ १ २ उ ग्डः 
- कमम च्छा स मनूघत्‌ गात्रा चत्स्ष न धनचः॥ टद 
» "~ ` ` ऋण २८.\ ५५९} 


[1 


- श्र ३1 ख १९1 १०] पेन्द्रकार्डम्‌ ` १८६४. 





भा०--दे भिर्चणः ! वेद्वारिर्थो दारा ज्ञान रूर योग्य , ( सुतेषु) : 
योगसाधने म, यज्ञो में ( धिरः ) वेदबाणियां ( रथीः इव ) वेगवान्‌ रथा- 
सोषा के समान ( स्वा श्वस्थुः-) तेरे ही प्रति छरा जाती हें । ( यावः ) 
य वेदुवधशियःं (.चेनवः वत्सं न ) गोरु ज्ेसे श्रपने बचे के प्रति धानी है 
उसी प्रकार (त्वा श्रमि सम्‌ घनूपत्त) तेरी टी प्रत्यक्रू्पंः सेः स्तुति 
करती हं ॥ , 
3 २ 3 9 3? 3-२३-9 र्‌ 


{३५०५1 पना एन्वन्द्र स्तवाम शङ श्चन साम्ना! 
3२३१ २३-१२\ 3५३१२ 


शद्धे सक्थेवोव्ररण्वासि शुद्ध राणीघीन्‌ ममत्तु ॥ ६ ॥ 
० म । ६५।७॥ 
आा०--हे षिद्रानो ! श्राप लोग ( श्नादद्त ) श्राश्रो, ( च.) -श्रोर 
{ शधं इन्दं ) विया श्रोर तपस पवित्र ( शुद्धन साक्ना ) स्वर॑संस्छारो स 
शुद्ध सामगान द्वारा, ( शदः उक्यः) पवित्र छम्वेद के- मन्धो द्वारा 
( वावृध्वांस ) माहेमास्ति वदे ( न्दे ) परमेश्वर फा ( स्तवाम ) स्तुति 
खरं । ( शुद्धः ) शद्धिजमक तपा स यह ( श्राशीवान्‌ }) शम श्रषशशीवादां 
स युक्र ्ाकर्‌ ( ममनत्त्‌ ) श्चानन्द्‌ भ्रस्त रह । 
35 2? 3१२३७ २७ २ ७ १.२ ६ 
[३५१] थो रथि वा रयिन्तमो या दयुम्ने्ुम्नवत्तमः । 


५४ 


५२९ 3१ २२१९६३८ 9 #3 3 १ 
सामः सुतः स.इन्द्र तऽरित स्वधापरन मदेः ॥ ९ 
ऋ०-६ ।४४।१॥ 
भा०--( थः) जो स्व्यं ( रविन्तमः } सधसे उत्तम पेश्वव, हे श्रौर 
( यः शुम्नेः ) जो कान्तियो, शोज शरोर देशो से (-युम्नत्तमः ) श्रत्यन्तं 





३५०--श्शुद भासीर्दान' इति 2 | 
2९ १--्यो रयिवो! इति ० । 


श्य सामवेदभाप्ये [ प्र०४८२)। द०७)1१ 


^~ 








श्रथिक कान्तिसम्पन्न; रेशवयंवान्‌ हे ( सः ) वद परमेश्वरे (वः) भ्रापलेगो 
को ( राथिम्‌ ) जीवन, धन दे। हे परमेश्वर ! ( हे स्वधापते ) दे समस्त 
स्वयं पने रो धारण रन हारे जीव के पालक, ( सुत्तः ) तैयार किया 
इश्रा ( सोमः) सोम क्तान, ्ानन्द्रस्र या. समस्त दश्वयष्टी ( ते मदः) 
तेरे हषं का साधन ( श्रस्ति) दह । 

इत्ति षष्ठी दशतिः । दादश खण्डः । 


इति तन्मीयोध्यायः 
६८०2 
श्रथ चतुधाध्यायः 


11द० ७1 छपिः--१ भरद्वाजो वादस्पत्यः 1 .र.वामेदेवः श्चाकपूतो वा 1 २ प्रिय- 
मेधः 1 > प्रगाथः 1 ५ इयावाश्व-मात्रेयः । ई शंयुः 1 ७ वामदेवः । -2 जेता , 
माधुच्छन्दसः ॥ देवता--१-४,.६, ८ इन्द्रः । ५ मरुतः ! ७. दधि- 
क्रावा ॥ अनुष्टुप्‌ 1 गान्धारः ¶ 
१,१2२ 3, १ २ -3. १२ 33११ 


[२५२] प्रस्यस्मे पिपीषते परेश्वपिन तिदेपे भर। 
3 23 २ 3२२ 3१२ 


सरङ्गमाय जग्मयहऽपस्चाट्‌घ्वनं नरः ॥१॥ 
_ चह० ६।४२।१॥ 
मा ९-(-श्स्म .पिपीयते ) इस सोम पान करन ऊी इच्छा वालि, 
विश्वानि विदुषे ) समस्त पदार्थो के जानने हरे. ( चरंगमाय }) सव- 
व्यापक, ( भ्रपर्चात्‌ जग्मये ) कभी पीदु न जाने त्रा, श्रव्युतः. सत्र के 
ग्रनता, { नरः ध्वन ) मनुष्यो को सन्माग पर-ल जानेहारे परमेश्वर 
रूप नेता के लिये ( पत्ति भर } प्रतिदिन अपने श्रापको समपैण कर 


६ 





२५२--"दध्वने मेरे इति ऋ० । 


० ४।खं० १1३]. ` पेन्द्रकरारडम्‌ ` ` १८ 


~~~---~~--~-~~-~~--~------~-----~--~-~ 
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(२५३) आ नो चयो चयःणयै महान्त गद्वरण्म्‌ ! 
3 १२ 3२ 3 3२3 9१ 


महान्त पूर्थिनेष्ठाम्‌ । उग्रे वचो श्रपावधीः ॥२॥ 

भा०-(नः) हम लोग ( वयय ) जीवन भर को समाप्त करन 
हारे, कालरूप, ( महान्त ) वदे भारा, ( गद्वर्टाम्‌ ) हदययुहा म॒ स्थित, 
(वयः ) जीवनप्रद्‌, ( चयःशय ) जोवन भरं मे यापक बल को (श्रा) 
दमे प्रदान करं \ जोर (पूर्विनेष्ठो ) प्रारम्भ कलसे ससारका नियम स 
्वक्ताने हारे ( महान्तं") उप्र महान्‌ परमेश्वर दी हम स्तुति करते! दें 
युशूय ! (उर वचः } उग्र च॑चनोंको (श्रप श्रवधीः ) दूर मार भगा। 
श्नोर सौम्यगुण सीख फे सवं दर्यो म मदान्‌ प्सु कां श्रावास जानकर 
शौर उसो को समस्त सप्तार का व्यवस्थापक जान छर क्सः करार 
चारी से मत सता ।, 


२ उ २३२ ३१२ ३ १२ 


{२५७ च्रात्वास्थ्र यरथोतय स्नाय वत्तयामास्। 
२ ३२३ ११ 3 १ २ 


तुविक्रामशताोपदहामेन्द्र शवप्र स्त्पातेम्‌ ॥३॥ 

ऋत ८ प्त 1११ 

मा०-( यथं ) निसं प्रकारसि हम (रथ) श्रपनें हस रभणसी- 
घननरथरूप देद को ( सुश्नाय ) उत्तम मनन करने योग्यं ज्ञानरूप धनं 
की प्रक्षि फे जिम { घाचत्तयामससि ) पुनः धारण करत है, उसी प्रकार हे 
(णवरष्ट) वलवान्‌ ! { तुचिदरर्मिम्‌') नाना प्रकार के मष्टानू कार्यो फे सम्पा 
ठन करनष्ठारे ( छतीसदं ) इन्दि श्रोर दुःखदायी विष्यो के श्रभिभावक 
( सत्पतिं ) सज्जना क स्वामी, (त्वा) तु परेमश्वर को भी ( ध्रावत्त- 
यामास ) बार २ श्रषनम धारण करत ह । माक्ताथ त्तानप्राप्ति के लिय 





2५४---इन्द्र राविष्ट सत्पते । इति ० । 


१८४ खामवेदभाष्ये [प्र० ४८२) 1 द० ७।२. 





भ 


जहां पुनः २ जन्म अरण करना चावश्यकं हे वहां मो केलिये पुनः 
भगवदाराघन भी आवश्यक है । 
२३२३ १२ 3३१२२ रर 


[३५५] ल पूर्व्यैः महोनां वेनः क्रतुभिरानञे 1 


२३ २ 3 २३२३ 5२ ३२ 
यस्य दारा मुः पिता देवेषु धिय शानज ॥ ४॥ 

ऋ०य८। ६३।१॥ 

भा०--( सः ) दह ( वेनः ) विद्वान्‌ ( महोनां ) पूजनीय पुरूषो मं 

से भी ( पूरैः) सचसे पू, पूजा के योग्यहे जो ( करतुभिः) कमो श्नोर 
प्वाना द्वारा ( प्रानजे ) सबको प्रेरित या प्रकट करता ह । ( यस्य द्वारा) 
जिसको साधन चनाकर (मनुः पित्ता) मननशील स्वामी, परमात्मा (देवेषु ) 
चिदा पुतो म ( वियः ) श्नपनी बुद्धयो को ( श्नानजे ) प्रेरित करता हे ।. 

3 १२ 3> 3 न्र्‌ 3२३ २ - 


[३५६] यदी वहन्त्याशवो भराजमाना स्थेष्वा । 
उद्य 3 २३ 9२ 


पिवन्तो मदिरं मधु तन्न शवांसि एवते ॥ ५॥ ` 
भा०-( यद्‌ ) जहां भोर जव भी ( रथेषु ) रमरणएसाघन या वेग- 
चानू साधनो पर, गतिशील इन्दिर्यो के श्राश्रय ( चाशचः }) शीघ्रगामी 
मरुद्गण, प्राणगण ( राजमानाः ) कान्तिमान्‌, तेजस्वी होकर ( ई ) 
इस श्चात्मा के ( मदिरं ) पुष्टिकर ( मघु ) हान या श्चानन्द-की माच्राको 
८ पिबन्तः ) पान करते हुए ( वहन्ति ) पहुंचा -देते द, वे ( तत्र ) वहां 
( अरवांसि ) वेदवचनं, अनाहत नाद रो ( करते ) साक्तात्‌ करत .हं । . 
जैसा रूदा है-- 
""प्मारगमनानुमानेन ध्यानास्यासरसन. च । 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रहतां लमते योगमुत्तमम्‌ । 
< (योग व्या० भा० । सू्‌० ४८) 


३५५---"मदहानाः इत्ति ० 1 








०81 ख० १।७] देन्द्रकारडम्‌ - ८२ 
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[३५७] व्यसु वो श्चप्रहणं गृणीषे शवस्तम्पतिम्‌ । 
3 २३२ 9 र्‌ 35२ 


इन्द्रं षिभ्वासाहं नरं शचं विभ्ववेद्छम्‌ ॥ ६॥ 
। । ऋ० ६ 1 ४४।४॥ 


भा०ग्-( चः) प लोगो के प्रतिमे (त्यम्‌ उ) उसी (इन्दे) 
पेश्वयवान्‌, ( विश्वासां ) सव को सहन करने हरे, ( नरं) नेता, 
{ शचिष्टं ) सव्र से ध्रधिक शक्तिमान्‌, ( विश्ववेदस ) स्रो जानने हारे 
सचन्त, ( घग्रहणं ) कसी सन मारा जाने रि. ( शवश्चस्पतिं ) वल क 
दवारा सवर्‌ पाल्‌ स्वामी ङी ( ग्रणीपे ) स्तुति करता हु, उसका उप- 
देश करता हूं 1 


3 ऽर रर 3१२ 


[३५८] दधिक्राव्णो श्रकारिपं जिष्णारभ्वस्य वाजिनः 
3 २ 39२ 


खरभि नो सुखा करत्‌ पर न ध्रायुंषि तारिपत्‌ ॥७॥ 
। %०४।२३६1६॥ 


भा०-( जिष्णोः ) सव्र पर विजय प्राप्त करन हारे, ८ वाजिन 

वलवान्‌, ( श्चश्वस्य ) स्ैव्यापक, ( दधिक्राग्णः } शरीर को धारण करक. 
योनि से योनि मे गति करने हारे श्ात्मा, श्रथवा ब्रह्मारुड भर की स्वयं 
धारण करङे चलाने हारे पश्मेश्वर का ( श्रकारिषं ) मे वणेन करता इं! 
वह ( नः ) हमारे ( सुखा ) रूपादि विपर्यो को भीतर ज्ञेन वाले सुख, 
इन्दरयो को ( सुरभि ) उत्तम सूप से कायं करन हारे, वलवान्‌ , कथा 
निपुण, ( करत्‌ ) करे श्योर ( नः श्रायुपि ) हमारे जीवर्बो को (प्र तारि 
पत्‌ ) तार दे, एतां करे, बद़वे 1 । 





- ३५७--“नरं मिष्टं विद्वचपणिम्‌” इति श्च 1 , 


१८६ सामवेदभाष्ये - [पर०९ (२) द०८१ 


~~~ 








3२ 3 भरर रर 3१ रर 
[३५६] पुसं भिन्दुयुवा करमिरमितौजा जायन । 


१ २ ३८ १५१२ ३२ 3१ २ 3२ 
इन्द्रा विश्वस्य कमणो धत्त ची पुरुष्टुतः ॥ ८ ॥ 
० १२११ ।४॥ 


भा०-( पुरां भिन्टुः ) समस्त देहौ को कारण मे लथ कराकर 
उनका भेदन कराने हारा, स॒वको सु्षि देनेहारा, ( युवा ) सव्ररा संगी, 
( कविः ) सवके ह्यो के भीतर का भी जानने हारा, न्तद. मेधावी 
( भ्रमिता; ) प्ननन्तशक्रे श्रोर्‌ बल्ल से युर, ( विश्वस्य कमणः धत्ता.) 
समस्त ब्रह्माण्ड क काय को धारण करने हारा. ( व्री ) स्रा सहारक,. 
सत्रशक्रिमान्‌. ( पुरु-स्त॒तः } सव्रसे स्त॒ति करने योगय, एकमात्र उपास्य देव 
( इन्दः ) वह रेश्वयैशील परमेखर ही हे । 

शति सप्तमी दशतिः । प्रथमः खण्डः | 


† -----*>©-<-------* 


॥द्‌० ८1 श्रपिः--१, ३ ५ प्रियमेधाः । २, १० वामदेवः | ४ मधुच्छन्दाः । 
६ भरदाजः [ ७ जत्निः 1. स प्रस्कण्वः । ९ सआप्त्यखितः || | 
देवता-३ -७ इन्द्रः । ८.उपाः | & चिष्वेदेवा$ 1 १० 
ऋकसामे ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ गान्धारः ॥ । 


9१ १ 3 २३१.२ ३५२९ 39 २ 


{३६०} प्र प्र वास्रष्टुमाणएप वन्द द्वारायन्दव । 
3 9 २.३१ २ 3 २3 १ २ 


श्रेया वा मवस्लानये. पुरन्ध्या विक्ासनि ॥ १॥ 
ऋ०८। ६९। १ 
भा०-(वः) श्राप लोग (चन्दद्रीराय) रीरो.से सम्मानित, इन्दच). 
येश्वयशील घ्ात्मा का { त्रिष्टुभ ) मन. चाणी भोर क्म तीनो दारा प्रश- 
सेत, ( इषं ) सोम चादि द्र या भ्रभिकल्ञापित कमना्धोको (प्रप्र) 


नि 





-्र० ४! ख०२।३] ` पेन्द्रकारडम्‌ ` १८७ 





उत्तम रीति से प्रकट करो ।'( पुरं-धा ) इस देह या व्रह्यारुड खूप पुरं को 
धारण करनं हारी ( धिया) उत्तम धारणावती बुद्धि स वह शरात्मना 
{ मेधसातये ) पचित्र ज्ञान दी प्रचि करान के किये (वः) श्रपलो्गोको 
( श्रा विवासति ) सयुक्क करता श्रोर श्रभिलपित्त फल प्रदान करता हं । 


"` 2 ३.९ 3२ उ २३१ 3२ 39५१ 


(२६१) कश्यपस्य स्वविद्रा याबाहुः सयुजातिति । 
२ 32२ 3१२ 32२ 3.₹ रेरे 3 59२ 


` ययोविभ्वमपपि त्रत यक्तं धार द्िचप्य्य ॥२॥. 
` भा०-( स्वर्विदः ) ग्योातिः स्वरूप सुख को साक्तात्‌ करनहरे 
{ धीरः ) विद्वान्‌ क्ञोग (या) जेन प्रण श्चौर चपन को { कश्यपस्य) 
योगी, साधक, दष्टा श्रात्मा के ( सयुजा) निव्य के सदयार्ग, साथी 
( श्राहुः ) षतल्लति हे श्रौर ( ययोः ) जिनके ( विश्वम्‌ चपि ) समी (चत) 
कर्मो को { यक्तं निचाय्य च्राहुः ) जीवन या प्राणाप्नमय यत्त के निमित्त 


क 


हा नश्य करत £ । 


सम्प्रत्तात श्रौर असम्प्रज्ञात. प्राण, श्रपान, चित्त ध्रौरं प्रहेकार, मन, 
बुद्धि श्रादि साथी समने चाहिये । श्राधिद्रैविरु परर म मित्राचर्ण, सूये 
ध्यौर मेघ लेन चाहिये 1 


,१२३..१२ 39 -उ १२ 
[३६२] अचेत प्रा्च॑ना नरः प्रियमेधासो चत । 
६ 3 २ञ्रड 3 २ ठउ्करेर 


छ्मचन्तु पुत्रका उत पुरमिद्‌ धृप्एवचत ॥३॥ 
० ८। ६९। ८॥| 


भा०्-हे ( परिवमेधासः ) उत्तम वद्धि बाजे { नरः.) पुरुषो ! श्राप 
{ पुरम्‌ पणं इद्‌ ) इस पुर, बह्यारड शार इस पिरड को धारण करनहारे 
प्रारमा शरोर परमात्मा की दही ( श्र्च॑त ) स्तुनि करो, (प्र भर्त) श्रार 
उत्तमरूप से गुणगान करो शौर ( धचैत ) उपासना करो । हे ( प्राः } , 


९८२ -सामवेदभाष्ये [ भ्र० ४ (२)।द्‌० ८। ६ 





पुरुप को दुम्खो से त्राण करने हरे. लोगो ! उक्षीकी (उत श्रचेन्तु) 
प्रार्थना उपासना छिया कचे] 


3 भर र्र3 २ ॐ भद ५१ 


[३६३] उक्थमिन्द्राय शंस्यं वद्धेनं पुर निष्षिध । 
3 भर रर ३२ 3३ २ ॐ 


शक्रा यथा श्तु ना रारणत्‌ सस्यपु ख॥८॥ छ ०१।१०।५॥ 
भा०-( पुर निप्पिधे } इन्िये। या प्रजा मे सय प्रकारे का गति ` 
देनेहपरे, भ्यापर ( इन्द्राय } श्रास्मा ङी ( वर्धन ) महिमा दशोने वाला, 
{ उक्थ } वेदमन्त्र ( शस्यं ) उच्चारण करना चाहिये । ( यथा ) जिसमे 
( शक्रः ) वह स्ैशष्टिमान्‌ ईश्वर ( सुतेषु ) हमरे पुत्र पैरो या यले 
शरोर ( सस्येषु च ) मिर््रो घोर मित्रताके कर्यो में भी (नः) हम 
( रारणत्‌ ) प्रसन्न रस्ख । 


१२ 3२ 3१२ 3 १२ 
{2६४५} विश्वानरस्य वस्पत्तिमनानतस्य शवसः । 
५१२ 3२३ १२३१२ 


प्वेश्च चपणीनामूनी हुवे रथनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋण ६८।४॥ 


भा०-हे ( मरुतः ) इन्दियगण ! या प्रजाश्रो ! ( विश्वानरस्य ) 
खमस्त ससार के नेता, ( श्रनानतस्य ) च्पीसेन हारने वाजे, (शवसः) 
चत्त के ( पत्तिं ) पालक दश्वर को ( च्णीनां ) सव प्रजाघ्चोके (एतैः च) 
वषार छे लिये च्रोर ( रथानां उततये ) इन देहस्वरूप रथा की रका क 
लिये (वः ) श्रपरलोर्गी को ( इवे) श्ाह्वान रूरता हं । 
3 १ 2२ 3 १ रर उ39र र्ट 3 ११ 
च, क भ, ४५ 
[२६५] स घा यस्ते द्विषा नरो धिया मत्तेस्य मतः| 
3 षद्‌ . सरउ २, 3२.२2 च्छ 3.१२ 
ऊती बृहतो दिवाद्धिषा छहो न तरनि ॥ ६॥ 


भ° ६।२।४॥ 


२, 


२६५--' ऋध्‌ यस्ते सदाने धियामत्तः. दमत । उत्तौ१०' । इत्ति ऋ० । . 


~~~ 
~~~ 


श्र ४1 ख०२।८] पेन्धकार्डम्‌ १८६ 





भ{०-हे हईंस्वर ! (यः ) जो ( दिवो नरः } धौलोक नेता, सुरै के 
समान ञान से प्रक्षामान पुरंप (ते) श्रापके ( धिया) ध्यान करनेखे 
{ शमतः ) शान्तवरृत्ति ( सतस्य ) धुर्य के (सधा) श्रनुद्रूल व्यवहार 
करता हे ( सः ) वह ( ध्रृहतो दिवः ) महान्‌ दिस्यस्वरूप, प्रम पुरुपरूफ 
श्रापकी (उती ) ररामेष्ी ( द्विषः) श्चपने श्नागे ध्याने वाल्ते सद शप्रिय 
पदार्थौ को ( धः न ) पराप के समान ( तरति ) पारकर जाता है । 
„ 3उ१.२ 3 १२१ 3 २ 39 २ 
[२९६] विभो इन्द्र राधसो विभ्वी रातिः शतक्रतो । 
9 9 २ 
समथा ने विश्वचपैण॒ दम्नं खदत्र मंहय ॥ ७॥ 
० ‰। ३५८1 १॥ 
भा०-हे ( हन्द ) भ्रात्मनू { ( विभोः )} नाना सामध्यवान्‌ (ते) 
तेर ( राघसः ) धनी ( राततिः विभ्वी) दानराशि बढी मारी हें! हे 
( शतशतो ) तेकर क्षामो श्रौर फमौ से सम्पन्न } हे ( विश्वघचषणे ) 
समस्त ससारफे वष्टः! हे ( सुदत्र) उत्तम दाता! (नः) ह्मे नी 
( शग्मे ) उक्तम धन (मेष्य } दान छरो | 
यञ्चु० श्र० ३० म दस विचित्र धन का विभाग दशनीय &। 
५ २ 39२ द्द्‌ 


[३६७] वयधित्त पत्रिणा हिपाच्चतुष्पादजचैनि । 


२3३ 9२ 35रेग्र 3 ऽर्‌ दर्‌ 3 १२ 
उषः प्रार्श्र्तरयु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥८॥ 
भ०१।४९।३॥ 
भा०--हे ( अद्नि !) गमनशील ! हे ररिमिरया+कान्तियो से सस्पन्न 
( उपः ) प्रभात वेला के समान हदय के ्न्धकारो दो नाश करने वाल 
ह ! ( ते छतून्‌ भनु ) तेरी प्रणाशो के पीर (दिवः) चोः, सुधेके 





=-= ~~ ~~ -- 
-. १९६ट्म्ना सुनः हत ९। .. 


१६० सामवेदमाप्ये [ प्र०८ (२) 1द्‌० ८ १० 


=^ 





समान तेजस्वी श्रात्मा, या प्रकाशित मूघौभाग ठ (श्रन्तेम्यःपरि) दि 

शश्रे के परल्ते सिरे या ्रान्तमार्गो से. ( पतत्रिणः ) उदनेक्षरेः ( वयः ) 
परिणण के समान परमर्प्त विद्रान्‌गण, श्रोर श्रग्यात्म मे इद्दियगण 

(द्विपात्‌) श्नौर दो पाये मनुप्य श्रोर ( चतुष्पाद्‌ } चौपाे पशु ( चित्‌) भी 

(प्ारन्‌) गति करत ह । यद उपाके ख्पक मे चितिशक्नि का वरौन किया 
गया है ।. यैनमुधौ 1 पतत्रि=्तान दन्दिग्रयया । द्विपात्‌=दाथ, चतुष्पाद्‌ >, 
पेरं रादि । विशोका प्रसाका उद्य दही उपा का उद्य कहा गयादे। 


उ भ॒ र्र3उ3 २.३२ ३ -9 २३२ १२ 


[३६य] र्मी ये देवा स्थन मध्य श्रारोचने दिवः. । 
१२ अर्व ३.२3 २3 २.३ ३२.) 


कद्'्त कृदग्दत कराम्रत्ना च श्राह्ानः॥ ६\॥ 

। अ०१९।१०५।५९॥ 

भा०--(ये.श्नमी देवाः). जो ये देवगण , ( घा रोचने ) कान्तिमान्‌ 
( दिवः मध्ये ) लोक के मध्यमे (स्थन) विमान हं । हे देवो 
पापस ग्रन्न करताहटं कि (.वः) घ्रापलेो्गोका ( छतं कट्‌ ) सत्यर 
तव्व क्या ई १ (कट्‌ श्र्तम्‌ ). प्रापक श्रसतस्वूप किस प्रकार, का है १ 
( बः ) -शरापको ( मरता ) प्राचीन ( श्राहुतिः ) स्मरण करने श्रौर तषैण 
करने का पदाथ क्या है ? भ्रथौत्‌ स्रापका प्राचीन मूलभूत नामश्रौर 
वास्तविक द्व्य क्याहै? 


इन ताना प्रन्नाक कमस उत्तर दृखय. ऋ० १ । सू० ५०९ । मन्त 


१२; १६, 9६। 
3 १५२ 3 र र 9 र्‌ 3 ८ 
[२३६६] कचं सामः यजामह याभ्यां कमणि रवते । ` . - 
भर रर ३२ 39२ 


वि त सदस राजता यज्ञ दवेषु चक्ततः ॥ २० ॥ 
{०--( याभ्यां ) जिन ऋण्वेद्‌ च्रौर्‌ सामवेद सं (कमाण ) यज्ञ्‌. 
भादि समस्त सप्तार के कम ( एवते ) करते हˆउन ( ऋच ). दिनमय 


श्र०. ४। ख०३। १] दे््रकाए्डम्‌ १९१ 





छऋण्चेद्‌ शौर (साम ) स्नत्रन्यापक, सामवेद का( यजामदे) हम स्वाध्याय 
कते द । (ते) वे देर्नो ( सदसि). यतो ग्रौर समा्श्रो मे ( राजतः) 
विराजते ह चार ( देव्रषु ) विद्वाना म ( यत्त) यन्न दनाद्दिका (वेकः 


सतः.) चदन छरते टु, प्राप्ठ करत हं । 


स्ति उष्टमीं ददतिः । दवितीयः खण्डः 





॥द० ९ श्रपिः-- १, रेभः । २ वेदाः दोरिरिः, उदः दैदट्पिर्वा । ३ वामदेवः । 
४, ७, ८ स्तव्यः सत्यो वा आद्धिस्सः । ५ विश्वामित्रः । ६ कृष्णः कृष्टो वां 
आगद्धिरतः । & भरदानः | १० मेधातिथिः 1 २१ कुत्सः ॥ देवता-१--८, ` 

१०, ११ इद्रः । ९ घावाथिवी ॥ दन्दः-१-३, ११ जगती । ` ` ~ 
। १० महापड्क्तिः ।। स्वरः-१-९, ११ निषादः । १० पञ्चमः ॥ (4 
२ 3१२ 3३५२३३२ 35 २ 35२ 39२३ 9 


[1 


[२७०)चिश्वाःपृतना अरभिभरुतरं नरः सजूस्त तचुरिन्द्रं जजयुश्च राजसे 
39२ 3२ ॐ3१ २३ भ्र म्र २१२} 3-9२ 


कत्वे वरे स्थेमन्यासुरमुताव्रमालिष्ठं तर्त तरस्विनम्‌ ॥॥ 
^ ठ ६ ० ८१ ६७ ।१०॥ 
भा०-( विश्वाः ) समस्त ( पृतनाः ) य्यापार्‌ करनहार (नरः) 
नेता लोग ( सजूः ) पररपर मिलकर ( भरभिभृतरं ) सवस च्रधिक सा- 
मर््यवान्‌ , ( इन्दं ) पेशदयसम्पन्न को ्रपना स्वामी ( ततुः ) वनति ट , 
शरोर ( राजसे ) श्रपने अ्रधिक उन्नतरूप से शोभा पाने के निभित्त (वरे) 
श्नत्यस्त उत्तम { स्थेमनि ) थिर (क्रववे) कायम (श्रासुररीम्‌ ) सव 
विश्वकार्य ऊ संहारक ( उम्र) उर ( च्रोजिप्ठं) कान्तिसस्पन्न, वलवान्‌ 
( तरसं ) वेगवान्‌, ( तरसं ) ` ्रालस्यराहित, चतुर पुरूष फो -{ इन्दर 
३७० क्त्वा यरि वर भसुरिः; तिवत इति ऋ० 1 ' ~ '' ` 





१६२ , छामवेदभाव्ये [ प्र०७ (२) द० ६२ 
= 


जनुः च ) प्रपा इन प्रथु भी प्रर करते ह । चध्याप्मपकत मे - इन्वा 
ते जीव क्न परपना स्वामी चुनते है । देखो ( बृहदारण्यक उप० ६1 १1) 
१२ उ 9२ 3 रे उ र्डं 3१२3३२३ 
[३७१] थरत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽहन्यदस्युैध. चिवरपः 1 
2 २3 9 २३ #। ३२३१ र्‌ २ 3१२ 
उमे यत्वा रादसी-धावतामच भ्यल्तात्त शुष्माल्पथिवीचिदद्विव-२ 
ऋ० १० { १४७ १¶॥ 
। आगे ( घरदिवः ) भ्रखरड त्तानवच्‌ 1 परमेश्वर ! ( प्रथमाय } 
सबसे श्रेष्ठतम, सवस पू विधमान, सब्र के अदि रण (मन्यवे) 
माननीय या स्ानस्वसूप ( ते) वु ( श्रत.दधामि ) सत्य रूप॒मानरूर 
श्वारण करता हू, तुके सत्य छानस्वस्प मानता ह! (यद्‌ ) स्योितु 
( दस्युं ) नाणक उपद्वी को ( धन्‌ ) मारता है पवोर (नर्य ) मनुष्यो 
दे दहिषारी ( रपः ) जल घ्नादि पदार्थौ कमे श्रोर ज्ञानो को ( विपः) 
रर करता हे । ( यत्‌ ) शवोर कयि (ष्वा ) तेरो बल पर दी (रोदसी) 
` छोलोक श्नौर थिवी जोक ( उभे ) दोनो ( धावताम्‌ ) गति कर रहै है । 
* ढे ८ घद्विवः ) सान कलौर बल से. युक्र सव के सदारकारिन्‌ ! ( थिवी 
चित्‌ ) यह श्रतिविस्वृ्त अन्तरि भी ( ते शुप्मात्‌ ) तेरे बल सख (श्नु 
प्यसत्‌ ) भय करता दे । 


3२३ २ 3 १२ 3३१२ उरेउ 3 ५९ 5५२२३.१ २ 
[२७२] समेत. विश्वा छ्रोजसा पलि दिवो य एक इद्‌ भूरतिष्थिजेनानाम्‌ 
4 २ 3 $₹. रर 3.9 3 9२२3३ श्र्र्र 32२३२ 
, ख पू्यौ नूतनमलजिंगीपन्तं चतेनीरलुचाच्रत एक इत्‌ ॥३॥ 
आ०--हे ( विश्वाः ) समस्त प्रनाशो 1 ( श्रोजसा ) प्रपते श्रोज या 
तेज से ( यः एकः एव मूः ) जो. स्वयं . ्रकेला, सामथ्येवान्‌ सर्स्वरूप, 


प ~-- ----~----- 
५ १--'सद््यद्‌ द॑ इति “उभे यत्त्वा भवतो रोदप्ती भलुरनतेः इत्ति च ०! . 





सअ० 21 ० ३।४] येन्द्रकारडम्‌ १९३ 
समस्त जगत्‌ का उस्पादक हे, ` ( जनानाम्‌ ध्रतिधिः ) घ्रौरं जो समस्त 
पराशिर्यो के भीतर व्यापक ह, उस ( पर्ति) सवके पालक परमेश्वर शौ 
आरण मे ( सम्‌ एत ) धाजाश्रो । ( स पूञ्यैः ) वह सवस पूवै पवेयमान 
होकर ( नृननम्‌ ) पुनः वाद्‌ मे उस्पन्न ( ्ाजिगीषन्ते ) इस संसार की 
शक्तियो पर विजय चादने चलि मानव पुरुप के लिये ( एकु इव्‌ ) एरुदी 
.( चततैनीः } म ( अनु चावृते) है 1 
'स पूर्वेपामपि गुरुः कलिनानवच्छेदात्‌ ।› यो० सू०। 
नान्यः पस्था विद्यते भ्रयनाय । यज्ु° | 
3१9२ 3२3३ र 3 २ ७२3 १ २ 
२७३] इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत य त्वारभ्य चरामि प्रभूवसो । 
( 3 च ४ ८ 3 3 १२ ५ १ 2 3 ९ १ ् 3 9२ 
ना त्वदन्या चणा मरः सघत्‌ स्ताणीरिव प्रति तद्धय ना वचः४ 
ऋ १। ५७} ४1 
मा०--हे इन्द { हे ( धमूचसो ) ! मभूत धनसम्पन्न ! हे ( पुर-स्तुत ) 
सव प्रजार्श्रो से स्तुतिक्षियि ग्य ! (येकय) जो दम (त्वा भ्राम्य ) तुक 
से ष्टी प्रारम्भ करके ( चरामसि ) यान्नाकर रहे! (द्रमेते)येवेदम 
सव (ते) तेरे दीद । हे ( गिर्वणः ) चाशियो के एुकमान्न.विपय ! (गिरः) 
हन सच वेद्वाशिर्या को ( स्वत्‌ न्यः ) पुक्‌ से दूस को ( नहि सघत्‌) 
प्राक्च नह होता श्रथौत्‌ वे सव तेरी ही स्तुति करते दँ । ( तत्‌ ) दसलिये, 
(नः वचः } हमारी वाणीको तू ( सोणीः दव ) माता प्रथ्वी के समान 
{ प्रति हयं ) स्वीकार कर, श्रवण कर । जेते सव पदाथ क्के जार भूमि 
प्रष्ठी ध्रा गिरते दै उसी प्रकार सब वाणियां इश्वरपरदी श्रा भिरती्। 
इस कार हे भगवन्‌ ! हमारी बशिर्यो कोभी वूही स्वीकारच्र। 





३७३--भरपति नो टय तद्‌ वचः' भति श्छ० । 
१ 


१६४ साम्वेदभष्ये [ १०४८२)! द्‌०६।६ 





# $ २ 3.५२ 3 ग्‌ २३ १9२ उ > कम्र 
[३७४] च॑ौीधतं मघव्रानभुक्थ्यारे मिन्द्रं गिसे बृहतीरभ्यनूषत । 


उ ¶ 2 3१ २३२ ३१२७ १२ २१9 २ 
वाचरघानं पररहूतं खघ्रक्तिभिरमव्यं जरमाणं दिवेदिवे ५९५॥ 
ऋण० २५१ १॥ 


भा०-दे विद्वान्‌ लोगो ! ( चपेणीष्टतं ) समस्त मनुरप्यो रण 
रने हारे, ( मघवानं ) देयैस्सम्पच्न, ( उक्व्या ) वेदमन्थः से स्तुति करने. 
योग्य, ( वारृषानं }) महिमा मे वदे, ( पुरुहूतं ) प्रजो से पूजि 


[^> [ +> 


{ श्मर्व्यं ) श्रमर, नित्य ( दिवेदिवे जरमाणं ) प्रतिदिन स्तुति क्रिये गये, 
{ इन्दं ) परमेश्वर रो ( चरती: गिरः ) हमारी वदती दन्द की वेदवाशियां 
ध्रथंवा श्रति ज्तानसम्पन्न, बहूतसी स्तुियां ( अभि शअनूपत } सत्य स्वरूप 
वंन करती है । । 
9 २१२ ३१२ 39२३ २ ३ १ २} 2 9 २ 
{२७५९] रच्छ व षन मतयः स्वयुवः सघ्रीचीर्वभ्वा उशक्तरनूपत 
व ॐ न २ 3 0 = 3 ५ ५ 
परिष््रजस्त जनव यथा पत्तं मयं न शुन्ध्युं मघव्ानसूतये॥६॥ 
० १०।४३।१॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रजार्‌ ( मय परति) श्रते पतिरूप पुरुप को 
( जन्यः ) यां ( परिप्वजन्ते ) आासिंगन रती है प्नौर जिस प्रकार 
भीष प्रासि के लिये ( शुन्ध्युं ) व्यवहार सं शद्ध, ( मवथवानं न ) महाजन 
के पास प्रजा धाती हे उसी प्रकार ( स्वययुवः ).श्रानन्द्‌ ्वौर -स्व्म के. 
सुखक्ता सग रूरने हार, ( सध्रीचीः ) एकसाथ पदी गई ( विश्वा मत्तयः ) 
समस्त स्तत्तियै (वः) भ्र लोगे की ( घच्ठा उशतीः }) उत्तमः 
ख्प्रपे कामना करती इद ( इन्दं च्नुपत } उस परमेश्वर की -ही स्तुतिः 
करत 


1 





2७५९-० रिष्जतेः इति ऋ० ¦ ` 


प्र० ४] ख०२)८] णन्डुकाराडम्‌ ` १६५ 





3र्ड ३१२ उ3 २३१२ ३ १२ 39 २ उर 
[२३७६] रमि त्यं मेष बुष्हतणभ्मियिन्द्रं गीरभिमेदता वस्वो ्रणंवम्‌ 
२ 3 > 3२७ १२ 3 ३र 39र र्रर 3१२ र्र्‌ 
यख्य द्यावा न विचरन्ति माद्यं सृजे मदिछठमभिविप्रमचैत॥७॥ 
ऋ २।५१९।१॥ 
भा०.~- (व्यं) उस चिरस्मरणय, ( मेप) सत्र सुखो के चपनेहरे, 
( एुरुहत ) प्रनाथे के स्तुतियात्र, ( छग्मियं ) च चाथो भ्रथीत्‌ वेदमन्त्र 
मे प्रतिपाद्य, ( वस्वः धरणेवम्‌ ) सव्र जीवनोपयेगी साघर्ना, प्राणो श्रौर 
चास करने हरे ब्रह्मारडा के एकमात्र महासमुद, ( मिष्ट) दन- 
शील, ( विगर ) शान, ( इन्दं ) उस दै्रकरो ( सुज्ञ) श्रण्ने पालन 
पोषय ॐे निमित्त ( श्चसि श्रच्यत ) निरन्तर स्तुति करो, ( यस्य ) जिप्तकी 
( धावः न } क्लानमय किस्य ही सानो ( मानुषं विचरन्ति ) मनुप्यज्ोक 
को नाना प्रकार से व्यापती है । 
रउ 39 २ ७9१२ ॐ9र र्र्‌ 3५२ 39 म्र 


२७७] र्य सुभे महया स्वर्विद्‌ शत यस्य सुसु: साकमीरत । 
२ 3 भ्रट रर 3२३२३ २ उ 


छस्यं म वाजं हवनस्यर्द्‌ रथमन्द्रं वघ्रत्यामवस्ते खश्चक्तभिः।त॥ 
० १ ।५२। १] 
भा०--हे मनुप्य ! (स्यं) उस (सुमेष) उत्तम सुखो फे चष, (स्वर्विदं) 
स्वम, सोत रा श्रानन्दक्लाभ करनेदरेरीत्‌ ( मह्य ) पूजा रूर! ( यस्य 
सुयुवः ) जैस उत्तम सत्तावानू , सवर मूलरारण ईश्वर के बनाये ( शतं ) 
चेद कार्यस्वरूप ब्रह्माण्ड ( साकम्‌ इरत ) एक साथ गति कर रहे है । 
मे ( अचसे ) रक्ता ऊ क्तिये . ( सुदकिभिः } उत्तम स्दुतिर्यो द्वारा ( चस्य 
वाजं न } श्रतिक्कमण करनेद्रे धोद के समान ({ हवनस्यदं ) उत्तम स्तु 
तिर्यो ख द््ययाःमे दित दोन वाले, ( रथम्‌ ) रमणीय, परम समनदर, रस्त 
स्वरूप { दन्द ) समसत एरवया. स्वामी, परस दरवेर का ( भा चृत्या } 
एनः २ चैन कर, पुगः स्मरण करू, जप । 





१६६ सामवेद्भाप्ये [प्र०४(२)। द्‌० ६1 १०. 


८०५ 





39२ ९२ 3 २3 २३ १ २३५२ ३१२२ 


[1 


[३७८] घतवती भुवनानाममिश्रियाची पथ्य मधुदुघे सुपेशसा । ` 
9१२ ॐ ऽर २२ 3 3 १२ 3 २. 0६ 
द्यावाप्रथिक्र वरणस्य धमेणा विष्कभिते श्रजरे भूरिरेतक्षा६॥ 


त्० ६ ।७० [१॥ 


क 


भा०-( धृतवती ) दीप्ति से युक्त, ( सुवनानाम्‌ श्रभिश्रिया ) समस्त. 
भुवनो फा श्राश्रयरूप ( उवी ) बहुत वदी, ( पृथ्वी ) वहुत्त विस्तृत, 
{ मधुद्ये ) समस्त प्राशि के जीवनरूप सस का दोहन करनदारी, 
( सुपेशसा ) सुन्दर मनोहारी खूप वाली, ( भूरिरेतसा ) बहुत भकार के. 
स्थावर जेगर्मो के बीजे को धारण करने हारी, ( चयावाप्रथिवी ) सूर्यं श्रौर 
पृथिवी ( चसुणस्य धर्मणा ) सवैश, सव्रके वरण करने योग्य परमेश्वर 
कत सामथ्ये से ( विष्कभिते ) रधर भ्राकाश मे वदी द| 

र २२९ उ १२ 3२३१२ 
७६] उभे यदिन्द्र मेदसी च्रापाथोपा इव । 


२ १२ 3१२ २ ३१२ 3२ 
महान्तं त्वा मह्मीनां सम्पाज्ञ चप्रणीनाम्‌ । 
3 भर॒ रर 3 5ऽर रर 


दबी जनिन्यज्ञाजन द्धद्व जनिच्यजीजनत्‌ ॥ १०॥ 
न्० १० । १३४} + 
भा०-- द 
र पृथिवीको 
व्वारौ घ्रोर्‌ 


चद ( 
) 


( इन्द ) परमेश्वर , (यद्‌ ) जो (उभे) दोन (रोदसी) चाः 
{उषाः इच) प्रातःकालेक लूयप्रसय के समान ( श्ना पप्राथ) 
प्रकाशित कर देते हो इसी कारण ( महीनां महान्तं ) बर्हो 

नां ) मनुषो के ( सम्राज ) राजास्वरूप आपको ( देवी 
दित्य गुणवाली वेदमाता ( श्रजीजनद्‌ ) वेसा दी प्रकट करती ढे, 
द्र! जनित्री )-कस्याणङूरिणी वेदमाता ( भ्रजीजनत् ) वेसा दी प्रकटः 


2 
ह्‌ । 


4 


से 
र चर्ष 


2! 


1 


नेन्न 


| 


( 
- ष्ट्रः 


पअ०। ख०४। १] -देन्द्रकायडम्‌ नि . १६७ 








२३१२ 3.१२ 3२ 3२.३3 ५१२ 3१२३१ २ 
[३८०] पर मन्थिने पितुमरशचैता वद्धा यः ऊष्णगभो [नरहन्नजिश्िना । 
मवस्वा दसं चं अदत्तं मरुत्वन्तं सस्याय हुरेमटि॥११॥ 
० १।.१०१।१॥ 
भा०--( प्रमन्दिनिं ) उक्छृ्ट हष, धानन्दयुक्क इश्वर के लिये ८ पितु- 
मत्‌ } सारवान ( वचः ) चाशियां (श्रचैत } उच्चारण करो । (यः) जो 
प्रपर प्रमावसे ( कृष्णगमौः ) पाप के श्रपने भीतर धरनेहारी दुष्पवृत्तिर्यो 
-फ ( ऋभिश्विना ) सरल क्षान से ( निः-प्रहन्‌ ) नाश करता है । ( श्रव- 
स्यवः ) रत्तण की इच्छु करने हरे (चृपणं ) सुख वर्षण करते हरे 
( वञ्नदाकियं ) विध्रविनाशक्ा में प्रेष्ठ ( मरत्वन्तं ) प्राणो के परार -धजार्ध्रो 
के.श्माश्रय परमेश्वर को हम (सद्याय) ` श्रपृने भित्रमाव के लिये 
( इवेमटि ) धाह्वान करते ह 1 
इत्ति नवमी दक्षतः । तृत्तीयः खण्डः । 
न = == 
.॥ द० १० ॥ छऋषिः--¶ नारदः 1 २, ३ गोपृक्तप्रश्वसक्तिनौ । ४ पवतः 1 
८-७, १० बिदवमना वैशः ! ठ नृमेषः । ३ गौतमः ॥ श्लो 


देवता ॥ उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
१२३२७ १२३ १२ उक रर 


[३८९] न्द्र खुतेषु सोमेषु क्रतु पुर्तष उक्थ्यम्‌ । 
चिदे चधस्य क्तस्य महादहिषः॥१॥ ० ८।१३।१॥ 
भाग--दे ( इन्द्‌ ) श्रात्मनू ! ( सुतेषु सोमेषु ) सोमसूप्र द्ैकारी 
न्वान-दुशोषुं उत्पन्न होने पर ( उश््यं छतु ) वेदनुद्ल कम ध्रौर हान को 
( दकस्य ब्रुधस्य विद्रे ) श्रत्यन्त बढ़े हुए घल के लाभ के लिये ( पुनैपे ) 





३८ ०--"हवामहे* इति ° । 
2८१-रक्षसा महानि सः इति ० । 


१६८ सखामवेदभाप्येः { प्र० ७ (२) 1 द्‌० १०1 





[> ऋ क क ४ [3 © अ 
पराप्ठ करता ह । क्योकि ( मष्ठान्‌ हि सः ) वह दश्चर महान्‌ ह । सविस्सि- 
द्वियो की प्राप्ति के अनन्तर रणिमादि सिद्धियो काजय दता है, तभा 
वद महान्‌ , सम्राट्‌ धादि वनता हे । 


१२ उभर रर 39 २ 3२ 


[रनर] नमु श्नमि प्र गायत पुरुहूनं पुरुष्टुतम्‌ । 
9 २ 3१ २३५२ रर 


इन्दर्‌ गिस्तावषमापिवास्तन ॥२॥ ० ८।१६।१॥ 


भा०-( पुरुहूत ) समस्त प्राणो या प्रजाश्च स्मरेण सख्यि गय 

{ पुरु-सतुतं ) प्राणो या प्रजाश्रौ द्वारा स्तुति प्रयि ग्ये (तम्‌ उ) उसका 
ही ( श्रभि प्रगायत ) कीत्तन करो हे विद्वान्‌ लोगो ! ( तविषं) मष्ान्‌ 
( इन्दं) ईंश्रको ष्टी ( भा विवासत ) सवके सामने प्रकट करो, उसकी 
उपासना करो । 

२७१२ 3 9२ 39 २२३९ 
[२०८२] ते तं मदै गृणीमसि छपर पल्ल सासष्िम्‌ । 

१२ १२ 
उ लोकरृत्लमद्धिवा हरिश्रियम्‌ ॥२॥ ऋ०८।१६।४॥) 


भा०-हे ( भ्रदिवः ) ज्ञानसम्पस्च ! (ते) तेरे ( ते) उस (वृषणे) 
सव प्रांशि्यो के पोपक ( पृष्ठ सासष्टिम्‌ ) सत्र सामे मी कभी नटन 
हाने वाल, सब से वदकर ( लाक्कृततु ) ससार ऊे उत्पादक ( हरिश्रियम्‌ .) 
हरणशाल, सानिया क धाश्रय जन याग्य (मद्‌ ) भ्रानन्द-सषरी(उ) 
ही ( गृणीमसि ) चची करं । 


प्रर रर 3 १२३१२ 3२ ॐ २. 


1३८८] यच्सामीमन्द्र षिप्णाच यदा घ कित ्माप्त्य । 
१२३२ २३१२ ३१. रर 


यद्वा मरुत्सु मन्द्र समिन्दुभिः ॥9ा अ ८ । १२।१६ 





३८३--'पृत्छु" इति ० । 


प्र०७। ख०७1।६.] रेन््रकाणडम्‌ , १६६ 





भा०--हे (इन्द ) भार्मन ! ( यत्‌ सोमम्‌ ) जिस सोम, सवेक प्रेरक 
सचाद्पादक चोय या परमनन्द्रसरो ( विष्णवि) सचन्यापक इश्वर म 
(यद्‌वाघ) या ( धष्स्ये ) परम समधि प्राक्त ( त्रिते तीना भूमिर्यो 
को मणु कूरने वलि योगी श्रात्मा मे, (यद्‌ वा मरुत्सु) जे प्राणो, 


इन्छर्यो या मूमि्योमे या प्रजाना से तयमान पाति दहै उन सव (इन्दुभिः) 
श्रानन्दो सेहे देव! तृ दही ( सुमन्दसे ) श्चानन्द्स्वरूप प्रकट होता है । 


श्ानन्द्‌ की मीमांसा देखे ( तैत्तरीय उप० भ्ानन्दवरल्ी ) 
२३ १२३ १२ 3 १3३ 3 १ २ 
{३५८५] पट भध्रोमेदिन्तर सिञ्चाध्वयो छन्धक्लः 1 
3 र्ड उभर ग्र २१२ 
पवा हि शर स्तवते खदाघृधः ॥५॥ ०८1 २४।१६॥ 
-भ०--हे (शर्वर्यो ) श्र्दिसक पा्तरु (सदाद्रधः) सद्‌ा चुने वाला, 
महामहिम, ( चीरः ) सामय्येवान्‌, प्रु (एवा हि) हठी (स्तवते) स्तुति किया 
जाता ह । रतः ( मधोः भ्रन्धसः ) मनोर ्रानन्दकारी भ्र के (मदिन्तर) 
मति श्रयिक श्रानन्दप्रद्‌ चृक्तिकारी श्रश को उसी के लिये (श्रा सिन्च).भ्रासे 
चन कर । न्न चोर मधु की विवेचना इहदारण्यक उपनिन्मे सप्टकीदह। 


3१ २ 3१9 रे 3 ५२ रर 


[२५८६] पन्टुमिन्द्राय सिञ्चत प्िव्रात्ति सोम्यं मधरु । 
१ ष 


प्र राधास्र दयत माषत्वना ॥६॥ ऋ० ८ । २४। १३॥ 
भा०्-दहे विद्राच्‌ जोगे ! ( इन्दाय ) उस इन्द केलिये ( इन्दुम्‌ ) 
श्रह्वादखारी, कान्तिसम्पन्न, नानमय सोम का ( भा्तिल्वत ) सेचन 
करो, वह ( सोम्य मधु ) शान्तिदायक मधु का ( पिवति ) पान करे, वष्ठी 
( महिस्वना ) श्रपनी महिमा से दी ( राधांसि ) ब्रहुतसी वरिभूतियां (प्र 
चाद्यते ) प्रकट करता €, प्रदान करता ह्‌} 





:३८९--“म्तरो,' 'चाध्वयो .अन्पृतः° इति च.1 





२०० सामवेदभाप्ये [भ्र० ४८२) । द० १०1 १० 

२३ > उ १२३१ २3३ 3 ५ 
[२७] पतोन्विन्द्रं स्नवाम सखायः स्ताम्य नरम्‌ 1 

3 भ्म ५. र्र्‌ उ रेख इ 3२ 

रुण्या विश्वा च्भ्एस्त्येक इत्‌ ॥आ श्र < २४1 ६३॥ 

भा०--दे (सखायः) हे मित्रो ! (एत उ नु) श्राप । नौर ( स्ताम्ये ) 

स्तुति के योग्य, ( नरं ) नेता, (इन्द्‌) पेश्वर्थवान्‌ परमेश्वर की ( स्तवाम ) 
सुति करं ! ( यः } जो ( विश्वाः कृष्टीः ) समस्त मनुष्यो पर ( एरु इत्‌ ) 
प्रङेल्ला दी ( भ्रभि-श्रस्ति ) भ्यापरक शासक हे । 

१ २३ १२ 3 9 2२ 3>23 २ 


[२८] शन्द्राप्र साम गायत घ्वेप्राय बृहते बऽत्‌ । 
१२ 39 २ 2 


भ, 


ब्रह्मते विपश्चिते पनस्यवे स चरम । ९८ ।१॥ 
भा०-दहे विद्वान्‌ सामगायको ! ( चृहते ) महान्‌ ( विप्राय } विदान्‌ 
{ बद्यछृते ) चद्यक्तान का उपदेश करने हारे ( विपरिचते,.) मेधावी, ( पन 
स्यवे } स्तुति के योरम (-इन्दाय >) प्रमेश्वर के किये ( इत्‌ साम ) वरृहव्‌ 
नामक साम ( गायत ) गान करो । 


र्ड 3२३१२३२ १५२ 39 २ 


[३८६] य पकर हद्िद्यते वसु मतय दाशुषे । 
१९२३ १ 39 २३ २ 


शानो श्प्रतिष्छुत इन्द्रो श्यङ्घ ॥्षाश्० १1 ८४।७॥ 


भा०्~-(यः) जो (ए इत्‌ ) शकेला ही ( दाशे मत्तीय ) दान- 
शील पुरुप च्छो ( वसु विद्ते ) नाना रूप से घनधान्य देता है (शद्ग ) 
दे मनुष्यो ! वह ( इन्दः ) परमेश्वर ( श्रप्रतिष्कुतःः ) सबसे बद्र, किसी 
से भी पराजित न होने वाला ( शानः ) सवका स्वामी इ) 


9१ २३ १२ 3 भ्र र्रद२39२ 


{३६०} सखाय आशिषामहे चद्येन्द्रषय च्ञ्रिणे । 
७३२३२} 3३१२ 3 9२ 


स्तुपङऊपु चो नृतमाय धृष्णव ॥९०॥ छ° ८ । २४।.९॥ 


० ४।ख०६।२] रेन्द्रकारडम्‌ . २०१ 





3 1 


भा०-हे ( सखायः) मिन्नजने।! (वन्निणे) स्व विश्वान वारर, वञ्नप 
ज्ञान छो धारण करने इरि ( दन्य) परमेश्वर के प्रतिपादन लिये ( ब्रह्य) 
वेद प्रतिपादित बह्यज्ञान की { श्राकेषामहे ) कथा नचौ करते है । (वः) 
श्प लो के प्रति मै ( उ नृतमाय ).उस एुरुषोत्तम ( धष्णवे ) सवके 
लद जाने भ्रौर सवशो पराजय करने इरे परम वशी परमेश्वर के ( सुरतुपे ) 
यथाये सरूप का वणेन करता ह 

इति ददामी दशतिः 1 चतुथः खण्डः 1, 
इति दवितीयोऽपैः । चुं प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 


रथ पञ्चमः प्रपाठकः (प्रथमाऽर्थः) 

॥2० १1 ऋषिः--¶ प्रगाथः । २ भद्राः । ३ चमेधः। ४ परमतः \ 
७ इरिमिटिः ६ यिद्वमनाः | म वमिष्ठः ॥ देवता-१.-४, नं 
इन्द्रः | ९&. ७ आदित्याः । & अग्निः ॥ छन्द);-१-७ 
उष्णिक्‌ । ८ विराद्ण्णि्‌ ।। च्षभः ॥ 


3 भर प्र द, २ 3 २.३१ द & 
(३६१) शरण तदिन्द्र ते शत्र उपमां देवतातय । 
५२ रर उ १ रर 
9 ५. षप & 
यद्धास चृच्रमाजल्ता श्चच्तापत ॥१॥ ० ८1 ६२।य८॥ 
भा०-हे दन्द ! (यत्‌) क्योकित्‌ू ( भ्राजसा) श्रपने सामथ्यै 
पमोर ब्त से ( वरत्रम्‌ ) श्रावरणकारी अन्तान अन्धकार रो ( षक्ति.) 
विनाश करता दे । हे ( शचीपते ) सवशक्रिमन्‌ ! (ते) तेरे (शवः) 
बल की ( देवतातये ) विद्वान के क्तिये ( उपमां) अनुरूप { गण ) 
स्तुति करता हू । धथौत्‌ वत्त के सभीकया मेडइन्द्‌ कीदीउपमादी 
न नो 
जाती हे 1. ५ 


३९१ -'उपमंः इत्ति छ ०। "भद्राः इन्द्रस्य रातयः' इति क्तसयारि धरकेपदमधिकरम्‌ ऋ ०। 


२०२ ` क्लामवेदभष्ये [ भर०५(१)। द्‌०१।४ 





"~~~ 


२ 3७ पर रर ञउ २३१२ 392२ 


[३६२] यस्य टपच्चछम्बरः मद्‌ द्विवोशसाय रन्धयन्‌ 1 
२५२ 3: भर रेरे 


प्यथससोामष्न्द्रत सखतः पिव॥>२॥ 
ऋ० ६।४३२। १॥ 


भा०-( यस्य म्द ) जिसे वृ्तिकारर प्रसाद्‌ भ्रोर धानन्द्‌ स्वरूप 
{ दिवोदासाय) प्रकाश के श्नाश्रयस्थान सूथ, रादित्य चक्यचारी के 
लिये ( स्यत्‌ शम्प्रर ) उस शन्तिचपरु मेध था धर्ममेघस्य श्रात्माङे 
स्वरूप शो ( रन्धयन्‌ ) स्रत हुध्रा, हे ( इन्द्‌ ) परमेश्वर ! (सः 
सोमः ) चह सोम, सार योगी श्रोपाधिरस के समान ( ते } तेरी प्राप्ति के 
लिगरे ( श्रय ) वह ( सुतः) तैयार इुमादहे।त्‌ उसे ( पिव) पान कर, 
श्यपने शरणमे त्त, स्वीरार कर। 

ॐ १२ 


{३६३ प्न्दर ने गधि प्रेय सश्रालिदगेष्य । 
3 ग्र 3 9२ 39१ रर 3२ 


गरिने ववश्वतः पृथुः पानर्दिवः ॥३ा श्र ८1 ९८।४॥ 
भाग्-हे दन्य! दे प्रिय ! सवते उक्कृष्ट! हे ( सत्राजिद्‌ ) सबश्ने 
विजय करने हरे ! हे ( श्रगोष्य) श्रगोप्य सव फे प्रति प्रकाशा करने 
योग्य ! कुभो न दिप्ने हारे ! तू (दिवः पतिः) सूथै कामी स्वामी ( गिरिः 
नै) पचेत के समान ({ विश्वतः प्रथु; ) सव प्रकार से निशक्तदै। तू 
{ नः) हमरे समीप (श्चा गधि)श्चा। 
पर्‌ 3१२३१ २ 3१ २ 


[३६५] य इन्द्रः सोमपातमो मद्‌: शविष्ट चेत्तत 1 
3२ 3 २३२ २ १ २ 


यना्दासं न्यराश्रणं तामह ॥डा अ ८.1 १२। २ 
भा०्-हे ( इन्द ) देश्वयैचन्‌ ! हे ( शविष्ठ ) वक्लिष्ठ ! (यः) जो 
{ सोमपातमः) भति श्रधिक सोम, ्नन्द्रस पान करन सें श्रेष्ठ ( मदः } 
श्रस्यन्त वृक्ष, हृष्ट या द्ताचेत्त हूर तू. ( चेतति } इानवान्‌ हो जाता है 


० ४ ।-ख० ५1७ ] . पेन्द्रकारडम्‌ २०३ 








( येन ) जेसत्ते तू ( जनत्रेणं ) दसो के कर्मफल को छीन रूर स्वथं खाजाने 
चाले उङ्क के समान तृष्णा, काम, क्रोध या ल्लोभ युक चित्त को( निः 
+ ९ 1, ने $ ५ ९५. ^ = 
श्रा हासि ) विनाश करता हं हम (त) उसका ( इेमदे) ज्ञान करत दहं। 

3 १र₹ र्र3उ3 ऽ 3 १२3 १२ ३१२ 


[२६४] तुच तुनय तस्स न द्वाध्ीय च्रायुजीचसे। 
१५ 


दिव्याः सुमहसः छृरणानन ॥*॥ ऋ० ८।२४।२५४॥ 


भा०- हे ( सुमहसः) तेजस्वी ( भादित्यासः ) भादिष्यरश्मयो के 
समान तेजस्य विद्वान्‌ गुरुप्रो ! ( नः तृचे ) शमर पुघ्र ( तनाय ) श्रीर्‌ 
सन्तान चलाने हारे पौत्र श्रौर ( नः ) हमारे ( जीवसि ) जीवनं के निभित्त 
( तव्‌ )- चह ( दर्यः ) दीषे ( श्रायः ) धाय ( सु कृणोतन ) करो । 
२ उ रर रर 3 9२ 3१२ 


(३९६) चस्य, हि त्िक्ततीनां वज्रहस्त परवजम्‌ । 
५१२ 3 १9 २३१२ 


्मटरहः शन्भ्युः परिपदाभिच ॥६॥ ० | २४।२४॥ 

भा०--हे (चज्नहस्त) चञ्च को हाथमे किय वीरर समान बलवन्‌ } तान 

वन्‌ ! ( निछत्तीनां ) दुष्ट चित्तवरा्तियो के ( पारिन्ूजम्‌ ) परशिस्याग करना 

( वेत्थ हि) तुमं वैसे दी निश्चय जान जसे ( श्॒न्ध्युः ) शोध क्ञगाने चालला 

दिदेक्षिटिव, गुप्तचर या परिशिध करने हारा श्राद्विष्य ( परिपद्‌ ) चारो 
तरफ़ जाने हरे चोरौ या पर्तियां रो जानता है । 
५१ र्ट 3२३२३१२ 3२ 


[२६७] श्रपाभरीवामप खधमप सधत दुमेतिम्‌ । 
3.9 ग 3 9२ 


श्मादत्यास्ता युयातना ना अषटसः पजा ऋ० ८ १८1 १० 
भा०--हे (श्रादित्याप्तः) श्रादिष्य रश्मयो ! विद्वान्‌ पुरुषो ! प्राणे ? 
(नः) हमारे ( घमीवाम्‌ ).रोग को ( श्रप सेधत) दूर करो, ( खधम्‌ रप) 





३९ -तुचेतनाय' "सुमहसः" इत्ति च पाठभेदः! 


२०४ सामवेदमाप्ये [प्रण ५८१) 1द्‌०२।? 


~~~ 








हमारे बाधाजनकू भीतरी राध्रु को दूर रुरो श्रीर (दुभतिम्‌) दुष्ट मति बालन 
भ 


पुरुप, तथा दुःखद्रायी दुःसकूहप को ( प्रप सेधत ) दूर करो 1 ( नः) षम 
{ श्रहसः ) पापो से ( युयोतन ) एयक करा । 

२ 3 १२ 3१२ 39२ ७ १२ ३ 9 
[३६] पवा सोममिन्द्र मन्दतु स्वाभ्यं ते खुपाव हरमैश्वादिः । 

3२ 3२ ३१२३ १२ 

सोतु भडभ्यां खुयतो नावौ ¶८॥ा ज०७।२२१॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) श्रत्मन्‌ ! ( सोमम्‌ पिर) सोम, ्ानन्द्रम्र का 
पान कर । हे ( यश्च ) हरणशील शश्वख्प प्राणो से युक ! ( सोतुः ) 
मरा करने हम सारयि के ( वाहुभ्यां) वाहु से ( सुग्रतः ) उत्तम 
ख्पसे नियन्त्रित ( धर्वोन) घोदे फे समान (सः) वह श्रानन्द्रस 
{ यम्‌ ) जिसको ( अदिः) मेघ के सदुश वपेण करने वाला घेम 
समाधि (ते }) तेरे लिये ( सुषाच ) उपपन्न रता इ वह (त्वा मन्दतु) 
तुको श्रानन्दिति करे 1 
इति प्रथमा दङ्तिः । पचमः खण्डः | 
ट लि । 

द०२ ॥ च्रपिः--१--६, ६, १० सौमरिः 1 ७, ८ नुमेषः ॥ देवता-१, 

२.४) ५१७१० ईन्द्रः । २, ६ मरुतः ॥ कुप्‌ ॥ न्तवमः ॥ 


1 


3 २३ 9र र्र्‌ 3१२} ३१२ 
[३६६] अश्रादत्या श्रना मनापिरसेनद्र जज्ुषा सनादसि । 
3१9 २३१२ 
युधदणपेत्वमेच्टृंस ॥ १॥ ऋ० ८1 २१ १३॥ 


भा०--हे इन्द्‌ [ (ख ) तू (जनुषा) श्चपने प्रकट हने के कालस 
दी ( श्रभ्नातृष्यः ) शत्रुराहेत, अजातशत्रु ( रना) विना नेता के, विनायक, 
( श्रनापिः } वन्धु बान्धन से रित, श्रद्धितीय, ( सनद्‌ ) पुराण पुरुप 








2९ §--दुध्वतिगतिकर्पी । नि० ३। १४। 


०४1 ख० ६13] रपेन्द्रकारडम्‌ २०५ 





प्रसि) है। ततो मी (युधाइत्‌) योग द्वारादौ ( आपि्वस्‌ ) तुम 
न्धुता को ( इच्छसे ) चाहते हो, स्वीकार एरते ठो । 
9२ ३३२ 3 भर रर 3२३ १२ 


४००] या न इदमिद पुरा प्रवस्य आनिनाय तस्यु वः स्तुषे । 
9 3१२3५ षद 
: ्षखाय इन्द्रसूतय॥२॥ऋ० ८) २५१ ९॥ 


भा०-हे ( सखायः ) भिन्नो ! जो (नः) हमारे लिये ( इदम्‌-ददम्‌ ) 
प्रह, यह, नाना प्रकार का, उत्तम उत्तम, ( पुरा )* प्रहत कलमे, पव 
तन्म मे ( वस्यः ) श्राच्छादन योग्य, या निवासयोग्य भोग्य देह श्रादि 
' भ्र श्रानिनाय ) प्राप्त कराता रहा, ( तम्‌ उ इन्दं } उसी श्रात्मा या परमे- 
घर की (नः) श्राप फे प्रति. ( स्तुपे) स्ति करता दहं । 


9 कक 9 39 २ ॐ 9१२ 

४०१] आगन्त! मा रिषए्यत प्रस्थाचाना मापस्यात्त समन्यवः 1 
ॐ 9 
चव्डा चियम्पिष्णवः ॥ २॥ ० ८।२०। १॥ 


भा०- हे मरुतो, प्राणो ! पनर विद्वान्‌ पुरुषो ! श्राप लोग (घ्रागन्त) 
्राश्नो, ( मा रिषिण्यत ) मरो मत, दुखी मत होश्रो । हे ( प्रस्यावानः ) 
निरन्तर गति करने हारो ! (समन्यवः) करोधयुक्त या इानयुक्र होकर (मा 
प्रपश्यात } बुरे माग पर मत भटक, क्योकि श्राप लोग ( ददा चित्‌) 
द्द्‌, बलवान्‌ पदाथा छो भी ( समयिप्णवः ) नियमन रूर लते हो, चश 


सरन म समथ ह । 
१२३२ १ २ १२३ १२ 
भ 
[४०२] च्ययाद्ययामेन्दवे भ्वपते गापतत उैरापते । 
सोमर सोमपते पिव ॥६॥ ० ८।२१।३५ 


भा०्-दे ( अश्वपते ! ) इन्दि के स्वामिन्‌ ! हे ( गोपते ) वाशि 
के मालिक ! हे ( डदैरापते ) प्रजनन-शक्ति के स्वाभिन्‌ ! हे ( सोमपते ! ) 








४ ० १ -~="स्थियचिन्नमयिष्णवरः' इदि ०) 


२०६ सामवेदभाप्ये { प्र ५ (१) । द्‌० २1७ 





त्ानचन्‌ | तू.( सोमं पैव ) सोम, पान, सानन्द घर चक्त.का पान्‌ कर्‌, 


उसका लाम कर) 
२ ` 3 २ ॐ२रे र्र39 २ 


[४०२] त्रया ह स्विद्युजा व्य छति श्वघछन्तं जुष व्कीमाह । 
3 ५र₹्‌ रर उ ५२ 


स्थे जनस्य गोमतः ॥ ५॥ ०८ | २१।२१॥ 


भा०-हे ( दृषभ {) सर्र { (स्वया ह स्विद्‌ ) तुमे दी (युजा) 
सह्यक्‌ द्वारा ( यामतः ) वाणी से सम्पन्न ( जनस्य ) पुरुपा के (सस्थे) 
सघ म ( श्वसन्तं प्रति ) श्वास्ेते हए प्राणी के प्रति ( व्रवीमि) तेरी 
संति करते दँ । 
पर्‌ उक रर ७२३ १२ 


[४०४] माव्राश्चिद्‌ घा समन्यवः सजात्यन मरुतः स्षवन्धवः । 
3३१२ १२ 39 


रिहते कङ्कभे मिथः ॥ ६॥ ऋ० ८ ।२०।२१॥ 


भा०-दे ( मरुतः) मरुद्गण ! प्राणो { विद्वानो ! अप लोग 
( गावःचित्‌ ) गातमान्‌ , ज्ानवान्‌ रहत हृष्‌ दही ( समन्यवः ) ञान आक्च 
करने की शाङ्ग से युक्र ( सबन्धवः) सव समानमादसे एक स्थान परद्ी 
धे इष्‌, प्रेम से युक्त (सजात्येन) समान स्थान पर प्रा समान जाति में उ्पृ्न 
होने के.कारण ( मिथः ) पररपर ( कुमः ) विस्तृत षछेकर भी. ( रिहते ) 
परस्पर मिलते दै । 
५२३ १२३ 9२३ १9२ 
~ भ (4 [+ 
[७०५८] त्वं न इन्द्रामर ओजो चस्णं शत चप । 
39२ 3१२ 
श्रा वैरं परत्तनासहसम्‌ ॥७॥ .. छण । ९८।१०॥ 
भा०्-दे ( शतक्रतो }) सेक प्रह्वे ! हे { धिचर्पसे ) 


सवलोक के दष्टः! टे ( दन्द ) श्रात्मनू !. हमे (नृम्णं) घन श्रौर 
(मजः) वक्त (परासर) पर्त करा ! प्रर. (एतनासदं) सेना का सुक्राबला 


॥ 


०४! ख०६। १० ] - एेनद्रकायडम्‌ २०७ 


~~~ 








करने हारे या ध्रजाक्ता भार सहन करने हारे (वीर) वीर, सामभ्यवान्‌ पुरूष 
को (शषा मर) प्रसत करा 
उख रर 39२ उ १२३१२ 3.१२ 


[४०६] रधा दीन गिखेण उप त्व काम दमे सस्टग्मडई । 
39 द: 3१२ 


उद्‌च रमन्त उदयः ॥८॥ प्र ८।९८।७॥ 


क 


भा०- हे ( इन्दर ) आ्ार्मन्‌ ! हे ( निच॑णः ) चारिर्यो फे एुकमान्न 
पात्र { (उदा इव ) जेस भ्रकार जज्ञ ( उदभिः ) अन्य जलो मेँ { ग्मन्त} 
मिल जातेः उसी प्रकर हस ( काम } अपनी कामना द्वाराः (त्वा उप 
मे ) तेरे पास श्रते ह चरर ( ससग्मदे ) तेरे साथ मिल जते ई । 
१.२ 3 २३.२ 3 9२३१२ 3२ 3१ 


[४०७] सीदन्तस्ते वया यथा गोश्रोत्त मधौ मदिरे विचक्रे । 
3१२ रर 


छन त्वमेन्ट्‌ नालः \ ६॥  ऋ० ८) २१६५१ 


> पाक ॥ 


आ०--( चथा वय; ) रशिमर्यो के समान (गोश्रीते) स्मेर सि 
मिभ, ( मधौ ) मधुर, ( मदिर ) धानन्दध्रद, ( विवक्तय ) विशेष सुख 
यनि ये ज्जने वि, ( ते ) तेरे स्वरूप मे क्म ( सीदन्तः ) विराज- 
मान होरुर रे ( इन्द ) भत्मन्‌ू , ( च््राम्‌ ) तेरी ( श्रभि नोनुमः) प्रव्यक्त 
खूप स स्वति करते द, घथोत्‌ तेरे आनन्द्-रप मे मग्न होकर हम तेरी. 


३२3 १२ २२्द्‌ ॐ 
[४०८] वयस त्वामपून्यं स्थूरं न कश्चि 


१२ ६ 3 १9२ 
द्ध रत्तोऽवस्यवः । 


चाञ्जन्ित्न हवामह ॥ १०॥ ऋ०८। २१.।१॥ 


आ०्-हे चान्नेन . ह ( घपृव्य) पूव . सवस श्राष्दे म चयमन 
( वरय) हम लेग { श्रवस्यदः ) श्रपनी रक्ता चाहने हारे, ( स्थूरन) 


४०६--"कामा्मदः सजे" इति दे यन्तः इति च ० । ` 








रण्यं सामनेदभाष्ये. [ प० ५ (९) | द०३।१ 


~~~ 








गुणो म प्रधिकु स्थितिमान्‌ रुप को जेस प्रकार (कष्ित्‌ ) कोद्र प्रना 
लोग भरण पोपण रते ह उसी प्रकार ( चित्रं) पूजायोग्य ( त्वां ) तुक 
को ( भरन्तः ) भरण या धारण करते हुए ({ दचामहे ) म तेद स्ति 
रते दै । 

इति द्वितीया दशत्तिः । पष्ठः खण्डः ॥ 


89 म (किन 


॥ द० ३ ॥ शछरपिः--१-८ गौत्रमः 1 ९ त्रित्तः ! १० जवस्युः ॥ देवताः-१-म 
इन्द्रः । ३ विभेध्व।ः । १० अद्धिविनौ ४ पक्तिरन्दः ॥ पल्चमः ॥। 
3२ 3 9 २३२३ १५ २ ञ्स्र्र 
(४०६) खादोरित्था विषूवतो मधोः पेवान्त गौः 1 
ञ्र र्द उ५>३७ २ 3१२ 3 २ 3 २३१ २ 3१ 
या इन्द्रण सयावसंद्ष्णा मदन्ति शोभया वस्वीरन्‌ स्वराञ्यम्‌ १ 
८० १1 ८, १०। 


भा०-- सूये भौर राजा फे दष्टन्त से धाप्मा धर्‌, ईश्वर का चोन 
करते ह । (गौर्यः) शुभ्र किरणे या गमनश्तीत सेना के समान इन्दियां 
या वचि्तृत्तियां, रौर प्रजा ( चिपूवतः ) सर्यै्यापकू, ( मधोः ) सब 
सनोहर रुरो सखे युक्त, मधुर, ( स्वादोः ) तृिकारकू, परमानन्द रस का 
( इत्था ) इस प्रकार से ( पिवन्ति ) पान रूरती ह कि(याः)जोवे 
( दरष्णा ) सव परम च्रानन्द्‌ बरसानेहीे इस इन्द्‌ के साथ ( सयावरीः } 
गमन करती इद ( मदन्ति ) चानन्द ज्लाम करती ह भौर ( वस्वीः) 
प्ावास रने हारी वे ( स्वराउयम्‌ } पने ही राष्ट के समान देह या इस 
सेसार रूप इश्वर के कुटुम्ब री (श्रनु शोभयाः ) शोभा बद़ाती दह । 
( मधु छी स्याल्या देखे ृहदा० २ । ‰ ) 


२०९--श्योनतेः शति श्र० 


०४1 ख०२) ३] येन्द्रकाण्डम्‌ २०६ 





3 र्य उर 3 १.२ 3२३१२ 


[१०] पत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्म चकार दधनम्‌ । 
^ 3 ५२ 3 भर गरं उ २३७२३१२} 3५१२ 


साच वाव्चन्नाजसा थत्या नः त्राहमचन्नल स्वराज्यम्‌ र 
० १ । ८० | १ 


भा०--्े उच्निन्‌ | हे ( शचिष्ठ ) सवैशक्तेमन्‌ ! ( इत्था ) इस 
प्रकार से ( हि) निश्चय ( सोमे) उस्र प्रानन्द्रस के बज्ञ पर (इव्‌) 
ही ( मदः) ्ानन्दयुक्ृ विदान्‌ जिस प्रकर ( ब्रह्म ) चेद्‌ हारा ( चधनम्‌ ) 
श्रपने शतान दी बृद्धि या उक्ति ( चकार }) रुरता है । ( श्रिम्‌ ) सूर्य 
जिस प्रकार मेघ को भेदन करता है उसी प्रकार ( स्वराग्यं ) श्रपने राष्ट्‌ 
या प्रताप को ( श्रनु अरचैन्‌ ) प्रकट करते हुए भ्राप भपने ( भ्रोनसा ) वल 
से ( पथिष्या ) इस पृथिवी के धावरणकारी विघ् फो ( निःशश्णः ) 
विनाश कुरते हँ । भ्रध्यारम वेदयो दी स्वराऽ्य छी चची उपनिषदो म 


स्थन २ प्रदह) 
3 $ २ 3 १२ 35र रर 


[३११] इन्द्रो मदाय वाचघरे शवसे छत्रा उभिः + 
` ड उ२ 3 २३१ र२ेद्‌ 3 भ्र रर 9 २ 


तमेन्महरस्वाजिषु(तम हवामहे स वाजयु भ्र नो+विपत्‌ ॥३॥ 
ऋ० २।८१।१॥. 
भ०-- (इन्दः ) परमेश्वर ! ( सदाय } प्रजाजर्नो के षं करने फे 
बलये श्रौर ( शवति } च्ल के पिये { चाघ्रषे ) वहुत बड़! है । वह (धृत्रहा) 
सव चिकनी का दाश करने वाला ( चृभिः} श्प प्रजार््ो के सायं 
(वजेषु) सामे चनौर हान-यक्चो मे ( नः भर श्नाविषत्‌ ) हमारी रचा रुरता 
दै 1 ( ऊतिस्‌ ) च्रपनी रक्ता स्वरूपं (तम्‌ इत्‌ ) उम्को ही (महत्सु) 
वदे २ ( श्राजिपु ) सान चच के स्थार्नोयासंम्रामे, प्रोर यर्तो्मे चौरं 
{ शरभे ) सृचम ह्दयावास मे भी ( हचामहे) हम उस स्मरण करते दँ । 





४१०---“मदे वक्षा" इति ऋ० 1 
१४ 


२१० । सामवेदमाष्ये [चण (र) 1 द्‌० ८) 


^ 





प्रभे, छर, द्र, दहर रादि का विचरण छान्दोग्य, श्योर केन दोने। उप- 
निपदो मै स्पष्ट ह । श्याजि=चरम सीमा | राजा के पत्त मै-मानि-सग्राम 1 
२३ > 3१२३१ २ उक रर 
[४१२] इन्द्र तुभ्यमिदद्विवोऽचुत्तं चथिन्वीयंम्‌ । 
3२ 3१२ उड ॐ २ 35$र रर 3२३५२ ७.१? 
यद्ध त्यं मायिनं खगे तव खन्मप्यया चध्ीरचेन्नय स्वराज्यम्‌ ॥४॥ 
च्र० १९।८०1७॥ 
भ(*-दे (इन्द) परमेश्वर ! हे ( प्रदिवः) मेघपति के समान 


[^> 


अनन्द पौर ततान छे धन ! श्रखर्ड या भरखरिटत शङ्िशान्लिन्‌ ! हे ( व. 
चिन्‌) चीर्यसम्पन्न 1 ( तुभ्यम्‌ इत्‌ ) तेरा दी ( वी्॑म्‌ ) बल्ल सामथ्यै 
{ अन्तम्‌ ) करद! सुका नष्ट हे । ( यत्‌ ह ) क्यो ( स्यं ) उस (मायिन) 
माया, श्ज्ञान या प्रति के जाल में पदे ( रग ) त्ान के विलोप चेर 
के समान देह श्रौर मनरो अथवा (खगे ) सुख के खोजी पश ॐे समान 
प्या ठृष्णाल्ु जीव खो ( मायया) श्रपने प्रक्र वल से ( स्वराय 
प्सु छ्रचेनू ) स्वमहिमा की सत्ताको प्रकट करता हुश्रात्‌ ( श्रवधीः.) 
विनाश करताहे, मारा । याग्राप्ठ होता हे, ( तव त्यत्‌ दीरयम्‌ ) बहे 
अ तेरादही बल्ल, प्रताप हे । 
३१२ 3 

[४१२] प्रह्यभीदि धुष्ण 

५१२७ द्ड 3 २ 


इन्द्र चभ्णुष्दिते 


४ २ 3३ ५१२ 
[ क, (~, न भ 
ए वख { न सस्त । 
श रर उ २३१२ २१ २ 
५ भ € 
च जया चपोचच्नन स्वराज्यम्‌॥५॥ 
ऋ० १।८०।३॥ 
भा०--( स्वराज्यम्‌ च्रनु ) श्रात्मा के मोष्ठरूप स्वराज्य प्राप्त करने.के 
, छिभर (प्रचेन्‌) साघना करते हुए, हे (इन्द्‌) श्राप्मन्‌ ! प्रेदि) श्रागे आ्नो । 
{श्रभि इहि) सम्मुख श्रासो ! (दस्णहि) बाधा को दवाश्रो । ( ते वन्नः) 


- तेरा.वच्च (न) कर्मा -लद् ( निंसते .) दचता । ह ,( इन्द }) श्रात्मन्‌ ! 


~ |^ ¢ 


न 
ॐ 
र 


९२. 
9 र्‌ 
शयो हनो 


(~ 


4 





ॐ १२--"ृतं तसुत्यमायया' इति ऋ ( 


.अ० ४.1 ख० १९1.७ ] रेन्द्रकार्डम्‌ , २९१ 
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. (ते) ठे (सृम्णं हि) निश्चय से रश्च प्राक्च होगा) तृ.{ शवः) ध्रपने 
. वलं से (दत्र हनः) घृत्र स्प मिद्व धक्तान को मार श्नौर (खपः जय) सत्र 
. रमो, प्रजाश्रो पर दिजय प्राक्त कर । 
, २३०५१ 3१92२ 3५२ 3 9 २ 
[४१९] यदुदीरत च्राजया ध्रु"सुच श्रीयत धनम्‌ । 
ॐ 3 २ य २३२८२३१ म्र 3 १२ ३१ द्‌' 


यदवा मदच्युता दयकं हनः क वसौ दधोजस्मां इन्द्र वक्लो द्धः ६ 
० १ ८१६३ 
भा०-( यद्‌ ) ज (श्राजयः } सप्राम या च्द्यकथा प्रसङ्ग {उद्‌ 
दैरते ) उठ खद ते ह तव ({ ष्व ) सव का पराभव करनेहारे के 
सन्युख ( धने ) धन, प्राप्तव्य पदूप्थै ( धीयते ) रक्खा जातारै । हे 
( इन्द ) श्रात्मन्‌ ! ( मदच्युता हरी ) है वर्प॑ने वलि चौर हरयशील 
श्रपने प्राण श्रौर प्रपान दोनों अशचौ को ( युच्व) प्रपने रथैः लगा! 
` प०३] (क हनः) तृ कप्त गरत्रुया विव्रकानाश करता दै ? रोर [१०२] 
(कं वस्तौ दधः) तू के सदायक, साधन या योगाङ्गको (चसौ) 
श्रपने दद या चित्तम ( दधः ) धारण करता दहे? [उ० १] दे.इन्द ! 
( वसतो ) इसी भ्रावास स्थान, श्रन्तरात्मा मे ( दधः) धारण कर श्रौर 
{[उ० २] मे धरण कर । यह भ्रा का सगचान्‌ के प्रति, इन्दि्यो का 
प्राता क ग्रति, प्रजा का राजा क प्रात स्मान स्प्सं वचनं हइ। 


२३११ 3१२ 3८3 
[५१५] ्रच्तन्नमोमद्न्त दाचतरिया श्रष्यूपत 1 
४ २ २ उ १२ उरेड उछ रैर उ १२ 


श्यस्तोपत स्तरमानवा तम्रा नव्रष्ठया मता याजान्वन्डनच हरा 
। ऋ० १1 ८२।२॥ 
भा०-( स्वमानतः विप्राः ) स्वयं योगाभ्यास शरोर तपस्या सि प्रदीक्त 
:. होने वाके, विद्ानू,, मेधौवी लोग ( श्रक्न्‌ ) क्षव पकार के आनन्दं 
--क्रा भोग..करतेरहै, ( घमरीमदन्त) श्रौर हष. छो प्रप्त देते दै ।.वे: 


२१२ सामचेदभाष्ये [ भ्र० ४८२) ¦ द० ७1६ 


~~ ~~~ ~ 





(भयाः) सवको भिय लगने चाले काम्य परध सौर एामनाश्रा को ( श्रवा. 
प्रधः) परित्याग ररते, काद देते, गिरा देते है वे सपैप्पागी, भ्रवधूत हो 
जाते ह । दे ( दन्द ) परमाव्मन्‌ ! वे ( नविष्टया ) प्रव्यन्त प्रशसनीयः 
( मती ) शभ सकरप या स्तुति से (प्रस्तोषत) तेर स्तुति करते ह । भरतः 
उन पर प्रसन्न होकर (ते हरी) तू पते श्रध, हरयशील वाना सान 
योर कमे रूपो फो या सम््रहत श्रौर सम््ररात समाधिम की 
{ नु योज ) साधना कर । 
39 > ञर्ड 3 १२३७ 9 र 


[९१६] उपरो पु शुद्ध भिर मघचन्माऽत्तया इव । 
# 9 „3 २3२३३ ५२३ रेख रर 3 ५२ 


कद्‌ नः सूठताचतः कर ददथ इयाजान्विन्द ते हरी ॥८॥ 
पअ १।८२।१॥ 
अ{०--दे ( मवतन्‌ ) पेषठ्यैवन्‌ ! श्रस्मनच्‌ ! ( उपसु युहि उ) 
तू सावधान होकर सुन (गिरः) त्‌ हमारी वाखियो फी ।श्रतया इव) प्रति 
दल, शत्रु कं समान (मा) उपचा भत कर । हे (इन्द) एेश्वयैवन्‌ ! (सूदा 
चतः ) सस्य शरोर भि4 वाणी बोलने हारे (नः) हमको तृ (कदा इद्‌ ) कतर 
{ करः } श्रपनाएुगा १ { श्रथेयासे दव ) श्रापसे प्रायैता दीकी जातीहे। ह 
( इन्द } श्रास्मन्‌ { (ते ष्री योजायु) तु च्रपने प्रश्वी, च्यापक साधने प्रास 
पान को श्रव लगा । श्रथचा सवीज नैर्वाजि दौनी का श्रभ्याम कर्‌ ¦ 
3१ २३ २ रर ्र3 १ र 9 २ । 
{४९७} चन्द्रमा श्रम्स्वाऽन्तस्‌ सुपर श्वाचतत द्दिचि । 
२ 3 9 ए 
ने चो हिर्ए्यमेमयः पद्‌ विन्दन्ति विदधतो घित्तं मे चरस्य रोदसी £ 
ऋअ० १] १०५।१।॥ 


८ ~ 
<© 


र 


भा०--( श्रतु रन्ता ) ध्यान धारणारश्रो, सकपो, विकरपो चरा 
१५ 


यासना जारो से ( चन्द्रमाः } प्रत्यन्त चराददादकारी, (सुषयः } उत्तम 
,गतिरीक्ल श्रा, (-दविति ) घौ लाके चन्द्‌ के समान, या पूत से प्रकाश 


ख० ४1 ख०२।१०] पेन्द्रकारडम्‌ `. ` २१३ 








स्वरूप परमा्मा छ श्चीर (धावते) गतति करता ह । हे (वियुतः) विशेपरूप 
मे भरकट होने वाल विदयुरस्वरूप कान्तये ! ह ( दिरर्यनेसयः ) सुव ` 
के समान वचित्ताकैक धारा््रौ वाली कान्तिया ! हमरे इन्दियगण या 
ज्ञानी जनसाधारण श्रद्धानं होने से (वः पदु न विन्दुन्ति ) तुम्हारा 
स्वरूप जान प्रात न करते । हे ( रोदसी ) दए श्रौर एथिवी, उध्वगामी ` 
देपस्वरूप प्राण॒ श्रधोगारसी प्रथिवीस्वरूप श्रपान्‌, श्राप दोनो के (शरस्य). 
स रदस्य खा ्ञान (मे वित्ते) सुरू लाभ कराश्च । । 


3१२३ २३७१२ 
[७१८] प्रति परियतमं स्थ दृष्‌ सु चादनम्‌ । । 
९२ २.३२ ३१२ 3.१२. 


स्त(ना वामणग्विना्रषिः स्तामेभिभूपति प्रति माध्वीममश्चुतं हत्रस्‌ 
ऋण ।७९६।१॥ 
भा०-हे ( भ्रधिनौ) प्रण श्नौर धपान ! ( वसु-वाहन ) श्रावा- 
सकरी श्रास्मा को वहन करने हारे, { दपं ) क्मैफल भोग छी वपौ 
करने वाल्ञे ( प्रियतमं ) ्रत्य.त प्रिय, ( प्रतिरथ ) ्रवयेक रथ सूप देदमें 
( छषिः ) तत्वदर्शी ( स्तोता ) सत्य गुणौ का वर्णन करनेष्टारा, { स्तो- 
मेभिः ) वेदमन्त्र हारा ( वां) प्राप दोनो को ( प्रति भूषति } उत्तम रूपः 
से श्रत करना चाहता दै । हे ( माध्वी ) मधुविचा,जर् विद्या के जानने 
गार ! ( मम द्वं ) मेरी स्तुति, गुण-वणैना को { श्चुत ) श्रवण करो । । 

इति वृत्तीयो दत्तिः 1 सप्तमः खण्ड 
~--प्टकरण्------ 


॥ द०४॥ अऋषिः--१, ७ वसुश्रुत मत्नियः । २, ४ विमदः देन्दरः प्राजापत्यो 
वा वकः चाछक्ो का । ३. सुत्यश्रवाः जव्रेयः । ९, ६ गौतमो राहूगणः | 
कुल्मलः शैलि; । ८ अहोुवावामदेम्यः ॥ देवता-१, २, ७ भग्निः। दू उषाः । 

४ सोमः, ६ इन्द्रः । ८ विन्देः ॥ छन्दः-१-७ पृक्तिः । म ` 
उपरिष्ठाद्‌ बृहती ॥ स्परः-१-७ पञ्चम; 1 ८ मध्यमः ॥ 


१ €-- स्तोमेन भ्रति भूपत्नि' शति ऋ}. ` 


। 


२१४ । सामवेदभाष्ये [भ्र० (२)! द०४।२ 


~-~---------~ ~~~ 


3१२ 3३१२ 
[४१६] श्रा त अगन दधीमाहे दमन्तं देजजरम्‌ । 


3 २३१२ २३१२३५२२ 3२ 3 9१२ 
यद्ध स्या ते पनायसा समिदादयति दयदीपं स्ताचभ्यश्या भर 
० ५} ६।%@॥ 


भा०--ष्े ( देच) प्रकाशस्वरूप { श्रम्ने ) स्ानवन्‌ू ! ( यमन्तं ) 
प्रकभास्वरूप { जरम्‌ ) प्राविनाशी ( ते) श्रापरको ( धीमहे ) प्रदीप 
करते ह, चेतन्य करते दै । ( यवि ) दयलोकमें (यद्‌) जो (खया) व 
{ ते) श्रापक ( पनीयसी ) प्रशंसनीय ( समिद्‌ ) कान्ति ( दीदयति ) 
वमक रही है ! ( स्तोतृभ्यः) सरस्य गुण वोन करने हारो कोटे देव! 
श्राप ( इषं ) श्रन्नश्रौर जानकी प्रेरणा ( श्रा मर) पाक्त करार । 


र्र्‌ 3१२ 


[५२०] श्रानि न स्वद्रक्तिभिहौतारं त्वा चृणीमहे 
39१२३१२ 3२ ३१२३२३१२} 3 9 २३१२ 


शीरं पाचकशाधिपं विचा मदे यङ्पु स्ताणेवश्टिपं विचत्तस ॥२॥ 
| ० १०।२१। १॥ 
` भा०--दे देव ! ( विवक्से ) भ्राप सबको धारण छरने हारे सव्से 
महान्‌ दयो 1 इस्तिये ( स्ववृक्गिभिः ) उत्तम, दोप रहित निन स्तुतियो स 
दमलोग (शीरं) सव्रके भीतर ्तान-रस रूप से शयन करने हरे," 
, ( पाचर-शोचिपं ) पित्र करने वाली दकि से युक्र, ( चः ) हमरे शौर 
तम्दारे ( विमद ) विशेष आनन्द लाभ करन के क्तिये ( यज्ञे) यक्ञोमे. 
(स्तीरेवरहिषस्‌ ) वर्हिः=धान्य या कुश, भ्रासन या इस देह छो कलाय हए 
( दोतारं ) स्रो जीवन. योग्य उत्तम पदार्थो देने हारे या सतको श्रपने 
णास बुलाने चाले ( स्वा) तुक ( श्रग्नि) प्तानस्वरूप इश्वर का (दात्तारन) 
श्रपने यक्तके्टोता के समान ( श्रावृणीमषे ) वरण करत हं । 





& २ ०--भ्यञ्ञाय स्तीणं वर्हिषं विवो मदे चीरं पावकत्तोचिप .विवक्षते" इतति ऋअ० । ; 





० ४।ख०७।५] देन्द्रकाण्डम्‌ . २९५ 
39 > 39२७१ २.३२ ३७१२ 
छ ए ~ ् ५ ५ = भ ~ 
[३२९१] महे नो श्रद् वोधमेपा राये दिवित्मती । 
५२ 3 १.२ प र 3 $ २२,.३ १ 
यथायिन्ना श्रवोधयः सत्यश्रवात्ति वाय्यै सुजाते अश्वक्तुनते ॥२॥ 
ऋ० .५।.७९)। १.1 


भा०--ह ( धश्वसूनत } श्रात्मा को सत्यस्वरूप वाणि ! हे ( सजत) 
उत्तमरूप से प्रकट होन वाली { ( वाय्ये) वरण करने योग्य ! ( सव्य. 
श्रदति ) सत्य बेदद्तान मे ( यथाचित्‌ ) जिस प्रकार पहल (नः श्रवोधयः) 
हमे ` क्ानवान्‌, प्रबुद्ध क्षिया था उसी प्रकार हे उपः ! है सव पा्पोके इहन 
करन इरी ( दिवित्मती ) ज्योतिः स्वरूपा तू ( मह ) बद भारी (राये) 
प्दन्यधन, बद्यज्ञान्‌ की पाक्षि क लेय ( घ्य } भ्राज ( बोधय) मं 


जगा, त्षानचान कर्‌ 1 


र्‌ 
[४२२] भद्रं ना च्रपि वातय मन 
9 २ $ रर .उ३,२ ३२ 


1 


श्यात क्षस्य अन्धसा त्रवामद्‌ रण॒ 


39 रर 

मुत कतम्‌ । 

२ 3 3 पर २ 

¶ गावोन यवसे विवदस४े 
प्र० १०२५ १॥ 


भ०--दे परमेश्वर ! ( विवक्तसे ) शाप मान्‌ षहो] श्राप (नः) 
हमरि (मनः) मन श्रोर (दक्षम्‌ ) ्ात्मा या वल को (उत) श्रौर { कतुम्‌ ) 
कमे को (भदं ) कल्धाण्‌.के प्रति ( श्रपि वात्तय) प्रारेत करो ¦ (श्रथ) शरीर 
( ते) तुक ८ श्रन्धसः ) छन्धकार को दूर कस्ने श्रौर प्राण धारण करानेहरि 
शरभ के (मदे) हपैकारी (सस्ये ) प्रेम मे द्मे (यवसे) घासे प्रेम मै. (रणा 
` गावे न) श्चानन्द्‌ प्रसन्न भैरवो के समान (चिवः) स्वीकार करो, प्रपन्नो । 


८४ 
0 


८५ “+ 


3१२ ३२ 3. र ररञउ3 १२ 
[४२३] तया महा अनष्वध.माम य्या कन्त श्चवः 
3 उ 9२३२ .३२३ र २ १ २,३.१२ उ२ 


{श्रय कष्व उपाक्यानथेप्रा हारवान्‌ दध हस्तयावरजमायसम्‌ ५ 
पछ० 9 1८१ {81 


४२ २--*रणन्‌ गावो" इतिषाठः, ० । ऋण्वेदे (१० । २० 1 &) त्यत्र “दा 
दि मनोन्तः पाठ. ए केवलम्‌ 1 





२१६ सामंवेदभाप्ये [ प्र०४(२)।द्‌०४।६ 





भा०-( मान्‌ ) सवते वदा वह परमात्मा ( भीमः ) सवद्धा मय 
से चलाने शौर केपानः वाला ( श्चनुष्वधम्‌ ) रवधा स्वरूप जीच या प्रकृति 
के प्रति ( कत्वा ) पमी क्रिया शक्ति मौर प्रतता से ( शवः ) ध्रपनै। क्रिया 
शक्िया बलया षान सामथ्यै फो( घमा वादरृते ) प्रारेति फरताद श्रीर 
(श्रिये) समस्त संसार खो धराश्रय देने फे किये ( ष्वः) वड्‌ 
मष्टान्‌ ( शिरी) शक्गिशाली ( रवान्‌ } र्ण करने वाल्ला या ्राकथण 
करने चाज्ञा, ( उपाकूयोः ) समीपतम ( हस्तयोः ) ्नाघातफारी साधर्नो, 
हथो मे ( घ्रायते वश्च) लेहे फे वने खद्ध को वीरे समान ( धायसम्‌) 
रथः प्रधीत्‌ जे भौरयेगके चने (चञ्च) पतने भोर पाप निवाररू साधन को 
( वादये ) धारण शूरता दै ! 


4 


हश्वरने पनी श्नि प्रकृति म दी 1 समस्त प्रद्यार्ड को उध्पन्न किया 

प्र्येक परमाणु भ्रौ पिण्ड्मे भ्राघात प्रयरन उ्पन्न दियाश्चीर एेसी 

` निरन्तर ढी गति उसपन्न की कि पना गति प्र टी प्रवयेक श्राकाश छा 

पिय्ड निराश्रय खड़ा है | हस्तयोः" यह द्विदचनान्त प्रयोग उपमावश हे। 
वीर राजा भोर श्वध्यात्म पषठमे स्प्टदे। 


39र र्रय॑3२३१२ 3 ११२ 
{४२४ सघातं कृपणे रथमधित्तिष्ठाति गोधिदम्‌ । ॥ 
पर भ्र 3२.३१२ ३ १२ 3 रे रर 3 १9 3 
यः प दारियाजन पृरेमिन्द्रा प्वक्षेतति याजान्विन्द्र त हस ॥६॥ 
श्चं० १।८३।४॥ 


भा०--हे इन्द { (यः ) जौ (हारियोजने } इन्दिरयो को वश करने 
हेरे खगे साघनं धरार ( पत्र }) किया साघन को ( पु ) उचित प्रकरं 
से पृथ रूप सें ( चिरृतति) जानता है (सघ) वही (तं) उष 
(चंषणे') सुखप्रदं, ( गोविदं ) इन्दिर्यो द्वारा शान प्राक्त करने वज्ञ चेतने 
{ रथम्‌ ) रथपर (अधि तिष्ठति) स्वामी होकर सवारी करता दं । ह (इन्द्र) 


०३1 ख०८।८] प्रकाण्डम्‌ ` २१७ 








छत्मन्‌ (ते दरी ) ठम प्रपने श्रशवो=्राण भ्रपानं दोन को ( योज नु) 
इस समय समाधि योग से जोद्ो 1 

3 १र श्र 3२ 3२ १२१द्‌ २ 3१२ 
[४२५] अभ्नि तं मन्ये या वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः। 


व 3२ 3 $ २ द 3२७१२} ३२ 3 १२ 
अस्तमवन्त साश्ञस्ते नित्यासा वाजिनं इष स्ताट्‌भ्य श्राभर॥७ 
प्० ५1 ६.।१॥ 


. भा०--( तं ) उसको ( भश्निः ) ज्ञानवान्‌ सव छा नेता च्चये या 
ईश्वर (मन्ये) मानता हं या उसको रग्नि -तेज रूप से मनन करताहूं (यः 
वसुः ) जो वसु धथोत्‌ सवके भीतर वास रुरने हारा, सवको वास्त देने 
हारादहि1 (यं) जिसमे (धेनवः) वाणि, इन्दियां र रर्मियां हे 
उसी प्रकार जपि नैवे (शस्त) घर मे ( यन्ति ) भाती द या ( स्त येति) 
श्ाश्रय को प्रा होती है शनौर ( भाशवः ) ्यापन स्वभाव वाक्ते ( श्रवेन्तः) 
प्राण या वादु रादि पञ्च भूत ( शस्ते ) गुदस्वरूप जिसमे भ्राश्रय ज्ञेते 
द श्रोर ( नित्यास; ) नित्य, श्रविनाशरी, ( वाजिनः) स्तानचान्‌ सुक्क 
अआस्म)द्‌, विद्वान्‌ कोग भी जिसको ( भ्रस्त ) अपना गृह या शरण समर 
कर-श्चश्रय करते ह । हे सरवाश्चय ! ( स्तोतृभ्यः ) स्तोता विद्वान ज्लेर्गो 
को ( इषं ) पन्न एव पनी क्लान प्रेरणा्दु ( ध्रा भर ) प्राप्त कराश्रो । 

रख 3१9 २3 १र रर 3.१२ 


[४२६] न तमद्ा न दुरित देवाला चरण मत्यम्‌ । 
3१२ १२३.२ ७ ऽर रर २39 २३१२ 


सरजापसो यमयमा मित्रो नयनि चख्णो अतिद्धिषः ॥८॥ 

। ० १० । १२६।१॥। 

भा०-हे ( देवासः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यम्‌ ) निस ( सत्य } 
मरणधरसै देवानू पुरूप रो ( भर्यमा ) वह न्यायकारी, ( मिश्रः ) सच 
का प्रेमी, ( वरुणः ) सबको पाप से. वचने हारा जग गीश्वर ( सजोषसः ) 





४२९--- नमन्ति" इति पाठभेदः, ० 


२१. सामवेदभप्य [ प०८.(२) । द्‌० ५।.२ 





> [9 न, 


शछ्मव्यन्त प्रेम पूरक { द्विपः, श्रति ) वित या वाधाररिरियो या श्यषरीतति कर 
हरसे दूर करक्ञेताहे (तं) उपस्करो { चः नश्रष्ट) पाद न स्पश 
करता, ( दुरित) श्रोर दए चरित मी उसका नरह व्याप्ता] 
शति चतुर्थी दक्ततिः । अष्टमः खण्डः 1 
म) 

#द० ५१५ छपिः--€ ज्यरुण व्रसस्यु } ७ वसिष्ठ; | ८ वाण्ेवः | ६ बा्थिनां 
स्तुतिः १, २-५, ० रेरा धिष्ण्या अग्नयः द्रकतता-१-६, १० पवमानः । | 
७ मरुतः । ८ अभिः} ९ वाजिनः 4 छन्दः--१, ३, ४, ५, ७, ५० 
द्विषा पक्तिः 1 ८ पदपक्ति;} ९ परोष्णिक्‌ । २, ६ गिष्दा जनुष्डु- 
पपिपोलिकामध्या ॥ सटः--१, ३-८, १० पञ्चमः 1२, ६ 

सान्थारः 1 ३ ऋषमः । 
२३२१ २ "ॐ ५३१२ 3३9 २ 

{४२७] परि धर धन्वेन्द्राय क्षाम स्वाटुमित्राय पूष्ण भगाय ॥१॥ 
० &। १०९ १॥ 
भ)०--है { सोम) श्रानन्दरस को वहन बति, सव दुःखे के 
प्रोपधिरूप, परमरस स्वरूप पेश्वर्यवनू ! ( स्वादुः ) प्रोपधिरस के समान 
` परम श्वानन्द्रदाय्रक श्राप ( मित्राय ) सवके स्नेह करनेहरि ( पष्य ) सञ् 
को पोषण करनेहार ( भगाय ) सवके भजन, सेवन करने योरय (इन्दा } 


उस एशे के इच्छुक जीद के शिये ( परि % धन्व } चार श्नौरं उत्तमरूप 
ल राति कर, वरषा । 
२५२ र्रटञउ १२ 3 १२ 3१२ २५१२ 
[दर्त्‌] पथ पुर घन्व चाजमातय परि व्रण स्तणि 
३९३३ २ 3१२ 
द्विषस्तरध्या करणया न दरस ॥२॥ ० ९११०1१1 





"------------------------~---~~~~==--~~~__~__~~_~_~_~~_~~_~~~-~~~-~-~-~-~--~~--~-~-~-~-~-----~--- 


४८२७-१, धत्यतिगत्तिकमा, ( नि० >) रितरिर्वि धत्रि गत्यथाः } स्वार | 
` ७२८--'्से' इति ° । 


प्रन ८ { ख०८1 ५] े्रकारडम्‌ २१९ 








~~~ 


भाज्-रे परमेश्वर ! ( वाजसातय \ प्वप्न या घन या चरन्न क लाभ 
फे किये ( सत्रा ) खव ध्रावरणकारी विध्वा को { सक्तणिः ) सहनशील 
होकर श्राप ( परि प्रधन्व ) चारो च्रोर स मार मगाध्रा | (ऋणयाः) ऋणो 
के नामा करने हर श्राप {द्विपः} श्रप्रीतति से वतने वाल णल्श्नीक 
( तरध्ये ) विनाश करने के लये ( नः) हमे ( ईरसे ) प्राति करा । 
ॐ $ २३२ 3२ ३२ ३३ 3५र्‌ रर 


[४२६] पवख सोमर प्रहान्त्स पद्रः पिता चानां प्विश्वाभि धाम ॥द 
| ऋण ६1 १०६।४॥ 


भ०-दहे ( सोम ) सक्करे प्ररकु परमारमन्‌ ! श्राप ({ मदान्‌ ससुदः) 
चद्‌ भारी समुद ह, क्षमस्त रसा भ्रार अनन्दा क सरति श्वर भण्डरे है, 
(देवानां) समस्त दवो, भूतो रोर इन्दिर्यो के (पिता) पालङ शरोर प्रेरक ह, 
श्रत ( विश्वा-धाम ) समस्त तेजो को या समस्त श्रात्मा के निवासस्थान 
रूप देह या हदये के प्रति ( परि पवस्व ) ध्र द्रवितत होये ! उनमें 
स्वय श्रानन्द्‌ रस का संचार फीजिये। 

१२ उर्ड 3२ 3 > 3 २ उर रर 
[४३०] पवस्व साम मह दक्तायाश्चो न निक्तो वाजी धन्य ॥५॥ 
व नभ० ई | १०६१० ॥ । 
भ्य०--हे साम { ( निक्त: ) स्नान क्या हुश्या, निष्णात ( वाजी) , 
श्वानवत्‌ विद्वान, ( श्चश्वः ). कियानिष्ठ, सध्राया हुम्रा पुरूष च्रोर घोड़ा 
जिस प्रकार ( धनाय) घनापाज्न.या संग्राम के.लिये जातादै उसा 
प्रकार ( सदे ) बडे ( धनाय) .गतिषील या धन्य ( दृक्ताय्र ) -कमेनिष्ठ 


साधक जीवके किमे श्प ( पवस्व ) दवित्त दो, कृपरायुक्र हा, श्रानच्द्‌ 
स्पम प्रकट दहा। 


॥ 3 > 33३२ 3२.३१२ ३ पर रर 
[४२९] इन्दुः पविष्ट चार्यदायःपाम्रपस्थ कचिभराय ॥ ५॥ 
ऋ० ६.।.१०३.] १३ ॥ 


२२२० सामवेदमाष्ये { प्र०४(२))द्‌०४).८ 





भा०--{ श्राम्‌ उपर्य ) जल. के समीप या प्रजाश्रो के समीपया 
क्म पौर कानों के वीच मे ( मदाय चारः ) हैः उपपन्न करने सभर, 
( कविः) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌. ( मगाय } सौभाग्य देशवयै या उचित कमे 


फल के द्यान्द्भोग के निमित्त ( इन्दुः ) रेशवयैशरैल सोमर { पविष्ट ) 
गति करता है वा प्रकट होता दै । 


3 ¶ २ 3३ ४ 3 १२ 3१२3 9 र 
[५२२] अनु ह स्वा सुन सताम मदामत्ति महे समथराञ्पे । 
9१२ 3३3 9 २ 3 9२ 


चाजा च्रमि पवमान प्र गाहसे ॥६॥ स ९।११०।२॥ 
भा०-हे सोम ! (म) वदे मष्ट तेर ( श्रवेराभ्ये ) मष्ट, भितेन्विव 
पुरुपा ४ राष्ट म (खाम्‌ श्नु) तेर धलुकूल ( समद।मसि ) रहने मे सव 
असन्न हेति । हे ( पवमान ) लके प्रेरक शासक ! ( वाजान्‌ भ्रमि) 
शश्रप्रा या दद्धि, एश्वर्यो के प्रतितु. निर्वि होकर (प्र गास ) यति 
न [ब म 
कर्ता हे, उन्म रमण करता दे । राजा, श्रास्मा श्रौर परमात्मा फे प्रति 
४ क 9 [1 1 
प्रगा्धो, इन्दियो रौर भक्त का वचन दै । 
२९ छूर 3३२३ १९ २ ३२३ २७ २ ३ १२ 
[५३३] क ई व्यक्ता नरः सनीडा ख्द्रस्य मया था स्वश्वाः ॥७॥ 
भ० ७ ! ५8! १५ 


४4 


भा०-{इ) ये ( व्यक्ताः ) प्रकट ह्‌, ( सनीडः) एकदीदेष्मे 
^ म ० 


याश्रय किये हुए, ( मयीः ) दे्टधारी प्रायो क हितकारी ( श्रथ} भीर 

( स्वक्षः ) सुख स पदार्थोका मोग करने हरि. ( रदस्य ) इस समस्त 

ससार को रुलाने दारे, उछ देव, सस्य मण के (क) कौन दँ ? इस धश्वये 

से स्थि प्रश्नहा उत्तर ऋण०म०६।५६ सृक्क का भगल्ती ऋचाधेःमे दिया, 
3 २३3 उछ उ २३२ 3२७: ९१५ 


{५३४} पणन तमयाश्य न स्तोमैः कतु न भद्रे हृदिस्पृशम्‌ ¦ 
1 १५१२७ १२ 


[२ 


कऋष्प्रासात श्मः धनास ४ १० ।१॥ 


०४1 ख० १1 १० ] ेन्धकाण्डम्‌ २२९१ 


~~------------------------------------------------*--------------~-~~-~~-~-~-~---- ~~ 








म्‌०- हे धन्ने! (चय) भ्राज हम ( चेहिः) श्राह्यान करने ग्रोग्य 
{ स्तेमः) स्तुतिपण सूनो द्वारा (श्रश्वन) रश्व के समान समस्त 
ससार के वहन करने हरे, ( ऋतु ) रचयिता शिरपी के समान बहयारद के 
धने हरे, ( भदरं ) एल्यायकारी, ( हसं } हृदय तक रो छते हरे 
-हदुयंगम ( तं ) उल प्रतिद्ध तुरो लप कर ({ ऋध्याम ) स्तुति करते 
हे, साधना करत है । 
3१२} 3 भर $ 3 9१२९ अर्‌ 39 २ 3 २३२ 


[४३५] आविम॑स्य श्रा वाज वाजिना अग्मन्‌ देवस्य रूदितुः सवम्‌ 
3१. २ 


स्वगौ 4 सर्वैन्तो जयत ॥६१ । 
-भा०--{ वाजिनः ) इहानवानू ( मयौ: ) मरणधमौ प्रास, (देव) 
सवके दाता, (सवितुः) सबके प्रेरक परमात्मा के ( वाजं सं ) तान सम्पन्न 
सरी या प्रेरणा, ध्चादेश फो ( ्ाविः ग्मन्‌ ) प्रकट रूप से प्राप्त कुरते टै । 
हे ( शवन्तः ) ्तानशी् पुरुषो ! ( स्वगान्‌ ) सुख चीर घ्ानन्द्‌ के प्रात 
कराने वाले उस सुक्षि सुखे फा ( जयत ) विजव रपे, उनननो प्राक्त करो । 
3 १ > ३२२3 9र₹ २र 3२३ २ 
` [७३६] पवस्व सोम छम्नी सुधारो महां सर्वानाम्‌ पूर्य; ॥९०॥ 
श्र ९।१०६९1७॥ 
भा०-हे सोम ! ( प्यः) सचसे पूवै, सवका श्रादि मूलकारण, 
` ( चुम्नी ) छन्तिमान्‌ , (-सुधारः ) समाज शरीर संसार छो उत्तम रूपे 
धारणं रनद्ारा ( श्रवीनां ) गतिशील, श्रातो म सवस (महान्‌ ) वड़ा 
-परमं-श्राप्मा त्‌-( नु पचस्व ) सवको पित्र कर, सन्माये सें प्रेरणा कर 1 
इति पञ्चमी दशतिः । नवमः खण्डः । 
1:द० & ॥ 'प्रषिः-२ प्रसदस्युः 1 ७ सम्पातः ॥. शेषाणां ऋपयो नोपरुभ्यन्ते । 
देवता-१-५; -८-१० इन्द्रः ! ६ वि्ठेदेवाः । ७ उपाः । पत्ति ॥ पञ्चमः॥ 


२२२ सामवदभाष्ये [ परण 2 २) । द्‌० ६.1४ 


3१9१९39२ २७ २ 3 १२ 3१3 

[४२७] विश्वतो दावन्विश्वता च अमर य स्वा शविष्ठमीमह ॥ १॥ 

भ०~-दे { तिश्वतो दावन्‌ ) सव्ररा सेदार ङरने या सेव्रको दान 
करनेहारे सहतः ! या दातः { { यत्वा} जिस तुक (शविष्ठ) बलवान्‌ को 
{ ईमहे ) याचना, प्राना कसते ह छि ( नः ) इमे ( कितः ) सव श्रोर 
से { श्ाभर्‌ ) सुख सास्र प्रप्त कराश्च! । 

३२ 3 र्य 3 ५३२९ 3 5५२ 3२ 3२ 

[दन] एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रा नाम श्चुता गख ॥ २ ॥ 

भा०--( यः छस्वियः) जो ऋतु मे प्रकट होने हारा ( इन्दः} 
रेश्रयैशील, सूथैरूप कालात्का परमेश्वर है ( एषः बह्मा ) वही सवसे बहा 
घ्रौर सवक्छो बदने कला { नम श्रतः } विख्यत्त है । ( ण्‌ } म उसका 
र 


3 


ति कर्ता हु । ~ “ 
3 २३१२ ३७१२ 3 भरर 39२३२ ७9 २ 
[४३६] चरह्मास॒ इन्द्रं महयन्तो न्रवधेयच्रहय हन्तवा उ ॥ ३.॥ 
त्र ५३१ ।४६॥ 
भा०--( बद्याणः } ब्ह्ज्ञारी पुरुप ( श्रकैः ) वेदस्तुततियो द्वारा 
{ इन्ध) इन्द्र की ( महयन्त; ) पूजा ररत हुए (श्रहये) मेव यानं 
नाश होने दाले प्न्धकार्‌ को { हन्तवा } नाश करनेके लिये (उ) दी 
( श्रव्यन्‌ ) उसके बदति ह, उसकी महिमा का चरन ररत द | प्रथदा 
( श्रह्य } इस समस्त संसार को { इन्तवा ) सहार करन छे कारण (उ) 
दी ( थववन्‌ } उरी महिमा गाते दे) 
मत्यथस्य एतरयतरंहतेवं स्याप्त्यथस्य, श्याङ्‌ पूत्ोद्‌ दन्ते, ननो इन्ते- 
वौ, शरहिः । यथ इा--"य एतत्‌ सवेमस्तघत्‌ तस्मादृदेः" इत्ति चाजसनेय- 
ह्ये } 
९२ 3७२३ १२ 3 > 3१ र 39 > 
[४००] श्रतच स्त रथमश्वाय तच्चुस्तषा कत पुरुह छमन्तसाधा 
० । ३९1 ४ पूत्रये॥ 





छ०.२। ख० ६1७] ` पेन््धंकारडम्‌. - ˆ २२ 
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भा०-- जिस प्रकारे (नवः) प्रााधारण॒ करनहरे मनुष्य (श्श्वाय) 
समस्त देश म गसन करन के निमित्त ( रथं ) रमण साधन या गमनं 
साधन या वेगवान्‌ यान~रथ रो ( तद्धः ) वनति द । उसी प्रकार (्ननवः) 
विद्वान्‌ जन ( श्रश्वाय } सोक्ता जीदकेक्तिये (रथं तदधः) रसस्वरूप पर- 
मेश्वर की साधना करते है । ( त्वष्टा ) सयको रचने हारा शिस्पीं विश्वः 
धाता ( पुरहूत ) सवस स्तुति किया गया, { चुमन्तं } दीक्षिमाचू (चन्न ) 
स्य चिघ्ननिवारक, तमोनिचारक सूये रूप यञ्च को वनात्ता है । ॥ 
२३२३१२३२ 3१9 रर २८१२ 3२ २ उ.२ 
[६४१] शच पदं मघ स्यीपिख न काममनतो हिनोति न स्प्ृशद्रभिम्‌. ५ 
` भा०--( शं } ्णान्तिकारक ( पदं ) स्थान भ्नौर ज्ञान, ( मघं ) धन 
धान्य श्रौर क्रतु योगाद्वि का उच्ृष्ट फल पले ( रयीप्णे ) सुखसामग्रौ 
या देव्य को ध्न्यो के लिये परोपकारम लगा देने वाले के किये होता 
हे 1 ( प्रनतः) निक्म्मा, मुखै, तपस्या भ्रादि न करने हारा, प्नकमं श्रौर 
निकिद्ध कमे करने हारा पुरूपं ( कामम्‌ ) यथष्ट एत को (न हिनोति) नह 
्ास्च कर एता, वयक ( रयिम्‌ ) वह धन धान्य को .( न रशत्‌ ) दूता 
सी नई श्र्य॑त्‌ दान भी नह करता। 
२ ७ २ १२१ 3 १२ 3 १२३३२३१९ 
[५९२] सदया गावः शुचया वरिश्चघयस्ः सदा देवा अ्ररपसरः ॥६॥ 
भा०--( सावः) ज्ञानी ` परिन्राजक, गसनशील किरणे यार्गोषु 
( शुचयः ) सदा सान के प्रकाश से युक्त; कान्तिमान्‌ सदा शुद्ध धर 
( विश्वधायसः } समस्त संसार को जान रसपान करने वाले, सक्तो पुष्ट 
करने दारे भौर सनको रस.पिदाने हारे देते द । व्योरि (देवाः) चि. 
वाच्‌, दानी श्रौर प्रकाशमान पदाय ( सदा) सदा ( छररेपस्ः) निदोप 
श्वर नेप्पाप हतं हं । क 
9 २३१२ 39 रर 3 भर म्र 
[०४] स्मायाद्वि वनसा सह्‌ गावः सचृन्त चत्ताच.यदूध्रमिः..॥5॥ 
ऋ० २० । ३७२१५ 
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२२४ सामवेदभाप्ये [ प्र० ४८२) । द्‌० ५।.६ 





भा०--दे उपः! त ( वनसा) तेज के साथ ( श्रायाहि) श्ना, प्रकट 
ष्ठो । ( सावः } जिस प्रकार मैवं दूध भरे थन से सवको पुष्ट करती है 
उसी प्रर ( यातरः) तेरी ररिमयां ({ ऊधभिः) वहनश्षील श्चि दवाय 
सयको पालन पोषण करके ( वर्तनिं ) तेरे मागे षो ( सन्त) प्राप 
छरती है, तेरा नुगसनं करती ह 1 
१२३१२ रर 3३२ 3 १२ ३२} 3१५ 
[७४४] उप प्रत्त मधुमति ्तियन्तः पुष्यम राय धीमहे त ह्द्र ५८ 


भा०-हे ( ₹न्द ) परमेश्वर ! ( मधुमति ) मधुर फल से सम्पश्न 
{ पर्त) वर दि वृ पर श्राश्रय ज्ञेर जि प्रकार पक्तिगण श्रीर्‌ राना 
का श्नाश्रय ज्ञेरं जीव प्रनागणं जिस प्रार सुख प्रर देश्वयै प्राप्त करते द 
उसी प्रकार ( प्रे } विशा ब्रह्माण्ड मे ( कियन्तः ) निवास करते हु 
हम जीवे ( रयिम्‌ ) ्रपने उत्तम कमफल को ( पुष्येम ) प्राक्त करं शौर उन 
से इद्धिरो प्रष्ठ घोर (ते धीमदि) हमतरा ध्यान ररं। 


बरह्मायड रूप परम प्लस या चमस रा चयन उपनिपर्दौमे तथादेद्‌- 
सन्त्र मे वित है । इसी प्च से छो भूमि वनाद गई है! वहां कर्मफल 
या मोक्तखूप मधु है । देखो चददारण्यक धरार दुल्दोग्यं के सधुविद्याप्ररण 
जिसमे प्रथिवी प्रादि को मधु कादं । मस्तकसरूप चमस मे वैतत इन्दिय 
गया का परात्मा क प्रत्त कदचन भा खष्ट ६। 
१२ ३२३१३ अर रर 3 ड 39 रर 

[५४५] अचेन्त्यद मरुतः स्वन्मे चास्तामति श्चुता युाख इन्द्रः६॥ 

सा०-( स्व; ) उत्तम कान्तिसम्पन्न तानी ( मरतः) प्रजाप चा 
प्राणगण ( ष्ट ) श्चपने -शक्गिदाता सूयेरूप आत्मा या परमास्मा को 
( भचैन्ति } स्तुति करते द । ( सः } वह ( युवा ) वल्लवान्‌ ( इन्दः ) 





ॐ ४४--पपुष्यन्तोः इति व्रर० 


० ७1 ख०११। १]. सेनद्रकारडम्‌ २२४ 





परमेश्वर ( रुतः ) षिख्यात्त सीर्चिं वात्ता, . ( अस्तेषभति } उनकी रदत 
करता है, उनके शद्जनों का सव दिशो मे विनाश करता हे। 
५१३१५ २ ॐ २ 3 १२ ॐ¶ २ 3२३७२ २ 
[४९६] प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाय मायत यें जुजोषते १० 
भा०-( चः) धापज्ञोग { चत्रहन्तमाय) वृत्रो को विनाश रने 
मे शरेष्ठ, ( विधाय ) क्ञानवान्‌, ( इन्दाय ) परमेश्वर के लिये ( गाथं ) एसी 
गान या स्तत्ति को ( प्र गायत्त ) गाश्रो (चं ) जिसको चह (जुजोषत) चाहता 
हे, स्षीकार करता हे, जो उसके यथायं गुखो रा वणन करती है । 
इति पष्ठी दत्तिः } दरामः खेण्डः 


इति प्रथमोऽधैः भरपाठकः 


11 ॥ 3 8 | ^~ 
॥ द० ७ ॥ शअषिः--२ 'पृपधर्वः काण्वंः सम्पातो वा । २ वन्धुः} ३.४ बन्धुः 


सवन्पुरिभवनधुश्च । गौपायना लौपायना वा } ५ संम्बततः } ६ मौवन माप्तवः 1 
७ क्प देवः । ८ भदराजः । ९ मनयः । १० वसिष्ठः ॥देवता-११ र मभि । ` 
३, ४, ८, १९० इन्द्रः 1 ५ उषाः 1 ६, ७, & विद्वेदेवाः ॥ छन्दः-१, २, ‰, ` 
७ द्विपदापेक्तिः । २, ४ पञ्चददशाक्षरा गायत्री ! १० एकपदा अक्षरा गायत्री । 
६, ८, ९ द्विपदा तिष्टप्‌ ॥ स्वरः-१, २, ‰+ ७ पञ्चमः । ३, ४, १० ,. 
। पट्जः ! ६, ८, ९ पैवतः । । 


। धः 3 9 ग्र इ उ २ड 39 २ 
[४९७] परचेत्यभिश्चिकितिदञ्यवाड्‌ न सुमद्रथः ॥ १ ॥ 
ऋ० ८1 ६६।५६॥ 


भा०-( सुमह्-रथः ) शओोभायुक्र, रमणीय, वृपतिकारी रससेयुक्रया 
यश खन्ति या गतिसाघन्‌ देह से युङक, ((चकतिः) हानवान्‌ , ( च्चिः } 
परमात्मा हृदय या हण्ड म॑ चार श्रात्मा देह म (हन्यवाड्‌ न) श्रन्नादि चर 
खाने वाल भात्तकं धरि के ममान ( च्रचति ) चत्तन्य ह, जागरृत्त ह } 





४ ४७--'चिवितुः" "हव्यवाट्ूस ० स्ति ० । 
१५ 


२२६ सामवेदभाष्ये [ प्०५ (२)! द०७।९ 





3 २ 3 ३२ 3 २,२.५२ उक प्र 
४४८] अत्व ना न्तम: उन चातता छवा युका वरूथ्यः ॥२॥ 


ऋ० ९२४] २ । पूरवाषिः ॥ यज्ञु० ३1 २९ 1 १९। भम पू०॥ 
भा०--दे ( धग ) जनवन्‌ ! परमेश्वर ! (वं) (नः) हमारा 
{ प्रन्तमः ) समीपत, ( जाता }) रक्तक, (शिवः) रुल्याणकारी, शिवस्वरूप 
पौर ( वरूष्यः } सेनानायक के समान वरणं ररने योग्य ( सुवः ) हो । , 
3२ 3२ २३.१५१ २.३ १२ 
१४४६] भगो न चिन्नो अिमेदोनां दधाति रत्नम्‌ ॥ २॥ 
आआ०--( महोनां) वदे र्देवा केर्ाचर्मे (प्रधनिः) महान्‌ परमेश्वर 
(भगे नः} सूय के समान (चित्रः) चयन करने योग्य, अद्धुत या पूना करने 
योग्य ह । दह ( रत्नम्‌) रमणीय शङ्कि को ( दधाति } धारण करता है ¦ 
32२ उ भर २२.२ 3३२ 
[४९०] विश्वस्य भ्रस्तोभ पुरो चा सन्यदि वेह नूनम्‌ ॥ ४॥ 
भ!०--दे ( विश्वस प्रस्तोम } सवके संहारक, सनके उक्कृष्ट पूजा- 
पात्र त्‌ (पुरःवा) पूैरल्मे मी (सन्‌) विद्यमान रहा (यदिवा) 
प्रोर्‌ ( इह ) इस वत्तैमान रूल मे भी ( नूनम्‌ ) वू निश्चय से विद्यमान 
दै! श्रथौत्‌ जैसे तू पदक्ते था वैसे ञ्वमीदहै। तु त्रिकाल म सत्‌ दै। 
3२ ३३ ॐ२ 3१९२ ३१ ॐ9 र्‌ 


"अक्‌ १० 


[७५९] उषा अप स्वसुष्टमः स वत्तयति चत निं सुजातता ॥ ५॥ 
ऋण ६०1 १७२।.४॥ 
भा०-( उषा } अन्धकार को नष्ट करने वाली उषा ( स्वसुः ) निस 
भकार रन्रि के (तमः ) अन्धङर को ( सुजातता ) श्रपने उत्तम प्रादुभौवः 
के कारण (रप) दूर कर देती दै श्रोर राहगीर को( वर्तनिं) सन्मा्ैमे 
( सवत्तेयाते } रखती हे, उसी प्ररार ष्वेशाका भरन्त का उद्य मी ( सवुः} 
श्वयं सरण करने वाली अविद्यः के श्न्धकार को दूर करती शरोर श्रात्मा के 
परम स्तव्य ब्य माय क प्रकाश्चत्तं रर्‌ दताडइ) 





= र्ता इद्र ४०६ 





श्र ४ । ख० ११। ९ ] द्द्रकारडम्‌ २२७ 


"~~~ ~~ ज 





3 रेख 3 9२ ३१२ 3 9 २ 32 
[७९५२] इमा डु कं भुवना सीपधमन्द्रश्च पश्वे च देवाः ॥ ६ ॥ 
। ऋ० १०1 १९७ । 9 ॥ 
भाग-( इन्दः च ) अत्मा भ्नोर ( विश्वे देवाः च ) सष इन्द्ियरूप 
देव मिलकर ( दमा भुवना ) इन समस्त भुवर्नो, पदार्थौ को हम (सीपधेम 
कम्‌ ) प्राप्त कर, चश कर । 
९ 3३२ 3१२३ 3 3 9 र्ड> ३3१२ 
[४५३] विं सुतया यथापथा इन्द्र त्वद्यन्तु यतयः ॥ ७ ॥ 
भा०-( यथा ) जिस प्रकर ( प्रथा) माग परारूर्‌ ( रातयः ) बहते 
वाती जलधारां बह जाती है उसी प्रकार ( रातयः ) नाना पदार्थो, डी 
दानराशियां, दे ( इन्द ) परमेश्वर ! ( स्वद्‌ ) तुस ( चि यन्तु) विविधः 
प्रकार से निकल कर हमे प्रहत ष्टो । 
3 भर उ3ररं 39 > 3 9२ 392 39२ 
{४५४] श्या वाजं दृवादेते सनेम मदेम शतष्िमाः खुवीरः ॥<) 
ऋ० ६।१७।१९॥ 
भाग्-( श्रया) इस परकर शी परमेश्वरे की गुणस्तुति से (देवहितं) 
परमेश्वर के दिये हए ( वाजं ) सान, वक्त शौर चरन्नको (सनेम ) इम 
प्रा कर, करवै ध्रौर ( सुवीराः ) उत्तम पुत्रो से युक्त, वीधवानू सामध्यै- 
वान्‌ होकर ( शतहिमाः ) सौ वै तक ( मदेम ) भ्रानन्दिति, सुप्रतर, 
सन्तुष्ट होकर रहं । 
9 २ 3 ५र र्र्‌ 3२3 .५२३१ > उ 5 द 
[६५५] ऊज मित्रो वरुणः पिन्वतेडा; पीवरीमिष इरुदी न इन्द्र ६ 
भा०-( भिन्नो वर्णः )} मित्र. श्योर बर्ण, सूच छोर मेव मिलकर 


{र 


(अजौ ) विच॒त्‌रूप वल, प्रक्रम से युक्त होकर ( इडाः } जिस प्रकोर 


५१ 


भूमिर्या को जस से ( पिन्वत ) सेचन करत द उसी प्रकार श्रामः श्रीर्‌ 


४ 2, 


परमत्मा दोन [मिलकर समराध्कल म चघ्रत्सा द्य मना सासया च्ल धमः 


रय सामवेदभष्ये [प्र ५ (२)! द०्८1 १ 





मेघ के रससे श्रा सेचित रं । शरोर हे ( इन्द्‌ ) मेघ ! श्राप (इ) श्रत्री ` 
फसल फो ( पीवरं } सूच प्रधिक मात्रा म, जोर पर कसरत से (रेदि ) 
उत्पन्न करते हो उसी प्रार्‌ हे त्मन्‌ ! श्राप ( इपं ) भ्रमिलापायोग्य परम 
सुख ङी सधिक मात्रा को { णु ) उत्पन्न करो 1 

२२ 


२. 
[४५६] इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥ १० ॥ 
भा०-( इन्दः } देश्वयेवानू परमास्मा टी ( विश्वस } समस्त, ब्र- 
दयारुड को ( राजति } प्रकाशित करता दै | श्र उसमे स्वयं प्काशित्त होता 
है उस पर शणसन करता ह । 
इति सप्तमी दत्तिः } एकादज्चः खण्डः | 
4 ------*>-0-------~ 
॥ द० ८ ॥ ऋपिः--१, २० गृत्समदः । २ गौराङ्धिरसः । ३, ५, ९ परच्छेषः । 
रेभः 1 ६ एवयामस्त्‌ 1 ७ मनानतः पारुच्छेपिः । ८ नदुलः ॥ देवता-१, ३५ 
४, २० इद्रः । २ दैः । ‰ शन्वदेवा; । & मरतः । ७ पवमानः 1 ८ सवितत । 
९ अभिः ॥ छन्दः--१, ३, ‰, ७, & अत्यष्टिः । २, ४, ६ भत्तिजगती । 
८, १० सतिराकरी ॥ स्वरः--9, ३, ९१ ७, ६ गान्धारः । २,४,६ 
निषादः । ८, १० पंचमः 
२ 9र्‌ र्र्‌ 3 २ २१२ रर्‌ 2 


[७५७] त्रिकदुकेषु महिषो यवाशिर तुविश्यप्मस्तम्पःसाममपिव 
9 र ३२३२३ $ २ 


दिष्युना सुतं यथावशम्‌ । स ई ममाद मदहिकमे कतव 
3२२ १द्‌/ रर 39 3 भर रर उ १२ फ 


महासुर लेनं सश्चदेवो देवं सत्य ईन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥१॥ 
० १०1 ८६ ।४९॥ 


अ!०--( महिषः ) बदा पूजय, ( तवि्यप्मः ) `बद़ा बलशाली, 
{ तृम्पत्‌ ) सबको चृक्च करने हारा भ्रात्मा (-त्रिकटुकेषु) तनि लोको मै 


४६७--द्पत्सोम, (यथावत्‌ 'सत्यमिन्दर सत्व इन्दुः" इति श्र ° । . 


प° ४।खं० १२1 २] पेन्धकारडम्‌ २२६ 





( विष्णुना ) सथैभ्यापक्‌ परमेश्वर से ( सुत्तं ) प्रेरित या उत्पादित, ( यवा- 
शिरं ) यव घ्ादि शन्नो स मिलते हुए ( सोम ) ्रोपधिरसे के समान क्ञान 
शरोर श्नानन्द्‌ को ( यथाच ) श्रपनी शक्ति के श्रनुसार ( ्पिबद्‌ ) पान 
करतां । (सद्‌) वही इस प्रकर ( महि कम ) वदे २ राम (क्तव) 
करन कं लिप्रमी (ममाद) सदा भ्रसन्नाचेत्त र्ता ह । वह ( महाम्‌ 
उर सेनं.) वहे भरी, नाना दिशा मे, नाना प्रकार की शक्किरप्रसेनाश्रो 
के सवामी, विरवक्सेन ( देवं ) परमात्म देव को ( देवः) प्रकाशमान, सान- 
, चाच होकर ({ सश्चत्‌ ) प्राक होता है । वह ( सत्यः इन्दुः ). सश्चा, सब का 
वाद्‌ छरने हारा. या रश्व श्चौर प्विभूतिमान्‌ होकर (सव्यम्‌) सत्यस्वरूप 
( इन्दम्‌ ) परमेश्च्॑वान्‌ परमेश्वर को भी प्राक्च होता है । 


ताणडयमदहाव्राह्यशे--*"ख एतान्‌ स्तोमान्‌ श्रपर्यत्‌ ज्योतिगौरायु रिति 
हमे वै लोकाः स्तोमाः । शरयमेव ज्योतिरयम्मध्यमो गौरसाघुत्तम धायुः । 
ऋगमाष्ये दयानन्दस्तु श्रिकदुकेषु लेकेषु" 1 
3२३२ ३१२ 3३१ २ 3 २३ २अ ५१२ 


[४५८] अर्यं सहस्रमानवो दशः कवीनां मनिज्योतिर्विधमे। 
3 २ 3१२०८ २ ३ 9 ४ 3 3२३ 9 ४ ॐ १ २, 
ध्नः समीचीरुषप्तः सभरयद्‌रपसः स्षचतसः स्वसरे 
५ 3 १२७ २ 
मन्युंमन्तध्चिता मोः ५१२१ 


(६५4 


भा०-( श्रय) यद ( सहखमानवः) सला मननशंल-वेद्वानां 
से उपासित, ( दृशः ) दशनीय, ( कवीनां ) कान्तिदर्शी, मेधावी लेगो-वेः 
( मतिः ) पुमान्न मनन करनेः योग्य, ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप, ( विधमे ) 
नाना श्र्टार की प्रनाश्नौ को धारण-करने हारा, ( वघ्ः ) सवको प्रासूत 
म चांधने हारा, महान्‌ , सूयं के समान परमात्मा ( स्वक्षरं ) स्वयं सरण 
करने हारे, दिन=जीवनकाल्त मे या इस ससार मे ( समीचीः ) उत्तम प्रकार 
से हृद्य मेँ प्रवेश करने हारा, ( श्ररेपसः ) तम शौर पापकेलेपसे रदित 





२३० साम॑चेदभाप्ये [ भ्र०‰ (२) द०८। ४ 
रजो भाव से शुद्ध, ( सचेतसः ) शवानयुक़, ( उपसः ) विश्युद्ध ग्येत्तिमेय 
दशा, उपार्ध्रो, प्रक्र फो (सम्‌ एेयरत्‌ ) उत्तम रीति सेपरोरित करता 
है! जो (गोः) सू्थके ( मन्युमन्तः) श्रव्यन्त सान प्रकाशवान्‌ नाना 
( चिताः ) पुकत्र हुए किरणो ॐ समान होता दै । 


[, 


3 २३१२ 3 २३१२ स्र, 3 $२३१ २.३२ 3 
४५६] प्र्‌ याहु नःपरावनो नायमच्छा पिदथानीच सत्पतिरस्ता। 
१.९३ 9५२ 39? 322 > 3 
राजव सत्पतिः 1 हवामह त्वा प्रयस्वन्नः सतेष्वापुचासो 
२३२३ 9 ३ १२ 3 9 
न पतर बाजसगनय मण्ड साजस्ातय ॥३॥्०३।५३।२॥ 
भा०-हे ( इन्द ) भाव्मन्‌ ! जेस प्रकार ( श्रयम्‌ ) यह ( सत्पतिः ) 
सञ्जना या सत्य का प्रतिपाल्कं यजमान ( विदथानि ) यत्तो म 
(राजा इव) राजा फे समान ( सत्पतिः ) सज्जने का पालक होकर ( श्रस्ता 
राजा हव } शचा पर वाण्‌ श्रादि फेकने बाला, वीर धनुधारा राजा जि 
रकार शत्रु श्रादि के सेष्टा को दूर्‌ करनेके किये प्रप्त होता है उसी प्रकार 
त्‌ (नः) हमारे पास { परावतः) दूर देशो से भी ( उप श्रायाष्िन) 
श्राहीतोजा। (पुत्रासः पितरं न) जिस प्ररार पुत्र लोग पिता की (चाज. 
सातये } दायभाग की प्राक्षिके लिये स्तुति करते हे उसी प्रकार ष्म भी 
{ प्रयस्वन्तः) भरन्नदि हवि फो श्रापके रपण करने फ जिये भपने हाया 
म लिये हुए ( वाजसातये ) रन्न ्रौरक्तानकेलाभ के किये ( सुतेषु) 
इन यक्त स्थानो मे ( मेषिषठं ) सवस्े षदे दानशील (सवा) ठुकरो( भा 
हवामहे ) आह्वान करते ठै, भाद्र से याद्‌ करते है । 


9 २ 3७२ 3 भर २२३१२ ॐ 
४६०] तमिन्द्रं जाहधीमि मघवानमुग्रं सा दधानमप्रतिष्कुतं 
१२.७१२ 5५ ९२ २२३.५ २ ५ 
भवासि भुरि । महिष्ठ गीरा च यक्िया वचते रायन. 
१५१ २.३ १२ 
विश्वा सुपथा रुणातु वज ॥४॥, ऋय) ९७1 १३॥. 





४६०--यक्षियो कत्त! इति ० । 


० ४। ख० १२1 ५] पेन्धकारडम्‌ २३९ 


~~~ 


- भाग्-(तं ) उस -( मघवानं } धन धान्य, सम्पत्ति, विभृतिर्यो 


© 
ए 


से सम्पन्न, (उर) वेगवान्‌, (सन्ना) सत्‌ पुरूषो के न्नातना, ( भूरि 


आशंस }) नाना प्रकार की चल, श्यो, तानो, वेद्‌ छवचर््ो को 
{ दधानम्‌ ) धारण करते हुए ( धप्रतिष्ुतम्‌ ) किसी से भीं न पराजित, 
( इन्दं ). वीर राजा के समान परमेश्वर को ( जोहवीमि } स्मरण करता 
हं । वह ( महिष्ठः) सवसे महान्‌ दानशील ( गीर्भिः ) वेदमरन्त्रो द्वारा 
( यज्तिया ) यक्ञके कारये ( च्चा ववत्त ) पुनः २ स्मरण किया जाता है, 
श्राति किया जाता है । वह ( वञ्जी ) सव विं का नाशक (नः) हमारे 
ग्लेये ( राये ) धन प्राप्त करने रे लिये ( विश्वा ) सव्र ( सुपथा ) उत्तम २ 
म्भ, दर, साधन (ङृणेतु ) करे, खोल दे | । 

२ 39१२ 3२३ २ 3 १२७ ऽर १र२-उ 9 


[४६१] रस्तु श्रोषय्‌ पुरो र्न धिया दध श्रा नु त्यच्छृद्धा दिव्य 
3२ 3१ २३७३ १२ 


चरृखमह इन्द्रचाय इसामह्‌ । यद्ध क्राणा चिवस्वते नाभा 


१३ १२ २३ २ उभर रर 3१२ उरं 
कन्दाय नव्यसे । अध प्र नूनसुपयन्ति धीतयो देर्वो 
३२ 39 


शअच्छुंन धातयः॥५॥ ऋ० १। १३३६ । १॥. 

भ०--( धिया ) श्राधानक्म या ध्यानवज्ञ से { पुरः.) साक्तात्‌ 
९ श्रभिनि ) प्रकाशस्वरूप देव धाग्नि ङो (दधे ) धारण करता हूं, ( त्यत्‌ 
शद्धः ) उसके बल मे ( दिव्य ) प्रदक्च ज्योति को (अनु वृणीमहे) निरन्तर 
रत्यक्त वरण करते या प्राक्च करते द रौर ( इन्दवायु ) ्राप्मा भौर प्रण 
दोन को ( बणीमहे ) साक्तात्‌ करते हँ । ( यत्‌ ) जो दोन (ह) निश्चध ` 
से ( नग्य्रसे } सदा नवीन ( विवस्वते ) सूरये या सूये के समान श्ात्मा 
के ( नामो) चाकर्षण शक्ति म (-संदाय ) भ्रच्छी प्रकार रप २ प्राणो 
-को पणा करङे,.जोडरूर ( क्राणा.) समस्त देह को रचत है । ( भध ) 





६ १--तच्छद्ो, "विवस्वति", सदायिनन्यसा,' श्रष. न उपयन्तु" इति ऋ ० । 





7 प 
२३२ क्षामवेदभाप्ये [ प्र ५ (२) }द००८1७ 
शरोर हम ( धतव ) ध्यान योग से उपासना करने हारे या च्ध्ययन दारा 
श्वास सम्पादन करने हारे. ( धीतय हव ) ररिमर्यो फे समान या विद्वन 
या ध्राने जने टार श्रगुत्तियो या शिष्यो के समान { देवान्‌ } देरवो-विद्रानो 
के ( नूनं प्र उपयन्ति } व्यन्त समीप पटंचते है 1 


१2२ 3३२३१३२ 3१२ 3१२ १२३१ 
[७६२] पर चो महे मतयो यन्तु विष्एुवे मस्त्वते एगरिजा एवया- 
फर्‌ पर्‌ 3 ऽर रर 3३१२३१२३ 2 £ 


मरुत्‌ । भ्र शद्धाय प्र यलज्यच खादय तवसे भन्दि् 
१५ 3१ २ 


युनिव्रतयव शवस ॥६॥ ऋ० ९ 1 ८७।१॥ 


भ०-जिस प्रर ( मरत्वते ) पवने! वाल्ते मेघ के किये (गिरेनाः) , 
विश्च्लियां उलती ह ! उसी प्रकार ( वः मतयः ) श्रापढी बुद्धियां श्र 
'स्तुतियां-८ शेरेजाः } वदे 'सस्तकू वाते विद्धान्‌ प्रवक्तारो से उतन्न हुदै इदं 
{ महे } चदे ( मर्तवते ) वायुश्रा भोर प्राणो के चली से युक्र, या प्रजाश्च 

से युक्र, ( विष्णवे } ग्यापरक जगद््र र (यन्तु ) पहुचे । (दवयामर्त्‌) 
च्रार्‌ प्राणो को, चलानेवाह्ा सुख्य प्राणसवरूप श्रास्मा भी उसी ( शधो ) 
व्॑तवानू , { यभ्यवे ) जीवनयद् के सम्पादक, ( सुखादये } उत्तम ्रायुधा 
से भूषित ( तथे ) चीयेवान्‌ ( भदद्‌-दष्ये ) रूल्याणरूरी यत्त के पात्र 
"( धुनि-्ताय ) सव को कम्पन करने वाज्ञे, कमे करनेहारे { शवसे ) बल- 

स्वरूप उस दैश्रर डे ( प्रयातु ) खोज मे प्रदत्त हेजार्थे | 
3२ 3१२ र उर 3 3२ 3 १ 


[४६३] अया स्वा हरिया पुनल तिश्वा देषां्ति तरति क्यु 
३२ 39२ १२९ 3१२ 

, ग्वभिः खरो न सयुग्वभिः । धारा पृष्ठस्य सेचने पुनाना 

२3.१२ रर ॐ २3१ २७.५२ रर 3 १२. 3 


द्मष्पो हरिः 1 विश्वा-यद्रूपा परयास्यकमिः सरप्ास्येभि 


-अकमिः-॥७॥ . . -. ण ९।.११.-.4॥ 





० ४1 ख० १२।८] देन्द्रकारडम्‌ २३३ 





भा०--( सयुग्वभिः ) साय योग देनेदारे सदायर्छो दारा ( सूरः न). 
जिस प्रकार प्रेरक नेता ( विश्वा दवेषांसि तरति } सव भानु को तर जाता 
है उसी प्रकार ( सयुग्वभिः ) श्रपने सहायक इन्दियगणे, अश्वो, योग- 
साधनो द्वारा ( सूरः ) सवका प्रेरक, विद्वान्‌, सूय के समान तेजस्वी 
( हरिः ) गतिशील श्रात्मा ( श्रया ) इस ( हरिण्या ) घत्तान हरने बाली 
( सचा ) भ्योति से ( पुनानः ) मन्न श्चादि का परिशोधन करता श्रा 
{ विश्वा दवेषांसि ) सद प्रकार ऊ विरोधिर्यो रो ( तरति ) पार.कर जाता हैः। 
उस ( पृष्ठस्य ) सथङे धारण करने हरे सोम दी ( धारा.) धारण पोषण 
करनेष्टारी शक्न ( रोचते ) सवैन्न प्रराग्ित होती है । वह ( हरिः ) सवै- 
व्यापक, सवेदटुःखहाररू, ( श्ररुषः ) सवै प्रकार से प्रकाशमान, ( पुनानः) 
सवके प्रेरित कृता श्रा, ( यदू) जो वह ( विश्वारूपा ) सब प्रदा 
या श्रौराशस्थ पिरडें को ( ऋकूभिः ) प्रकाश स्तानयुक्क ( सक्ताखेभिः ) 
शिरोगत स्त प्राणो, स्तानेन्दिये द्वारा या विशाल ब्रह्मारड म. सव नक्तो 
को चलाने हारे सात .महावायु्रौ द्वारा (परि यासि) चेरे >खा है, भ्यापरु ई । 
। उर्ख < २.३ १२ उक रर 3१२३१ २ 3१ २ 
[४६४] श्नमि त्यं देवं कूवित्तारमोरयोः कविक्रतुम्चीमि सत्यसवं 

3 २२२ ३२ 3२ 3२ 3३२ 3१२ रर -उ 


रत्नधामभित्रियं मातम्‌ । ऊरद्ूवा यस्यामातभा श्रदृद्युत- 
१२ 3 9२ 3३२ 3१ २ ~ 


स्सवीमनि दहिररयपाणिसीममीत सुक्रतुः कपाम्बः ॥ ८ ॥ 
यज्ु०.४। २९ ॥ रथव ७1 १४।१,२॥ 


भा०-८( ओ्रोणयोः सवितारं } द्यो श्रोर परथिवी छे उत्पादक, ( कवि- 
छतु ) फ्रान्तदशी, एव क्ञानसम्पन्न मधावी, ( सत्यसवं ) सस्य को प्रकट 
करने हारे, { रत्नधाम्‌ ) रमणीय विभूतियों को धारण करन वाले, . ( श्र- 





£ ६६--प्रजाभ्यस्त्वा - प्रजास्त्वा सनुप्राणन्तु प्रजास्त्वमनुप्राणिहि शत्यधिकः - पाठः 
यञ्नु° 'ठुपात्‌ स्वः? इति सथव० । 


२२४ सलामवेदमाप्ये [ ध० ५८२) 1 द०८।६ 


~~~ 





^~ 





क~ 


भिप्रियं ) सयक्ते परिय, ({ सर्ति} मनन-यतय {स्वदेवं) उसदेव की 
( श्रभि-श्रचमि ) साक्तात्‌ स्तत्ति करता हूं । ( यस्य } निकी { उर्व } 
उष्यैनऊपर रो जाने वाती या सव्रसे ऊपर विधमान (भाः) सू्रूप 
तेजःकान्ति, ( अमतिः ) भरचिन्त्य, श्रद्धितीय, (सवीमनि) जगत्त के उस्पत्ति 
साथै मे { चदिदुतत्‌ ) सेतर प्रकाशित शेतती है । बह ( हिरख्यपाथिः ) 
क्रियारूप या गतिरूप हयो चाज्ञा, प्रवा तेजोमय किरणो वाला, (सुक्रतुः) 
उत्तम फारीगर [ कृपा ) श्रपने साम्य से ( स्वः) सव प्रकाशमान. .सूथे 
श्रादि धैलाक श्रौर परमसुख फो ( निः-भ्रभिमीत ) वनता श्रीर्‌ देता ह । 

3 १२ च्छ 3 9 २७१ २ 39 प्र उ3३२.३ 


[४६५] छि होतारं मन्य दास्वन्तं वसोः सुर सहसो जान्देदस 
२३ २ ३१२ 3 9 र 3२ ॐ२ 33 > 


विभ न जातवेदश्वम्‌। य उरद्धू्यैया स्वध्वसो देवो देवाच्या 
3 २ ३१ 3 १२ 3३१२३१२ 39२ . 


कपा घृतस्य विश्रामरेद्युशाचिप साजुद्धानस्य 
सर्पिषः ॥ ३॥ ऋ० १} १२७) १॥ 
भा०--म ( दास्वन्तं ) दान करने हरे, सयके दाता, ( वस्यो: } उष 
चास करने बाले ( सष्टसः )} बजलसूप जीवास्मा छे ( सूत ) प्रक, ( नातः 
चेदरसं ) समस्त भृतिमान्‌ धनादि पदाथ के उरपन्न करने हार, । चिप न) 
विप्र, मेधादी पुरू के समानं ( जातवेदसं ) समस्त उत्पन्न इप्‌ पदा्थीफे 
जानन हार, { श्रनि ) परमश्वर्‌ का ( हतार } इस मष्टा ब्रह्यारटस्प यन्न 
का कत्त ( मन्ये ) स्वीकार करतां (यः) जो ( उर्वया) उपर श्रा 
काश म स्थित ञ्वाला द्वारा ( स्वध्वरः ) उक्तम श्वद्िसित, प्रपिनाशी, 
दिंसारदित यज्ञ का करनहारा ( देवाच्या } देवो तक पहुचने हारं (कृषा) 
सामथ्यं से ( शुकशो्चिरः ) श्रत्यन्त दीक्च कान्ति वाले, ( सर्पिषः) सवै 
व्यापी, प्रस्रणशील ( धृतस्व ) कान्तियुक्क सूच या चरन्न मे श्राहुति किये 
४ 


४६५--.मिभ्नािमनुवण्' इति ० । "वसुः ऽति श्र । | 





छ्र० ४ । ख १२1 १० ] पेन्द्रकारडम्‌ २३४ 





धी के समान ( विञ्राष्टिम्‌-भनु ) विशेष भजन करने वले प्रताप श्रौर 
तेज के सध स्व्यं ८ वष्ट ) विराजमान, प्रकाशित होरहा है ! 
>3 भरं रर 39 २ 32 उ २ 3२ उ ष दे 


[४६द] तव स्ये नथ नृतोऽप इन्द्र॒ परथमं पूर्य दे प्रवाच्य 
3२ 3 3२३१२ ३७ ३२ ३ १२ ३२८२} २ 3 


छतंम्‌ । या दवस्य शवस! प्रारिणा अ्रसुरिरच्पः। मुवा 
१२ ३ १२३३२ 3 भर र्ट 3१२ 3१9 रर 


विश्वमभ्यदेवमाजसा विदेदूजं शतक्रतुर्विदो्दिषम्‌ ॥१०॥ 
ऋ० २ २२।४॥ 
भा०--हे ( नृतः ) समस्त ससार को नचने य! च्रपनी इच्डृानुूल 
चलाने हारे ! ( व्यत्‌ ) वह (श्रपः) कर्म ( प्रथमं) सबसे उ्छृष्ट 
दिवि ) चलोक मे भी ( पूज्यं ) सवि पूर्वै ( प्रवाच्यं ) उत्तम रीतिस 
वरन करने योग्य ( कतं } किया ह्र सय ( तव ) तेरादहीहे।(यः 
जो ( शवसा } श्रपने वेग या बल्ल से ( देवस्य } प्रकाशमान, विाजगापु, 
महाप्राणधारी दिरण्यगम के ( श्रसुम्‌ ) पवनरूप प्राण को { स्न्‌) 
गति देता हुश्रा ( श्रपः) नाना. लोकोको (प्रश्ररिणः) प्रकृष्ट वेगि, 
चला रष्टा है । शोर वह देव ( विश्वम्‌ ) समस्त ( शरदेव ) न प्रकाशित होने. 
वात, तप्य, नाना पृथिवी श्रादि लोको, पिष्डो खो भी (श्रोजसा) 
प्रप्ते बल से, कान्ति से ( भुवत्‌ ) व्याप्त होकर उनमें ( उजैम्‌ ) शन्नादि 
खाद्य पदाथ श्चौर जीवनमय पदार्थं ( विदेद्‌ ) प्राप्त कराता हे, उत्पन्न करतत 


` है वह ( शतक्रतुः ) सकद कर्मो को करने रा रिर्पी ( इषं विदेत्‌ ) म 


जीवन, प्राण श्चौर श्रन्न द । 
इत्नि भष्टमी ददयत्तिः 1 इत्ति दादश खण्डः } 
इति णेन्द्रं कार्डम्‌। 





हति चतुर्थोऽध्यायः | 





४६९“ भ्विदादिषम्‌” इत्ति ऋ० । 


खथ पावमानकारुडम्‌। 
प्रथ पञ्चमोध्यायः । 
~~ 
# २०६ ॥ पिः--१, ४ समहीबुः 1 २ मधुच्छन्दाः । ३ भृगु्ारुणिः अमद. 
वा । ‰ जरितः साप्वः 1 ६ कदयपः । ७ जमद्िः । ८ च्छच्युत आगस्त्यः । “ 
६, १० काश्यपोऽप्षितः । पवमानो देवता ॥ गायश्री ॥ पदजः ॥ 


1 


3 9 २ 39 रेर 3 9 २ 


[४६७] उच्चा ते जातमन्धस्तो दिवि प्तद्दूभ्या 
3२ 3 २३१ २ 


उग्रं शमे महि श्रचः॥ १॥ ० ९।६१।१०॥ 

भा०ग-दे परमेश्वर! (ते) तेरं ( श्रन्धसः)} प्राणधारण साम्य 

से ( जातं ) उन्न हुए ( दिविसद्‌ ) चैषलेक, सूये मं विद्यमान (उग्रं) 

उग्र, उच्छृष्ट, ( शम ) सुख, शरण श्रौर ( मदिः धवः } महान्‌ ज्ञानः या 

चस, रन्न को ( भूमि ) भूमि परके पुरुप भी ( श्राद्दे) परा करते हे) 

स्थात्‌ सूय मे वरियमान जीवन, सुख श्रोर ज्ञान दीप्षि च्चादिको हम सूमि 
पर भी प्रष्ठ करते द । 


२२ ७३१२ 3१२ 3१२ 


[४६८] स्वाद्वष्ठया मदिष्ठया पचस्व सोम धारया | 
9 २३७ १२ 3२ 


इन्द्राय पात्व सुनः ५२१ छ०.९।१।१॥ 
भा०--दे ( सोम ) सचे परर ईश्वर ! प ( स्वाद्या ) शेध्यन्त 
रस-दायक { मद्या } धत्यन्त हष या श्रानन्दकारक ( धारया) श्रपनी 
धारण शङ्गि से ( पवस्व } सव मे व्यापक दो | ( इन्द्राय } इस श्चस्मा के 





४६७--"दिविषः्‌' इति ऋ० । 
४८६८-१, पूत्िगेतिकर्मा (नि०२। १४) 





० ४।ख०१।५] परावमानकार्डम्‌ ` , रद७ 


६ 


{ पातवे ) पान करने रे जिये यह सोम, ज्षानानन्द्‌ रख ( सुतः ) उस्पन्न 
क्किया जाता दै । 


१२ ॐ १२ 39२ उर 
[४६६ चषा प्रस्व धार्या मस्त्वते च मत्सरः । 
3१ २३ 9 
विभ्वा दधान ओजसा ॥ ३॥ श्र ६1 ६५।१९॥ 


भा०्-हे परमेश्वर ! तू ( वृषा ) धमेस्वरूप, सुखो का चरप॑कु, सबसे 
भेष्ठ, ( सत्सरः ) सवर नुक करनहारा श्रौर श्यानन्दस्वरूप होकर सबके 
हृष्य मे व्यापक, ( सरस्वते ) प्राणो श्नौर समस्त वायुर भोर प्रजारश्रो के 
स्वामी भ्रात्मा, सूय, ईश्वर भ्रौर राजा रे लिये ( धारया ) भपनी धारक 
पोपक शाक्कि द्वारा ( विश्वा ) समस्त प्राशिर्यो, लोको श्रौर प्रजाना केः 
पने ( श्रोजसा ) वलस { दधानः) धारण रुरता हुश्रा (पचस्व) 


भ्रकानगत द्य) 
२ 3 २ ९ १२ ३१२} 3 १२ 
[४७०] यस्त मद्‌ वरेएयस्तेनापवस्वान्धसरा । 


द्‌चावारधरसहा ॥ ८॥ ० ९। ६१ ।१९॥ 


भा०-हे (सोम ) परमेश्वर ! ( यः ) जो (ते) तेरा (मदः) श्नानन्द्‌ 
सा दषे प्रकाश, ( देवावीः) देवे, विद्वान या इन्दियगख में प्र्ट होतादहे 
श्रीर जे ( अरघ-शसहा ) पाप की शिक्त देने वालि दुष्ट पुरुष या. अचेतनत 
पौर श्रत्तान का नाशक ज्ञान श्रौर काम कोधादि दुष्ट मावो कामी नाश 
करता है ( तेन ) उस ८ श्रन्धसता ) प्राणशक्गि से ( श्रा पवस्व ) प्रकट हो । 


५ 3 रेड ३१२ 3 9२ 3१२ 
[४७१] तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । 
हरिरति कनिक्रदत्‌ ॥ ५॥ ० ९।३३।४॥ 


भा०ग्- जिस प्रकार ( घेनवः ) दुधार ( गावः ) गौं ( मिमन्ति). 
शप्ना दृध देने के क्ये हंमारती है उसी भकार ( तिस्तः चाचः ) तीन 





२३८ सामवेदभाष्ये [ प्र ५८२)! ० ६७ 


= 





"~ 


वेदसंहिताय श्रपना २ चि्तान, सान शौरकूम कारस पान करनेढे 
लिये ( उदुदैरते ) अपना २ चभिधाय भ्रकट करती है श्रौर ( हरिः ) स्वै 
स्य परु जगदीश्वर, एव विद्वान्‌ ( कनिक्रदत्‌ ) श्रपनी ध्वनि या उपदेश 
मेध के समान करता हुश्रा, इान श्रीर्‌ सुख के वर्क रूप से (-पएति) 
ह्म भतत दोता हे । 

9 न्‌ 39२३१२३ १२ 


[४७२] इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पचस्व मधुमत्तमः । 
3 २३ १२} ३७१} 


छकस्य योनिमासदम्‌ ॥ ६ ॥ ऋ० ९।६४।२२॥: 


भा०्--हे इन्द ! रेश्ववशीलल ! ( मरुत्वते ) मरुत्‌ प्राणो, वायुर 
शौर समस्त तीतर, वेगचानू बलशाली पदां के स्वामी ( इन्दाय ) परमे. 


भ 


श्वर के लिये ( मधुमत्तमः } मधु के उत्तमस्प से धारण क्रे हारात्‌ 
,{ श्रकेस्य ) हान के सूये, प्रकाश या जीवन रूप यत्त ङे ( योनिं ) उत्ति 
स्थान पर ( भ्रासदम्‌ ) विराजमान होने के ल्तिये ( पचस्व } भरकर हो 1. 


१ २3१ र्रउ भ्रं रर उ २ 


{४७२} असात्यश्चमदायाप्ख दत्ता गरेषठाः । 
3 > 3 ४३ 


श्यना च याचमाक्षद्‌त्‌ ॥७॥ ° इ । ६२1 9 

भा०-( गिरिष्ठाः} पर्वतो यामेर्धौ मे त भौर विदानो की 
वाशिर्यो मँ खित,या विदानो म रहने वाल्ला, ( भ्रष्टः) सर्ैभ्यापक 
{ श्रु ) र्म नौर हानो छो उद्पन्न करते मे ( दकः ) बलशाली, सोम, 
प्रानन्दरस्त { सावि ) प्रकर होता है । चह (योनिम्‌ } श्रपने प्रदुमौव 
होने के स्थानम (श्येनः न) श्येनस्वरूप श्वात्माके समानष्दी( च्ा- 
सदत्‌ ) विराजमान दशोत्ता हे । भात्मा के समान प्रमालमा भी हदय म 
विराजमान ह । 


ह २ तस्यः इत्ति ० । 


[1 





दछम० ५।ख०१।१०] पादमानकार्डम्‌ । २२६ 





ॐ १२ 3१२ 33 रे 
[8७४] पवस्व दक्तसाध्रना देवेभ्यः पीतय हरे । „ 
39 > 3२.३१२ 
यो वायवे मद्‌: ॥८॥ ऋ० ९।२५।१॥ 

भा०-दे ( हरे ) दरितिव ! श्रथवा पापदरणशील्, गतिशील, 
सवैष्यापक ! ( दस्ाधनः ) समस्त कार्यो रो करने हारा ( मदः ) भानन्दं 
रूपतू ( मसद्भ्यः) प्राणस्वसूप या प्रजारूप ( देवेभ्यः) दानशीक्छ 
पुरषे या इन्द्रियो को श्रौर ( वायवे ) सदैष्यापक्‌ श्राव्मा के ( पीतये ) 
उपभोग के लिये ( प्रवस्व ) प्रकट हो । 


2 २३ २ 3 


9 
.[४७५१ परि स्वानो णरेष्टाः पवित्र सोमो अक्षरत्‌ । 
१२ 


मदघु सवेधा श्ना ॥€॥ऋ० ९।२८1 १॥ 
भआ०-( सोमः ) सोम, चह श्रानन्द्मय ( स्वानः ) सबको प्ररत 
करता हुश्रा, या स्वयं प्रकाशित होता इश्रा ( गिरः ) वाणी प्रोर हदय 
मे विच्मान भी ( पवित्रे ) पवन साधन, शोघक्‌ या स्वतः पवित्र हदे म 
( श्रक्तरत्‌ ) ररित त्ता है दवित होता है, प्रकट होता है । हे ( सोम) 
हे सयैप्ररर्‌ ! भानन्द्मय ! तू ( मदेषु ) सन चानन्द मे ( सवधा) 
सव रूपों से उनको धारण करता इश्रा, तन्मय होकर (असि) विमान ह । 
२३२ 3 १२ स्क र्र.२२ 
[४७६] परि घिया प्देवः कविवैया्षे नप्त्याहतः । 
स्वानैयात्ति काविक्रतुः ॥१०॥ ऋ० ६ ।६।१॥ . 
भा०- (कविः) ऋान्तदर्शी, मेधावी, सोम, भ्रात्मा (नप्त्यो;) श्रधित्तवन 
करन के फलक, या चौ रौर पृथिवी के समान प्राण श्रौर श्रपान दोना के 
४७७४-१. हर पापहत्तः, इति सायणः ! 
४७९८-- सुवानः, 'अक्षरा' इति ऋ० } 
9 ७६--एुवाना, इत्रि ऋ० । 


२९० सामवेदभाष्ये [ प्र ५८२) 1 द्‌० १०।२ 





बीच ( हितः) किधयमान "( दिवः) सूये या ञ्योतिके (प्रिया) प्रिय 
( बांस ) घ्राप्माश्र जीव तक वह ( छविक्रतुः ) क्तानानुसार काये करने 
हारा ( स्वानः ) बद्यद्ठान को प्रकट एरने हारे विद्वान द्वारा ( परि याति } 
सत्र प्रचलित द्यो जाता दै, सर्वत्र उच किया जाता है । 

र्ति नवी दशतिः । प्रयमः खण्डः । 

~न स्््छन 
॥द० १०॥ ऋपिः--¶ कविमेषातो । २ श्यावाश्व; । ३ त्रितः | ४, < समीयुः । | 
‰ भृगुः । ६ काश्यपः । ७ निध्रुविः कास्यपः ! &, १० कान्यपोऽसितः ॥ 
पवमानो देवता ॥ मायत्री ॥ पूज; ॥ 


फर्‌ इ 3 २३ १. ८. 
{५७७] प्र कामासो मदच्युतः वलते नो मघोनाम्‌ । 
3 > २१२ 
सुता विदथे शक्रसुः॥ १॥ श्र० ६।३३।१॥. 


भा०-( मदच्युतः ) चानन्द खो वहने चते ( सोमासः ) सैम्य 
स्वभाव वाजे विद्वान्‌ या श्रानन्द्रस ( विदथे ) यक्त या पान के शरवसर . 
परं ( सुताः ) नियुक्र या श्रभिपिक्र, वित होकर ( मघोनां ) हवि या 
धनादिसम्पत्न ( नः ) हमारे ( श्रवसे ) ज्ञान, रीति, धत्त प्राक्ठकरने ॐे 
लिये ( भ्र क्षमः ) उत्तम रूप से प्रवृत्त हेति दै । 


र 3२3 १२ 3 
[४७८] भ्र सोमाक्तो विपश्चितोऽपो नयन्त उभयः । 
9२ 3१9२ 
चनानि महिषा ह्व ॥२॥ ऋछ०९।३३)१॥ 


भा०--( उमेयः ) जिस प्ररार सञुद की तरे पुरषो को समुदसे 
नाना देशो ॐ भीतर पहुंचा देती ह या जसे ( मक्टिपाः) वदे २ जादृ पश 





७७ ---*मधोनः' इति ऋण । 
ॐ७य२--- "नयन्ति, इति छऋ० । 


०५1 ख०२1५]. पावमानक्नाणडम्‌ २५९. 





भि१ 


से भादि पीठ पर उठाकर, उनके वाहन बन कर दूर देशो तक प्रहूचा 

ते दहै उसी प्ररं ( विपश्चितः ) विद्वान्‌, स्षानवान्‌ , कर्मवान्‌ (सोमास ) 
सोम्य स्वभाव वाले जन ( च्चपः) प्रजार््ो छो ( वनानि ) उत्तम सेवन 
करने योग्य पदार्थौ के प्रति ( नयन्त ) प्राप्त करति दे । 


3 $ २३२ 3१ २७ ,3 १2 


[५७६] पवस्वेन्दो चषा खतः छध ना यशसा जने । 
3 २२३ १ १ 


विश्वा अप 1देषा जाह ॥ २३॥ ऋ० € । ६१९।२८॥ 
भा०-हे इन्दो ! हे विदन्‌ ! भाव्मनू ! ( सुतः ) तू तैयार दोक्र 
( जने ) र्ट्‌ मे ( पवस्व) प्रकटहो | चनौर (नः) हमे ( यशसः) 
कीर्तिंसम्पन्न ( ऊृषि ) वना, ( विश्वा द्विपः ) समस्त देप करने वालो रो 
( श्प जहि ) नाश र । 
२ ३१.२९२ 3७३१२ 35 
[४८०] पपा द्यि भावना दयुमन्त त्वा हवामह । 
१२ ॐ 
पवमान स्वरशम्‌ ॥ ४॥ ऋअ० ६।६९।४॥ 
० हे विद्वन्‌ ! ्रात्मन्‌ † हे ( पवमान ) सवको परचित्र करने- 
हारे ! ( वृषा हि श्रसि ) तू सव सुखो के वप॑ण करनेष्ारा है । ( भानुना ) 
सूय, या कान्ति स ( द॒मन्त) दी'स्षमान्‌ ( वद्शम्‌ } सुख यासवके 


दष्टा (त्वा) तेरी हम ( हवामे ) स्तुति करते दहें। 
3१ २.३२ 3.२ 


[4 


3 
[४८१] इन्दुः पवि चतन: प्रियः कलना मतिः | 
35५र रश 3 १ 
सृजद्‌श्व रथारव॥ ‰॥ ऋ० & । ६४ ।१०॥ 


भा०--( चेतनः ) चेतनास्वरूपर ८ कवीनां ) करान्तदुशी तव्वक्तौ का 
( प्रियः ) श्रव्यन्त श्नाद्र श्चौर प्रेस का पात्र ( मतिः) मननशील ( रथी 


इव ) सारथी के समन ( चश्वम्‌ ) श्रश्~इन्दधयगण को ( खजत्‌ } प्रेरण 
करता श्रा { पवत्ते ) व्यवहार में प्रदृत्त होता हे । 


४८१--"मती' इति ऋ० । : ` 
१६ 


+ 4 





२४२. सामवेदभाष्ये [ प्र० ५ (२) । द० १०1 € 


~--~~-~~--~~--~~-~-~~~~-------~----------------------- 





५१२६ 3२ 3ॐ१२ 3 ऽर्‌ रर. 3२ 
[४८२] चर्क्तत भ्र चाजिनो गव्या सोमासो चभ्वया । 
3 ९ ^? _ 3 र 
श्युक्रसा चस्यार्व ॥ ० ६ । ६४।४॥ 
भा०--( वाजिनः ) चलवान्‌ ( ध्ाशवः } र्रिकारी घालस्यरष्िति 
{ शक्रासः ) कान्तिमान्‌ ( सोमासः } योजन, ( यव्या) मौ या चाौी 
की कामना से ( श्या) धश्च यथोत दन्द्यो फो चश करने फी च्चा 


से शरीर ( वीरया } वीय, सामघ्यै लाम करने दी इच्छा से (भ्र ध्रसृदत्त) 
प्रयत्व करते द । 


# २३.१५२ रद्‌ 3 9२ 
[४८२] पवस्व देव घायुप्रगिन्द्र गच्चतु ते मदः। 
घ।युम।रोह भा ॥७॥ श्र० ९१६३६ ।२२॥ 


भा०--हे (देव) योत्तमान रसस्वरूप ध्रारमन्‌ ! ( प्रचस्व ) तू प्रकटो 
रौर ( श्रादुषक्‌ ) साथ ही (ते मदः) तेरा श्रानन्दुप्रवाह्‌ (इन्द्रे गच्छतु) 


श्रात्मा के पास जवि | श्रोरत्‌. ( धमणा ) श्रपने धारक प्रयत से (वायु) 
प्राणवायु को ( घारोह ) चश कर, उक्त पर ध्रारूदष्ो। 


ह २३ १द्‌ रउ 
[४८४] पवमानो चरजीजनाद्वध्ित्रे न तन्यतुम्‌ । 
ब्‌ ३२3 
उयातवश्वानर बृहत्‌ ॥ ८॥ ^ ३ । ६१ १६॥ 


भा०--( पचमानः } श्रन्तम्फरण श्रौर उद्धितत्व फो विमल करने 
वाला साधक योगी सूये के समान ( दिवः ) युक, मधौ फे ( चिन्न) 
विचिन्न घ्राद्र योस्य ( वैश्वानरं ) सव नरौ म व्यापक, ( वर्त्‌ ) विशाल 


( ्योत्िः ) प्रर को ( तन्यत न) बिजली के समान ( धजीजनत्‌ ) 
प्ररुट करता हं । 


9१२३ १२९ २१२ 3२ 
[७८५] परि स्वानास इन्दचो-मदाय वष्णा गिस। 


म्यो छअषेन्ति घास्या ॥ &६॥ श्र० ३।१०।४॥ 
४८५--"परि खवानास, शवुता भपेन्ति इति श्र ० । 


प्र० ४ }-ख५३। १] पावमानकारडम्‌ `` . मरे : 





भा०-( स्वानासः ) सवन किये, सुसम्पादित, ( इन्दवः ) रेश्वयेयुक्क 
पिद्रान्‌जन ( मदाय } भति घ्ानन्द के लिये ( ष्णा ) बहुत वदी (गिरा) 
वेदवाणी से (मधोः ) मधु, सारभूत यानन्दरस की ( धारया ) धाराया - 
धारखा शक्कि से ( परि श्रपेन्ति ) सर्वत्र प्रकाशित होते, या ्पाप्ति है) 
२.३१.२ उर २ 3 १२ २₹९ 3२ 
[४८६] परिपनप्यदत्कचिः सिन्धे।रूमोवधिधितः 1 
9 १ 


१ क 


क्र विश्रतपुरस्परदम्‌ 1 १५॥ ऋ० 8 | १४} २॥ 
भा०--( रूनिः ) त्त्वदर्णी, विद्वान्‌ ( सिन्धोः ) श्रानन्दमय समुद के : 
{उम ) तरङ्ग मे { चधिभित्तः ) वहता इुश्या { पुरर ) प्रजा के प्रेमपात्रः . 
( कारं ) घ्रास्मारूप शिर्पी रो ( विश्नत्‌ ) धारण रतत हुए जहाज्ञ ॐ - 
समान ( परि प्र ्रिण्यदत्‌ } सव श्रोर वेग से गमन करता हे । 
इति दशमी दशतिः 1 द्वितीयः खण्डः । 
इति द्वित्ीयोऽपैः । पञ्चमः प्रपाठकश्च समाः ॥ 
व 
सथ पष्ठः प्रपाठक; ( प्रथमेाऽधैः ) 1 


॥ द० १॥ पिः--9, ८, & अप्रदीयुः । २ वृहन्मतिराङ्धिरसः । ३ काष्यपोऽ- 
-सितः । ४ प्रभूवसुः । ‰ मेध्यातिथिः । ६, ७ निष्ेविः काश्यपः} २० 
उचथ्यः ॥ पवमानो देवता ॥ गायत्री ॥ पर्जः ॥ 
०२ ३२३२ 3 १२३१९ रर 


[४८७] उपोषु जात्तमप्ठुर भोभिभङ्ग परष्टनम््‌ \ 
४ 


२ 3 9 र्‌ + क ॥ 
इन्दु देवा ्रयाशस्सपुः॥२१॥ अ०९।६१।१३॥) 


भा०--( देवाः ) विद्वान्‌ ज्ञोग या इन्दियगण ( सुजातं ) उत्तम गुरो 
सम्पत्च उत्तम रूप से उस्पन्न, ( रप्तुरं } परजाश्रो या इन्दियो या कमो, 


से 
तानो मे ्यापक, गतिमान्‌, (-मोभिः ) मौ, उनके दुग्धो, चासिर्यो; 
(4) 


शिमिरयो से ( परिष्ठृतमरः) सुशोभित, सुमिधित; ( भ.) सव दुःख चनौर 


[*अ 


२८४ सामवेदभष्ये [प्र० ६ (६) ।'द्‌० १।४ 





शनरुश्रो के तोते हरे ( इन्दुं ) इस प्रादमरूप सोम या परमेश्वर के श्यान- 
न्द्र को ( उप श्रयासिषुः ) प्रा करते है । ईश्वर, चास्मा, राजा शरोर 
सोमरस चारो प्ामे स्पष्टदे। 
9 3य्ख 3 2 | 
[ध्य] पुनानं ध दनि विभ्वा सध वेचषरिः 1 
5 (ह 


र्‌ द्‌ 
शुम्भन्ति तप्र ध्रौतिभिः ॥ २॥ ऋ० ६।४०।१॥ 


` आ०--( विचषेशिः ) विविध प्रजा का दष्टा ( सोमः) त्रात्मा 
( विश्वाः ) समस्त ( घः ) सम्रामो को ( पुनानः ) पवित्र करता इरा, 


क 


सबके कलह भिटाता दुरा ( रभि श्रक्रमीत्‌ ) प्रत्यक्तरूप से सबको व्यच 
स्थापक रूपम पार कर जाता है दह सबसे डवा होकर विराजतादहै 


उप्त (चिप्र ) मेघा बुद्धि से सम्पन्न ज्ञानी को वद्रानूजन ( घतिभिः) 


पनी मत्तियो च्रोरं स्तुतिर्यः से ( शुम्भन्ति ) अलंकृत करते र्दे । 


9२ 3 ङ्ड 3 9२ उभर 


[९८६] च्ाविशन्कलश सुतो िश्वा च्रषन्ञमि प्चियः 1 
इ्दुरिनद्राय धीयते ॥ ३॥ श्च० ६।६२।१६॥ 
भा०--( सुतः } श्रमिपिक्र राजा जिस प्रकार राष्ट्‌ से प्रवेश करता 
है उसी) प्रकार विद्धान्‌ जानी साधक योगी का श्रात्मा ( कलशं ) सोलह 
कलापरो से वने इस धधे मस्तक या ब्रह्माण्ड मँ ( ्ाविशनरू ) व्याप्त 
होता हुया ( विश्वाः } समसत ( श्रियः } उत्तम घाश्रयस्याने, सम्पदा, 
प्वालनादिर्यो एव सव लोकमूमियो मे ( प्रमि श्रयेत्‌ ) म्याक्त होत्ता 
हे। ( इन्दुः) ची इन्दु परमेशवयैसम्पन्न सिद्धयोगी, { इन्द्राय ) उस 
महान्‌ टेश्ववानू चाप्मा को प्राक्त करने के लिये ( धीयते } प्रस्ठुत होजाता 

है, उसका ध्यान करता है । 

39५ > 3.१.२ रष स्र 3२ 
८6०] अखन रथ्यो यथा पविच्र चम्वोः सुतः । 


[ऋ य 


वगएर्वाजा स्यक्रप्रात््‌ ॥ ४ ॥ ऋ०३।३६।९॥ 


०५1 ख०३।६] पाचमानकार्डम्‌ - २८५ 





भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( रभ्य ) रथयाम्य ( वाजी ) वेगवान्‌ 
द्म ( कष्मैन्‌ ) ध्रारूपेण करनदारा ( सुतः ) परेरेत होकर (चम्वोः) दोनी 
सेनार्थ के दीच ( पवित्रे) पैतरे पर ( नि-अक्रमीत्‌ ) वेग से दौदताद। 
उसी प्रकार यद श्रात्मा ( सुतः ) देशवयै से युक्र होकर ( चम्वोः ) निप्पादन 
फलक, य भ्रौर पृथिवी, प्राण श्रौर श्चरपान के वीच ( पित्रे) पवित्र करन 
हरे प्राण वायुम ( काप्मैन्‌ ) सव इन्दियो को कर्षेण करता हुश्रा (रभ्यः) 
इस देह के योग्य ( वाजी ) वेगवान्‌ श्रत्ति वलवान्‌ ( श्रसर्बिं ) होकर 
{ नि-्क्रमीत्‌ }) नाना स्थानो में गमन करताहं। सोम श्रं रथके 
योद्वे ® दृष्टान्त से मुख्य प्राण शरोर ब्रह्मारुड रे विधारक्‌ सूत्रात्मा चाध 
का वणेन है। 

मउ 3 9 २५3३ २ ३२ 3 5२ 


[६६१] प्र यद्धागे न भुखयस्त्वेपा अयासता चक्रमुः । 
२ 3३२ 3 रर 


घ्नन्तः कष्णामपत्वचम्‌ ॥ ५ ॥ ऋ० ९।४१९।१॥ 


भा०-( यत्‌) जो ( गाचः न) किरणो के समान ( भूरयः) सव 

के पालन करनेष्ठारे चा त्िप्रगामी, ( च्वेपाः ) कान्तिमान्‌ ( श्रयासः ) 
गतिशील, ( कृष्णं ) कृष्ण, कपण करन वाली, हानिकारक ( त्वचम्‌ ) 
स्वचा, ऊपर कीं खाद्ल या देखावे, श्रन्धकार, दोग, देदबन्धन को (घन्तः) 
विनाश करते हुए ( प्र श्रक्रमुः ) विचरते है । 

3 १9२ 3 92. ˆ -3.: र्‌ 3२ 
(८ ६२९] अप घघन्पचस् धः ऋतुवित्साम मत्लरः। 

उ3१र ् 3 १२ 

चदस्वा देवयु जनम्‌ ॥ ६ ॥ ऋ० & । ६३॥२३४॥ 





४ ६ १-- प्रये गावो" इति ० । 
४६२---सृधः थि उन्दने स्वादिः, उन्दनं व्टेदनं 1 मृधः सङ्गदोषः, -चन्थनानि 
कमसिङ्खा इत्तिवा। ` 


२8६ - सामवेदभाष्ये ` [ प्र० ६८१) । द० १} £ 





भा०-हे ( सोम ) विदन्‌ ! हे रसरूप ( मस्सरः } षकार हकर 
विचरने हारा तू ८ ऋतुवित्‌.) सव उच्छृ शान पनीर कमो का जानने भौर 
+लाभ कराने हारा ( धः ) परस्पर $ फकतर्हो, सम्रा्मो या यन्धर्नो को 
{ श्रपघ्ठन्‌ ) विनाश करतो हुश्रा ( घदेवधु ) देवो, विद्वानों क प्रतिकूल ना 
स्तिकु ( जन ) पुरुप को ( नुदस्व ) परे कर । 
र १२ 3२ 3 २, ३.१२ 
{७६३] अया पवस्व धारया यथा सूयमराचयः । 

दिन्वानो सानपीरपः ॥ ७ ॥ श्च० ६1६३ ।-७॥ 


, भा०्-हे विद्रन्‌ ! रसकूप ( यथा ) जेष (धारया) धारा या धारण 
पोषण शक्ति से (मानुषीः) मवुध्य (अपः) प्रजाया प्रा्ो.को (हिन्वान) 
प्रेरित करता है ( यथा ) जिससे ( सूय ) सूय के समान सवके प्रेरक राजा 


या विद्वान्‌ गुरुक ( परेचयः ) सव मं प्रकाशित्त करता हे ( प्रया) उस 
धारा से ( पवस्व ) तुभो सचैन्र प्ररारित्ो। 


3२्उ 3,१२ ७२३८ १२ 
[४६४] स्त पचस्व य श्चाव्रिथन्द्र चृत्राय हन्तव । 
१ १,२ 3२३२ ध 
वात्रैव मदपरपः ॥ ८॥ ०६ ।६१।२२.॥ 


भा०-हे रससूप ! (यः) जो ( मष्ठीः } वहत सरे ( रपः ) जलो, 
कमे, प्राणो या क्तिग-शरीरो श्रौर प्रानो को ( वनिवांसं ) श्रावरण किये, 
रोके हुए (वृघ्राय ) श्रावरणकारी मेघः के ` समान श्रक्ञान श्चन्धकार या 
कमेवन्धन फो (हन्तवे) विनाश करन के किये (इन्दं) सूयं के समान श्रात्मा 
की ( ध्राविथ ) रकता करता डः ( सः ) वह तू ( पवस्व ) प्रकाशमान हो । 


१ रश 3.१ 3 २७ २ 
[६६५] श्यां चीता पारस्रव'यस्तः इन्द्रो मदेष्वा । 
न 3३१२ 3 
श्मव्ान्नवतीनैव ॥ & ॥ \ कऋ० ९ ६१।१९॥ 


भा०- हे ररूप ! ( ते.) तरे ( मदेषु ) ानन्द-रसो मे यह कर 
( हन्द: ) आत्मा ( नवतीः नव ) ६& वपे (यः) जो -{ धवान्‌ ) पार 


० ५।ख०४।१] पावमानकारडम्‌ ` २४७ 





कर जाता हे ( भ्या ) इस ( वकी ) रीति से ( परिलन्र) देहे "व्याप्त 
रह, गति कर । एेतिष्स्तिक पष्ठ मेदृन्दफा ६& शस्बरकी पुर्यो का 
विनाश करना श्रादि श्राकेरारिक दे 1 


२ 3 १र २९३२ 3 १२ 3 3 २ 
{४६६] परि दत्ते सनद्रयि भरदधाजं ने यन्धा । 
3१9५ र 3.२ 3 
स्वाना छप पत्र श्रा ॥ १०॥ प° ६।५२॥ १॥ 


भा०-हे (सोम) विदन्‌ | ध्रानन्दमय ! (नः) ह्मे (अन्धसा) जीवर्न- 
` धारण सामथ्यै से, ( दु र्थि ) रन्तिस्वरूप धने फो ( परि सनद्‌ ) 
प्रदान कर, श्र ( नः वाजं भरद्‌ ) हमे धत्त घोर क्वान भी प्राक करा 1 हे 
(सोम) विद्‌ { ( स्वानः } सम्पद्वित ्ोता हुश्रा, पेश्रयैवान्‌ तू ( पवित्र) 
पदिष्र करनेष्टारे दशा पविध्र नामक वल्षखर्ड के समान पवित्र, शद्ध हदय 
याव्रह्य्मेत्‌ (श्रा भै ) स्वयं ग्यापरु, विराजमान ष्टो ध्रौर विचर । ` 
इति प्रथमा दशत्तिः । दक्तीयः खण्डः ॥ 
6 (~^ 
॥द० र ॥ ्रपिः-१ मेध्यात्तिधिः ] २, ७ भुः । ३ उचथ्य । ४ अवत्सारः । 
&, ६ निभरविः काश्यपः । ८, & काश्यपो मारीचः | १० ममित: । ११ 
कविः । १२ जमदग्निः । १३ भयास्य आङ्धिरसः । १४ भमदीयुः । 
पवमानो देवता | गाय्री । पदनः ॥ ` 
१२ -3 २3 १२३२ ठ ऽर रेरउर२ 
[७९७] श्रचिकदद्‌ बृपा हिमिहान्मित्रा न दशेतः ! 
श्र र्‌ (३ 
स स्युयेण दिद्युते ॥१॥ ० ९।२६॥ 
भा०--( दृषा ) षषणशील, (्टरिः.) सखयषछो गति देने वारा, जगदी- 
शवर ( मदान्‌ ) सक्ते बा (मित्रः न ) सयक प्रति जही, सूरये के समान 


 -४९६--"परीकषः' "न्द्रयिः' (घवानो' इति श्र° । 
४६७--"स्येण रोचते" ¶ति प्रर । 


२४८ सामवेदभाप्ये [ प्र० ६ (१)।द०२।४ 





{ दशतः ) दनौय, ( सय ) धरपने प्रेरक बल घौर तेज घे (सं दिधुते) 
उत्तसरूप से प्रराशित होता है 1 
य 323५२२३ १२ 
[४६] प्रा ते द्वे मयोभुव वद्विमया दुखीमदे 
२ 3 २२ 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ ० ६1 ६९।२८॥ 
भा०--दे प्रभो ! (ते) तेरे { मयेञुवं ) शान्ति छ्नौर कल्याण के 
जनक, ( वद्वि ) सुखा के प्रप्त कराने वाले, ( पान्तं ) पालक, ( पुरष्परहं ) 
सवके घमिलापा योग्य, ( दक्तं ) वल की (भय) इस समयदहम (श्रा 
बुणीमदे ) सव प्रर से याचना करत । 
ष्र्‌ „रर 3२३ ५२ 
[७६६] अध्वयो शद्विभिः खुतं सम पवित्र सानय । 
पुनादीन्द्राय पाततच ॥३॥ प्र ६।५१।१॥ 
भा०--हे ( शष्व्यो ) यक्तनिप्पादक ! ( ध्रदिभिः ) पापाण-खरडा 
से जिस प्रकार सोमरस निराला जाता है उसी प्रकार श्तानोत्पादक गुरो 
द्वारा ( सुते ) निष्पादन ये ( सोम ) ज्ञान या श्चानन्द-रस को ( पितरि } 
दशा पित्र नामक वघ्ल-खर्ड के समान चिवेरुश्ील चित्त म ( श्रानय } 


क्च करा चोर ( पातवे } पान करनहारे (इन्दाय) यात्मा के ल्ल (पुना) 
इसे (वेमल, शरोर स्वच्छं कूर । 

9१२ 3३१ 
[५००] तरत्स मन्दी धाचःते धार सुतस्यान्धसः । 


तरत्स मन्द धाच्ति ॥ ४॥ ऋ० ९ {९८।१९॥ 
मा०--({ सः ) वद ( सन्द ) स्तुत्ति करने हारा, स्वतः वृष श्रात्मा 

( तरत्‌ ) इस देहवन्धन को तर ` जात्ता है । ची ( सुतस ) उत्पन्न इष 
( अन्धसः ) ्रन्धकार के नाशक क्वान चौर घयानन्द्रस की ( घर } धारा, 
या शक्ति दारा { धाचाति ) उर्वेगति को प्ा्ठ होता । वही ( तरत्‌ ) अन्तान 
४६९६--“युवीहि" इतति अण स 7. 


०:५1 ख० ४1 ७ | पावमानकारडम्‌ २४६ 








को पार करफे ( मन्दी ) व्यन्त प्रानन्दुमय होकर ( धावति } परम शद्ध 
होकर ब्रह्य को प्रात होजात्ता ह 1 
१२ 3१२३८ 9 २ 39 २ 


[५०१] स्रा पवस्व सदखिणं रथि सोम सुवीर्यम्‌ । 
3 श्र रर 
स्मे श्रवासि धारय ॥४॥ ऋ० ६ । ६३।१॥ 


भा०-हे ( सोम ) श्रानन्दररस रूप श्रात्मन्‌ ! तू ( सहस्िणं ) सस्य 
( खुषीयं ) उत्तम स्वामथ्यै से सम्पन्न (रयिं) धन को । घ्रा प्रचस्व) प्रास करा । 
(घर्मे) हमे ( श्रवांसि ) नाना ज्ञान भ्नौर शन्न ( धारय ) धारण करा । 
१२३ १२ 3५२ 3१५२ रर 


[५०] रच प्रत्ना आयवः पद्‌ नवीयो अक्रमुः । 
3१२ 3 य्‌ 
सख्च जनन्त द्ूध्यम्‌ ॥ ६ ॥ ऋ० ६।२३।२॥ 


भ०-(धरतनासः) पुराने, प्राचीन, शाश्वत ( श्रायवः ) जीवन की कामना 
करने वाल पुरुष ({ नवीयः ) भत्यस्त स्तुत्तियोग्य, उत्तम ( पदं ) प्राप्तव्य 
बरह्मप या सात्तव्य सान को ( श्नु क्रमुः) अनुसरण केस्तेदं। ठे 
(सचे) पनी दीक्ति-प्रकाश के निभित्त ( सूर्य ) सूये के समान प्रेररु सुख्य 
प्राण कोया परमेश्वर को ( जनन्त ) सामध्यैचानू बनात्ते, उसरी सक 
गक्कियो की भावना करते या साक्तात्‌ करते हे ! 


१२ ३१२३ ऽर रर १२ 


[५०३] श्रपौ सोम युमत्तमोऽभि द्वाणानि रोरुचत्‌। 


;€4 ड २.३ २ < ् 
सलादुन्यानें वनेष्वा ५७८ ऋ० ई 1 ६५1 १६ ॥ 


भा०्-दे ( सोम ) सबके प्रेरक ! दे ( दयुमन्तम ) प्रकशमान्‌ पदाथ 
ञँ सबसे श्रेष्ट ! ( वनेषु ) सेवन करने योग्य पदाथौ चोर कमफल मे या 
ब्रह्मारडा से, ( योनौ ) ्रपने श्राश्रयस्थान्‌ प्र॒ ( सदिन्‌ } चिराजमान 
होकर ( श्रा) विचर श्नौर ( दोणानि चभि) दवणश्ील, विनाशशील 





५०३--सीदन्‌ दयेनो न योनिमा इति छ०। 
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४, केत ऋ 


इन कलगास्वरूप दे मे भी ( रेरूवत्‌ ) प्राणस्प से नाद्‌ करता इश्रात्‌ 
( प्रा घव) व्यप्तद्टो। 
39 २.३ 9 २.३ ५१२ 
५०८] वरृप्रा सोम युमा ्चल्ति चपा देचं बृपवतः 


चपा धर्माणि दधिपे ॥ ८॥ श्र ९।६४।१॥ 


५ 


 भाग्-हे (सोम) श्वार्मन्‌ { ( घूपा ) सव काम्प-सुखो रे वर्प 
आप ( मान्‌ ) दि से युक़ ( भ्रि) क्षे । है (देव) सुखौ के देनेष्रे ! 
( चपा) त्‌ सवे प्रष्ठ ( बरृप्रतः } धमौनुषल छाये फरने भ्नौर सुखो क 
चीने वाज्ञे मेषे के समान ( प्रपा } स्वतः सवैसुखो फे व॑र, धर्ममेघ स्व- 
रूप ्ोकर ( धमि ) सवक्ो धारण फरने वाजे नियमो छो ( दधिषे.) 
धारण करता, निमय करता, स्थापन करता दै । 


३.१ २ 3 १२ 3१२ ३,.१,२ 
[५०५] दये पवस्व धारया मृज्यमानो मनीपिभिः 
५.५३ 
दन्दो रुचाभि मा दहि ॥ ६ ॥ ० & | ६४। १३) 


^ अ+ ^ 


भा०--& ( साम ) भसमन तृ ( मनीषिभिः) सनन करन वल 
यामन को तेरे प्रति प्रेरणा रूरने वाल विदान्‌ साधा दारा (खञ्यमानः) 
पिवेना छया गया, परिशेत या इश्चा होकर ( धारया } निरन्तर 
द्मानन्द के प्रवाह सूप्रमे (दषे ) श्रन्न घोर व्रह्म सम्पादन के निमित्त 
{ पवस्व ) प्रकट हौ । शरोर ( रुचा ) अपनी कान्ति दवारा ही हे ( इन्दो, ) 
देश्वयैसम्पन्न ! प्राणशील्ल! तु (गाः) दशियोंया इन्दिरपोढे प्रतिभी 
{ प्रमि हृषि) प्रप्ष्ो। 


3 १२३७ १२ 
{रनद मन्द्रया सास ध्रास्या च्रृपा पवस्व देवयुः! 


ॐ 
श्यव्या वारेभिरस्सयुः + १० ॥ ० ६।६।१॥ 


| ५० ४---दपिषेः इति श्च 1 
५० ६ -- “स्यो वरिष्वस्मयुः* इति ० । 
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भा०--षे सोम! ( इषा ) व्षणशील, सुर्खो खा वपेक, ( देवयुः ) 
ददो, विदानो, इन्दियो फा हितकर त्‌ { मन्दया ) भानन्ददायक्‌ ( धारधा) 
रसखूप धारा सरे { पवस्व) प्रवात हो, धार ( भस्मयुः) हमारा 
-ष्वितकारी ( वारेभिः ) विधनिवारक वलो से ( घव्याः ) हमारी रक्ता कर । 
श्नथवा-( प्षव्याः } चिति शक्गि के ( वारेभिः) धाचरण कूरनष्रे कोशे 
मेसेभीत्‌( प्रवस्य ) सरित ष्टोकर प्ररो] 


3१9२ उप् उष र 
[५०७] चया लोम सुरुव्यय, महान्त्सन्नभ्यवद्धथाः । 


मन्दान दद्‌ चषायस्त ॥ ११॥ ० & 1९७ } १॥ 
भा०-हे ( सोम ) ्रास्मनू ! ( श्वया ) दसं ( सुङत्यया ) उत्तम 
सदाचाररूप विधिसे तू ( मान्‌ सन्‌ ) चदा होता हु्रा (अभि श्ववधथाः) 


साक्तात्‌ बड़ा ध्वौर ( मन्दानः) हष से (इट्‌) टी ( वृषायसे ) मेष के 


समान नाद्‌ कर । 
3३१ भर रर 

[५०८] शयं विचषरिई तः पवमानः स चतति । 
3 र्र्‌ म्र 3 . 
हिन्वान आप्य वृहत्‌ ॥ १२॥ प° ९।६२।१०॥ 


भा?--( श्यं ) यह भ्ात्मा, ( विव्यपेक्िः ) सवो विशेपखूपस 
देखने बाला, ( पचमानः ) सचको शुद्ध, पविच्न रता हुश्रा, सर्वभ्यापक 
(सः) वह ( बृष्त्‌ ) षटुत श्रधिक ( घाप्य ) प्रन्ा्घो के तकारौ वस्तु 
अन्न श्रौरक्ञानको ( दिन्वानः) प्रेति करता हुश्रा ( चेतति) जाना 
` जाता, या स्वय क्तानत्रान्‌ होता, या ज्ञान प्रदा करता हे । 
39र र्रर 35र ४ , 
[५०६] भ्र न इन्दा मह तुन-ऊमि न ति्द्षोनि । 
२२२२. ३ 5 
छा देवा याम्यः ॥ १३ ॥ ऋ० & । ४७1१1 
€०७-- सोमः, "मदश्िदम्यवधतः, "मन्दान उददूषायते' श्त ० । 


५० ६--महेतन्‌' इति ऋ० । 





२५२ सामवेदभाष्ये [प्र० ६ (१) 1 द०२1 १ 





भाग्-हे ( इन्दे ) पेश्वयसम्पत्त ! श्राप ( महे ठने ) चिशाल्ल ज्ञान 
प्राक्च रूरने के लिये (नः) हमारे त्लिये (ऊर्मिम्‌ न) तरद्धके समन 
{ त्रिञ्नद्‌ ) हयै उन्न करते दुष्‌ ( श्रपेप्ि ) प्ररुट इ शौर ( देवान्‌ 
श्नमि) दर्वा, विद्वान स्वानयोनियो के प्रति (अयास्यः) "प्रयासः श्रयोत्‌ सुस्य 
प्राण॒ रूपमे प्रकट होति द्रो} “भयास्य' का वन वृहदा० उप० मे देखो । 
9२ 3. सड, ६२ ३ 
[५१०] श्प स्नन्पव्रत सुधोपे सामो अरान्णः । 
गच्छंनिन्र॑स्य निष्ठतम्‌ ५ १६ ॥ छ० ६। ६९ । २५॥ 
भा०-( सोमः ) क्तानवान्‌ ध्रात्मा (षः) काम फ़ोध श्रादि 
प्राह्मा रे साथ युद्ध रुरने चाल भ्राभ्बन्तर शत्रु को ( श्चपचन्‌ ) विनाश 
करता हुश्ना { प्रराच्छः ) च्द्रानशील, कृपण वृत्तयो को भी (श्प) दूर 
करता हश्रा ( इन्द ) दश्वयैवानू परमेश्वर के ( निष्छरृतम्‌ ) मोद्ठपद को 
( गन्छुन्‌ ) प्राक्च होता दे । 
इति द्वितीया दशतिः । चतुः खण्डः । 
नदन लि 
॥ द० ३ ॥ छपिः---मरदाजः कादयपो योतमोऽच्निर्विशवामित्रो जमदग्निश्च 
स्षयः । पवमानो देव्ता । वृहती 1 मध्यमः ॥ 
3 ९ ०३ 9२ ३.५ब्‌ रर 
[५११} पुनानः खाम श्वास्यापा चस्लानो अर्पि 1 
३२३ तरर ब्र 33 २ ॐ > २39 23१२ 
आ रत्नधा यानिनरुतस्य सीदस्युत्सो देवो हिररयरः ॥१॥ 
ऋ० ६। १०७.। ४ ॥ 
मा०--दे { सरोम ) धामन्‌ | तू ( धारया } घारा से (श्रपः वस्तानः) 
कमी श्चोर प्रजा पराणो या लिङ्ग शरीरो मे व्याप्त होकर सवके (पुनानः) 
पवित्र करता हुश्रा ( ्रपेकषि ) विराजता है । ( रत्नधा ) रमणीय पद्रा्ौ 


५११ "देव, इति ऋ० । 
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का पोपक ( ऋत्तस्य ) दरस जीवन या ज्ञान के ( योनिम्‌ ) मूलकारण में 
( श्रा सीदक्सि ) स्थित है । श्रौर स्वयं ( दिरख्ययः ) कान्तिस्वरूपं या सष 
दरन्दरियगण के लिये हित श्रौर रमणीय होता हुश्रा ( देवः ) सबका तपैक, 
सबके प्रति ( उत्सः ) रस छा सन्चर कराने हारा है । यहां शुक, जान 
प्रौर योगसाधन से प्रप्त विन्तेप श्रानन्देमय श्नुभव का वरन हे। 


९१३८ १३ २ उ२उ' 3१२३२३२} 3३२ 
क भ (~ = ५ भ छ [8 
[५८९२] परीना पिन्चना इत सोमो य उत्तमं हिः, 
3 भर रर 3 २ र्डं 3 २३२ ३१3 


द्धन्बं यो नयौ अप्स्वन्तरा पाव सोममद्विभिः ॥२॥ 
| ऋ० ६ । १०७।१॥ 
भा०-( घध्वययुः ) इल जीवनयक्च॒ या योगयन्ञ का सम्पादक, 
{ सोमम्‌ ) श्रन्तराप्मा के ्रानन्द्‌ को ( घ्द्विभिः ) मेघो से जलल के समान 


(~ 


श्नौर विद्वान से वानो के समान योगसाधने हारा ( सुषाव ) वेदा ङरता 
हे। (यः) जो सोम ( नयैः ) सटुष्यो का हितकारी, ( श्प्पु) प्रजार्श्रो 
यां कम या प्रज्ञा प्राो के (श्रन्तरा) वीच मे ( दघन्दानू ) व्याप्त रहता 
दै, (यः सोमः ) जो सोम ( उत्तम ) उत्तम ( हविः ) हविः्व्ति परम 
संतोष श्चौर परम श्रानस्द्‌ का साधन दै उसको चह योगी ( इतः) इस हृदय 
स्थान से (सुतं) उत्पन्न हुए को ( परिपिन्चति ) सव श्मोर को बदाता है । 


र 3 १२ र 3 ५१२ 
[५१३] चा सोम स्वानो अद्विभेषितिस वारारयन्यया 1 


3 २ 3.२ उच र्र^५3२,.3 २५३ 


जनो न पुरे चस्वोवशद्धरिः सद कनेपु दधिष ॥३॥ 
. ऋ० & 1 १०७।१०॥ 
भा०-हे ( सोम ) चारमन्‌ ! ( द्धिभिः ) योगसाधर्नो या योरा 
दवारा ( सुवानः ) उत्पन्न या साक्तात्‌ किया जाकर ( श्चस्यया ) अवि-भेद्र 
के वालो के घने, छानने के कपदे के ससान तमोमय ( चारा ) घ्रावरखे 


१ ३ सवानोः ष्दधिपे च चर 


२५४. सामवेदभाष्ये [ प ६८१) द्‌० ३1४. 
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( तिरः) पार करता हश्रा (जनः न पुरि) जिस प्रकार चीर पुंरष 
कोट लांघता इश्मा नगर म प्रवेश रुरता है उसी प्रकार ( चम्वोः }) चमसा 
याच श्रोर परथिवी म श्नौर घ्ा्मा मस्तकके दोनो मागोम ( विशद.) 


४५१ 


प्रवेश करता इश्रा, ( हरिः ) सव तमोमय वाधान्ना.कूदृर्‌ . करता इभा 


>) 


( चनेषु ) सेवन करने योग्य स्थान, हदय न ( सदः ) स्थिति ( दध्रिषे) 
प्रात करता है 1 व्रह्यानन्द्‌, शात्मानन्द्‌ या योगज सुख का समान स्प 


स दणेन इ । “ १ 
र 


५, श. 


र 3 
[५१४] ज खोखर द्‌चर्वातय ललिन्घुन पिप्य अण्न । 


3 9 रर „3 भ्र २ 3 


म्‌ र 
द्रशाः पयसा न जागरविरच्छा काश मचुर्चुतम्‌ ॥४६॥ 
च्० ३। १०७।१२॥. 


<< 


भा०- हे ( सोम ) श्रात्मन्‌ ! ( देववीतये ) देर्ो, विदानो, इन्दो 
के थद परमेश्वर ॐ रेश्वयै को प्राक्च करने के क्िये ( धरणेखा ) जल क - 
समान ञान, विशेष श्रनुभव, या प्राणशक्रि से ( सिन्धुः न ) मदान्‌ नवा 
या समुद्‌ के समान ( पप्य ) बदृता ह 1 ओर ( मदिरः) दष का 
उत्पादक, ( जागृविः ) निरन्तर जागने वाला, ( अशः } व्यापनशाल 
्ाप्मा के { पयसा ) क्तान या स्वाभागवेक्‌ नन्द्‌ रस सं सलङर 
{ मधुश्चुनं ) मधुर ्रात्मस्तान का नहान चलं ( कोश }) च्रानन्द्मय कश 


या परमसुख. की निधि को ( चच्छं ) ्रक्तह्य। 


घु श्नोर देवे के मधुच्युत्‌ रोश का वसोन अथववेद चनौर चुहदारण्यङ् 
( चृहदा० उपण०्भ्म० २९ ) स उत्तम स्पस् वायत हं। 


रय = 3.2 39 -3 २३१२ ध 


[५१४] खोप उ प्वाख॒ः साठृासरत्रस्ख{िर्वानाम्‌ । 
३१२ 3 १२. 3१9 २ 3 १२ 


` द्मश्वयेदं हरितः यतति धारया मन्द्रया यात्ति धारया ॥२# 
‡ ~+ >प्र० &।.१०७-]८-॥.- 
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भा०-हे ( सोम ) त्मन्‌ ! ( सोतृभिः ) सवन करने्रि . साधको 
द्वारा ( प्रचीनां ) इन्दि्थो र ( श्रधिष्एुभिः } मामो स ( स्वानः उ) सवन : 
करियाः जाता श्रा ( हरितया ) गतिशील ( अन्वया ) व्यापक चेतना से, 
( मन्द्रया ) ्ानन्दजनक ( धारा ) प्रवाह केरूप मे (यति } हदयस प्रषट 
होता है श्रोर (मन्दया धारया याति) उत्तम शश्च के क्षमान धानन्दज्‌नक धारा 
के रूपमे प्रकर होता है श्रथौत्‌, जैसे राजा तेज्न घोड़ी पर दुदकी चलसे. 
चलकर नगरं मे सपैन्न जाता है उसी प्रार्‌ ( सोम ) श्रात्मानन्द्‌ भी मन्वा- . 
धारासेद्दय मं प्रर होता है । । „ „~ 


3१ २ 3 9२ 3१२ १ 


1 


[५१६] तवा सोम रारण सख्य न्द्रो दिवेदिवे 1 - | 
39 २ 3 9 > 3 भर दडः 3 रउ 3 १ २ 
परूशि वश्चा निच्ररन्ति मममत परिधी रति ता दृष्टि ॥६॥ 
१ भ० ६ । १०७ ।१६॥। 
भा०-हे (सोम ‰ परम रस ! ( सव सख्ये ) तेरी मिघ्रता. मेँ 
{ प्रहु) म (इन्द अत्मा ( रारण ) निरन्तर रमण करू | टे (वभ्नो !) 
समस्त प्रजा के भरण पोपण करने हरे! ( पुरूणि) ये इन्द्रां या 
प्रजा (मां) सुरू को ( नि-घव-चरन्ति) नीची चत्तियोमेल्त ददती ष। 
इसलिये ( तानू ) उन ( परिधीन्‌ ) चास प्रोरसेधेरे हुए वेरीरूप इन 
इन्धिर्यो को ( श्रति दहि ) पार करल, वश करले उनपर विजय कर जेससे 
वे विषयरसे मे न भागकर भीतरी भ्रानन्द की भ्नोर ही शन्तमं जायं । 
3 १२ 3१२ २र 
[५१७] सज्यमानः खदस्स्या ससद्धे वाचिन्वाक्ते । । 
उर 3१२ 39.२३ २3१9 3उ3.उखू रेरे - ५ 
। रयि पिशङ्ग बहुले परुस्प्रहं पवमानाभ्य्पास्ल ॥ ७॥ 
; ऋ. ९1 १०७।२१॥ 


५ \ - 





५२ ७" सुहस्त्य इति ०) 
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9 क क 


भा०-हे ( सुहस्त्य ) उत्तम ह्य की धगु्तियो के समान दशप्रण्‌ - 
साधनो से युक्त ! श्रथवा ्क्तान को उत्तम रीति से हनन करनेहारे कुशल ! 
{ सोम } भ्रात्न्‌ ! तू (ससद) समुद, श्रानन्द्‌-रस .के उपत्तिस्थान हृदया- 
काश मे ( श्ज्यमानः ) पवित्र होत्ता धा ( चाच ) व्यक्क चेद्वाणी को 
{ इन्वति ) प्रोत रूरता ह । हे ( पवमान ) हृदय छो पाप से शून्य, एवं 
पवित्र करनहरे ! श्राप (पिशङ्गः) पीले, सुवर्ण रे समान कान्तिमान । (बहुल्ल) 
श्रति श्रधि (पुरस) प्रजार्भ्रः श्रौर इन्दि्यो के स्पा, श्रभिलापा के विपय 
{ रयं ) भोग्य पदाथ, श्वय विभूति को (श्रभि ्रपे्ि) स्वतः भ्य।पता हे | 
3 ऽर भ्र 3३२३ १२२२२३८ ५२ 
(५१८) श्रि सोमास श्रायः पचन्ते मद्य मदम्‌ । 
3 ऽग्र र्‌ 3५२ उ१२ 35२ 3 9२ 
ससुद्रस्यः ध्विष्टपे मनीषिणा मत्सरासो मदच्युतः (८॥ 
ऋण ९ १०७ १४॥ 
भाग ( सोमासः ) सोमनसोम्य स्वभाव के, शान्त, तपस्वी (मायवः) 
दीधेजीवी, { मदच्युतः ) हष, सुख का प्रकाश करनेहारे, मजी (मत्सरासः) 
स्वयं गौरव से पार्पूखं, श्रानन्दयुक्त, ( मनी्थिः ) मन को शपे वश 
करने हारे, योगि जन ({ सदस्य ) उमदते हुए श्रनन्दुसायर की 
( श्रधिविष्टपे ) चरम सीमा मे स्थत होकर ( मये ) दपजनकू ( मदं ) 
धयानन्द्रसर को ( श्रभि पचन्ते ) चारौ श्रोर वहाते या साक्तातू करते ह । 
3.9 2 3 १२३२८ 3 ३ 3२ 3२ 


{५१६} पुनानः सस जागविर्या चारैः परि पयः| 
भर न ६ 39 २३५ २ 
त्वं चिप्र अभवोङ्गिरस्तम मध्वा यज्ञं मिभिक्त णुः ॥६॥ 


ऋ० ९।१०७।३|॥ 
५१८--*सयिविष्टपि", मत्सरासः स्वर्विदः” इति ऋ० 1 
४१६--'जागविर्योः वोर" मभिनोंनिरस्तमो” “मिक नः? इति च ० + 
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भा०्-दहे ( सोम) श्रास्मन्‌ ! ( जागृविः } जागरणशील, (शरव्याः) 
चवि, चेतना या प्राण के ( चरैः ) वृत्तयो, चषटा्नो या उदपोषहौ द्वारा 
{ पुनानः ) पचित करना हुश्रा ( प्रियः ) सवका प्रिय, ( विप्रः ) मेधाकी, 
(व्व) त्‌ ( अद्खिरस्तमः ) सव्रसे श्रधिक प्रकाशमान, श्रानन्दरूप परमरस 
म ( परि भ्रमवः ) ध्रक्ट होताहे। तू ( नः) हमारे ( यक्तं ) जीवन-यत्त 


छो ( मध्वा ) उस ्रानन्दरूप मधु से ( मिभित्त ) सचर्दै, भरदे। 


र 3 २३७ 9२ 3१२ 3 २ 
[५२०] इन्द्राय पवत मदः स्मो मरुत्वत सुतः । । 
3४ 3 भर रर 3 9२ 3१२ 


सहस्रधारे अत्यज्यमपेति तमीं मृजन्त्यायवः ॥ १० ॥ ` 
ऋ० ३। १०७१७ ॥ 


भा०-{ सुतः ) सोमरस के समान तयार क्षिया हु, चना हन्ना, 
परिधा हुश्च ( मदः ) प्रानन्दस्वरूप ( सोमः ) सोम ( मरूप्वत ) पराणो 
प्रजाना श्रौर मध्यस्थानीय मरुद्गण के श्रधिपति ( इन्द्राय ) श्चास्मा, गड 
` श्मौर परमात्मा ₹5 किये ( प्रते ) वदतादं । चद ( स्टस्रघारः ) सदहर्ा 
शाङ्कियो के रूप मे ( श्रव्यम्‌ ) श्रदिनचेततनामय मनःसाधन कफो ( प्रति) 
श्रतिक्रमण करे ( श्रपेति } प्रकट होत्ता ठ ¦ ( तम्‌ ) उस ( ई ) इस सोम्‌. 
रसो ( श्रायः) परम श्रा से सम्पन्न साधक लोग ( जन्ति) श्रौर 
मी परिष्कृत करते है । श्रवि-मेषी खूप चेतना का वशेन श्रथवै म विस्तार 
सेदे। सैषे-श्रवियै नाम देवतर्तेन परीता । तस्या रूपेणेमे इता 
हस्ति दरितखजनः । अ्रथ्ै० ( १०्य ३१) | 
इसीका वयन वशा, चद्यगदी, मेषी, शतौदना, मधुकशा श्नादि नाना 
नान से वेदो म भ्रणया है । यही सष्पिर्यो की बह्मरवती है जिसकू सोम 
चत भ्रौर दन्दः पात्र हे, बह्म चौर तप उस्रा दूघ हे । इत्यादि ! श्रयदे° 
| १० (४) १४॥ 


९५७ 
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9२ 3 १२.३ १ब २रर3 9२ £ 
[५२१] पवस्व वाजसानमाऽभि विश्वानि वाया 1 
9 २३५ २३.५२ रर 


(त 


त्वं क्षमुद्रः भरथम चधमन्‌ द्‌चस्यः सम मत्सरः ॥ ११॥ 

० &। १०७ । २३॥ 

भा०--दे ( सोम ) च्यत्मानन्द्‌ ! ( विश्वानि ) समस्त ( वायौ } 

्माचरणकारी बाधार्घो को ( शमि) सुक्रावला करके, उनको हराकर 

{ वजक्तातमः ) ज्ञान भ्नौर बल से सम्पन्न होकर ( पवस्व ) प्रकाशित हो! 

(च्व) तूहे ( सोम) परमरस ! हे ( विधर्मन्‌ ) नानाप्रकार से पोषण 

करने वाले ( मत्सरः ) श्रानन्द्‌ रस में वहने वाल्ला, ( समुदः ) समुद 

के समान हृद्य मै उमदने वाल्ला ( देवेभ्यः } घोतमान, प्रफाशषमान, सानी, 

दिन्यगुखी, साधको या इन्दिर्यो के लिये मी ( प्रथमे) श्रेष्ट कमै, सुर्य 
उपदेश म ( पवस्व ) प्रकट हो । 

३२३२ 3 ५२ 


[५२२] पवमाना अख्च्तत पवित्रमतिधास्या । 
| ३१२ ३१र रर उ२३१रेग 


मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभिप्रयांसि च ॥१२॥ 

ऋ० ३ ! १०७। २५॥ 

भा०-( पचमानः ) पवित्र, परिशोधेत स्थि गये, ( मल्छराः ) 

छानन्दरस मै विचरण करन वाते ( धारया } श्रपनी धारणाके बलस 

{ पविते ) पवित्र, पावन करनेदारे षान को ( श्रति) श्रतिक्रमण॒ करके 

( मरत्वन्तः ) मस्त्‌, प्राणो स युक्त ( इन्दियाः }) आत्मा के एेश्वयै से युक्र 

{ इयाः ) गतिशील चनी दाकर ( मेधाम्‌ ) मेधा ( प्रयांति) चार बल 
का ( श्राभे ) सात्‌ प्रास्त करते हं) 

इति वृतीया ददतिः । पञ्चमः खण्डः । 
~पर 





, ५२.१--“वाजक्तातये" "काव्याः “समुद्र इति ऋ० 1 
‰& २ २--"पवमाना' (जभिप्रयांसि' इत्ति ऋ° | 
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॥ द० ७ ॥ अषिः--9, ९ उशनाः काव्यः । २ वृषगणो वासिष्ठः । ३, ७ परा्ञरः 
राक्त्यः | ४, & वसिष्ठो मेत्रावरणः । ९, १० प्रतर्दनो दैवोदात्तिः । ठ ` ; 
प्रस्कण्वः काण्वः । पवमानो देवता । त्रिष्‌ । भैचतः ॥ 


स्र3 २,३ २3 ,9 २३ 9,५ 3 2२ 3१२- २ 
[५२३] प्र तु द्वव परि काशं निषीद भिः पुनानो छ{मचाजमर्ष । 
२३१.२३ १२.३२ २३ १,२३९.९ 
छश्च नत्वा वाजिनं मजेयन्तोच्छेा बही ` रशसाभिनेयन्ति॥१॥ 


अ० & । ८७1 १॥ 
भा०-हे (सोम ) परम श्रानन्द्रस ! (भ्र दव) तृष्ूरितिद्ो। भौर 
( कोशं ) कोश, ब्रह्मारड, मृध्रौस्यान को ( परि निषीद ) व्याप्त करके वि. 
राजमानो श्रोर ( नृभिः पुनानः ) विद्वान्‌ पुरुप! से पवित्र य! विवेचित, 
पारेशघेत हकर ( चजम्‌ } सर क्‌ प्रते ( भ्रमे र") साक्तात्‌ प्रचा 
हो, ज्ञान को प्राक्च हो । ( वाजिनं ) वल्लवान्‌ , वेगवान्‌ ( शश्च न) प्रश्चको 
जिस प्रकार ( मजैधन्तः ) परिमाजंन करते हुए, दते पोते हुए, या 
सान्त्वना देते हुए ( रशनाभिः ) वाने से पक कर संग्रासर्भंज्ते जति 
उसी प्रकारं ( वाजिनं ) षान विभूति से युक्त सोमरूप श्रात्मा को परिमा- 
जन, या शोधन करत हुए ( रश्तनाभिः ) योगस्राधनाश्रा स ( वाहः) 
हृदयसरूप मकम या ब्रव ब्रह्म ( नयान्त ) लजते दे) 
9 तरर 3१ 2२ 3२ ७२३ २ ३८ १२ 


[५२४] प्र काव्यमुशनेव चुवाणो देवो देवानां जनिमाविवक्ति । ` 
9 3 9 3२ 3 5२ उ.२ उरूर्रर्‌ 9२ ` 
महिवतः शुचिबन्धुः पावकः पद्‌ए वराहे ्रभ्येति रेभन्‌ २ 


० ९ &७ [७॥. 

भा०- ( उशना इव) विद्वान्‌ मेधावी, सोम्यसवमाव, (देवः) विद्वान्‌, 
सुखप्रद होकर ( काभ्यं ) युन्द्र काभ्य, वेदन्तान या ससार केरहस्यको 
(श्र लुवाणः ) उत्तम रीति से वशेन, उपदेश करता हुश्च! (देवानां) चसु, 
स शर शादि, ए इन्दि, यण्‌, चेर प्राण अपानादर नच प्रायो के 
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{ जनिम्‌ ) प्रादुभौव होने के रहस्य को ( घ्रा विवक्ति) स्पष्ट रूपसे वतत 
ल्लातः दै । श्नोर ( मितः) विशाल कमे प्रौरप्रना का करने वाल्ला, 
( श्चेबन्धुः ) भ्रपने शुद्ध तेज द्वारा सको श्रपने साथ बाधने हरा, सव 
पात्र हदये; का वन्ध, ( पावकः } सवको पविच्र करने हारा, श्रभिस्वरूप 
( चराहः=वरर-धगहः ) श्रेष्ठ उत्तम वाणी का वालने हारा (रभनू ) उत्तमं 
स्तानेपदेश करत, हुश्रा (पदा) प्राप्त करने योग्य श्वान रहर्यो को श्रौर उत्तम 
स्थानो, ज्ञानदशा भौर सुखप्रद दशाश्रो खो ( श्रभि एति ) प्र्ठ दता है । 
"उशनाः--वशे, कनसिरौणादिः । चश कन्तः श्रदादिः । 
3 र रर 3३१५२.३.3५9 > ॐ.५र२ 
[५२५] तिसा वाच दस्यति ध्र बहर्कतस्य धीति ब्रह्मसु मनीपाम्‌ । 


४२ 3. 523 :.र 3 ५.२ 


गाता यन्ति भापर्तिं पृच्छमानाः लोम यन्ति मतया 


चवविशनाः ॥३॥ चऋछ० ९1 ६७ ३४॥ 
भा०--( व्विः ) कान का वहन करन वाला ( तिखः वाचः) ऋग्‌, 
यज्ञः, साम स्वरूप तीन वेदुवासिर्यो छो | प्र-दररयत्ति ) उत्तम सूपसे प्रकट 
करता है ( ऋतस्य ) सत्य, हान भोर भक्त को धारण करने वालीं 
( बरह्मणः } बह्म या वेदज्‌ की ( मनीषां ) मनको प्रेरणा करने चाली 
वारी स्तुति को भी प्रेरित करता है । जिस भकार मौ सोपाल ऊ पस 
श्ाजाती है उघ्ली प्रकार ये ( गावः) गोरूप वेदवाक्यं मानो श्चरपना रदस- 
तत्व { पृच्छमानाः ) पूृद्ती इई ( गोपतिं } वेद्वाशियो के परिपालकः ` 
बिद्रान्‌ के पात ( यन्ति) पहुंच जारी दं ( मतयः} मननशक्कियां या 
सुन्दर विचार धारां सी ( वावशानाः ) श्रपने सुदल पालर की कामना 
करती दु ( सोम} उस शम, द्म चादि गुखतस्म्पन्न तत्वत्तानी के पास 
{ यन्ति ) चली -जाती ई । 
ऋषि यास्क के मत से वद्धिरत्मा भवति । स तिदो वाच हरयति 
प्रयति "विचयामातिदुद्धिमताम्‌ । ऋतसयात्मनः. कमि ब्रह्मणो स्तानि १ 


० ५। ८०.६1४] पावमानक्ारडम्‌ २६१ 





श्रय॑मेवेतत्सर्वमनु मवति, इति श्ात्मगत्तिमाचष्टे } रथात्‌ वहि त्म ह) 
वह तीन बाशेरयो को प्ररत करता दै विया, मति धीर बुद्धि को! ऋत 
श्यात्‌ श्रास्मा के कमै ब्रह्मको प्रभिमत द । यह दी स अनुभव कराह 
" इसं धकारं इस मन्त्र मे श्रात्मा की गति कही हे । विचरणकार माधष ॐ 
मत मे चिद्या भयोत्‌ महत्‌ तस्व, उुद्धि धथौत्‌ अहंकार, मन भथौत्‌ 
प्रधानता से पांच क्षानेन्दरिया, घालमा इनको प्रेरित करता है । छऋतसूप 
श्ाप्मा रो धारण करनं चाज्ती मनी प्रेरणा ब्रह्य के श्रनुद्ल दती दे । 
इन्दिय रूप गौं गोपति चात्मा से उसको पूष्धुती है र्थात्‌ सोमरूप ्रासम। 
की कामनासे उसीमे लीनो जाती दे। 
3 > 3२३१२ ७३ १२ 3२३२३ १२ 39२ 
[५२६] अस्य प्रप हेमना पूयमान देवा देवेभिः समपृक्त रसम्‌ । 
3३२ 3२३१५२३ १9२ ३२३ १२ ,७२ ॐ 9 > 


भ 


खतः पवित्र पर्थेत्ति रेभन्‌ भितेव सद्म पशुमन्ति-हाता॥७५ 
ऋ० ६! ६७ ।-१.॥ 


...भा०--( श्रस् ) इस विद्वान्‌ श्नात्मा के (प्रेषा) प्रेरण करने बाले 
( हेमना) स्वरं के समान कन्ति चलि तेजसे (पूयमानः) पित्र, परि. 
शुद्ध होता इुध्रा ( देवः ) श्रति दीक्तिमान्‌, या सवका ्यानन्द्रसका देने 
हारा. ( उवेभिः ) इन्दियगण के साथ (रसे) श्चानन्द्‌ रस का (सम्‌ श्रपृक्क } 
सम्प्रक करा देता दै । उस समय ( सुतः ) चह प्रकट होकर ' ( रेभन्‌ ) 
उपदेशं करते हुए ञाता के समान अनादत ध्वनि करता हुश्रा ( पवित्रम्‌ ) 
परम पादन पद्‌ को ( परि-ति) प्राप्त होता हे श्रौर ( मित्ता दव) जित 
प्रकार रायंकत्तो -श्राकर ( पशमन्त ) पश्र से युक्र (सद्य)-धरम 
प्राता चीर प्शुको जोतकर रथ मे लगाता द उसी प्रकार वह ( दत्ता.) 
साधक ( मिता.) तानी हयोकर-( पशुमन्ति } पशुरूप इन्दियगण से-युक्र 
( सद्म ).इस्र शरीर छो ( परि-एति ) पूण वेश कर लेता है । सोमरस के 


२६२ सामवेदभाप्ये [ प्र (१) द० ४1६ 





प्दुभौय होने पर साधक टी वृत्तया स्वयं संसार के भोगो से विरत होकर 
श्आत्मानन्द्‌ मे लग जाती द, उसी दशा को दृशंया गया है । 
3१२३ १ २१३ २७३१२३१२ उ २ 


[५२७) सामः पवत जनिना मत्तीनां जनित्ता दिवा जनिता पृथिव्याः 
3 १२ रर 3उ3 भ्र टर 39 २ 3 9 भ्र 


जनेताप्रजानता दुयस्यजनतन्द्रस्यजनतात एदष्णाः॥भप 
० ९।६६।५॥ 
भा०--( मतीनां } सच मनोवृत्तयो का { जनिता ) प्रादुमाच रने 
हारा, ( दिवः ) सूयं ॐ समान प्रकाशमान, तेजः पुज्ज का ( जनिता) 
उत्पादक, ( पृथिव्याः ) पृथिवी रे समान विस्तृत सचा क्रा ( जनिताः ) 
उत्पादक, ( श्रभ्नः ) भ्रभिूप वाणी का ( जनिता } उत्पादक, ( सुस्व } 
सृयरूप चकु का ( जनिता }) उत्पादक, ( इन्दस्य } प्राणरूप इन्द्‌ का 
उत्पादक. ( विष्णोः ) सरवभ्याप्क श्राकाश के समान श्रोत्र या हृद्याकाश 
का ( जनिता ) उत्पादुक वह ( सोमः ) श्रात्मा ( पवते ) प्रकट होता है । 
{ देखो निरु यार परि० २।२२) 
‡ समष्टि व्यषटिर्ूप्रसे ब्रहमारुड मे परमातमा श्रौर पिर्ड मे छारा समा. 
नस्प से स्पष्ट हे । इसका विवरण देखो ( कौषीतकी ब्राह्छरोपनिषत्‌ श्र° 
१, प्रतर्दनेन सवाद ) 
१२७३१9५ र ॐ प्र. ~ 
[५२] अमि तरषृष्ठ वपर वयोधामज्ञोषिणमवावशन्त वाणीः; \, 
3१ २3१९२, १२३१२ 3 4 
वना चस्लाना वर्णो न सिन्धुर्वि रत्नधा दयत बायसि प्र 
ऋण ६।६०।२॥ 
भा०--( वाणीः) वेद्‌ की वाशियां, या श्रात्मा का निरूपण करने 
हारी दव वाणियां ( श्िषृष्ठ ) चाणी, मनः च्रौर काय तनि स्थानं पर 
स्पशं करने वल्लि, ( वपम ) सच सुखो, सानो श्र वलो के वधक, 
{वयोः ध्वम्‌ ) प्राणरूप वल को धारस करने हरे; ( ङ्घोषिणम्‌ ) 


ज 
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भ्रत्येर शङ्क मे निवास करने वाले, श्राप्मा को ( श्रसि वावशन्त) 
नित्य कामना करती दह अर्थात्‌ श्रपना सव गुष्त रहस्य उसी के 
प्रति प्रकट करती है श्नौर वह (वना) सव देहौ मे ( वसानः ) 
निवास करता हुभ्रा ( वरुणः ) सत्रको भ्याक्त करने वाला, सवके 
वरण योग्य, नदिर्यो े लिय, ( सिन्धुः न ) महासमुद्‌ फे समान 
{ वायि ) सवके मनन हरने हरे, वरण योग्य धने! को (ररनधाः) रत्नो 
को धारण करनदारा, होकर ( वि-दयते ) नाना प्रकारं से प्रदान करता या 
पालन करता हे । 

१२ 39 २७१२ रर 3३२३७ 39 रर २२ 

[५२९] श्रकरान्त्समुद्धः पथमे विधमन्‌ जनयन्‌ प्रजा सवनस्य गोषाः। 
१२ ३२३ २३२ ३१ २३१ रर 3 ऽर्‌ णर ४ 

चपा पवित्र अधिसराना च्व्ये दृहत्सोमो वावृधे स्वानो श्द्धिः॥७॥ 
० & } ६७ ।४०॥ 

भा०-{ चृत्‌ सोमः ) वह बदा विशाल सोम, सबका प्रेरक शरोर 
उत्पादक परमात्मा भौर ्रात्मा ( स्वानः ) प्रकट ्टोता श्रा ( दिः). 
कभी न टूटने वाला, श्रमे, नित्य, अमर ्रात्मा ( वृषा ) सव सुखो के! 
वर्पाने हारा, ( व्य ) अविनाशी, चिन्मय ( परित्रे ) सवो पवित्र करने 
हारे ( सानोः श्रधि ) घ्रानन्दस्वरूप ब्रह्म मे या मृधो प्रदेश मे ( वाद्ध) 
वदता हे, ्रपन। सिमा को श्रनुभव करता हे । वह ( सञुदः ) सुद्र के 
समान सब इन्दि का एकमाच्नर श्चाश्रयस्थान, ( प्रथमे ) चति उक्कृष्ट ` 
( विधर्मन्‌ ) नाना प्नाश्रयस्थानें मे या अन्तरिक्त स्थानों मे या इन्दिरयोके 
दिद देशौ मे ( प्रजाः ) च्रपनी प्रजाश्च रो, दन्दियगणो को, ( जनयन्‌ ) 
उपपन्न करता हुश्चा, ( यवनस्य } इस ब्रह्मारड प्नौर इस देह का (गोपाः). 
पालक ( श्क्रानू ) सबको लांघ कर वेठा है, वह ससे परे विद्यमान टै 1. 





‰ २ ६--“धामाटृगुपिणः इति ० |. . 
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इष! रदस्य गीत, वृहदारण्यक, एेतरेय आदि मे स्पष्ट किया हे । श्वर 
परमात्मा दाने परतो मे यास्छने लगाया है ( यास्क परि० २श्र०)। 


२९ 3२.३२३ १२३ २3३93 उ9.र 3र 
[५२०] कनिकून्ति हरिराष्टल्यमानः सीदन्वचस्य जटरे पनन । , 


१२३१ ॐ ^ 3 २३ भर रर 3.5 २ 3 १,२ 
सृभियत्तः छृणुत निज गामता मति जनयत स्वधाभिः ॥८॥ 
० ६ । ६९५ ९1 


भा०--( श्राखज्यमानः ) सब शरोर से प्रकट होना हा ( पुनानः } 
घयद्ध पवित्र सूप से प्रकट होकर (दरिः) सर्वन्यापक, श्ात्मा ( वनस्य ) 
भोग्य या सेवन करने योगय हष देह के { जटरे ) मध्य भष में (सदिन्‌) 
" विमान, { नभिः ) मयुरष्यो द्वारा, { यतः ) सयत होकर ( गाम्‌ ) वाणी 
को ( निरज ) धति शुद्ध, परिमार्जैत ( ईशते ) कर देता है । (सततः) 
{इसलिये श्राप लोग ( स्वधाभिः ) स्दनघपर् धारणा शक्गियो, या स्व= 
आत्माको धारण करनेहार चिति शङ्गिद्वारा ( मति, मनन, विचार 
{ जनवत ) रो, उस्षरी सप्घना, उपासना, स्तुति एदि करे । 
3 २७२३२} 3१.२३.१२ +; 
[४३१] पषस्यत मघुर्भ इन्द्र सोमे चष ष्णः परि पवित्न र्ता 
१ २३१ २.३ १२ 3२ 3.3३ ओव्छ 
सद्दा: शतदा मूरिदाका शण्वत्तमं चर्हिरावास्यस्थात्‌ ॥६॥ 
ऋ० ई | ८७1 ४॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) आप्मन्‌ ! { उष्णः ) चषशशील्ल ( ते ) तेर लिये - 
(एषः स्यः } यह वह्‌ ( सोमः ) श्रात्मा सरोम, श्रानन्दरूप रस ( दपा } 
प्यानन्दर्‌ का वैक ( मधुमा ) नह्यक्तान सूप सथर से टु ( पचित्रे ) पवित्रः 
प्योतिमय रूपमे { पररि राः) चारौ भोर से सदित होता है। वह, 
{ सह्दाः ) दक्से सुखौ का देने बाला, { शतदा: } सकद शङ्कि का 
देने वाला, ( भूरिदावा ) यहुत्त चानन्द को देने दाता, ( शश्वत्तमं ) -निर-. 
न्तर, स्थायी, नित्य, ( वर्हिः ) महाय आत्मा मे ( चाजी ) च्ल, ततान मे 
सम्पन्न होर ( स्थात्‌ } स्थिति भ्रा करतः है । 
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२... 3 २ ॐ$र, रर २,३ २3१२ 
[५३२] पवस्व सोम सधर्म ऋतावापो चसरानो अधि सानो सव्य । 
3 9 २७ ०५ २ 3 १ 9 १५२ 3१ २. 


अव द्रोणानि धृतवन्ति योह मदिन्तमो मत्सरः इन्द्रपानः -॥१०॥ 

ऋ० ६। ६६।१३॥ 

भा०-हे ( सोम ) ्ाद्मनू ! ( मधुमान्‌ ) मधुर बह्मरस से युक्त; 

( ऋतावा ) सत्यद्तान से युक्ृ, ( सानोः श्रधि } द्य देश श्रा मस्तक भाग 

मे ( श्रव्ये) श्रवि-चेतना या प्राण॒ के वने चित्त परभी (श्रपः) नाना 

ज्ञान वृत्तिये को ( वस्तानः ) श्राच्ादित करता हुश्रा । ( धृतवन्ति ) दीति 

या ज्योति से सम्पन्न ( दोणानि ) कलशो, मस्ता मे ( मदिन्तमः) 

श्मति हषं श्रानन्द्‌ या भ्रात्मा में संताप उपपन्न करने वाला (मस्सरः) षे के 

ख्पमे हृदय मे व्यापने वाल्ला ( इन्दपानः ) श्रात्मा के एकमात्र पान 
करने योग्य होकर ( श्रव रोह ) नीरे की शरोर वहुश्रा। 

इति चतुर्थी ददतिः । पष्ठः खण्डः 1 


॥ द० ५॥ ऋषिः--१ प्रतदनः। २, १० पराशञरः शाक्त्यः । ३ इन्द्रप्मतिर्वा- 

सिषठः | ४ वसिष्ठो मैत्रावरुणः 1 ९ कगे मृडीको वा वासिष्ठः । ६ नोधाः गौतंमः। 

७ कण्वो घोरः । ८ मन्छु्वासिष्ठः 1 ९ ङुत्स माङ्धिरसः । ११ कश्यपो मारीचः । 
१२ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ पवदानो दैवता ॥ च्िष्ट्प्‌ ॥ पवतः ॥ 

५9 २ उर २२३ १५ २ 3१92२ 3 १२ ॐ ५२ 


[५३३] प्र खनानी; शएरो च्रम्र रथानां गव्यन्नेति हपेत सरस्य सना। 
५१ र्‌ 3 १२ श्र उ रख 3 9 २ ॐ 3 


भद्रान्‌ ृरव॑निन्द्रह उान्त्सषण्विभ्य श्चा सोमो चखा रभसानि दत्त॥ १ 
० ६ । ६६1१ ॥ 
भा०--( सेनानीः ) सेना का नायक, { शूरः ) बलवान्‌, शूरवीर, 
सेनाप्रति निस प्रकार (रथानां श्रम्रे) रथो, रथारोदी सेनि्को के रने 
( गञ्यन्‌ } पृथिवी के विजय ऊे ।क्िये ( प्र एति) श्रगे रे वदता च्रोर्‌ 





५३ २--"दृषादृष्णोः *सहचरसाः दातसाः इति ० । 
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~--~~ ~~ 











भु) - 


{ प्रस्य तेना) इसद्धी सेना (दषते ) उराह से प्रसन्नद्ाती दे, चह 
{ षोमः ) दर राजा ( सखिभ्यः } पन भिन्नो के किये ( भदान्‌ ) श्वति 
कल्याणकारी, सुखदायक ( दन्द्र-हवान्‌ } रेश्वयेयुक्र राजाचित श्राहार्ना, 
पुकारो घौर श्राश्तावचनो का ( छरवन्‌ू ) करता हुश्रा ( रभलानि ) ति 
चेग वाले ( वला } ठकूदेने वाले शत्रु कं ्रक्रम्योको (श्ना दत्ते) टा 
देता है उसी प्रकार ( सेनानीः ) इन्दियगणो का नेता { रथानाम्‌ ग्र) 
रमण योग्य श्रानन्दप्रद ददो, या श्राभ्यन्तर ररषोके मुख्य पद्‌ मे स्थिर 
होकर ( गन्यन्‌ ) वाशिर्यो, या दृन्दियसामर््यौ को, या श्नातममूमि्यो पर 
वश करता हुश्या ( प्रएति } श्रागे वदृता है । ( भस्य सेना इवैते ) दसके 
समस्त दन्द्िय, प्राणगण, या साधक प्रसन्न होति हे । ( सखिभ्यः ) भित्र 
साधरछो या प्राणगण को वह (भद्रान्‌ ) देश्ववेयुक्र (इन्द्-वान) श्रात्मा के 
नाना क्ञानसामथ्यै प्रदान करता हुश्रा ( रभसानि वस्त्रे ) छरति वेगत 
युक प्रदल श्नाव्चृद्‌क श्रावरणे। को ( श्दते ) दूर कर देता है । इन्दि 
तन्मुख होजाती हे । इन्द श्रथत्‌ श्रास्मा.के संस्मरणं उस समय मगल- 
जनक जचते हे चौर तामस धावरण श्रात्मा के सामने ते हरने लगते ६। 
३२ ३ १२ 3 २३२ ३७ २ 3 भर रर 


[५२९] प्र ते धपय मश्ुमतीरख्रन्ारं यत्पुनो श्रव्येष्यम्यम्‌ 1 
४१२ 3११३८ १२ १२ 3२३ १२१ 


पवमान पक्त धाम गाना जनयन्त्सूयमपिन्वो शकैः ॥२॥ 
० ६ । ६७ | ३१] 
भा०-हे सोम भ्रानन्दुमय ! ( मधुमतीः ) श्रति श्रानन्ददार्यकु. मधु 
से मिली हुई, बह्म्ञान की ( ते धाराः ) तेरी रस-धाराएं तवर (प श्रस्न्‌) 
खृत्र उस्पन्न दोती हं (.यत्‌ ) जवत्‌ ({ पूतः) छने हए श्रोप्यि रस के 
समान पवचेन्र हकर ( श्रव्यस्‌ ) प्रणमय कोशम से ( शति शुषि) एर 
होकर प्रकट दत्ता हे । हे. ( पवमान } पाचित्रकारक ! ( गोनां } इन्र्यो के 
1. 





८२ ४---“जत्यष्यन्यान्‌" "जज्ञानः" इत्ति ० 4 
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~~~ 





भीतर तृ श्रपना ( धाम) तेजो रूप रस ( पवसे ) चुश्रातादे श्रोर वहां 
भरकट होकर ( कैः ) शषपनी पचिन्र शिरसी से (सूर्य) सू्यैके पमान 
तेजस्वी साधक को { अपिन्वः ) श्रानन्दरस से पूणं करता है । इस दशा 
मं श्नादित्य फे समान साधक तमततमात्ता है । 


9 २३३ रर 39 रर 39र रर 


[५३५] प्र गायताभ्यचौम देवान्त्साम नोत महत धनाय । 
3१ २ 3२३ २३२ 3 १२ 3१२ 3१ २२ 


स्वादुः पवतपमप्तिवारमन्यमास्तीदतु कलशे देव इन्दु; १३॥ 
ऋ० ६।&€७1४॥ 


आ०--दे विदान्‌ लोगो ! ( महते ) वदे भारी ( घनाय ) खजाने के 

्ाह्ठ करने के क्तिये ( प्र गायत ) उत्तम रीति से स्तुति गान करो । शनैर 
` (देवान्‌ ) चिद्वार्नो री हम (श्रभि-घ्चौम) सच प्रकार से श्चचचौ, पूजा, सत्कार 
च्मौर्‌ प्राणौ की साधना करं । ( सामं हिनत ) सोम, श्रात्मानन्दमय रस 
को परोरेत करो, प्राप करो 1 ( चव्य वारं } प्राणमय च्राचरण को { शति ) 
पार करे (स्वाः ) ्रानन्देकारक आनन्दरस ( पवताम्‌ ) प्रसरवित हो 
श्नौर ८ इन्दुः, देवः ) चह प्रकाशमान, दश्वय वान्‌ देव ( कलशं ) इस घट, 
देह, दयाकाश, या सोलदहोकला चालते श्रता मे. घट में सोमरस के समान 
स्वच्छ होरूर. ( श्रासीदतु ) रष्ट्‌ सँ राजा के समान श्रा विराजमान दहा) 

१२ 3२ 3१२ र्रर 3२३ 5र्‌ रर 39२ 


[५२] प हिन्वानो जनिता रोदम्यारथा न चाज सरनिपन्नयासीत्‌ 
3 9 3 १२ 39 २3 २ ३२३५ २ 39२ 


इन्द्रं गच्छन्नायुधा संशिशानो विश्वा वसु दस्नयारादध्रानः ५४॥ 
० ३1 ६ | १ 11 

भा०--( एहन्वानः ) सवो प्रण करने वाला. ( रोदस्योः जनिता ) 
सूय श्रोरे पृथिवी क समने प्राण॒ शार श्रपान दुन का उत्पादक, याप्ररक 





५३५--*म्वादुः पवते" द्देवयुनः* इति ऋ० । 
५३ ६-- "सनिष्यन्‌" इति 1 


२६८ सखामवेदभाप्ये [ ४५० ६ (१) 1 द० ५1६ 


~~ ~~~ 








{ वाजं सनिपन्‌ ) छान, वल श्रौर धन्त का विमाय या प्रदान करता श्रा 
(रथः न ) रथ, या रमणीय भूय के समान योमी या स्वच्छं ्रत्मा(प्र 
्प्रासीत्‌ ) उ्छरृष्ट मायै से गति करता है भौर ( ध्रायुधा } उत्तम यि. 
यार, योगसाध्न से ( इन्द्रम्‌ ) श्रास्मा या परमार्मा की सोर ( गच्छत्‌ } 
जाता हुश्रा ( संशिशानः ) धच्छी भकार श्रौर भी तीच, प्रखर तेजस्वी 
होता हशर ( विश्वा सु ) समस्त जीवन के चास देतु सम्पदा्रौ को 
{ इस्तयोः } श्रपने क्श समे ( भद्धानः ) करता इुश्ना ( भ्र भयासीत्‌ ) 
श्मागे २ वदता चला जाता) 
3 १२.३१२ ऽर रद 3 १२ उ34र र्र्‌ 
{५२७} तत्तयदी मनसो चनता चाग ज्येष्टस्य धमे दच्षारनाकं। 
१२ 3२३१२ उम १.२ ३२.अ३ २३१२ 
्माद्‌मायन्वरमत्रिवश्छान चष पात कलश गवि इन्दुम्‌ ॥1५॥ 
प्ण ६ । ६७। २२॥ 
भा०--( वेनतः } कान्तिमान्‌ . धक्तान, तम से पार ज्ञानी (मनसः) 
सननशील योगी की ( वाग्‌ ) चाण (यद्वि) जव श्रानन्द्रस को (अयेष्टसय) 
दस ग्येष्ठ इन्द धराव्मा के ( धर्मन्‌ ) धारण करनेहरे, ( युतो ) प्रदी, 
प्रकाशित तेज के ( प्रनीके ) प्रयुख स्थान मे ( तक्तत्‌ ) प्रकट करता है । 
( श्रात्‌ ) त्तव (चरं) वरण करने योग्य (जुष्ट) सेचनीय, (पति) श्रपने पाल्ञक 
(इन्दुम्‌ ई) इस हदय भँ स्तात्‌ द्वित होने वाले श्रानन्दमय रस के परास 
( गावः} इन्दिय या प्राणगण ( श्रा वावशानाः ) श्रत्यन्त कामना करती 
हद गौरो ङे समान ( श्रायन्‌ ) श्राजाते है! श्रानन्द्‌ रस के वसेन मे जव 
चासी मश्च होजाती हे तव शौर इन्दिय दृत्तियां भी चन्तसुंख होजाती है । 
9 २,३२ ३ ९२ उ ९२ 
[५३८] साकमुक्ञा मजयन्त.स्वम्ारो दश धीरस्य धीतयो धनुत्रीः । 
५२९ 3 ऽर $र्‌ 3 २ 3 > २3 २ 
ह्रः: पद्रवः सृसस्यद्वास चन्त सत्यान वाजा ॥६ 
० ६) ६३) १॥ 





८2७ पमभिश्नोरनीकेः इति #० २1 





छम ४ ! खण ७।७] पावप्रानकारुडम्‌ २६६ 





भा०-( घीरस्य ) ध्यानवान्‌ योगी दी ( सारसुक्तः) एरु साथ ्तान 

या श्रानन्दरस्ष का सचन करन हारी ( दश स्वसारः) दश वदने के समान 

स्वयं सरण करनेहारी दृश ( धनुः) प्रेरण करने वाली ( धत्तियः ) 

ध्यानवृत्तियां, इन्दियां, या स्तुत्तियां ( मजेयन्त) स्मा को निरन्तर श्रि- 

काचिरु पवित्र रुरती दँ । ( हरिः ) सवदुर्खो को हरण करनेहारा श्रा- 

व्मानन्द्रस ( सूर्य॑स्य ) कान्तिमान्‌, सख्य, श्रादित्य के समान उज्वल 

सात्मा फ (जाः) स्तर्यो के समान उसक अधीन प्रकट चिनत्त्ात्िये। के 

प्रति ( पदवत्‌ ) वता है । श्रौर वद स्वयं ( श्रव्यः न वाजी }) वेगवान्‌ 

प्रच क समान (दोणं ) पान्न या कलशे सोम रस के समान होनेवाल्ली 
त्मा मे ( ननद ) व्याप्त हो जाता हे । 

39२ 3१२३२} ३ १२३ २३२३८ १र रर. 

[५३६] अयियदस्मिन्वाजिनीव शभः स्पद्धन्त भियः सर न विश्वः। 

ॐ १२३१६ 3 १२ 3 9 स्स्उ५ २ उ ५ > 
अपा बणानः पवत कवीयान्वजं न पशुचद्धंनाय सन्म ॥५७॥. 

ऋण ६ 1 ६४ । १। 

भा०-( वाजिनि-दव शुभः ) जेस प्रकार धाद प्र श्राभूपणं एकस 

पक वदृकर शोभा देते दैश्रौर (सूरेन विशः) जिस प्रकार सूयेके 

समान तेजस्वी राजा के समन्त प्रनारे लोग भेट च्छराने म एुक से एक 

वदते दै, उसी प्रकर (शः) श्रन्तःप्वेश करनेदार ( छभः ) शोभा- 

दायक, करयाणएकारेणी ( 1पियः ) वचित्तच्त्तियां भी ( श्ररिमन्‌ ) इसक 

राजा खूप श्रमाः के समक्त ( शधि स्पद्धन्ते ) एकु से एुरु वदने क। यल 

करती हैँ । धरोर ( मन्म ) जिस प्रकार श्रपने मनको हरने वाले ( नज 

न) गौवोके वद्धे मे गोपालक ( पशवदधैनाय ) च्पने पशना की ब्रद्धि 


४०८) [क ०१ 


करने के लिये जाता है उसी प्रकार ( कवीयान्‌ ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌, 





‰३६--'वुप्रन विशः" इति (कनीयन्‌' इति च ५ । 


२७० समिवेदभष्ये [ प्र ६ (१) द० ५1६ 








~~ 





श्राव्मा ( पः व्रणानः ) चित्तद्तियो, या नाना कमो या प्राणग्रण या तिम 
शरी को चश करता हधा ( प॒-वधेनाय } इन्धिय रूप प्रो की ाक्नि 
को वद्राने के लिये ( मन्म ) समोमय सकपसय ( चज ) गमन या प्राप्त 
करने योग्य परमपद, भाव्मस्वरूप ब्रह्म मे ( पवते } पवेश करता ६ ! 
9१२७ 9२ 3 १२ ॐउ२३ २७ २७२ ॐ १२ 
[५४०] इन्दुवौजी पतने गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदपए्य । 
3२३१२३१२ रे 3१२ 3 २३१५१५९ 3 १२ 
हन्ति रत्तो वाधते पर्यय वरिवस्छएवन्त्रूजनस्य सजा ॥मा 
० ६ 1 €७{ १० ॥ 
भा०--( वाजी) ज्ञान श्रौर वल्ल से सम्पन्न ( इन्दुः) हदय र्मे 
दचणशील ( सोमः ) आत्मानन्द्रस ( मदाय ) चानन्द हषं की बृद्धि 
करन के लिये ( सहः ) सहन करने योग्य बल षो ( इन्दाय } श्राप्मार्म 
( इम्बन्‌ ) प्रेरित करता हुश्च ( गो-नि-खरोधा )} ररिमरयो या ज्ञान वाशियो; 
स्तुति को नीची तरफ बहाने वाला होकर चन्द के समान श्रथवा दुग्ध- 
मिध्रितत सोमरस ऊ समान ( पवते } ररित होता है! उस्र समय वह 
प्रानन्द्रस ( रद्तः) भारमोत्नत्ति के वाधक, विच रूरने वाल, कारणो भी 
{ वाधते) दूर शरता ह भ्रौर ( पररार्चि) प्रिय न लगने वाल्त श्चप्रिय कारण 
को ( परि वाधते ) दुर करता है ! { वृजनस्य ) समस्त बल का (राजा) 
स्वामी होकर वही { वरिवः) चरणीय भरत्मगुस् धन, अणिमादि सिद्धि श्रौर 
नवतुष्यो रो ( करवन्‌ ) प्रकट करता द । 


१२९ ॐ १ ९३ उर रर्‌, 3 ५२.३३२३१२ 
[८८१] श्या पचा पचस्येना च दुनि मांश्चत्व १न्द्‌/ सरल पधन्व। 
ॐ > 3 > 37३२ २ १२३११ ३१२३२ २ 
चध्रष्धिचयस्य वातो न जूति पुरुमध्राश्चित्तकव नरं धात्‌ ॥६॥ 
० ६ ! ६७ ‰२॥ 





४ ०---प्पवैरातीपसिवःः इति ० । 
८४१ श्वक्नशिदनवात्तो म जूतः" इति ऋणा... - 





श्र०५) ख० ७1१०] पा्मानकारडम्‌ २७९. ` 


~--~~~~ 








भ०्-दे (इन्दो) हदय मे ब्टने चाले भ्रानन्दरस ! ( भ्या ) 
इस ( पवा ) पविन्न करने हार धारा से ( एना } इन ( वसूनि ) चास या 
` जीवेन के साधन प्राण या रेशव्यौ रो ( पवस्व ) परोरेति कर, प्रकट कर 1 हे 
( इन्दो ) सोम ! (मांश्चत्वे) समन के एकमान्न गमन स्थान, मनोर ( सरसि ) 
जलाशय म जल्ल के समान, कलश मे प्नोपधि रस के समान, मानस हदध 
मे ( प्रघन्व ) वितत हो । ( यख ) जिस तेरे (जवि) वेगको ( बष्नः ) 
सुय के समान रश्मयो भ्वौर आ्राकूपंण से शचपने साथ इन्दिर्यो को वाघ 
रखने वाला घ्रास्मा ( चित्‌ ) भी ( वातः न) वायु ठे समान {धात्‌ ) 
धारण करता है प्रौर ( पुरमेधाः ) नाना प्रकार की धारखावती बुद्धिर्यो का 
मालिक, साधक ( नर ) नायक प्रास्मा को ( तकवे ) परमपद तक पहुंचने 
के क्लिये ( धात्‌ ) धारण रता हे । 


चघ्तः-वक्तातेरौणादिर्मर्‌, वन्धे ब्र्नादरेशः ( उणा० ३ । ९) 


उर रर 3१२२ ३१ रर 3 २ 


[५७२] महत्तत्सोमो मददिषश्चकारापां यद्वभौ ऽन्न रीत दवान्‌ । 
१२ उ २२१२ उ भर रर 3 २३१ २३१९२ 


श्रद्‌ घादन्द्र्‌ पचम श्राजाऽजनयतदइय स्य पि रिन्दुः॥६०॥ 
० € } ६०४१ ॥ 


हष 


भा०- (मिषः) महान्‌ यात्मा ( महत्‌ ) बदा भारी कायं तो ( तत्‌} 
यह्‌ ( चकार ) करता है (यद्‌ ) कि ( श्रपां गः ) सव कमे प्रक्र 
शौर प्राणौ को श्चपने भीतर म्रहण करने मे समे होकर ( देवान्‌ ) सव 
` इन्दिरयो रो ( वृणीत) श्रपने मीतर छपा कर ्राटृत करके सुराङेत रखता 
दै 1 ( पवमानः ) व्यापनशील प्राण ( इन्दे ) श्रत्मा में ( श्रोजः ) बल्ल 
धरोर तेज ( श्वदधात्‌ ) प्रदान छरता है ( यत्‌ ) जिससे ( इन्दुः } शरीर मे 
व्यापक एव द्रचणेशील्त वीये, ( सूय ) सन्रके प्रक श्चोर उपपादकं सुय रूपं 
सस्य प्रण म ( ज्याष्तेः ) प्रकाश, कारित, को { श्रजनयत्त्‌ } उत्पन्न कर्ता हं । 





२७२ साम्वेदभाप्ये [ भ्र० ६ (१) ।द०५। १२ 


~~~ ~~~ ~~~ ---~---~~~~----~-----~-~ ~ 





१२ प्‌ 3२३ २ ३ २३२ २२ १२ ॐ3>३ 
[५४] श्चस्र्जि चक्वा रथ्य यथाजौ धिया मनोता प्रथमामनीपा। 


१२३२ ३२ ३ ५२ ३२३२३८२ १२३५ २ 


[1 


दशस्यस्तये शपि साने यथने मृजनित वा सदने चन्तर1१९॥ 
पअ ९१ ६१ १॥ 


[4 


भा०-( यथा) जिस प्रकार (रध्य) रथास विजय करने योगय 
{ श्रजो } संप्राममें (धिया) त्रत शरोर कूमके विचरपूप्रर { चषा) 
सवके वचनोपदेश या श्रान्ता कएन वाला सेनापति ( चप्सर्जिं } नियन किया 
जाताहे, उषी प्रकार इस ( रथ्ये ) रीर-साधन। योग्य धयया परमरसक 
भ्रष्ठ रने चलि एक से दृसेरं देह मे जान वलि ध्रा के हितकारी (घने) 
योग साधनो के यत्त सूपस्रामर्म { पिया) ध्यान, धारणा द्वारा ( वक्षा). 
श्रोकारादि जप पौर स्तुति मन्त्रो के वौलने वाल्ला साधक ही ( श्रसर्जि) सेना 
पति के रूपमे नियत ष्या गया है। वह्‌ स्वयं ( प्रथमा) ससे श्रेष्ठ, (म 
नीपा ) मनया मनम करने ष्रे साधन की दपापरेरणा, चष्टाकरी प्नान्नय 
चित्त ण्न दै जिम ( मनोता ) मनकी सव वरृत्तिपां पोत प्रेत द । ( श्रथि 
सानो ) श्रति उन्नत प्रदेश (दश स्वसारः) दश वनौ के समान एक 
दी ध्राश्चय रूप श्रात्मा फे श्रधीन स्वयं सरमा करने ्ारी दृश धरय वृत्तिम 
{ चि ) सयक वहनं करने चालते प्रारमा छो ( सजन्ति ) परिष्कृत, सुशो 
भित करती द श्रौर ( सदनेषु ) धपन २ स्थान) ( प्रच्छ्‌) प्राप्त ्ोती है । 


2 > 3२३२२३5२ 39 2२ 3 २३१२ 
क 


{५५० अपामिवेह्ूमेयस्नतुराखाः प्र मनीषा इरते साममच्छुं । ` 


२३५२२३२ ३११२ 3२ 39 २ 
नमस्यन्तीस्प च यान्तल् चाचाचशन्द्छुश्वताख्सन्तम्‌ १२॥ 
श्र० € [ ९९ । 


भा०-{ मनीषाः ) मनम करने चाले ध्रात्मा की ईषा श्रयौत्‌ चे 
करने वाली, ध्यानवृक्ति दी ( श्रषां ऊर्मय इव ) जलो की तरख के समान, 


‰४द--श्थमो मनीषां ^तदनानि.दमि श्च 1... 
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~= 





॥ 01 


पराणो की तरङ्ग ( तकतैराणाः ) श्रति वेगचती होरूर ( सोमं ) सानन्द्‌- 
रसं ख्प श्रात्मा को ( प्रच्छ) उत्तम रीति से ( प्र-ईुरते) दचित 
रती है 1 षे ध्यानमयी चुद्धिवृत्तियां दी ( नमखन्तीाः ) उस शात्मा छो 
श्रादुर से नमरशार करती हु, उसके प्रति सुकती हुई, भन्तसुख होकर 
( उशन्तस्‌ ठशतीः ) कामनायुक्त प्रमी को प्रेम करने चाकी प्रियत्तमार््ोके 
समान, मानो स्वयं रामना वाक्त होकर, या प्रकाशस्वरूप तेजोधारा के 
. समान चमकती हद स्वयं "वे { उशन्तस्‌ ) प्राश के पुस्वरूप श्रात्मा छो 
य प्रियतम र समान प्रा्तरूर उसमष्ी (सं विशन्तिच) लीनन्भे 
जाती ई, उसके सेगसोसी जाती । शौर (श्रा च विशन्ति) उसी रूप 
ञ्रकट होती है, तन्मय दो जाती दह । 
| इति पव्चमौ ददात्िः । सप्तमः खण्डः । 
इति प्रथमोऽपैः प्रपाठकः 1 
शद ६॥ छषिः--१ आान्पीयुः द्यावाश्ध; । २,३ ययातिनाहुपः। ४ मतुः सांवरणः । 
५, 5 अम्वरीप्श्निश्वानौ । ६, ७ ऋमसनूः काण्यपौ । प्रनापतिर्श्िः ॥ 
पवमानो दवता ॥ इन्दः-- {--६, ९ अमुष्डप्‌ । ५ बृहती ॥ स्वरः 
१-६, ८, ३ मात्धारः । मघ्यमः ॥ 


3१ २ 3१ २ 3१२ 3 १२ 


[५४५] पुराजञेती वा अन्धसः सखुत्राय मादयित्नवे । 
उ १ २ उ 9१ उक्र 


॥ १, भ, क, ९ 
प श्वान रथेन सखाया दघजहथम्‌ ॥२॥ ४ 
ऋअ० ६।१०१।१॥ 
भा०-दे ( सखायः ) मित्रो ! ( वः} घापक्लोग ( पुरोजिती ) गे 
वहियुखता के पिजय करने दाश (अन्धसः) जघन को धारण करने चालला 
क्कि से सम्पन्न सोम के (सुताय) उ्पन्न, ( मादयित्नवे } अतिपरस धानन्द्‌* 
^~ € ^~ 


जनक रस को प्रप्त करने ध्र उसो रका के क्तिये ( दीधनिहयम्‌ } लसी 
१ 
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~~ ~~ ~ 











जीभ वाले, दुर तकु विपय.रत्त लेने हे । श्वतिनृष्णगलु दस । शानम्‌ ) 
कुक्कर के समान लोभी, भोगी सनको ( श्प सथिष्टन ) विरये! के रससे 
दूर रख कर शिथिल करो । 
3 २3२ ३२द्‌ 3 9२ 35 २ 
{५७६] खय पूपा रयिभगः सोमः पुनाने श्धति। 
3 9 २ 3 १२ उक रर अ ३२ 3 र 
पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभ ॥ २॥ 
० ८ । १०१।७॥ 
भा०--( पूपा ) पुशिकारक, ( मगः } सव के भजन सेवन योग्य, 
करयाणकारी, रेशर्यवानू, ( रयिः } कांतिजनक, प्रम धनस्व्रख्प ( धय ) 
यह (सोमः) परमानद्‌ { पुनानः ) सव वा्याभ्येतर फो प्रचिन्र करता 
इश्रा या स्वयं-णद्ध प्र्ित्र सूपे प्रकट होता इरा ( धर्षति) दवि 
होता दै । ( विश्वस्य ) समस्त ( भूमनः ) विशाल, भूमास्वरूप श्रात्मा का. 
(प्तिः) पालक होरूर ( रोदसी ) चो रौर थिवी दोन रो ( वि ध्रस्यत्‌ 
्मपने तेज से प्रकाशित करता है । 


३२ २८ १२ 3 २ 3१२ 3 १२ 
{५८2७ सुतास मध्रमत्तमाः सामा इन्द्राय मन्दिनः 
३३२ र 3 १ 


पवेच्रवन्तां शअ्च्ठरन्‌ देवान्‌ गच्ृन्तु चां मदाः॥२॥ 

० ९1१९०२४ 

भा०--( मधुमत्तमाः ) श्रात्मरसानुभव से युक्र ( मन्दिनः ) धानच्द 

श्रौर हपै के जनक ( सुतासः ) तेयार्‌ किये, प्रकट हुए { सोमाः ) परमा 

न्द्र श्वौर विद्वान्‌ जन ( पवित्रवन्तः ) पवि्स्वस्य को धारण ररने 

वल, दीक्िदशा मे वत्तेमान ( इन्दाय }) श्ात्मा फे लिये ( थक्षरन्‌ ) 

चरति तेरह हे सोमरस! (चः) तुम्हारे ( मदाः) श्रानन्द्‌, षै 

{ देन्न्‌ ) इन्दियगण या विद्वान्‌ जने को ( यच्छुन्तु ) भाक्त हो जिससे षे 
` अरतसमुख दा जायं | 


व ` 
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=^ 
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४, 
{५४८८} सामा; पवन्त इन्दयो-ऽस्मभ्य गातुवित्तम 
- उ २ 3 9२३१२ उकूर्र 39२ 


पित्रः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्धिदः ॥ ४७१ 
ऋण ९।१०१२।१०॥ 
भा०-( गातुवित्तमाः) मायै को उत्तम रीति से जानने हर, 
( इन्दवः ) श्राव्मा के प्रति स्तात्‌ द्रवितत होने वानले, कान्तिस्वरूप, 
{ सोमाः ) बह्मरस या योषीजन (भिन्नाः ) हृदय अन्तःकरण के या 
सव के मित्र, ( अरेपसः ) ननेदाप, नमल, नेप्पाप, ( स्वाध्यः) उत्तम 
ध्यानयोग के साधक (स्वर्धिदुः ) प्रराश के प्रापक, स्वैता के दायक 
( स्वनाः) प्रकट होते हए ( पचन्ते ) रित होते या विचरते हे । 


सासरस, भात्म्पनन्द्‌ भ्र { समनिरूप त क्यनर् ह) 
४ 2 १ २ 3१२ 392 3 9 दै 
[> ् = 3 
५४६) श्री नो चाज सातमे रायि मष शततस्पृदम्‌ 1 
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हन्द सदल्रभणेस तुविद्यम्ने विभासहम्‌ ॥ ५॥ 
० ६ । ६८] १॥ 


भा०--दे (इन्दो) दीप्यमान ! सोम ! विदन्‌ ¡ ( नः) हमे ( बाज- 

सातम ) रन्न, पान, बल को देने वाले, ( शतरहं ) सेक की धरभि- 
लापा के पात्र, ( सहस्रभर्णसं ) सत्ती का भरण पोषण करनदारे, 
(ठचियु्न) वहुत देशय या तेज से सम्पन्न ( विभास्‌ ) विशेष दीक्षिको 
भी मात करने वाले ( रथि } उस देन्य धन श्रत्माका ( श्रमिश्रष) 
प्रक्श कर, उसको धराक्च कर, उस तक पटच । 

_-__-_-_-_-- ~~~ 
स्--सुवानाः, इति ० 1 
८४ ९--भ्मभि' "पुरुसः ।निभ्वासतदम्‌' इत्ति ऋ ० । 


२७द्‌ सामवेदभाप्ये [ पर०६ (२) 1 द्‌०६।५७ 
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[५५०] शमी नवन्ते च्रहुहः भियमेन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
3 सड न ४. ४ ३ 
वत्सं न पूते श्रायुि जातं रिहन्ति मातरः ॥ ६॥ 
श्र० ६।१०।१॥ 
भा०--( मातरः) मौ९्‌, मात्ताद्‌ ( पू च्रायुनि } पू, ^ श्रवसा 
मे ( जातं ) नवे उत्पन्न हुप्‌ (वस्स) वे रो (न) जिच ध्ररूर ( रिहन्ति) 
चार है, स्नेह स चूमती दे, उसी प्रकार ( धटः ) समस्त ससार के 
प्राशियो छे परति दोह का व्याग करनेहरि, श्रि क पालक, श्नाधक्‌ (इन्दस) 
ओत्तरी श्र्मा के ( काम्यं } ्रष्यन्त दछामनायास्नहु कं बिपय, जीवनरस 
फे ( प्रमि नवन्ते ) निभित्त सुकते ट, उसकी रक्ता करत द, उसो स्नेह 
करते है । योग के प्रथम्‌ धग चदिस्ता का [निरूपण किया दहे । 

"प्रहिता, सप्रथा सवदा सवैमूतानामनमिद्रेहः | इति व्यास्षभ्यम्‌ | 
श्य्दिसाप्रातिष्टायां तस्संन्निधौ वेरस्यागः सर्वप्रालिनां भवतिः । ( यो० सू०। 
व्या० भा० ) सव कालो सव प्रकारसि प्रणियोका दोहन्‌ करना 
्देसा दै । धर्दिसा पालन सि समस्त प्राणी वैरव्यागप्तैर्, 


9 ८५२ ३२२८ 9 २ 3 हि १ 
{५५१} त्रा हताय शुष्य ध एन्वनिति पस्यम्‌ । 
२ उ ५ २ १२ २१ र्र्‌ ३३२ 


क्रा वियन्त्यञ्ुसाय निरि परिपामग्रे महीयुवः ॥ ७ ॥ 
प्र० ६ । ६६ । १॥ 
मा०--( हताय षणव ) प्रति प्रेमयुक्त राजा के क्लिये जेस प्रकार 
उसङे सेनिक ( परस्वं धनुः तन्वन्ति ) चल्युक्र धनुप तानते दै, जी-जान 
से शत्रु पर प्रहार करतें उषी प्रकार विद्रानूनन ( हयैताग्र ) सवके श्र 
भिलापा के योग्य कमनीय ( ृष्णवे ) सव बृत्ति रो दबने हरे, उस 
सोम भथीत्‌ द्मात्मा के हित के किये (दस्यं) सदौनमी दशन चाल्ञि ( धनुः) 





५५१ -- "धनुस्तन्वन्ति", शुक्रां व्ययल्त्यसुराय निणिजने' इति श्* । 


~ ~~~ ~~~ ~~ 
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धनुष. कामरूप धनु छो ( तन्वन्ति ) साधते, चश शरत हं । धरथवा प्रम 
पुमान्‌ परमेश्वर के नाममय श्रोकाररूप धनुषो तानते टै उसरू जप 
शरोर मनन करते द! श्रौरं ( महीयुवः ) महत्व की आकात्ता करने हारे 
साधक ( विपाम्‌ श्रम्र ) विद्वान्‌ मेधावी पुरुपा के समक्त ( श्रसुराय ) प्राणो 
के प्रेरक इम श्रात्मा के { निरि ) स्वरूप रो शोधन करन क ल्तिग्रे (वि 
यन्ति) विशेष सूपसे जति । पस्य धनुष ङा तानना~वद्यचय को 
पालन रौर विद्वान के पास जाना=रवाध्याय है] 

ब्रह्मचय गृपतेन्दियोपस्थसयमः । ब्ह्मचयप्रतिष्यां वीयल्ताभः । यख 
लामादप्रतिवानू युणानू श्रणिमादीन्‌ उव्कपंयति । सिद्धश्च व्रिनेयेषु ज्ञान. 
साधतुं समथो भवति ( व्यासभाष्ये ) । स्वाध्यायादिष्टदेवतासंभयोगः (यो० 
सू०) तस्य वाचकः प्रणवः ! २७। तञ्जपस्तद्थभावनम्‌ | २८ । तत; प्रव्यद्‌ 
चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ उपस्थ दन्य का सयम व्रह्मचयं हे 1 
इससे वी प्राक्त होता है । इससे श्रखण्ड वल प्राक्त होता दै इसी के बलं 
पर श्राचाय शिष्यो मे सान स्थापन करतादहे। स्वाध्याय से परमेश्वरम 
भक्नि होत्री है । 'प्रोदेम्‌' परमेधर का नाम हे} उसकी भावनास्ते शीघ्र 
घयात्मा का साक्तात्‌ होता श्रौर सव्र विच्च दूर होत हे। 

२३ १२३२९ र्रर 3२ 3 १२ 
[५५२] परि व्य हयैते हरिं वश्च पुनन्ति वारेण 1 
छ 3 ण्ड 3 ग्ड 3 १२ उर रर 
यो देवान्‌ विर्व इत्परि मदन सह गच्छंति ॥ ८॥ 
कऋ० ६ । ६०1 ७॥ 

भा०--( ह्येतं ) सव्र के भने को हरनेचाले श्रति कान्तियुक्र ( हरि) 
सथैव्याप्रक, सव दुःखे के हरणकारी ( वश्च ) कान्तिमान्‌, सवक भरण 
पापण करने हरे, (त्यं) उस्र श्रास्ाको ( वारेण ) वरण करने वाल 
मातरी श्रन्तःरुरण द्वारा या दोषो क! वारण करन वाल प्रतिपक्त-भादना 
या वितक्-बाघन द्वारा स्वच्छं करते दं । (यः) जो. घ्राता ( वान्‌ 





२७८ लामवेदमाप्ये ` [ प्र ६ (२।द्‌०६ 1६ 
देवानू ) समस्त देवे, इन्दियगण को भी ( मदेन > श्रानन्दु-रस फे (सह) 
साथ ( परि गच्छति ) भर देता है, प्राप्न होता हे । 

वितकयाधने प्रतिपत्तभावनम्‌ । वितस हिंसादयः छतकास्तिनुमोदिता 
लोभक्राधमोहपूका शदुमध्याधिमाच्रा दुःखाद्ानानन्तफनला इत्ति प्रतिपत्त- 
भावनम्‌ । (यो० सू०२। ३३, ३४) । प्रतिपत्तभावना से वित के नष्ट 
ह्योजाने पर योगी को सिद्धि के शीघ्र ष्ठी लक्तण प्रकट शेते ह । 
9५ 3 ऽर ण्ट २३ १२२८ 4रर्र 


[५५३) प्रसुन्वानायान्धस्तो मर्तो न चट तदनः 
ॐ १९ 3३१२ २३ २ ३१२ टेर 


मप श्वनमसधंसं हता मखन भगवः ॥ € ॥ 

० ६1 १०१।१३॥ 

भा०--( भन्धसः } श्रज्ञान चछन्धकार के नारा करने वाल्ञे, परमा- 

नन्दरस्वरूप सोमरस को { प्रसुन्वानाय ) उत्पन्न करन हारे साधक के लिये 

्रष्ट इह (तत्‌ वचः) उस सोम की अनाहत वाणी को { मत्तैः ) साधारण 

मर्णधमे पुरप निष्के भखत, सोमरस प्राक नहीं हुश्रा, वह (नष्ट) 

न प्राप्त रर सक्ता । (सगवः) ऋानाम्नि से धक्तान भौर पापको भून डालने 

चले क्षानौ लोग जिस प्रर (मसन) कमेकारडको दर कर देते है 

उसी प्रकार ( श्रराधसं ) साधना न करने हारे, ( श्नं ) रर्मेफल के लभी 

कुकुर के समान, त्यक्कभैर्गेो को पुनः २ चाइने वाते, वान्ताशी, चित्त का 
{ चप हत) मारे । 


इति षष्ठी ददतिः । अष्टमः सखेण्डः 


॥ द० ७ ॥ उषिः--१--३, < कविभिः । ४ छपिगणः 1 ६ सिकता निवा- 

वरीः, खि [पि]गणो (१) वा । ७ वेणुरघामित्रः 1 ८ वेनो भागेवः। ३ भादरानो 

वुः | १० वत्सः । ११ भतिर्मोमिः 1 १२ पवित्र आद्धिरसः । पवमानो देवता ॥ 
जगत्ती प निषादः ॥ 





८६ ३-- र सुन्वानस्य' "वृततद्रचः` इति ऋ०! 


अं० ५1 ख ६। २] पावपानङूरडम्‌ ` २७६. ` 
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[५५४] प्रमि परियासि पवत चनोहितो नामानि यदो अधि येषु 
१ रर 3 २३ उ२३ 59२ 


नद्धत : स्रा सस्यस्य दृहटत्ता इहुचवरथ वचष्वश्चमरुहद्ः- 
चद्ध्लः ॥ १॥ ० ६ ।७५। १ 1 
भा०--( चनोहितः ) पाकयोग्य न्न के समान प्रवचन करने योग्य 
परिपक् सान के निभेत्त धारण किया गया, ( यहुः ) महानू श्रात्मा 
(येषु) जिन प्वैशेष गुणौ के श्राघार पर (श्रध वेते) समस्त प्रजार्धो 
के हृदये में प्रतिष्ठः प्राक्च करता है उन सव (प्रिया ) अत्यन्त प्रिय 
{ नामानि} नामो, या विशेषणो या सवरा नमाने वाले माचू स्मो 
{ भ्रमि पचते) साक्तात्‌ खूपसि कट दोतादै। वही ( बृहतः) सवके 
-चद्ाने चाज्त ( सूयेस्य }) सवके प्ररु परमात्मा के चनाये ( विश्वस्चं ) 
समस्त प्रिये छो प्रप्त होने चालते ( रथ ) इम देह.रथ को { विचत्तणः ) 
साती, द ्टस्वरूप होकर ( भधि-श्रा-श्ररुहद्‌ ) श्रधिरोहण करता दै, उस 


पर शाक्लन करता श्रौर उसका भोग करता है । 
ॐ १२३२ 3१२३७२७२ ३ १२ 


[५५४] अचोदसे। नो धन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानासो बृहदेषेषु हर्यः। 


9. द्‌ 9 २३२ 3७ १२ 3३१ २ उ 
चि चदन्नाना ईषया अरतयसानः सन्तु सतषत्तु ता 
१ २ 

पयः ॥ २॥ ऋ० ६1 ७६९।१॥ 


भा०-( हरयः ) स्वयं हरणशील, गतिशील, { धचोदसः ) बिना 

किषी के बाह्य बल के स्वयं प्रेरित ( इन्दवः } रेशयैवान्‌ जीव, (स्वानासः ) 

भृष्ट रूप्‌ से प्ररूट हुए ( देवेषु ) देवे, दिन्यगुणयुक्क विद्वान या इन्दि्यौ 

के ब्रीचमे (नः) ह्मे ( बृदत्‌ ) खूब (धन्वन्तु ; प्रष्ठ दो ध्रौर (नः). 

इमारे ( र्थः ) भअरि-शब्ुस्वूप, ( अरातयः ) सुख, काम्यफल के न देने 

५.९९--पर्वानासो बृहद्िषु हरयः । पिचनरत्न इपे ,मरातयाऽयो नशन्त सनि- 
पन्त नो धियः इति ऋ०। 





२८० सामवेदमाप्ये [प्र ६ ८२) । द्‌० ७1४ 


वल्ल ( इप्यः ) केदल कामोपभोग या श्चन्न कीं मना करने वाते, कामी, 
चेष्यालु इन्नियगण ( श्रभ्नानाः } भोग ररते इप्‌ (वि चित्‌ }) न (सन्तु) 
रहं । ( नः ) र्मे ( धियः ) उत्तम ध्यानवृत्तिरयो, ज्ञान श्वर उत्तम कमा 
का ( सनिषन्तु ) प्रदान करं । 

उरे ५.३ 9२ 3१२ 3 > १ २३. १२ 

द ९९ द (व 

[५५] पप धको मशी यरचिक्रददिन्द्रस्य वजो वपुपो चपुण्मः 

३ २ १ ३७१ 2 5 १२ 3 9 < 3 9२ 


भ्यरनस्य सदुधा धुनसश्खुता चाश्चा श्रपा्त पयसा 

च येनः १२॥ ० ३ ! ७७ । १ ॥ 

1०--( एषः ) यह सोम (दन्दस्य ) भ्राद्मा के ( वच्नः) वन्न के 
समान सव विघ्न चैर पापो ङा नाणक ( वपुषः) वीजा को वपन करन 
हरे से भी श्रधिक्‌ ( चपुषटमः ) चीज वप्रन करने वाला, वीर्यवान्‌ (कोरे) 

दुय रोश, श्राभ्यन्तर मनोमय कोश के वीच मे ( मधुमान्‌ ) ब्रह्मानन्द 
के मधुररससे पूणं ( प्रप्रचिक्रदद्‌ ) उक्कृष्टस्प से श्नाहत नाद्‌ उपपन्न 
करता है । जिस प्रकार ( वाश्राः) हम्भारव करती हह ( सुदुषाः ) उत्तम 
दूध देने ही ( धेनवः) दध पिलाने काली गैं ( प्रयसा) दधसे 
( श्रपेन्ति ) धारां बहती उसी प्रकार ये ( घ्रतरचुत्तः) कान्तिं की 
धारां बहाने वाते ( ऋतस्य ) ज्ञान के ( सुडुवाः ) दोहने बाल प्रना- 
नेदरस ( च) भी ( श्रवति ) हृदय मेँ क्रित होते है, प्रकट होते द । 

"ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञाः । ( पतं० स्‌०) 


3 भु 3२ भ्र र्र्‌ 
[५५७] प्रो अयालीदिन्दुरेनद्रस्य निष्कृत सखा सख्युनं धभिनाति 


१२ ३ १२ < २ 3१ 
लङ्गिरम्‌ । मये इव युचातैभिः समति क्षमः कलश 


3१9२ 3 
शतयामना पथा ॥४॥ ऋ ९।७६।१॥ 


६६ ६--“वपुपो वपुष्टरः. मभीमृतस्य' “पयसव' शति ऋ ० । 
८९० “दतयाम्ना' इति ० । 
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~~~ 





भा ( इन्दुः ) प्रकाशमय जीव. च्राव्मा ( इन्द ) इन्द परमेश्वर 
का (सखा) समान नाम स्प धारण करन वाला उसके ( निष्कृत) 
पद्‌, तान, स्थान, मोक्त को भी ( श्चयासीद्‌ ) प्राप्तो जाताहेतोभी 
( सख्युः ) धरपने सखा परमात्मा की ( सगिरं } उत्तम वेदवाफी, अता 
याशङ्किको (न) नी (प्र मिनाति) पार करता, नदी मापत्ता, न्दी 
उद्लघन करता । वह ( सोमः } सोभ्य स्वमाच होकर ( युवतिभिः ) युवा 
स्मिथ के साथ ( मथ दव }) जिस प्रकार मद, युक पुरूष ( सम्‌ घ॑पत्ति ) 
सेग करता हे उसी प्रकार वह श्रपनी ( युवतिभिः) सदा स्थ रहने 
वाली प्राण॒ श्चौर ज्षानदुत्ति्यो खाहि ( शतग्रामना ) सैका प्रकार से जने 
योग्य ( पथा ) भागे से ( रुलशं ) पोदश-कलासम्पन्न ब्रह्य या प्रानन्दमय 
कछोश मे ( सरम्‌ अपैति ) विचरण करता है । 
3 १२.३२ 3 २.३१३.३१२ १२ 
[२६ धत्त प्ववः पचते छृत्यो रसा दुक्त देवनापन्न पप्य नृभि 
भ 


3 र₹ञ ५ उर 3२ 3 9 
हारः खजाना सत्या न क्त्वामन्रृचया पजा सखष 


नदाष्वा 1॥ ऋ० ६। ७६) २॥ 

भा०--(दिवः) चेौक्ाक के समान देहम सूध्रष्भाग, या प्रकाशसरूप्‌ सूय 
या ज्ञान का (धत्त } धारण करन दाला -कृ्यः) योग साधनो द्वारा उत्तम 
रूप से हान करने योग्य, (रसः ) श्ानेद्रस श्वरूप ( दवानाम्‌ }) ३३ 
देव इन्द्रिय श्रोर विद्वानों का ( दक्तः) व्लदाता, ( भिः) मनुष्यो द्वारा 
( श्रनुमाधः ) हषे प्राक्च करने योग्य, ( श्रत्यः न ] गमन करन हारे परश 
या च्रात्मा के समान ( सत्वभिः ) पने साख्विक विभूत्तिर्यो दारा ( न- 
दीषु) श्रपनी ्रनाहन नाद्‌ करने वाली घाराश्रा मे. नदिया मे जलके समान 
{चृधा ) चिना प्रयत्न के, स्वभावतः ( पाजांसि) नाना ` प्रकार के ब्रल 
( ईरणये) भ्रकूट करता द - 





५९---^ृगुने नदीष्वा इति अ० । 
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1 





~~-~-----~~ ~~~ 








१२ उ उच्य 3१ २ 3 9र रर 
[५५ ६| तृप्र सतन पतरन चरन्त्यु; कलम रहा प्रतरन्‌ 
3 म 3 १र रर 3 १ २ 3१२३ ११ 


दिवः । ध्राणा सिन्घूरना कलश अचिकरदिन्द्रस्पदद्या 
3१ २३१ २ 


विशन्मनापिमिः ॥६॥ क्र € । ६६ ११ 
भा०्-( चपा) सुखो खा वपंण करने दाला ( सोमः) सोम (म- 
तीनां) मनन शक्षि्यो या कान च्रत्तिर्यो को ( विचरण ) विविध प्रकार 
से सा्ताव्‌ करने वाला ( श्रा ) दिन, ( दिवः } श्राकाश श्रौर (उपसं) 
प्रभात वेलाश्चौ के समान, प्राणो, सूधौमाग श्रौर तेज दसि्योके (प्रत्तरीता) 
सृ वदानि वाल्ला ( सिन्धूनां ) देह की नादिर्यो मे (प्राणा) जीवेन सन्चार 
रूरने वाला श्रानन्द्रस (दन्दस्य) श्राव्मा के ( दादि ) हदय मँ (मनीषिभिः) 


[५ 


मनकी भरणा दारा (श्रावेशन्‌ ) प्रवेश रुरता इुश्ना (्ाचिक्रद्‌ ) शीतर > 
नाद्‌ करता हे । 
0 ध 3 २ 3३ २ 1 द 

५६०] चिर म्मे सतत धेनवो दु दुर सत्यामाशिरं परमे व्योमनि । 
3 वः ५द्‌ रर 3२ 3 9२ इ [क 

चत्वायेन्या सुवनानि निरि चारूणि चके यदतेरवद्धत७ 

शछ० ६।७०।१॥ 

भा०--(यद्‌ ) जवर { ऋतिः } सत्य क्तार्नो से श्रात्मा स्वय (श्रवत) 

सखद्ध हो जाता है तद { श्रस्मै ) इस के लिये ( सक्त ) सति ( धेनवः) 

रसपान कराने चाल गौरव के समान ये सात इन्दियां जो मस्तक के सात 

चिदे भँ विराजमान द ( परमे ) स्र से उक्ृष्ट (व्योमनि ) श्रपने 

रत्तास्थान मूत्रा, या बह्मारुड कपाल मे विराजमान होकर ( सत्याम्‌ ) 

सव्यस्वरूप, यथाप ( राक्र ) कानधारा को ( त्रिः } सात, देय श्रौर सान 

इरन तनि प्रर से ( इदुहिरे ) दोहन करता है । धरोर ( श्न्धा ) न्य 

( चत्वारि सवनानि ) चै देह के भागो या श्रवस्थार्घोष्े ( निर्जि) 





£ ६०--'दुदुहे' “पत्ये” इति ऋ० 1 


४ 


^~ 





श्म० ५1 ख० ६! € |] - पादमानकारडम्‌ ` २८ 





क भ क 


परेशेन करने फे लिये दह ` ( चारू } उत्तम कन्ति भौर बल से युक्त 
कर देता हे । ट 


3१२ 3१५२ > 39२ 3२ 
[५६१] इन्द्राय क्लम छुषुन : पिखवापामीवा मचतु स्त्तसा सह्‌ । 
3२३ १.२ 3२ 3 १ 


अ त रलस्य भत्खत दय्चना द्रविणस्वन्त द्रह्‌ स(र्तवन्द्‌चः ॥८॥ 
० ९} ८५1 ९॥ 


भा०-दहे ( सोस ) ब्रद्यानन्दरस ! ( सुपुत्रः ) उत्तम रीति से उपपन्न 
होषछर त्‌ ( इन्दाय } प्रास्मा के लिये ( परिन्नव } बह, प्ररूट शे (श्रमीदा) 
शरीरगत्त रोग ( रक्तसा ) मनोगत बाधक विधे के (सह ) साथ (श्प 
भवतु ) दुर हो । { दयाप्रिनः ) श्रमीवा श्रौर रक्तः श्रथोत्‌ शरीरगत रोग 
धमौर मन की ऊुट्लिता दोन से भरे हृषु पापी लोग (ते रसस्य ) तेरे रस 
को( मा मस्छत्त) पाकर कभी प्रसन्नन दो ( इष्ट) इस योगसाघधनार्मे 
{ इन्दवः ) धन्तःकरण में प्रर होने वात्ते रस { द्रविणस्वन्त ) दुत गति 
वाले होकर वहते ( सन्तु ) रह 1 

१ २३ १२ उच्छ उ २३ १२३३ > उ १२ 

[५६२] असावि कमा अरुषा चपा हर राजव दस्मा श्मभिगा 


ग्ड ७3१२३१२ ३9 र्र्‌ 
ाचक्रदत्‌ । पुनन( वार्मत्यघ्यव्य शयनान यान 
3१२८३ १२ 
ध्तवन्तमासदत्‌ ॥९॥ ऋ० ६।८२ | १ ॥ 


भा०-( राजा हव ) राजाके पमान ( दस्मः) दशनीय, सवका 
शरण्य, ‹ श्रर्पः ) श्रर्णुवसु, देदीप्य मान, कान्तिमान्‌ , ( दृषा ) मघके 
समन सुखो क! चषक, ( टरिः ) सवषा हरण करन वाता, या सवैस्यापक 
नेत्त, ( सोमः ) योगी श्रास्मा { श्रसावि ) तय्यार लिया गयादे।जो 
{ गा श्नमि) इन्दिर्यो, बाशियो श्रौर जलो के प्रति { श्रचिक्रदत्‌ ) श्रपना 


नाद्‌ करता दै | श्रौर ( पुनानः) प्रकाशमान होता इरा ( श्रच्ययं ) कभी 


६ २-- "पयत्यग्ययं' 'आस्दन्‌" इति ऋ ० । 


ए %। 
7 
| १ 


सामचदभाष्ये [ धर० ६८२1 द०७। ११ 


तीए न हने वल्लि, धभेद (वार) निवारक, कावर को भी ( प्रति-एपि ) 
परकर जाताहै) घनौर ( श्यनः न) गाततशील घ्राता बवाजरे समान 


श्चपने ( घततवन्तं ) त्यन्त दापि युक्र { यानि) मूत्तरारण, श्राश्रय परमे- 
शवर को ( धासदत्‌ ) प्राक्च करता दै । 


३२३ 3 ५२ 3 २३१ > “ 32 २३ ग्ड 


५६३] ध देवमच्छा सधुमन्न इन्दवाऽन्िप्यदन्त गाव शयान 
29२ 3 १२ ३१२ ३ १२ 3 १२३ 3३ २ 


धनयः । वर्दिपदो वचनवन्त ऊधभिः परि सुतनुलिया 
3 5५ २ 


निशिञ्ज धिर) १०॥ ऋण ६६८1 १॥ 

भा०-( मघुमस्तः ) मरुर्‌ रस वान्त, बद्य्तानी ( दन्दवः ) साग्ध- 
गुणसम्पन्न, स्के श्रारहादक, ब्रह्म की तरफ़ जानेहारे योग, ( धेनवः यात्र; 
न) दृध देनेहारी गए जिस प्रकार श्रपने वच्छ के प्रति (प्र ध्रिष्यन्दरत) 
श्रपना दूध प्रवात करती है उसी प्रकार { देवं) प्रकाशस्वरूप उपास्य 
दव के प्रति ( श्रच्छा ) साक्तात्‌ ( प्र-्रसिप्यदन्त ) गति करते ह । श्रोर वे 
( वर्हिषद) महान्‌ बह्म मे रमण करने बाल्ते. ( वचनचन्तः }) वद॒वायो 
का श्रनुपरण करने हुए, (ऊधभिः, उध्व, मू्ौस्थान मे श्रानन्दरस धारण 
करने हारे स्थानो से ( परिद्नं ) चुषु हुए ( निर्पिजं ) अति शुद्ध पवित्र 
श्रानन्द्रस को ( उश्िवाः ) सूय की किरणे के समान प्रकाशमान होकर 
( धिरे) धारण करते हु. या प्राच कत द| 


५ र्ञ्कर्र उ ५२} 39२ 3 २ उक रर 
{५६४} ञ्जत व्यञ्जन समस्त कतुं रिहन्ति मध्वाऽभ्यज्जत ५ 
३२३१२ 3१२ 3 २३२७ भ 


सिन्थ्रारुऽच्छ्वास पतयन्तमुक्तण हिररयपावाः पशुगप्छु 
२ 


गृभ्णे ॥ ११॥ ऋ० ९] ४६। ४६] 
८६ २-- "वचनावन्त" इति ऋ० ! 
‰ ६ ८--- मधुनाऽभ्यज्जते', "पड्ुमसु' इति ऋ० । 


घ्र० ५। ख० ६ । १२] पावमानकाएडम्‌ २५८५ 


= ~~~ ------ 


---~~-----------~--------~---~- 


भा०--योगी, साधक. भक्रजन ( श्नन्जते ) सात्तात्‌ करते दे, (चि- 
मज्जते ) उसङो नाना धकार से प्रकट करते ह ( सम्‌-अरन्नते) उसे 
उत्तम रीतिसे श्रप्नेको लीन करतेंर्टे, तथ ( क्रु) कूम करनेहारे धास्मा 
के श्रानन्दु को { रिहन्ति) प्रास्व्ादन करते है, उपक्र रस लते दै, उसको 
सवृष्ण हदये से पान करते ह । ( मध्वा क्षमि-मनञ्जते ) उसको भीती 
श्यानन्द्रस के साथ एकरस कर ते दह । वे ( दिरख्यपावाः, सान से श्रारमा 
को परिप्कार करने चाले ( क्षिन्धोः ) समुद्र के समान स्त्र गतिशील, या 
कसवन्धने से कथे जीवो को धारण रूरनदारे श्रानन्द्‌ के प्रगाध सागर 
परमात्मा के ( उतृ-ासे ) श्रपनी श्रोर ऊप्रकी तरफ़ प्रबल श्वास याश्रण 
के राक भल म ( पतयन्त ) गति करते हुए ( उद्यं ) धानन्दवर्पा 
(पश्म्‌ ) द्रष्ट जीव को ( धप्सु ) धपने हं प्रततान मै (गृभ्णते) ग्रहण करते 
द, ज्ञान करते दे । श्रयदा ( सिन्धो; ) गतिशील श्र के ( उच्छवास ) 
ऊर श्रत्‌ ब्रह्मरन्ध्र की श्रोर्‌ की गति मे ( पत्तयन्तं उक्तणं पद्यु ) धावन 
करते इुए्‌ श्रानन्दुवर्पी दष्टा जीवात्मा को (हिरस्यपावाः) हिरण्यमय, दीक्षि- 
मान्‌ ठकन को भी पार करने हारं साधक ( श्रप्षु गृभ्णते) पने 
प्रततान या प्राणो ढे वीच मे सारात्‌ करत 


प) 


1 


ग्‌ 


१ ॥ 


ड ५ १्॒रेर 3 ५२ 3१२ 
[५५५] पवित्र ते त्िततं ब्रह्मणस्पृन प्रमुगात्राशि पयति चिश्वतः। 
१२ <भ्ड 3 फ 3 २३१२२ 3 ऽर ररर 


ध्रतप्ततनृने त दामा सश्चत 7रताक्त इदहन्तः स दाशत ॥ १२॥ 
श्० ९। १॥ 


१ ५५ 


(१. 


भाग्-दे ( बद्यणस्पते ) त्तानरूप ब्रह्य के स्वामिन्‌ ! प्रभो! (ते) 
तेरा ( पवित्रे ) पवित्र तान ( विततं ) वदा विस्तृत, सवेत्र च्ापक है । 
( प्रभुः ) प्रकृष्ट सामभ्यवानू चाप ( करतः ) सव्‌ प्रकार से ( गात्रा) 





 ६$-=त्त्समारात) इति ऋ०। 


मेदे सामवेदमाप्ये [भ ६ (२) ¡ द०८।२ 





सत्र ददो म ( परि-एषि ) व्यापक हो । ( प्रतस्ततनूः } इस शरीर को तप्‌- 
स्या््रो, योगसाधनां द्वारा त्च न करने वाला तपहीन (श्रामः) कचा पुरुप 
( वद्‌ ) उस तेरो पवित्र द्ानमय स्वरूप को ( न श्नुते) नक्ष प्रक 
करता । { एततः } त्तपोमय श्रन्नि मं परिपक विद्वान्‌ (इत्‌ ) ही (वहन्तः) 
स्तन को स्वथं धारण करन हरे ( तद्‌ ) उस सुखको ( सम्‌ घत) 
उत्तम रीति से प्राह करते श्वौर भोगते हें । 
शति सप्तमी दशरत्तिः । नवमः; खण्टः | 
नन) 
॥द० ८॥ ऋपिः--१,०, ११ अचिश्वा्ठुवः । २ चष्ुमानिवः 1 २,४) ९,-१० 
पर्वतनारदौ कार्यप्यावप्मरसौ बा 1५ चित्त आप्त्यः ! ६ मनुराप्सवः । ८, १२ 
दिन सप्तयः | इन्द्रो देवता | उभ्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


39 २ 3 २ 3१२ र्र्‌ 2 १२ 
[५६] इन्द्रमच्छ खत्ता दम च्रषरं यन्तु हरयः 
२ 3 २३५ २ 


श्चुष्र जातास्त इन्दवः स्वावदः॥१९२॥ अ .९। ५८ १॥ 
भा०-( इमे ) ये ( सुताः ) उप्त सिये हुए ( हरयः) हरणशील 
नेर (श्रे जातासः ) व्यापक धारम मे प्राुभाव हुध्‌, या सुखस्वर्प 
देर मे लीन इप्‌, (स्वर्विदः) प्रकाश, क्तान, शरोर श्रानन्द का लाभ करनेदरे, 
( इन्दवः ) सम्य गुण बलि , साधक योगी ( इषं } सुखो के वक 
( इन्दम्‌ ) उस परमास्मा को ( श्रच्छं यन्तु ) मल्ली प्रकार प्रात हेते ह । 
3२ 3 ५१२९३८१ २ २१२ 
{५७} पर घन्वा साम जागृरिररिनद्रायेन्दो परिस्रव । 
3 > 32२० > २ 3 9२ 
समन्त शयुष्ममाभरे स्वर्विदम्‌ ॥२॥ ० ६।१०६।४॥ 
मा०-हे( सोम) सैम्यगुण च्लि! ( इन्दो) इश्वर केप्रतिरस 
भरवाद के समान गति करनेहारे साधक ! ( जागुः ) जागरणशील, कभी 





६ ६--'्ी जातास" इत्ति ऋ० । 


० ५1 ख०1 १०४] पवमानकारश्डम्‌ २८७ 





श्रालस्य तन्द्रा को न प्राप होकर, ( इन्द्राय ) उस दश्वरया श्वास्मा को 
ल्य करके ( प्रिखव ) वड, श्रागे बढ़ ! ( च॒मन्त ) कान्तिुक्र, (सवार्धदम) 
समस्त पदाथ का कषान लाभ कराने चालते ( शुप्मम्‌ ) आ्त्मक्षान रप नल 
को (श्रा भर) सान्चित कर । 

9१२ उ 9 ट्र 3२ 3७१२ 


[६८] सखाय आ निपीद्‌त पुनानाय प्रगायत । 
3२३ १र रर 


शि्युन यज्ञे परिभूषत धिय ॥३॥ ० &।.२०४।१॥ 
भा०-दे ( सखायः ) मित्रगण॒ ! ( श्रा निषीदत ) ध्राश्े वैलो । 
( पुनानाय ) योग - साधन द्वारा श्रपने त्रिविध मला का शोधन करनेदारे 
श्चत्माके विषयमे (प्र गायत) उत्तम रूपसे सत्‌ स्तुति करा उसका 
चरन करो | श्रोर (शिद्युन) जेते बालक को (श्नि) मान्न शोभाके लिये 
सजाते ह उसी प्रकार उस ( शिशुम्‌) सव्रके भीतर शयन करने हारे 
श्रात्मा को ( यत्तैः ) ततान चनौर कभ दोन प्रकारक यक्ते द्वारा ( क्रिये.) 
्रासम सम्पीतत प्राप्त करने के किये ( परि भूषत ) सब प्रकार से घत्तङृत 
करो, उसकी शोभा वडढाच्नो । 


9२ 3१9 २ उ२३१ र 
9 भ [9 
[५९६] त छः सखाया मदाय पुनानमागरयावत । 
२२ 39 र्‌ 3१ र 


रिश न हव्यैः स्वदयन्त गूर्तिभिः ॥४॥ ऋ० € । १०९।१॥ 
भा०-हे (सखायः) मित्री! (चः) श्राप ल्लोग (त ) उस 

( पुनानं ) तपस्या श्रादि से मल्लौ को शधन करने हारे साधक्त, या सुद्र 
प्राण॒ की ( मदाय ) ्रानन्द की प्रति ठेक्तियि ( श्चभि गायत्त ) साक्तत्‌ 
गुण स्तुति करो । श्रौर ( गूर्तिभिः) स्तुतिर्या द्वारा श्रौर ( हव्येः ) उत्तम , 
सादिविक पदाथः श्नौर विचारो द्रा ( शिश्यम्‌ न ) जिस प्रकार मधुर श्रो 
का ( स्दद्यन्त ) रस चखाकरूर बालक को चश करते ह उल प्रकार 








६९-- यदधः" इति श्र० |` 


वद सामवेदभप्ये [भ० ६८२) । द०२८।७ 





{ शिद्धम्‌ ) सबके भीतर वियमान श्रात्माको ( स्वदृयन्तः) चत रू रसा 


स्वादनं कराकर श्रपने चश कर्‌, उस्रं तष पहं चा | 
रर १.२.८२ ३२ 3 


[५७०] पराणाः सिशमदीनां दिन्वन्ननस्थ दीपितिम्‌ । 
विश्वा परित्रिया सुवदध दिता ॥४॥ श्र ६।२०१।१॥ 
भा०--। प्राया ) देहा को प्रण देने बाली { महीनाम्‌ ) चद भारी 
देश्वरीय शक्रियो मे ( शिशुः) प्रसुप्त रूपसे विद्यमान, व्यापकचित्‌ रूप 
घ्रात्मा ( ऋतस्य ) सत्य त्तान की ( ईपित्िम्‌ ) दीप्ति शरण या धारणा 
को ( हिन्वन्‌ ) प्रसिति कता हुश्च ( सिश्वा ) समस्त ( पिया ) उत्तम्रिय 
पदार्थौ को, द्विता ) दो प्रकार से, समष्टि व्यि रूपसे, स्थूल स्तौ सूषम 
मेद से, या गृहीत श्रौर आद्य, या त्रिपयी श्रौर पिपय मेद्‌ स (परि भुवत्‌} 
स्पाक्च कता ह । 
२ 3.9२ २.२ १२. ३.१२ 


[५७१] पथस्व देवरचय इन्द्‌ ध्रारािरजक्ता । 
घ्राक्लश मध्रमान्त्छाम नः सद्‌; ॥७ा ० ९।१०६७ 
भा०-दे (सोम, रस स्वरूप ! हे { इन्दो } रेश्वयैचनू ! (देववीतये } 
दो, विदाना, इन्दियेो, पन्चमू्ना के कान्तिमान्‌ , वल्लवान्‌ , त्तानवानू 
करन के लियेत्‌ ( धारणभिः}) अपनी धारण पपर रूल हारी शक्किया 
द्वारा ( श्रोजक्ला ) प्रपन बल से ( पवस्व ) प्रकटे । च्रौर ( मधमःन्‌ ) 
न्िनवानू तू( नः ) हमारे ( कलश ) दे या अन्तःकरण मे ( श्नासद्‌ः) 


स्त स्पम श करजमानदहा) 
3३२३ 3 २ ॐ 
[५७२] सोमः पनन अमरणाव्य वारं विध्रावति । 


१.२ 3 र रर 3१२ 
त्र वाचः पवमानः कानक्रद्तत्‌ ॥७॥० 81 १०६।९०॥ 





‰७०-- कराणा) इति कऋ० 1 ९७ २--'सम्यो वारः इति ऋ० । 


०५! ख० १०८] पाचवमानकार्डम्‌ २८६ 


[र 





मा०--( पुनानः सोमः ) सोम इसके समान स्वच्छ कान्तिमएन 
आनन्दरसख या म्ादि रहित भन्तःकरण वाल्ला, शमादि गुरो से सम्पच्च 
सोमनाम योसी जन (ऊर्मिणा ) प्रपनी ऊध्वै गति से ( श्रव्य बार ) 
प्रज्ञान के श्रावरण को ( विधाचति ) पार कर ज्ताता दै 1 ( पवमानः) 
चह भौर सी धधिक उञ्वल श्रौर्‌ पवित्र होकर ( वाचः) वेदवाणी के 
( भम्र ) उत्तम, रस्य भाग मे ( कनिक्रदत्‌ ) गति करता इुश्रा स्तुतये 
म मध्र जात्ताहै। 

9२७१२ ३२३ १२ ३ १२ 


[५७] प्र एनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते । 


3 १२ ट्र 39२ 3३ 9 
९... 


श्त न भरा मतिपमज्ञुजाषत पता ° &। १०३।१॥ 
भा०-( वेधस ) स्वयं कमे के विधात्ता मेधावी ( पुनानाय ) घन्त- 
करण को मलादि से रदित करने वलि ( समाय ) शम दम प्रादि सैम्य 
गुणौ से युक्क स्मि या योगिजन के लिते ( वचः ) सव श्रष्यास्म 
चाशि्या का ( प्र-उचस्यते) प्रवचन कतिया जात्ता है उपदेश किया जाता 
दे । ( मतिभिः ) सपने मनन-क्रियाश्ची द्वारा स्वयं उपासक ( जुजोपते ) 
उस सोमश्वरूप श्रपने ही श्राव्मरस का सेचन कतादहे। है उपासक 
लोगो ! जि प्रकार (ग्तिन) भ्रमी छो नियस से भरण पोषण 
दो देव्य या भ्राज्ोचिका दी जाती है उसी प्रकार उस श्रात्माद्ी 
शक्षि को वदने चाली (चि) भरण पोपणकारिसी चिति शक्ति को (भर) 
नियम से घ्भ्यास द्वारा बद़ाश्रा) 


+ 


दितो नाम ऋषिः स्वामानं प्रत्याह, इति सायणः । सोमाय मेधावि 
दरप्तं मधः 








५७२.---भवच उचतमू? शति छ ० 1 “उदृते' इत्ति सायणः । 
१६ 





२६० स्वानत्दभप्ये [प्र ६ (३))द०८। १९ 








9 


{५७४} गोमन ₹न्दा श्रश्वमत्छतः सद्द धानय । 
५.२ ३२ ३>ॐ 


श्च च चणुमाव सु रय +| ० € 1 १०९ 1७ ॥ 

भा०-हे इन्दो ! सोम्यगुखयुक्क ! शरासन । हे सुदत्त ! उत्तम कमे 

के साधक ! (नः) हरमे ( गोमत्‌} क्षानवाशियो से युक्र ( अश्वमत्‌) 

सम्पन्न, ्रधिक्‌ सामथ्यै वाली इन्दिर्यो से युक्र धन ( धनिव) दो। 

दौर ( गोषु ) हमार बियो या इन्दियो मे ( शुचि व च ) कान्तियुक् 
तेजस्वी वणे छो ( धारय ) धारण फर 


= 


[५७५] अस्मभ्य त्वा वदुपरिद्मनमि चासीरनूपन । 
१.२.३१ © 3३, १ 


गन चवसेमाभ चासयाम्ल (१०१० ६ | १०४४६ 
भा०-( श्रस्मभ्य) एम ( वसुविदं ) प्रणो श्वयो का जान, जीवन 
का लाभ कराने हरि (त्वा) ठुरूको ।वाीः) सच वेदवाशियां { श्रसूपत ) 
यथाथ चरणन करती हैँ । हे श्राव्मन्‌ { ( ते चम्‌ ) तेर चरण करने योग्य 
स्वरूप को ( गोभिः ) इन वेदस्तुतो द्वारा ( यमि वासयामसि ) घ्च्छ- 
दित करते ई, उक्त हे, च्रलंकृतत कते दै । 
उरः ॐ २.३१२.३ १२ 


द 
[५७द] पवते हयेततो हरिरति हरासि रद्या । 
क ग्र ३9 ९३२३१२९ 


आभ्यषं स्तोदृभ्यो चरवद्यशः ॥१६॥ ऋ० &। १०६४ 
भा०--( यत्तः ) हरण-गमन रुरने योग्य, सव का प्राप्य, { हरिः } 

सेम, आस्मा ( रा } वेग से { हरासि ) कुटिल, कषटकारी विधो को सी 

{ भ्रति पते ) शतिकम्‌ करके चमचमाता है ! हे सोम ! ( स्तोतृभ्यः ) 

स्तृति रूरनदारे भ्यथाय गुखवक्ताशरो को ( वीरवद्‌ ) सामव्यैसम्पत्न (यशः) 

तेन ( असि श्चषे } परदरान कर 1 

` ५७४ ---'घन्व' शुचि ते' "गोषुदोषरमू्‌' इति ० । 

‰७६--'जभ्यपेत' इत्ति ऋ० | 


छम० ५1 ख० १०1१] पावमानक्रार्डम्‌ ५६१ 


1 





(३ २ उ २ 9 २ ७१२ 
[५७७] परि कोशं मधघुश्चत सोमः पुनानो षेति । 


ध 
मवारीश्रैपीणं सप्तानूषत ॥१२॥ ऋ० ९ । १०३।३॥ 


अ!०--( पुनन: ) सल भादि रहित, भरकर दोने दक्लाया चरित 
-होनेचाल्ा ( सोमः ) श्रारमा ( मधुश्चुतं ) मधुर श्रानन्द्‌ रस को चुश्रनि 
वलि श्यानन्दमय (कोश) कोशो ( परि श्रपेति) व्या्त करलेता 
ह! ( ऋपा ) ब्रह्मारुड चा मूर्घादेश में श्यत सातो प्राणरवरूप छषियो 
की ( सत्त वाणीः ) सात वाशियां, सातो छानग्रवाह ({ सभि-अयूषत ) 
श्यात्मा की साक्तात्‌ स्तुति करते है । 

इत्ति भष्टमी दशतिः । इति द्मः खण्डः । 

1 द० ६ ॥ ऋषिभ-१ गौरवीतिः शाक्त्यः । २ उ्वसद्या भद्धिरसः | ३, य 
ऋजिषा भारद्राजः । ४ कृतयदा माङ्खिरसः 1 & ऋणव भिर; } ६ शक्ति 
वासिष्ठः । ७ उर्राद्गिरसः । पवमानो देवा । १-४, ६ वदुप्‌ । 
यवमध्या गायत्री । ७, < प्रगायः | १-४, & षमः । 

‰ पड्जः । ७, ८ मध्यमः ॥ 


१२ 3३१२ 29 २ 3३६२} 39 र 


[५७८] पस्य मद्रुमत्तम इन्द्राय सोम कतुवित्तमो मदः । 
१२ उ३१२\ ३८ १२ 


महि यत्ततमा मद्‌: ॥ १॥ छ० &।२०८।१॥ 
भ!०--हे (तास) परमेश्वर ! हे (मधुमत्तम) सच से श्रधिक श्ानन्द्‌ 

`प्लौर त्तानसस्पत्र ! ( क्रदुवित्तमः) ज्ञान की प्रि चौर कर्मो का 
त्तान करने या करने हारो में सवते ्रष्ट (मदः) श्रानन्दस्वरूप श्राप 


४ 


(इन्दाय) विभूतिसम्पन्च श्चात्मा के लिये (पवस्व) प्ररूट होये, श्राप (सदः) 





५७७--सप्नूपत्‌ः इति ऋ° । 


२६२ सखामवेदभग्ये [भर०द (२) द०८।३ 








न 


छ्रव्यस्त श्रनन्दस्वरूप होकर ८ दक्ततमः ) सच दिष्य, तेजःसम्पन्न पदार्थौ 
म श्राप ही सवे श्र श्रौर ( महि) सवे महान्‌ है| 
3? 3 2२3७३१२ ध 3३१ २ 3२ 
[५७६) श्भिशयम्ने व॒हश्श इपस्पत दीदिहि देव देवयुम्‌ । 
५२ नर ॐ> २ 
वि क्रा सध्ये युत ॥२॥ छ० ६।१०८।९॥ 
भागे ( इषस्पते ) घन्न, एवे कान धरोर मानस प्रेरणा के स्वो 
मिन्‌! हे देव! ( देवयु ) विद्वान शरोर समस्त द्विम्य लेको को श्रपने वश 
करनेहारे, श्रापकरे भरति हम प्राथना सतति कि (वृहद्‌ यशः) बहुत श्रधिक 
यश, श्रन्न, ततान, सामथ्यै ( दयुम्नं ) घ्नी धन, वल्ल के! ( श्रमि दीदिहि) 
साक्लात्‌ पररूशित करो, प्रौर ( मध्यमे ) वीच के (कोशं ) श्रावरण्‌ करन 
चालते मनोमय, विक्तानसय कोश को ( विथुव ) काट दृ श्रधौत्‌ उन कोणो 
को काट कर राप श्रानन्दूमय ङश षो प्रवेश कराश्रो | 
१ २ 3३३२ 3 २ उर र्र3उ २ 3 ९२ 


[५००] खा साता परि प्पेखताश्वन्न स्तामम्ठरं रजस्तुरम्‌ । 
५ 9२३१ > 


वनपरत्षमुदपतम्‌ ॥३॥ छ० ९ १०८ ७॥ 
भा०--दे साधक्गण ! ( स्तोमे ) स्तुति योग्य, ( श्रत्तुरं ) कषान 
प्रौर कमो से प्राक्त करने योग्य, ( रजस्तुरम्‌ ) समस्त लोको मे व्यापक 
( नप्र ) सवके श्रारमा्चो मे कूटम्थरूप से व्यापक, एला को जै चत्त 
देता दै उसी रकार सेवन करने यीग्य श्रानन्द्रसो को देने वन्ते ( उद्‌- 
परतस्‌ ) ज्ञान से परिपूर्ण, शान्ति के दायक, श्रात्मरस्त को ( श्रासोत) 
अपने हृदय मे प्रकट करो । { परि पिस्चत्त ) पुनः उसक श्रानन्द्‌मय रसो 
दा श्रा सचनक्ये। 





' ५७६. प्दवयुः? उति ० । 
` ५८०--वनकक्षम्‌” इत्ति ऋ ० ! "वनङ्षन्‌* इति केचिद । . 





प्म + ¦ ख० ११।६] पाचमानक्नारडम्‌ २६३ 


~~~ ~~~ 








३२३ १२३ 5९३१२ 3.9 २3 ४ 
[५८६] एतमु स्यं मदच्युतं सहस्रधारं घृष्‌ दिवो दुहम्‌ । 
१२.०२ 9 द 
विश्वा वस्बूनि विश्चनम्‌ ॥४॥ ० ९।१०८।२१२१॥ 


भा०--( एतम्‌ उ ) इस द { मदच्युतं } दषे रस फे वरसाने दारे 
{ सदखधारं ) सदसो लोको फो धारण करने वाल्ते, या सदहरो सुखधारार्थो 
के वदान चलि, { वृषभ ) सुखो ठ वर्धैक, (दिवः) समै के समान प्रकाणर,. 
लोक या तान प्रकाश का ( दुहम्‌ ) दोहन फरने चा ( विश्वा वसूनि ), 
सब प्रण ध्रौर समस्त वासके देने हरे वसु खूप लोको रो ( विन्नतं ), 
धारण करने चालते श्रारमा, परमात्मा रो प्राप्त करते द । 

य्‌ रट 3 २ २१ २.२१ 
[भ्य] स न्वे यो चक्रना यो रायामानेता य इद्ानाम्‌ । 
सामा च सुंचिनीन्म्‌ ॥ ५॥ आ ९1 १०८} १३.॥ 

भ०--(यः) जो (राया) देयौ, ( सूनां) समस्त प्रासो श्रौर सूयौदि. 
लोाक्ोके श्रौर ( इक्तानां ) समस्त भूमिय, जानधाराश्रा श्रौर घ्नो का 
{ शानत ) प्रात करने ष्वाश है श्रौर ( यः सुकितीनां ) जो उक्तम निवास . 
योग्य शरीर, चेत्ता का नेता, निमाौणक्रतत है (सः सोमः) वष्ट सवदा ' 
प्रेरक श्रात्मा श्रौर परमात्मा ( सुन्वे ) हदय देश मे साक्तात्‌ किया जाताहै {:- 


> २, १२ 3 १५.२२ 3१9२ 
[६८३] त्वै ह्यारेय देव्य पचमान जनिमानि दुमत्तमः। 
२२.७१२ 
श्ममरत्तस्याय घापयन्‌ ४६॥ ० ६1 १०८।९॥ 


भा०-( चग पचमान ) हे सचव्यापक जगदीश्वर | ( दुमत्तमः) 
सरसे अधिक कान्तिमान्‌ (त्वंहि) तु.ही { देभ्यं ) दिव्‌-्न्तारक्त जुलोक । 
या देव, पण्चभूतो श्रौर दिष्य गुणयुक्र समस्त परथिवी श्रादि लेको री 
( जनिमानि ) उत्पततिर्यो श्रार प्रकट होने वलि द्युत २ विकासो के सृल्ल- 
८१ --"दिवो दुहुः" इत्ति ऋ० } '"दिवंदुदं ` इति सा० । 
‰म३-- त्व ग देया घोषयः" इति छ ° । प्वोपः' इति सा० । 


२६४ लामवेदभाप्ये [ ४०६८२) द्‌०२८। ८ 


1 








कारण का ( श्रस्तस्व्य ) नित्य, निरन्तर विययमान श्रमुतस्वसूप मोत्त फो 
* ५ क 4 विन ष [> 
प्रा करन ॐ ङेय ( घापयन्‌ } उपदेश करता द| 


& ५ ५ 
[४८४] प्प स्य ध्रारया सुतोऽन्या वारेभिः पत्त मदिन्तम 
२ 32.२५२ 


समडरमूमरपामच 1 ७॥ ० ३ [ १०६1 4 ॥ 
भा०--( सुतः ) निष्पन्न, श्राभिग्यक् श्रानन्द्रस्त ( श्रन्याः वारेभिः) 
चितिशक्ति ® श्रावरणे से पार होकर ( मदिन्तमः } भ्रति श्रधिक श्रानन्द्‌, 
स्द्ध ( शपा ) जलो के (ऊर्भैः इव) प्रसाह या तरेग कै समान क्ताना, 
कम का तरंग (धारया) श्रपनी निरन्तर धारा याधारक गाक्िसे{ क्रीटन्‌) 
ससार छद्‌! सी करता हु्रा, लीला करता हुश्रा ' स्यः एप ) जिसे 


दु है बद यदं ( पवते } हदय दश म प्रकाशेत इतिं) 

२१२. 3 २.३२ ७ 9 स्र रर 3,१२ 
[५८५] य उचिया पिया छन्तरदमनि निग चन्ृन्तद्‌ जसता 1 
३.२२ २.३ २ 3 २ अ७५.२ 39२ 


र) 


प्राम त्रज ताल्ेपं गन्यमश्य चमाव चछष्यावारुज त ऋ ० ६।१०८।६॥ 
अभा०~--(यः) जो सोम ( उचचियाः ) ऊध्व गति करने वाती (श्रप्याः) 
कमे श्रौर चान की चनी हुदै { गाः) गतिशील इन्दियो को ( ध्रोजसा } 
प्रपने वल से ( श्रन्तः ध्रश्मनि ) श्ररमान्ग्याप्रकया प्रस्तर के समान 
किसी सेन हारने वाक्ते, परिपक्त "श्रगमाखण्‌' नामक्‌ मुख्य प्राण॒ के भीत्तर 
( निर्‌-घक्ृन्तत्‌ ) बनाता है, निमाख करता हे श्रौर जा ( गव्यं) क्तान- 
सम्बन्धी श्रौर ( श्रश्व्यं ) कसे या सनः सम्बन्धी ( बजं ) इन्दियगण को 
( श्रभि तत्निषे } श्रपने चात श्रोर विस्तारित करता दै, हे ( ष्प्णो!) 
सतरङोा विजय करने दारे परसास्मन्‌ ! तू. हमारे ( वर्मी इव ) सुवचदधारी 


सुरकित्त योद्धा के समान (घ्या रुज ) सत्र विध वाधाश्राकेो दर कर। 
इति मेनेमी दश्चत्तिः } एकादयः खण्डः । 


इति पञ्चमोध्यायः समाघ्रः। 
इति पवमान काण्डं समाप्तम्‌ । 
न ण 
, ९८९ 'जप्या मन्तरदमनोः इत्ति ० । 


स्मय षष्ठोऽध्यायः । 
अथ च्मारररके कारडम्‌ 
१ द० १०] छषिः--२ भरदानः । २ वसिष्ठः । ३, ६ वामदेवः । ४ श्ुनःरेपः। 
‰ गृत्समदः 1 ७, ८ अमदीयुः । ९ आत्मा । २-३ इन्द्रः 1 ४ वरुणः | &, ७, 
< पवमानः । ६ विशवदेषाः । ९ मन्तम्‌ । १ वृहती 1 २, ३ त्रि्ट्प्‌ | ३, ७, त 
गायत्री 1 ४, ५ चतुष्पदा गायत्री । ६ एकपदा गायत्री । १ मध्यमः २, ₹ 
यवतः । र, ८ षड्जः | 
3 १२ 3 १२३ १२३१२३१२ 
[५८६] इन्द्र ज्येष्ठे न च्राभर श्राजिष्ठे पुरि श्रवः । 
9 रर 3 १2२3३ उरञ रर 
यदिधुक्तम चजहस्त रोदसी उभे सखशिप्र पभाः॥ १॥ 
ऋ० ६।४६।९॥ 
भा०--हे ( इन्द ) परमेश्वर ! ( अ्येष्ठं ) अस्यन्त प्रशंसनीय (श्रोजिष्ट) 
कान्ति श्रौर वल से युक्र, ८ पुरि ) पूण करने वाला, ( श्रवः) त्षान 
(नः ) इमे ( श्राभर ) प्राप्त कराञ्चो । हे ( वन्रहस्तः ) सब विधौ कोनि- 
चारण करने हारे क्वान श्रौर चैराग्यरूप चन्न को श्रपने हाथमे लिये हुए, या 
त्षानरूप चन्र से तमरा हनन करने दर्रे परमास्मन्‌ ! हे ( सुशिभ्रः ) 
उत्तम दारो या राश्मर्यो वाज्ञे तेजस्विन्‌ ! समस्त ससार के प्रलयकाले 
भद्तण करने वाल्ते ! अथवा उत्तम ज्ञानी श्चौर वलशाल्ली ! ( यद्‌ ) जिसको 


# कचिस्महितताख॒काण्डमिदं न लभ्यते, अत एव॒ तास "य उच्ियाः इति 
ऋनोऽन्स्यपादाभ्यासो दृश्यते श्ति हेतौ ररव पूर्वाचिकस्य समाप्तिरिति विक्ञायते ; फचि- 
चाभ्यासो न दृश्यते, पण्टोध्यायश्च वृतीयारक्रपाव्वरूपेणैव रभ्यते । केचिदिममध्यायं 
परिकिषटमिव मन्वते । विविधा हि देवता अत्र स्तूयन्ते इत्नि प्राकृपरिगणितकाण्डत्रयाद्‌ 
भिन्नमिदमारण्यकं काण्डं व्यवहरन्ति । _ 

‰८६--'भामर्‌, "ये नेमे चित्र वञ्जदस्त, (भोभेः इति ऋ० । 


२६६ सामवेदभाप्ये [प्र०द६(२) 1द०्८। दे 





( दिषतेम ) दम धारण करना चाहते हँ उस इन को ( उमे रोद्रसी) दस 
लोक परलोक दोनो भ ( प्राः} पूरौ कर, प्राप्त करा । श्रथवा धारण करने 
योग्य समस्त ज्ञान भ्रौर चेत्तनाको बह्यार्टमेत्‌ पूण फर रहा दै । 


3३१ 3 १२ 3 दर रर उर्‌ 3१२३५ > 


[५८७] इन्द्र राज्ञा जगतश्चपेणुनामधिक्तमा तिश्वरूपे यदस्य । 
३२3३१५२ 3 र्टउ3१ २ 3२ 


ततो ददाति दाश्युपे वनि च,दद्राध उपस्तुतञ्चिदवःक्‌ ॥२॥ 
० ७२७३ ॥ ' 
भा०-{ इन्रः ) परमात्मा ( जगतः ) जगम प्राणिससार का श्रौर्‌ 
( चर्षणीनाम्‌ ) मानी रा भौर ( ्रधिक्तमा ) इस परथिवी पर (विश्वस्प) 
नाचा प्रकार क पदाथ, जीव, या ब्रह्मारड ( यन्‌ } जो भीँ ( श्रघ्य) इस 
सब का (राजा) स्वामी है! ( तततः ) चह सवैन्यापक इश्वर ( दाप) 
दानशील पुरुप छो ही ( वसूनि ) जीचनोएयोगी नाना देश्वयं ( दद्राति) 
देता हे । वही ( उपस्तुतः ) सवते स्तुति किया गय { राधः ) धन श्चौर 
सान { श्चवोकू्‌ ) हने ( चेोदरयद्‌ ) दे! । 
२ 3२३ २.३१२ उर्ड 3 २ञ्क रर 


[५२्द्‌] यस्यदमा रजोयुजस्तुज जने वने स्वः। 
१५९ ३१ २ 3३२ 


ईनद्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ ॥२॥ 
भा०-( यस्य ) जिस (रजोयुनः ) कान्ति, जयोति से युक यः शरकति 
के रजोगुण से योग करने हरे रामा का ( तुजे जने ) दानशील पुरुप 
मे ( इदं ) यह ( स्वः) सुखकारी, दिभ्य, समस्त ( चन ) सेवम करने 


योग्य नाना सम्पदा दै उस ( इन्दस्य ) परमात्मा का ( रन्त्ये ) रमणीय 
फेश्वयै सी ( चत्‌ ) बहुत ध्रधिक वड़ा है । 





१, दस्तो हस्ते ( नि₹० ), २, दिधरे सपतेः 1 
५८७ पिभिः, 'विपुर्पं, “उपस्तुतः इत्ति च० 1 


०५1 ख० १५] ्ररायकं कारडम्‌ २६७. 


~~~ 





१२३१२ 3 9 २33३ २२३१२ 2 उ 3 
[५८६] उदुत्तमे वरूण पाशमस्सदत्राघचमं वि मध्यमं थथाय । 
१२ 32 उरभ्र रेरउ ॐ 


(दिप 


शथाद्दित्य ब्रत चवयन्तवानागसा अदितये स्याम) ४५॥ 
० १1 २४।५॥ 
भा०-हे ( वरुण ) सर्ैन्यापरू, सन पराण के निवारक, सैशरष्ठ 
परमप्मिन्‌ ! ( उत्तम ) उक्कृष्ट श्रपने ( प्राशं ) पाश, प्राङतिक तेजोमय 
साचविकू बन्धन को ( उत्‌-श्रथाय } उत्तम भगो. द्वारा शिथिल कर श्रौ . 
( भ्रधमे ) निङृष्ट तामस, काम मोहादि बन्धन को ( श्रव श्रथाय) नीचे 
निघ्न चछोटि के भोर्गो द्वारा ठीला कर । भौर ( मध्यमं) मध्य 
स्थानीय राजस्-वन्धन-श्नावेश, क्रोध, लोकेषणा श्रादि को ८ विश्रथाय ) 
माना प्रकार के भर्गो से शेधेलल कूर । ( श्रथ ) श्रौर हे ( श्राष्त्य ) सब 
को श्रपने भीतर लेने हारे ! तेजस्विन्‌ ! (तत्र चते) तेरी नियम व्यवस्थामें 
(वय, हम ( श्रनागसः ) निरप्राध, निष्पाप होकर ( श्रदितये) दीनतारदित 
होने में (स्याम) समथो! । 


9 3 3 १,२३१२._ रर 
[५६०] त्वया वयम्पवमानेन सोम भरे कृत विचे्याम शश्वत्‌ । 
9 ९.3. रर 3२१२. 3.9 २ 


तन्ना [मत्रा चरणा मामहन्तामददातः सन्चुः पाथा उत य ॥ ५ 

भा०--हे सोम ! जगदीश्वर ! ( प्रचमानन ) समस्त संसार को 
पवित्र करने हारे ( त्वया ) तुक सद्टायक से ( भरे } फल प्राक्त कराने इरे ` 
इस जीदन म ( शश्वत्‌ ) निरन्तर ( कृते ) श्रपने उत्तम स्यि स्मही 
(वि चिनुयाम) वशेषप खूप से संग्रह करं । (मित्रः) स्ने्टवान्‌, 
{ वरुणः ) सवर पापो का निवारक ( श्रदितिः ) कभी न खरिडित होनेवाला ` 
श्र्रुड. ( सिन्धुः ) समुद्‌ के समान सचेन्यापक, सव का आश्रय, 
( परथिवी ) प्रथिवी के समान सवको धार्ण करने हारा ( उत्त) श्रौर 





५८६--*जया वयमादित्य जते तवा०' इति, ० । 


प्प सामवेदमाप्ये [भ्र०ै (२) 1 द०८। ६ 





{ ओः) सूयं के समानं प्रकाशस्वरूप ( नः ) इमे ( तत्‌)" वद धभिल- 
पेत उत्तम फल ( मामहन्तां } प्रदान करे । 
9१ १र रर्‌ , 33२ 
[५६९६] ध्म दृष णुत कमिन्माम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-दहे प्रे ! विदानो } ( इम माः) इस यभू ( एक) श्रकेले 
खो ( वृषणं ) सव सुखौ का वपे करने हारा ( कृणुत इत्‌ ) बनादे । 
२३१ २३८१२३८ १2 3 9 २ 
[५९२] स न इन्द्राय यज्यत् चरणाय मरुद्भ्यः । 
ॐ ५र॒ रर 
वारिवात्परिखच ॥ ७ ॥ छ० ६।६१।१२॥ 
भा--( सः) घह सोम (नः) हमरे ( इन्दाय ) रेश्वचैशील,. 
( यञ्यवे } जीचनयक्त ऊ कत्त, ( वर्णाय ) स्यवस्थापक वरणस्वरूप 


(~) ~. 


श्यात्मा ( मद्भ्यः } श्रौर प्राशस्वरूप इन्दि या, भीतरी पञ्च प्राणो 


के लिये ( वरिबेवित्‌ ) हितकारी पदार्थौ को दाता होकर (प्रि व) हमारे 


प्रति प्रकट दी { 
35 प्र्उर्ख 3 २३ १२ 


[५६२] पना विश्वान्यये दयुस्नानि साञ्ुषाणाम्‌ । 
५ २ 
सिषास्स्ते वनामहे ॥ ८ ॥ छ० &। ६१।११॥ 


भा०-दहे जगदीश्वर ! श्राप ( भयः ) सव्र के स्वामी ( मादुपाणां) 
सनु के ( विश्वानि ) समस्त ( एना } य ( दयम्नानि } धन, रत्न शादि 
(श्रा) हमे प्राक्च करे । हम ( ्षिषाप्नन्तः ) उनको सेवन कूरने या सव 
मे वाट देने खी दच्छा से ( वनामहे) याचना करते ई । 


3१9२ ३२ 3२३१२३८३ २७१२७ १२ 
ह भ. 


[५९४] अहमस्मि प्रथमजा ऋनस्य पूर्वं दतेभ्यो अष्रृतस्य नाम । 
२ 3 $ २३२ 39 २ उच्छ ञ१२३9५ २ 


यो मा ददात्ति सख इदेव मावद्‌दमन्नमन्नमद्न्तमदि ॥६॥ 


० ५।ख०२।१९| आारएयक कारडम्‌ २९६ 


~~~ 





-~--~~--~-~~-~-~-~--~--------~~~~-~-~~ ~~ 


भा०-( घम्‌ ) मे महान्‌ श्राव्मा, परमात्मा ( ऋतस्य ) इस सत्‌ 
श्रणभेभ्यक्र जगत्‌ से ( प्रथमजा ) प्रथम दही हिरर्यगभन सूप में प्ररट ह्राः 
( श्राक्मि } हं ! (देवेभ्य.) देवत्ताप्नी, पञ्चूर्तो, इन्दि से भी 'पूक्ः) पू 
म विद्यमान रदा दी ( श्ररृतस्य ) छमी विनाशा न होने चल, निस्य 
घ्रात्माक्ा( नाम) स्वरूपं! (चः) जो ( मां) सभ्च्छो, मेरे स्वरूप 
को श्न्यो के प्रति ( एव) इस प्रकार से ( ददाति) दान करता श्रथोत्‌ जो 
ब्रह्य या श्रात्म न्षान का उपदेश करत्ताहै (सः इत्‌ ) वही (मा) मेरी 
(मावत्‌) रक्ता करता है । (श्रम्‌ श्रन्नम्‌) मे शन्न के समान प्रण को धरेरण 
कराताद्रं {मेही ( र्नम्‌ ) अन्न रूप से सवका धारणं कराताहुं। दी 
{ श्यदन्तम्‌ ) कर्मफल का भोग करने वाते जीर्वो को {चडि ) च्रपनेर्मे 
मग्न कर्ताहं । 
ब्रह्य री श्रन्नोपास्षना उपनिषदे मे कदी दै शर्त चराचरग्रह 
गणात्‌" ( वेदा० सू०) 
इति दश्चमी दद्चत्तिः | प्रथमः खण्डः | 
53 ८@=~-- 
॥ द०११ ॥ श्रषिः--१ युतक्षः | २ पित्रः । ३, ४ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । 
& भरथः । ६ गल्समदः । ७ नृमेधपुरुमेधो ॥ देवता-१, २, ४, ७, इन्द्रः ५ पव 
मानः ! ९ दिम्देाः 1 ६ वायुः ॥ छन्दः-१, ३,४. ६ मायी २ जमती । 
‰ ष्टुप्‌ ॥७ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः १,३, ४, ६ पटलः! २ निषादः । ‰ 
धैवत! । ७ गान्धारः 1 
२३ १२ 3 २३१२ 
[५९४] त्वमत दधागयः कृष्णासु राषदेरीपु च । 
पर 3२3 ५ 
परुप्णोपु र्णत्पयः ॥९॥ ऋ० ६ । ६३१४ ॥ 





५६९५-१. रावी परुष्णीत्याह । पर्ववती भास्वती, कुरिकयामिनी (निर० ६।२६) 


४ 


२०० सामवेदभाप्ये [प्र०६(२)।द०६।२ 


=^ ~ ~ 





~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ^-^ 
# 


मागे भस्मन्‌ ! (वव) तुष्टी ( कृष्णासु ) प्रायो को कषण करन 
हरी पिङ्गला नाम नाद्यो चमर ( रेदिणीपु ) प्राणो का रोद, परिवर्धन 
करने वाली ददा नादियीमें शरोर (परुष्णीषु) परर, याश्रमे निवास 
करनेहारी, क्लानवाहिनी चिच्छुर्दलिनी सुपुम्ना श्रादि नाद्यो मे ( सश्त्‌ }. 
कान्तिमय (प्रः) तेज यारस को सूय के समान (धारयः) धारण करता 
दै भसूर्यपतमे-कृप्णानरत्रिये, रेदिणी=उपाद्‌, परू यदिन मप्याह्ववला। 
१२ ३२३१२ ३३२३ १२ 3 9२ 3२ 
[५६६] श्रूर्चटुषसःपृश्चिरत्रिय उक्ता ममति भुवनेषु चाजगुः 1 
ॐ १२ 3५९२९ ३२३ 3२३ २२१२ 

मायातिने ममिरे स्य मायया चूचत्तततः पिनर गभपादधः ॥२॥ 
श्र० ६।८३६।३॥ 


भा०--({ उपसः ) साधक की साधना फे प्रवसर परत्रिएुरीम 
प्रकट होने वाली कन्ति का ( पृक्षिः ) च्राद्धतय ही ( घ्रेयः उक्ता) सव 
स प्रथम सुखौ का सेचन करने हारा, ( सुवनेपु ) समस्त प्राणे प्रर प्राण 
कोम ( वाजयुः) वल्ली कामना करने हारा श्रानन्द्घन श्रात्मा, 
{ श्ररूरुचदू ) प्रकाशित ्टोता है । ( मायाविनः )} चित्ति शक्ति या प्रकत, 
प्रेरणा या त्तान से सम्पन्न दवस्प इन्द्रियां या श्रभिश्चादि पचो भूत (श्रय 
मायया ) दती ही माया, प्रदति, या क्तानगाक्गि से सम्पन्न होकर 
(गृचक्सः) मनुष्य के द्रा ( पितरः ) सवके पालन करने हरे ( ममिरे ) 
पदार्थौ काक्तान करते र,या सृषटिकेपदार्थः दी रचना क्सतेर्दैश्रौर 
( सर्भम्‌ ) हरस्य गभैस्वरूप विरार्‌रूप रो ( श्रादधुः ) धारण करते दै 
श्राच्मा परमास्मा दोना पतो मे स्प है । प्रध्याम्‌ मे-( वितरः) परसग । 





२, द्रष्ट ऋग्ेदारिभाष्यभुमिकायाम्‌ इम मे गधे यमुने त्यादि व्याख्यानम्‌ 
(० ३०) ।३। प्रम उष्णतरत्यो घटिकाः । । 
‰१६-'उकषा मिमेति मुवनानि' इति ० । 


अ० ५1 ख० २।५ ] च्रार्एयकं काण्डम्‌ २३०१ 








२3 देब 3 २ 39 २ ८२२३१ २ 


[५६७] इन्द्र इद्धयाःसलचा समम्मिन्छ आरा चचो युजा। 
१२ 39 २३ 9 


इन्द्रा वञ्जी हिरिफययः॥२। ० १२।७।२॥ 


भा०-( इन्द इत्‌ ) श्रस्मा ही ( वचोयुजा) वाणीमात्र से योग 

रखन वलि ( द्य; ) इरण करने वले ध्रशवे।, शक्रियो ज्ञान, कमे श्रौर 
इन्दिये। के ( सचा ) एकं साथ ( समिरश्लः ) मिला कर रखेन चालः ट । 
वदी ( बच्ची ) संहारक शक्ति से युक्र श्रौर ( दिरख्ययः ) सूये ठे समान का. 
न्तिमाचूरूपर वाला या स्वतः हित, प्रिय, रमणि, श्रौर गतिशील श्रास्मा है । 

१३ १२ 3 १२ 
५६८) इन्द्र वजिपु नोऽत्र सदस्धधरनपु च । 

३२०७ १६३१२ 

उग्र उग्राभिस्यततपिििः ॥४॥ ० १।५७।४॥ 


भ०्-हे ( इन्द) परमेश्वर} ( उश्रः) उन्न स्वभाव केप 
{ उग्राभिः उतिभिः ) भ्रत्ति वेरवाल्ली शक्गियो द्वारा ( वाजेषु ) सानो श्रौ 
वलो के कायो मे शरोर (सहखप्रधनेषु च) बलशाल्ली सदसो अर्तो के एकन 


५ 


हिने के श्रवस्य, या युद्धो म ( नः) हमारे ( चव) रक्ाक्से। 


॥ ,१२ ३ १२९ २१२} ऽर र्र्‌ 3 १ 3२ 
[८६६] प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामानुष्टुभस्य हविपो हइवियत्‌। 
3१ रद्र २३ ३“ २ 39 र्ग २2२१२ 


धाठुद्युतानात्सरिवुश्च विष्णो रथन्तरमाजमारा चसिषठः ११ 
छ १०।१८१।१॥ 
भा०-( चस्य ) जिसके ( प्रथः } विस्तार करन वाला, प्रण शरोर 
` (सप्रथः) उस विस्तार करने चाले का साथी श्रपान यह दोना ही (नाम) 
` स्वप है वद { वषिष्टः ) सुख्य श्रास्मा ( धानुष्टुभस्य } प्रतिदिन स्तवन 
करने योग्य ( यत्‌ ) जो ( इविपः हविः ) ग्रदण करने योग्य दन्य हवि का 
भी हवि, श्रथीत्‌ उन्म हे उत्त श्रत ( रथन्तरं ) देदरूप रथ को चलाने, 
रर करने बराल सुख्य प्राण॒ फो ( धातुः } सवके पालन पोपण करने 


२०२ सामवेदभाष्ये [ प्र०६ (२) द्‌० ६1७ 








इरि रौर ( सवितुः ) सब्र उत्पादक ( विष्णोः ) सवेग्यापके परमात्मा के 
पासे दी (श्रा जभर्‌) प्राक्त करता डे 


ॐ > 3१२ 3३१२ 3, 9 ४ 
[६००] नि ्रुत्यान्वा्यत्रागद्यप्र शुक्रा श्रयर्पमि ते। 
9५ २ 3२ 3२ 


गन्तासि सुन्वतो ग्रहम्‌ ॥ ६ ॥ घ्र० २।४१।२॥ 


मादे { चये ) प्राण ! या भ्यापक्‌ श्ातमन्‌ { अप्‌ (नियुत्वान्‌) 
नियमरङूरी वज्ञ से समत्र ( यादि) द्मे प्रष्ठ्दो। ( चये) यद 
{ शुक्रः ) कान्तिमान्‌ सूषे, ध्र देह मे वीये, चाज (ते) तेरे ( घ्नयामि) 
नियसमे वधा हे \ श्राप ( बुन्व्तः ) योग साधना करने हारे, (गृहम्‌) 


ह 


ग्रहण करन वजि श्राभ्यन्तर इष्य, मन मे भी { गन्ति ) 


्राप्च हेते है । 
१५ ररे 2 9५२ 9 ॐ २ 
४५ 
[६०१ यज्ायथा द्मएूव्य मघवर्‌ वृत्रहत्याय) 
१५ २३२२ 3 २०१ 3१ रर 


तत्‌ पृथ्रीमध्रथग्रस्तरस्तश्ना उतो दिवम्‌ ॥ ७॥ 
त्र° म 1 ८६।५) 
भा०--दे ( धपूस्यं } धरद्दितीय ! घ्ादि मृल्लकारण ` ! हे ( मघवन्‌ } 
समस्त विभूतिर्यो के स्दाभिन्‌ ! (यत्‌) जोतु. ( चृव्रहत्याये ) श्रावरण- 
कारौ तामत्त बन्धन सो नाश रूरने के लिये ( जायया: } प्रकट होता 
हे ( तत्‌) वहू ( एयिवीम्‌) इस विश्चाल भूमि कोभी ( श्प्रथयः) 
प्र्ट करता टै छोर (दिवम्‌ उत्‌) चै्लोक को मी ( घस्तन्ना }) मध्य 
प्रकरा मे थामततादे। - 
इतति एकाददी दरातिः ! इतति द्ितीयः कषडः । 


० ५1 ख०२।२] शररयक्त काण्डम्‌ २०३ 





५ 


॥ द० १२ ॥ छपिः--२, ९, ७, १० बामदेवः । २, ३ गौतमः । ४ मधुच्छन्दा । 
६ गृत्समदः 1 स, & भदराजो वा्ैस्पत्यः । ११ हिरण्यस्तूपः । १२, १३. विशा- 
भित्र; । देव्ता प्रनापत्तिः 1 २, ३ पवमानः । ४-६, १३. उञ्चि- । ७ रातिः} 
८ वैश्वानरः । विद्वेदेवः । १० रिद्धोक्तः । ११ इन्द्रः 1 १२ स्वासा 1 ठन्टः- 
१, ७ जनुष्ड्प्‌ 1 २, ३ ५, ६, ६, ११-१३ निष्ट्प्‌ | ४ गायत्री । < जगती 
१० महापंक्तिः । स्वरः-१,७ गान्धारः 1 २,३,५,६,९, १११३ पवत; । 
४ पडजः । प निपाद; 1 १० पञ्चमः ॥ 
२३ १9१ 3२} 3१ र 3२ 33 रद्र 


= (५ विभ ष कन भ 
[६०२] मयि वच प्रथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्पयः । 
3 २ 33 र 3 $ ग्र 


परमेष्ठी प्रजापतिर्दिचरे यातिव हतु ॥६९॥अपै० ६ । ६६।३॥ 

मा०-( परमेष्ठी ) प्रम, उत्तम स्थान पर्‌ स्थित, परमात्मा ( प्रजा- 
पतिः ) समस्त स्थावर भोर जंगम प्रजा का पालक (दिवि) श्राकाशर्मे 
जिस प्रकार ( घाम्‌ दव ) सू को स्थित करता है उसी ककार ( मथि) 
सुम मे ( चैः ) वल, तेज, (श्रथो ) धरोर ( मरष्ठः) यण ( ध्चथो } श्रीर्‌ 
{ यक्तिस्य } घास्मा या परमेश्वर का (यत्‌) जो ( पयः) मोक्ष नामक 
परम धनन्द्रस दै उसको (दहतु ) नित्य वनाये रव्च । 


४. ह ट्‌ 3५२ 32२ 3 ऽद म्र 3१२ 
{६०२॥ स ते प्यांप्ति ससु यन्तु चाज: सद्ष्एयान्यभिमःतिपाहः । 
ॐ १9 4 २१२ 39५र रर 3१५२ 


अप्यायमाने। अघ्रतपय सोम दिनि छर्वस्युचषनि सिष्व ॥२॥ 
ऋ० ११९१९ 1 १८२॥ 

भा०--हे ( सोम ) परमात्मन्‌ { ( अभिमातिषाहः ) धभिमान करने 

हारे पुरुपा को दण्ड देने वालि ( ते ) तेरे ( पयां } पोपक हानरस, 
( चाजा; ) समस्त देश्य श्रोर श्रन्न, ( वृष्ण्यानि ) समस्त वल (सं यन्तु} 
प्राप्त ह शौर त श्राप (श्राप्यायसानः) चूत परिपूर्णं हेता हु्ा ( घ्रदधताव ) 





६०२--तत्मयि परजापतिम" इति जयवे० । 


~~ 


ए 


2०४ सामवेदभाप्ये [ ध० ६ (२) | द० १२। ४ 














<~ -- ~~ ~ ~~ ~~~ 


दरस भद्ध, जीच के लिये ( दवत) मोरूप स्वगे मे ( उत्तमानि ) उत्तम 
७ 


{ श्रवा्ति ) ज्ञाने, वलो भ्र सुखे को { धिष्व ) धारण करा 1 


२३१२ रर 3२ 5 २३१ 3 


[६०४] त्वमिमा अषधीाः साम विश्वास्त्वमपा यजयनयस्त्र गाः। 
परर उ २ 9? 33३ रर 3 ऽर रर 


त्वमातनेासश्रीरेन्तरिदी व्व ज्योतिषो वि तमो घचथ ॥३॥ 
प्र०१।६१।२२॥ 
भा०--हे ( सोम) परमात्मन्‌ ! ( त्य) दू ( इमाः) इन ( चिश्राः) 
समस्त प्रकार की ( घोपधीः ) धोपधिर्यो, वनस्पत्तियो को ( चचजनयः ) 
उत्पन्न कर्ता है । ( त्वम्‌ श्रपः) तृ ही समस्त रसो रो उपपन्न करताहै। 
ध्रीर(स्वंगाः)त्‌ ही समस्त सौ आदि प्रौ रौर मृमिर्योकोवेदा 
करता हे । (खं)त्ौ ( अ्येतिपा) सूयं घादिके प्रकाशर से ( तमः) 
श्न्धकार को ( वि ववथ ) विविध प्रकारो से दूर करता हे । शध्यात्मप्त्त ` 
मे -सरोपयिः देह । धपः -क्तषन भौर कमै | याः--ददरेय, चित्तरत्तिमरं । 
. सोम-श्रात्मा । तमः-तामन्न श्रावरस्‌ | 
3 १9२ 3१२ 3 9 32०७ १२ 
[६०५] सभ्निमोड पुरोटितं यज्ञस्य द्वम्र्विजम्‌ 
ग्र ॐ: 32 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥४॥ म० १।१।१॥ 


भा०--( यत्तस्य देवम्‌ ) समस्त यत्ता, उपाप्तनाश्रो के उपास्य देव 
(पुरोहितम्‌) धकाशमान, ्तानवाच्‌. पूञ्य, सारीर्प ते च्नन्धकार दीपक फे 
समान श्वान प्रकाश प्रप्त करने के लिये श्रये सख्य सथान पर स्थापित (ऋ- 
विजम्‌) तुरो शादि्यो शरोर प्रा द्वारा पूजनीय, (होतारं) सवको धारण 
कएने श्रौर सव सुखं! को प्रदान करनदीर, सवके प्रातिपालक (र्तधातमम्‌ } 
समस्त रमणीय पदयो को धारण करने वालि, ( भ्रचिम्‌ ) ज्ञानस्वरूप 
ह्वरे सप्र, प्रकाशक परमात्मा कौ ( ईडे } स्तृति फएरता हं । 


० ५1 ख०३।६] आररयककारएडम्‌ ३०५ 


~--~--~-----~-------~------~~-----~-----~-~--~^~ 


9१ २ 3 ग्ड 3 २ उ २ 39 २३ १र२२्र 
[६०६] ते मन्वत प्रथधमन्नाम गोनान्निः सप्त परमन्नाम जानन्‌ । 
१५ २३ २ उर उ २ उ १२ 3 ¶र रर ञउ १२ 
ता जानतीरभ्यनूपत स्ता ्राविञयुचन्नरुणीयेशसा गावः ॥ ५॥ 
्र०४।१। १६॥ 


भा०-(ते) वे विद्वान्‌ लेग (गोनां) वेद वाणि्यौ फे ( प्रथम) 
सत्रसे प्रथम, श्रष्ठ, श्रादिमूल्ल ( नाम ) उत्पत्ति स्थान को (छमन्वत) मनन 
करते दै श्रोरवे { त्रिः सप्त) इक्कीस प्रकारसि ( परमे नाम) प्रमनम 
की ( जानन्‌ ) जिक्ञासा क्ते । (ताः) वे वाणियां ( जानतीः) 
सत्र इष्टस्य जनाती इदं ( प्ताः ) पनी निवासभूमि्यो श्रादि मूलकारणे 
की ( श्रभिनृपत ) स्तुत्ति करती है । श्रौर ( यशता ) तेजसे ( श्रसुणीः) 
श्ररण वणं वाली, ( गावः) किरणो के समान वारि्यो मे ( प्रातिभ 
चन्‌ ) प्रकट होती है । 
वाणिर्यो के २१ प्रकार के नाम २१ प्रकार के छुन्द्‌ है जैसे-- गायत्री, 
उष्णिक्‌, ्नुष्टुप्‌ , बृहती, प्गि, त्रेषटुर्‌ ; जगती ये सात । प्रतिजगती, 
श्री, भरतिशकवरी, श्रि, श्चत्य्टि, ति, श्रतिषटति यै सात। श्रौर कृति 
प्रकृति, भ्रति, विकृति, सस्ति, धतिङत्ति, उच्छरीत ये सात । सव मिल 
कर २१ इर्‌ । 
२३ भर एर 3 १9 २३७३२३२ उ७२्र 
[8 ०७] समन्या यन्त्युपयन्त्यन्य्यः समानमूरन्रयस्पृणन्ति 1 
७२ 3 १२ 3१२३ ¶र॑र्र 3३२१२३३२ 
तमू शुचि चयो ददिवांसमपान्नपातसुपयन्त्यापः ॥ ६ ॥ 
० २।३९६।३॥ 





&०६--्नाम धेनोः” (सप्त मातुः परमाणि विन्दन्‌" (तज्जानत्तीरभ्यनूषत ना भाविष 
मेवदरुणीरयशता गोः, इति प्र ° । 

६० ७--"मपां नगत परितल्धुरापः” इति ऋ ०1 
२० 





३०६ सामवेदभष्य [ प्र० ६ (२) द्‌० १२1 ७ 


.----------~~-~------------------------------~----------------------------- ~ 


भाग जिस प्रकार (न्याः नयः) भिन्न २ नदिय (स सान्त) पर 
सपर भि जाती ह शरैर ( श्चन्याः ) भिन्न २ नदियां (उपयन्ति) समीप देशो 
म गमन करती है नौर (समानं) समानरूप से एक ही (उव) विशाल सुद्र 
को ( पृणन्ति } भरा छरती दै, उसी प्रकार ( श्रपः ) इश्वर तक को प्राप्त 
कराने बाली ( नयः ) सश्रद्धं स्तुति वाशियां श्रथवा प्राञ्च प्रजाप (दन्यः) 
नाना प्रकार की प्राणधारी जीव प्रजां ( संयन्ति) एष साथ मिक्लजाती ईँ 
चमोर्‌ { अन्या; उपयान्ति ) वहुतक्षी समीप दी एक कारके घथंकावध 
कराती है नौर ( समानम्‌ ऊर्वम्‌) समान दी रप से उस विशाल महानू 
परमश्वर को ( पणन्ति) स्तुति करती हे श्रौर वे ( श्राप) कान रौर कमे 
का उपदेश करने हारै वाशियां { शुचयः } शध प्रकाश करनेहारी ( तम्‌ 
उ शुचिम्‌) उसदी शद्ध पवित्र (दीदिवासम्‌) देदीप्यमान ( च्रपां नपातम्‌) 
समस्त वेद के काना श्नौर कर्मो के एरुमात्र च्राश्चय दशर को ( उपयन्ति) 
राक्र होती दै. । ( श्रापध्न्वाशियां, ई प्रजां, श्राघ्चजन, लोक, 
नद्यःरस्तुतियः, वार्या, नदियां } | 

भर॒ रर उ१ २३५२ रर 39 र 


[६०८] अआप्रागाद्धद्रा युचत्रिरहः केतृन्त्समीत्सति । 
9१२. 3७ २ ७१२९ 3 १ > 3.१२ अ 4२ 


अभूद्धद्वा निवेशनी विश्वस्य जगतो रानी ॥७॥ 


भा०-(रात्री) सुख के देनेहारीं राति के समान ब्रह्मविद्या (श्वस्य) 
समस्त ( जगत्तः ) जगम संसार का { निवेशनी ) श्राश्रयस्थान श्रौरः 
(भदा) कल्याणकारी है । वह ( ग्रहः) कमी. नाशन होने वाले,. 
ममर, सूय, च्रात्सा या श्रमर परमेश्वर की (युक्तिः) उदयकालीन सूच के. 
साथ सगत उषा श्रौर तेजस्वी पुरुप के सय घ्री के समान दही सदा सत्स 
गति कुरानेचाल्ली, { सद्वा ) साधको को सुखं देनेदारी (शा) सव शरोर ` 





१. नपात्‌-नेतयुपमाभैः । पतन्तीव यन -त नपात “नपात? इति निपातः “ 





श्म! ख० ३1 € |` आररयक्कारडम्‌ ३०७ 








( प्रागात्‌ } प्रकट होती है शरोर (केतून्‌ ) ्विरिणेो क समान हानो को 

( सम्‌ हसति ) प्रात कराती है | 
र र २ 3 २ 3२ 
[६०६] प्रलस्य दम्णो श्ररुपस्य चू महः प्र 
3 3.१. र्र,3 < 
जातयेदनने 1 वैश्वानरय मतिन्रेव्यस्े शचि: साम इव 

3 १२३ ५.२ 

पवत चास्स्यये 121 ० ६८ १॥ 


भा०--८ प्रक्तस्य ) सव के भीतर सम्पकं करन हरि, सवैग्यापक, 
सवोन्ठयोमी, ( वृष्णः ) सुखो के वधक, ( श्ररूपस्य ) कान्तिमान्‌ , ( जात- 
वेद्रसे ) समस्त पदाथ के जाननेहारे परमेश्वर के ( सहः ) पूननीय तेने 
को ( विद्या } दान रलम, या यक्तमें (नः) हमारी ( वचःप्र) वाणी 
उत्तम रूप से वशेन करे, ( नव्यसे ) स्तुति करने योग्य ( वैश्वानराय) 
समस्त नरो मे नाना प्रक्रार से व्पाप्रु ( शरञ्च ) उस ज्ञानस्वरूप, सवशे 
श्रञ्मणी, परमात्मा के ज्ञेये ( णुचिः ) शुद्ध, ( मतिः) ततान, संकल्प, 
( सोम इव ) प्रेरक ब्रह्यानन्द्‌ के समान ( चारू: ) धव्यन्त उत्तम स्प. 
{ पवते } प्रकटं होता है । 


2 3 ट 
भ [5 


५ 
{वचा प्वदथा 
२ 


2 -21^५ 
[५. 2 


२२ 3,9२र्‌ 35र ् 3 
[६१०] शिश्वे देवा मम शटए्वन्तु यज्ञसुभे रादौ अपान्नपाच्च 


। ॥। 


मन्म। मा वा वचाल पार्चद््यास चाच सुस्नाष्वरद् 
श्मन्तमा मदम्‌ ॥ <॥ छ्र° &। ५२. १४ 
मा०-रे ( विश्वेदेवाः ) समस्त दिव्यगुख॒ सम्पन्न रिद्वानो ! श्प 
लोग ( मम ) मेरे ८ मन्म ) सनन करने योग्य (यक्तम्‌) इष्ट उपासना को 
( शरख्वन्तु ) सुनो ¦ वह्‌ ( उमे रोदसी } चौ शरोर प्रथिवी दोन लक चनौर 
{ श्रपां नपात्‌ च ) समस्त प्रजान्ना, परताश्चा प्रर कमा क श्रान्नयं दशर 
` . भी उसको श्रचण करता रहै! ( वः ) यापक ( वचांसि ) क्चनाक्ा (मा 


६० ६-- क्त्यः "सतः प्रसवो 'जातवेदसे" "नव्यसी" इति. ऋ० । 





३०८ सामवेदभाष्ये [ प्र ६ (३) द० १२1 ११ 
परिचच्याणि } मे परित्याग न कर्‌, प्रयुतं उनको ( सुम्नेषु इत्‌ } सुख 
भवसरौ से भी ( वोच ) उचारण करू । ( वः शन्तमा; } अप लो 
त्यन्त समीप होकर दम ( मदेम ) श्रानन्दिति रह । 

१२ 3३१ २ 3१ रर 3२ 


[६११] यशो मा यावापूथिती यश! मेन्द्रहस्पती । 
9१9२} 39२ 


यशा भगस्य चन्दतु यश्चा मा प्राततमुच्यताम्‌ । 
२ २ ३२३१ २७ १ र 


यशस्व्यरे स्याः ससदाऽहम्‌ प्रवदिता स्याम्‌ ॥ १०॥ 
भा०-( मा) सुकको ( घावाषथिवी ) दलले श्रोर प्रथिवी का 

(यशः) यश प्रप्त हो 1 सुते ( इन्द-टृदस्पती ) सू चोर चायु 
का ( यशः ) यश प्रष्ठ हो । ( भगख) रश्व सम्पन्न ईश्वर का ( यशः) 
यश ( विन्दतु) प्रक्चहो 1 ( यशः} यश सुभे (मा) मत (प्रतिसुच्यताम्‌) 
छोड । ( प्रहम्‌ ) मे ( यशस्वी ) कत्तिमानच्‌ होकर { श्रस्याः ) इस (ससदः) 
उस्म प्ररसेि विद्वान रो श्रपनेमे हथित्ति प्रप्त करने हार सभा यादस 
ब्रह्मविद्या का ( वदिता ) प्रवक्ता, क्तानोपदेशक ( स्याम्‌ ) होजाऊं । 

१२ ३२३ २२३१२३१२ ३१२ 3१ २ 3 


[६१२] इन्द्रम्य लु चीच्योशे प्रयोच यानि चक्रार प्रथमानि व्जी । 
२३७३२} ३२} ३१ २ ७२७१५१३ 3 


श्रहद्चहिमन्वपस्ततष्टं ए वक्रा अभिनत्‌ पवेतनाम्‌॥ ११॥ 
ऋ० १।२२ २ ॥ 


मा०--( दन्यस्य ) तरित या सूयं के समान बलवान्‌ , शक्रिमान्‌ 
परमेश्वर के (वीये) नाना पराक्रम के उन फार्यो को मँ (वोचं चु) कहता 
हं ( यानि ) जिन ( प्रथमानि ) श्रतिन्रष्ठ महष्वपूरे कायौ को ( वञ्जी) 
श्रु से श्रु तक को पृथक्‌ करने हारा परमेश्वर ( चकार }) करिया करता 
इ । वह ( श्रिम्‌ ) कमी नष्ट न होनेक्रल, स्वभावतः विद्यमान अन्धकारं 
करो ( भ्रहन्‌ ) विनाश करता हे, स्वयं ( श्रनु.) बिजुली जित परकर मेघा 


६१०८ य्चिया' इत्ति क! , 


के 
के 





्र०५।ख०३।१३] श्राररयककारडम्‌ ३०६. 


~~~ 








+~ -~----~~~~-~~--~ ~~ 


> 


स जला ्रौर पर्वतास करना कोयेद्‌ा कर देत्ती है उसी प्रकारे वहभी 
श्रज्ानरूप "शि" का नाश कूरके ( श्रपः ) प्रतान को ( ततद } प्रवाहित 
छरता ह । श्चोर ( परयतानां ) बेरे पर्तोके ( वत्त्णाः ) नदिया 
समन विद्वानों के हृदय म्रन्थियो या श्रमो से चने देहादि बन्धने को (म्र 


श्रमिनत्‌ ) कर देता हे 1 
9१५२ 3१ २ 3३२ 3२ 2१२७३१२ ॐ २ 


[६१९] श्रधिरस्मि जन्मना जातवेदा घृतम्मे चच्चुरमतम्म श्रक्षन्‌ 
3 १२३१२ रर 3 9र ्ट3उ3 १२३१२} 3१२ 


-तरिधावुस्को रजतो विमानोऽजखज्स्यातिदै विर सि स्वम्‌ ॥१२॥ 
०६३६।२६।५७ ॥॥: 
भा०-रं ( श्रभ्निः ) त्तानवान्‌ परमेश्वर ( जन्मना) श्रवण, मनन, 
निष्रिष्यासन छौ श्रवेत्ता विनास्यिष्टी, स्वभावतः (जातवेदाः) समस्त पदार्थौ 
का जानने वाला ( चस्मि) हुं । (मे) मेरा ( चक्ठः) सव्रको देखने श्रौर्‌ 
दिखने वाल्ला साधन ( घृतं ) प्रतिदीक्तिमान्‌ है । ( मे ्रासन्‌ ) मेरे सख्य 
स्थान या सुख श्वथोत्‌ स्वरूप मेँ (्रष्तम्‌) कमी नाश न होने वाल्ला धरत ` 
मोठ दै । श्रौर मे ( त्रिधातु: ) समस्त पदार्थो रो तीन वले से धारण 
करने वाला ( श्रक्ृः } तेजःस्वरूपर सूर, ( रजसः ) समस्त लोका को (वि. 
` मानः) निमौण करता हुश्रा ( श्रजघं ) कभी नाश न होने वाला, श्रवि-. 
नाणी, सदा वर्तमान, ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप धर ( सर्वं ) सैवैव्याप्क. 
( हविः ) इवि भोग्य पदार्थो का दात्तामीमेद्ी ( धरस्मि) हूं । 
२ 3 २३5२ र्रउ भ्र रर 3 भ्यर्‌ अ3१ २ 
[६१४] पात्यरिनिर्विपो अप्रम्पद्‌ वेः पाति यदश्वस्य दय्यंस्य । 


3 > २०८१२ 3 ५र र 3१२ 3१८३२ 
पाति नाभा सत्तरीपौरारग्निः पति देवानमुपमदमष्वः ॥१३॥.- 
।९।९॥ 





६.१ ३-- विमानो धर्मो इत्ति ०1 
६१४--“राति.प्रियं रिपो जम" इति ०4 


2१० सामवेदभाग्ये [ प्र०८ ८३) द° १३1 १ 


[१ 





-------------~--------~----~- ~ ~~~ ~~~ 


अ०--( विपः ) मेधावी, स्तानी ( श्रगिनिः) परमेश्वर ( वेः ) गति- 
अल परथिवी के ( श्रमम्‌ ) गसलके (प्र) मशको ( पाति ) सुरहित 
करता है । ( यहुः ) वह मष्टान्‌ ( सू्॑ख ) सूर्यके ( चरण ) चलने ङे 
माग को भी ( पाति) पालन करता है ( नाभा) नामिस्थान, ङेन्द्र घ्नयवा 
न्तरिक्त या वन्धनस्थान मुधामं ( श्रगिनिः ) यह श्रमिनि दही (सप्तशीपौ- 
खम्‌ ) सात शिर क चासी प्राणो के स्वामी जीव कोभी ( पाति ) रहा 
करता है । ( ऋष्वः } दशनीय देवनया ( देवानाम्‌ ) ्रम्नि प्रादि देके श्रौर 
चिदरानौ को प्रानन्द्कारक श्चाप्मा या इच्धिरयो के ग्राह्य विपय की भी (पाति) 
रा करता है । 


शति दादरी ददप्तिः ! तृतीयः खण्डः । 
दज + 
॥ द० १द॥ छषिः--१, २, ८-१२ वामदेवः । ३-७ नारोयणः । देका- 
अग्निः । २ कतुः ३-६ पुरुषः । ७ कष्ट । ठ यवाप्रथिवी। ९, ११ च्द्द्रः। 
१० मात्मा । १३ गौः ॥ छन्टः--१, २ प्टक्तिः। ३-७,३.१० गलुष्ट्प्‌ । | 
9, २ प्ल्वमः । ४-७, ६, १० गान्पारः 1७, ११, १२ पवतः ॥ 


पय 3 १9 > 3 २७११ 
भ [क 4 ~ च [ब [न्व 
[६१५] भ्राजन्त्यम्ने स्षमिश्रान दोदिवा जिद्धा चरत्यन्नससनि। 
4 रर 3 १ ३२ 3 भरद २२ 3१ २ 


स त्वन्नो ग्ने पयस्ता वसुविद्रति वच्चो रशेदाः॥१॥ 


भा०-दे (श्रग्ने) च्षानवान्‌ ! दे (समिधान ) प्रकाशमान ! द 
दीदिवः ) देदीप्यमान ! ( नन्तः, श्रासनि } प्रत्येक श्राय स्थान दे 
› सुख सं जीमि के समान ( आ्राजन्ती ) प्रकाशस्वरूप, जानस्वरूप, चित्‌- 
शक्तिरूपं { जिह्वा ) कान अद करने हारी शङ्कि ( चरति ) विचर रदी 
[२ 


हे । हेश्रग्ने ! (सव) वहत्‌ ( चदुिद्‌) वासं करान हरे प्राणौ यः 
देश्वयमय लेत छो जानने, या कमानुसार प्राप्त करान हारा (नः) इमे. 


। 
म 
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( प्रवसा ) श्रत, कषान, पुष्टिकारक पदाथ के साथ ( रथिं ) जीवन शरोर 
( चचैः ) बल्ल श्चौर्‌ कान्ते, रक्ता सामथ्यै ( श्रदाः ) प्रदान कर। 
ॐ भ्र रर 3 ऽर रर 
[६१६] सन्त इदु रन्त्या श्रीप्म इदञ्च रन्त्यः । 
२ रर 39२ उ ऽर ग्र उ ऽर र्ट 
चवपषाएयचु शरदा हमन्तः शओिश्चर द रन्त्यः॥२॥ 

भा०--( वसन्त इत्‌ ) वसन्त दी (चु) निश्चयसे रमण करन 
योग्य । प्रौर (ब्रप्मः) अओष्मभी (इत्‌ जु) निश्चयसे ( रल्यः) 
श्नानन्द्‌ लाभ करने योग्य है । ( वर्प॑णि ) चपौकालं धर ( श्रनु शरदः). 
चाद्‌ मे श्राने वलि शरत्‌ के दिन रौर ( हेमन्तः) हेमन्त शरीर ( शेशिरः) 
शिशेर ( इत्‌ ) ये सभी (चु) निश्वयसे ( रन्त्यः ) जविनका श्रानन्द्‌ 


(~, ९ न 


लाम करनेकेलियेद्टीर्ह) 

ऋतुनामो से ईश्वर को याद्‌ किया गया है } ( वसन्तः } सवर प्राणियों 
, को वस्राने हारा च प्रमाप्मा {इव्‌ नु) टी तो केवल (रन्त्यः) श्रानन्द्‌ लाम 
करने योग्य है । { भ्रप्मः ) सवको ग्रास करने हारा परमात्मा भी श्यानन्द्‌ 
ही देताहै। ( चपफणि ) सव्र सुख की वप ख्रने वाजी ( भनु शरदः ) 
तथा उनके समान ही सत्र दुखा का न्या करने बाली शक्षि्यो श्रौर (दे 
मन्तः ) सव पदार्थो को प्रेरणाया ताडना करने वाला श्रौरं ( शेशेरः ). 
शनेः २ परष्येक पदाथ की श्रायुवल श्रौर शरीर को धिसाने वाज्ञा काल रूपः 
परमात्मा ( इत्‌ चु) द्यी (रन्व्यः) एकमात्र श्रानन्द्‌ लाम कराने वाल्ला हे। 

3१9 २ 3 9 >? 3२39२ 


[६१७ | सहस्रशीपांः पुरुपः सहस्रात्तः सहस्रपात्‌ 
ष्र्‌ १्ट९3१ २3३ १ २ 9 


स भूर्मि सवतो ब्ुत्वात्यतिष्टदशङ्गुलम्‌ ॥२॥ 
ऋ० १० ६० | ४॥ यजजुः० ३१1४) 
६१७---् भूर्म विदवता धृत्वा" इत्ति ऋ० । (सर्वतः स्पृत्वा इति पाठभेदः . 
यज्ञुः० | ^सदलशीर्पा" इति यजुः० । 





३१२ सामवेदभष्य [प्र० दे (2) । ० १३।४ 

भा०--( पस्ष्टखशीपौः ) स्स! शिर वाला, ( सहस्राः ) - दञ्जारा 
श्राखो वाल्ला, ( सदसखरपात्‌ ) हन्ना परेः वाला, ( पुरपः ) पुर्प, ईश्वर 
विराट्‌ ( सः ) वह ( भूमिम्‌ ) बरह्मरुड नामक्‌ भुवन को (वृत्वा) पेरकर, 
ग्यास होकर श्रौर भी ( दृशणद्गुलम्‌ ) दश श्रङ्गुल भर्थीत्‌ दर्शो दिशो 
से भी ( श्रति श्रतिषटत्‌ ) परे तक विराजमान है । 


१० धदृगुल-परमात्मा के दो दिशा मे केलने चाली व्यापक ग्नि 
यां है । भाव्मप्त मे भृमि-नाभि) दश श्ङ्गुल दश दन्दिय । सवै ध्या- 
पक सवीन्तयामी श्रौर सव का नियामक होने से समस्त प्रशियो के लरत 
शिर, श्राखे। भरव शोल्लच्य करके दृश्वर को सदहस्रशीपौ श्रदि विश 
पर्णोसे गौण रूपए से दर्शया ह । श्रथदा बह्याणटगत नाना धौलोक्‌ उस 
के शिर दे, धरकाशमान नाना सूये उसकी चनुदु भौर नाना वास योग्य 
भूमिय उतरे चरण दै । 

3 २३ २३३१२२१ २३१२३१२ 
[४१] निपाद उदैत्‌ पुरुपः पादोस्यदाभवल्पुनः। 


२ उक 3 २3२ 
तथा विष्वङ्‌ व्यक्रामरदशनानशने श्चभि ॥ ४॥ 

० १०। ६० 1 ४। यजुः ३१।५४॥ 
भा-( पुरुपः } इस मष्टाच्‌ बह्यारडरूप पुर मे शयन करने टस 
सर्वव्यापक, परमात्मा ( श्निपात्‌ ) सत्‌, चित्‌ , श्नानन्दस्वरूप ( उद्‌ देन्‌ ) 
सबसे उक्कृष्ट होकर, सध पर चश ये हुए भ्रधिष्ठाता के समान होकर 
चत्तेमान दै । ( श्रस्य ) इसका ( पादः ) हान श्रौर ियारूप शासन ही 
{ इह ) इ जह्यारड प्रर ( एुनः ) वार्‌ वार ( श्रभवत्‌ ) सत्तास्पर्मे 
प्रकट होता शौर विलीन होता दै । ( तथा } श्चौर वही ( विश्वट्‌) सवेत 
( श्रशनानशने रभि }) भोजन करने रे प्राणिर्यो च्चौर न भजन करने 

हारे स्थावर, जद पदार्थौ मे भी ( वि-्रक्रामव्‌ ) व्यापर हे) 








६१८--'सारानानरनेः इति ऋ यजुः० । 
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र. 3.२ 3 रेख 
[६१९] एरुष एवेदं सवं यद्भृतम्‌ यच्च भाव्यम्‌ 1 


> 
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पादस्य सचा भूतानन तिपादस्यामत दिवि ॥५॥ 
ऋ० १० ६० | २ पूर्वा, ३ उत्तरा, यजुः० ३१ । २ पू } ३३०} 


भा०-( यद्‌ भूतं ) जो श्रवत उस्पन्न जगत्‌ हे, ( यत्‌ च माव्य ) ` 
धमर जो भविष्यत्‌ काल मे उत्पन्न होने वाल्ला जयत्‌ है ( इदं सर्य) यद 
सब ( पुरुष एव ) पुरुष ही है । ध्र्थात्‌ ( सवौ ) समस्त ( भूतानि) उस्पतच 
इष पदार्थं श्चौर प्रखियिख ( अस पाद; ) इसके चरण है, इससे व्याप्त रैं 
या इस्फे शकु चतुर्थाशच द, या कथ होने से उस प्रथु स्वामी ऊ क्षापक 
द । श्रौर ( श्चख त्रिपाद्‌ ) इसे तीन चरण ( दिवि ) श्रपने प्रकाशस्वरूप 
मे ( र्त ) विनाशरद्ित, धष्टतसूप सत्‌, चित्‌, आनन्द दँ । श्रथोत्‌ 
कोयैरूप जगच्‌ विकार ओॐो प्रा होतादै) वह ्हाक्मषएरुष्द्‌ दै रीर 
शरतस्वरूप नन शक्यं सत्‌, चित, श्रानन्दु यह उसे निज अटत, 
विनाशी, विकारी कारणस्वरूप द । 


9१२ 3२उ' 3 9 २ 3३१२ 


[६२०] तावानस्य महिमा ततो स्यायश् पूरुषः 
3१२२३ 9 परर 3 भ्र स्र 3१२ 


उतासतत्वस्येश्चानो यदचेनाति रहति ॥ ६ ॥ 
ऋ० १० | ६० ३॥ यज्जु० ३१।३ प०,२८०॥ 


६.१. 


भा०~-({ तावान्‌ ) इस ससार मेँ जितना ({ च्रस्य } इस जगत्‌ का 
( मदिमा ) विस्तार दै ( तलः } उससे भी ( यायान्‌ ) बड़ा वह (पूरुषः) 
पुरप परमेश्वर है । ( उतत ) शौर वदी ( रसतत्वस्य ) दस अमर जीव 
ससार का.( दशनः) स्वामी है (यत्‌) जो ( श्रन्नेन } शन्न या कमफल 
ओग छे दरा (्रतिरोहति) मूल कारण से छायं को उत्पन्न करता है अथौत्‌ 
संसार को उत्पन्न करतः ह । 


&६२०--*रातावानस्प *अतो ज्यार्या! इति ०, यजु° । 


२१४ सामवेदभाप्ये [परण ६६३) ।द्‌०२२। 


-----~~ 











9 २ ४२ 3 २ = 39 
६२१] ततो धिरसाडजायत्त विराजे श्रषि पूरुषः । 
२ 5 न्ट र्र्‌ 3 २ 39 ९३२ 


सख जाना श्रत्यरिच्यत पश्चन्दमिमथो पुरः ॥७॥ 
प° १०! ई 1 ‰ 1 यकज्तु० ३ । ५\॥ 


भ[०--( तततः } उस पुरूप से ( विराड्‌ ) हिर्य्यगभे नामक ब्रह्य 
श्ड ( श्रजायत्त ) उत्पन्न ह्र ¡ (विराजः यधि) उस चिराद्‌ से ( पृस्पः) 
पुरुप, जीच उस्पन्न श्वथोन्‌ प्ररूट हुश्रा, (सः) वद विराट्‌ दी ( श्रति 


1.4५ 


श्ररिच्यत ) सवस्ति वदा रहा । ( पश्चत्‌ } उसके पश्चाच्‌ उस्ने ( भूमिम्‌) 
इस भूमिश श्रौर (श्रय पुरः) इनदेषहैकोया दनं सोर जगर्तोकोभी 
उत्पत्त करेया । 


५१ २ १ 3 ५ येय 39९ 


[६२२] मन्य चं द्माचाप्रथिदी सुभाज्सो य श्रप्रथथामनमितम- 
र रर $ $ 2 35५२ रर ॐ 


भ्राजनम्‌ । दयल्चप्ायचा मचत स्यान त ना मुञ्चतः 
१२ 


मसः ॥ ८॥ अथ्वे० ४।२६।१॥ 
भा०---हे ( दयावाप्रथिवी ) सचको प्रकापा देनेषटरे गुरो ! सृथ के सः 
मान प्रकाशक परमात्मन्‌ ! श्रौर परथिवी के समान विस्तृत विशाल प्रकृति ! 
सँ ( वाम्‌} श्राप दोना को ( सुभोजसे ) उत्तम पालन करमे वाले (मन्ये) 
सानता च जानना } श्चाप दनो ( श्रमिते } श्रपरिमित श्रनत्त (योजन) 
दम ससार को ( श्रप्रथेथाम्‌ ) विस्त कररहेहो।! हे ( द्याचाप्रधेची ) 
पुक्ति पुरुप चौर भ्रकृति ! प्राप हमारे किय { स्याने } सुखकाररु (भवतं ) 
दारो ¦ (ते) वे दोनो श्प (नः) ह्मे (अहसः) पाप से (सुन्यतम्‌) 
सुक्र शरो । 





६२ २-- मन्ये वाचावा" " ""ममित्ता.योजनानि । प्रतिष्ठे ह्यभवतं वनं ते नो०"" 
इति अथवर ॥ 


०५1 ख०४।११] च्ारणए्यककारडम्‌ ३१५ 


[1 





१२३ १२.२३ २.३ 
[६२३] हरी न इन्द्र श्मश्रूरायुता त हारेता हरो । 
9२ 3 9 «२ 39 
तन्त्या स्तुवान्तं कवयः पएरुपास्ला वनगवः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (इन्द) एेश्चयदन्‌ ! (ते) तेरी ( श्मश्रूरि ) किर (हरी) 
हरणशील, सवेग्यापक दं { उत्तड) श्रार (ते हरी) तरे मतिमान्‌ श्र, 
प्राण॒ श्रार श्रपान ( हरिति ) सव शरीरो को गति मे रखने वालि च सवत्र 
विद्यमानदहै। (तंत्वा) उस परम स्मरणाय तुमको ( चन्मवः) सुन्दरं 
चाणियो वान्ञ ( कवयः ) मेधावै ( पुरूपासः ) पुरुप ( स्तुवन्ति ) स्तात 
करत दे । 
१२ 3 २33२ ॐ 3 २ 
[६२४] यद्ध हिरखयम्य यद्धा वचां गवासुन । 
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सत्यस्य बह्यरा चवचस्नन मा सखजामास ॥ २०॥ 


भा०--( हिरण्यस्य ) दरण्शल मन, सुवे या सूर्यका (यदू 
च्च; ) जो ब्त, तेज है (उतवा) प्रोर (यत्‌) जो ( वचैः ) तेज. वल्ल 
( गवां) इन्दियाका याकिरिणाकाहश्रारं जा { वचः} तेज (स्त्यस्य) 
सत्यस्वरूप ( ब्रह्मणः ) वद काटे ( तन) उससहम (मा) श्रपने 
श्रात्मा को ( ससृजामस्ति ) युक्त करं । 
५3 १२ 3३२ 3 ~स्फ २.3 
{द२५] सद्रस्तच्र इन्द्र दद्वधाज इणे द्यम्य महन चिरप्रिान्‌ । 


२३१२ 5ग र 3 १२३२ ८ १२ 33२ 


क्रठुनच्रुम्ख्‌ स्थाव्ररञ्च वज त्रचपु शन्रुन्त्सहना ङृध्ानः ॥ १९॥ 

भा०्-हे ( इन्द ) परमात्मन्‌ ! हे ( विराच्रन्‌ ) दे सल्यज्ञानमय ! 
(नः) हमे ( त्त्‌ ) दह ( सहः } वाधक, दोप को दुत्राने वाल्ला सहन वल्ल 
श्रार्‌ { श्राजः) तज, पराक्रम दद्धि) प्रदान करो जिमते प्राप्‌ (शरस्य महतः) 
इस महान्‌ ससार प्र (ईमा) प्रभुत्ताकरतदो। हे ( इन्दं ) पेश्चयेवेन्‌ ! 
स्वाभन्‌ { (नः) एमि श्राप (क्रनुन) कर्मके समानी ( नुम) 
उपभाग योग्य धन धान्य शरोर ( स्थविरम्‌ ) स्थिर ( वाजं ) वल, श्रन्न श्रोर । 


4. (५ 


३१६ सामवेदभष्ये [ प्र £ ३)" २० १४। १ 





पेश्वय (कृमि ) क्रे प्रोर (नः) दमि (सहना) हधिग्ररि कस 
दिसक ( शत्रन्‌ ) शबः को ( दृत्रेषु ) नाना चिष्नस ( कधि ) उक्ल । 
3५२ 3१२ ३२३ १ २३२ ३ १२ 


(दिर सदर्भाः सञवत्सा उदेत विश्वा रूपि विश्रवीदेन्युभी ! 
५२३२३५२ 3 २३9१९ रर उ २ 3 


उरः पृथुरययवा अस्तु खाक इमा शआ्ापसुप्पण इह स्न ॥१२ 


अ{०--दे गौश्रो ! प (सदह्षभाः) साड के साथ शरोर (सदवस्साः) 
ववद के साय { दुन्यष्लीः ) दोर स्तनमर्डल्न का वहन करती हद 
( विश्वा} नाना प्रकार के ( रूपाशि ) स्प { विञ्तीः ) धारण करती इ 
(उत्‌ एत) उन्नति को प्रष्च हश्र 1 ( श्यं लोकः ) यह लोक (चः ) तुम्हे 
लिये ( उदः परुः ) सत्र बढ़ा विशाल ( रस्तु ) रहे । { इमाः) ये (शापः) 
जक्त ( सुःपर-पाचाः } उत्तम पान करने बलि स्थानो से साजित रदे । ( इह 
स्तव ) तुम यक्षं रहो । रामयो के पष में-ऋषभ, सूय, वत्स, अहादि श्रार्‌ 
रस धारण करन हारे दो ऊधस्‌ मेघ श्रौर पव॑त है । इन्दवा क पत्त मे- 
ऋषभ श्रार्मा. परमात्मा { चत्स-मन, दो ऊधस्‌ सान शरोर कमे, अष्ः- 
परत्तन भौर लोक । 

इति घरयोदश्षी दशचत्तिः 1 चटुथेः खण्डः । 
^ 
4० १४॥ छपिः--¶ वैवानसः । गिशराद्‌ सपुत्रः । ३ उत्सः । ४-६ साप 
राङ्गी। ७ --१ ४ प्रस्कण्वः कण्वः परवता १ अग्निः पवमानः } २१ 
सथः} छन्दः रे जमती } ३ श्रिष्टप्‌ ! 9, ४१ यायनी स्वरः 
१ निषादः) दे येवतः ¦ १, ४-१४ षड्जः 
3 १ १२ 3 २३२३७३१२ 

2२७] श्यग्न आ्ायूषि पत्रस् आसुचोजेमिप च नः! 
५ 3१ २ 


‡ 9 


द्रारे वाधरस्व उच्छनम्‌ ॥१॥। अ ६। ६६।९॥ 


छम० ५। ख० ५1३] श्मारगयककारडम्‌ ३१७ 


~~~ 











~~~ 


भा०- हे ( ग्ने ) ज्ानवन्‌ ! (नः) हमे ( श्रा्युषि ) भाय (पवसे) 
प्रदान कर । (नः) मे ( उरज॑म्‌ ) वल भ्रौर ( इषं } रन्न (च) भी दो। 
( दुच्छनास्‌ ) घरे पागक्त ऊक्छुर के समान लोभ श्रौर क्रोधसे ्रन्ये 
पुर्पा को ( भारे ) दूर दी ( बाधस्व ) पदति ङ । 


3 २२७१२ ३ र्द १ 3३१२३१२ 
[६८] विभ्राड्‌ बृहत्पिवतु सोम्यमध््रायुदैवदयज्ञपतावविद्धुतम्‌। 
| १२ 3 १ २३१२ ३ १२ 3 १9२ 3 ऽर 


चानजूता या अनस्त्तात त्मना प्रजाः पपत्त वहुधा 


[वराजत ५२॥ ० १०1 १७० ।२॥ यजु ३३। ३०॥ 
 भा०-( चिराद्‌ ) विशेषरूप से देदीप्यमान सूये के समान 
ह्वतःप्रकाश, परमात्मा ‹चरहत्‌ ) बढ़ा भारी ( सस्यं ) उर्पादक प्रौ 
मरक गुणो से युक्र (मधु) जविनरसर को ( पिवतु) पान श्र्थ॑त्‌ 
श्चपने भीतर धरण करे । श्चौर ( यक्तपतौ ) यत्त. जीवनयक्त या 
न्य देवप्रूजा श्रादि सक्कमे के श्चनुष्टाता पुरुप छो ( श्चितम्‌ ) सरल 
श्रकुटिल. धार्मिक ( श्रायः ) जीवन ( दघन्‌ ) धारण कर्ता ह । (यः) 
जो प्रमास्ा ( चातजूतः ) वात, वायु के समान गतिमान्‌ शक्तियो से युक 
द्योूर ( व्मना } स्वय ( प्रजाः } प्रजाश्रो को ( श्रभि रकति ) रक्ता करता 
द, ( पिपर्ति ) पालन पोपण करता है चनौर ( बहुधा विराजति ) बहुत 


प्रहारं से सत्रके ऊपर शसक रूप्‌ से विराजमान है। 


३२ उ३१२.३१२ उ १५२,.३२ ३१२ उ उ, 
[६२६] चिन्त दंवानाघरुद्‌ गादर्नकञ्चच्चु्मिचस्य वरुणस्याभ्ेः 
२२८१२ ॐ २ 3१२३१८२९ 3 ऽर रर 
श्ाप्रा याबापृथिवी श्रन्तारित्त सूये द्मात्पा जयतस्तस्थुपश्च ॥३॥ 
० १।११।९१९॥ 


भा०=>( देचानां ) दिव्ययुण वाल विद्वान श्रौर सूथै, चन्द्‌, घ्भ्नि, 
चायु श्राह्विब्रसु श्रो प्रादि सद लोर १२ श्रादिव्याक ( भरना }. परासर. 





2 रन धनाः. पुपोप पुरषाः इति ऋ० 1 


३१८ खामवदभाप्ये [ प्र ६ (2) । द° १४५ 
वल्ल देनेदारे, प्रसुख ( चित्रे ) पूजनीय, ( मित्रस्य } स्नेहवान्‌, { चरणस्य } 
पाप्निचारक ( धनैः } प्रकाशस्वरूप रोको के { चुः} प्रकाशक या द्र 
श्रौर ( याचण्यिवी ) चौक, पृथिीलोक शौर ( श्रन्तरिष् च} श्रन्त- 
र्तिका ( साप्रा) व्याप्त करनदटाराः ( जमत्तः) जगम संसार धौ 
 ततस्थुषः च } स्थावर ससार का ( श्रात्मा ) गति देनेदारा, उनका धा 
सरास्वरूप श्रधिष्टता, ( सूथः ) स्क्ना प्रेरक श्रौर उद्पादुक है । 
र ०१२३ 39 >3२ 
[६२०] श्ायज्गः प्रश्चिरकमीदसद्‌न्मातरम्परः 1 


[पतरन् प्रयन्त्स्वः # 2 ॥ 
० १०। १८६1 १ | यज्ु० 2) ६ ॥ 
भा०-({ य) यह (मीः) गमनशील, सर्वत्रस्यापरक या वेद 
-वाणीस्वरूप, ( एभिः ) स्ीन्त्वामी समस्त सेर के तेजः युन्जौ को 
सपक करनहारा, { पुरः ) साक्तात्‌ ( श्रा श्रक्रमीत्‌ ) प्रकट होत है) धीर्‌ 
( मात्रं } कान के प्राप करने हरे क्षन्ता के ( पुरः ) समक्त दी (श्रसदत्‌ ) 
विराजता है रौर ( कित्र ) धपनी प्रजाना श्रौर्‌ तस्स्थानीय इन्दियो के 
पालक को मी (स्वः ) सुखस्वरूप होकर ( प्रयन्‌ ) प्राच दता है । 
जिस प्रकार सूये, पृथिवी, माता पिता शरोर श्रन्तरिक मे व्याप्त ई 
उसी प्रकार परमेश्वर विद्वानों श्रौर प्रजापालो छे हृदय म प्रकर दता है । 
वे दरश्वर फेप्रेम से प्रजा का पालन श्रौर उपकार करते दें । 
9१२ उ3२उ उ १२७ २ 


{६२३९ अन्तश्चरति संचनास्यप्राणादपारत्ती + 
ध्र 3 १ २ 


व्यख्यन्मादेपो द्विवम्‌ ॥५॥ ऋ ३1१८६२४ 
मा०--( शरस्य } इस परमेश्वर री ( रोचना ) सबको रुचिकर, प्रम. 

मयीं दीक्ष (प्रद्‌ ) प्ण पदान करती इ. ( अ्रपानती) प्रण वायु 
दे वादर करती इदं ( प्रत्तः } देह के सीतर { चरति } गति करती. है, 





०६ ।ख०।५।८] श्रारण्यककार्डम्‌ ३१६ 





४ क) [** 
ग करती हं । ( मदहिषः ) वह महान्‌ परम।त्मा (देवम्‌ }' 


 ( चि-श्रख्यत्‌ ) धरकाश्चित करता दै । 
उ रेड 39 २ 3 9 २७३१२ 
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२3७२ 2२ 3१9२ 
धरति वस्तोरह दयभिः। ६॥ ऋ० १० १८६९।३॥ 


५ 
[4 प 


भा०्-- वह परमास्मा ( चरस्तोः) दैन के (रिद्‌ घाम) सीः 
स्थान, तीसों ष्ठि तक ( युभिः ) दीषिरयो से ( विराजति } हृदयम विरा 
, जता है । ( वाक्‌ ) यह वेदवाणी, उसी ( पर्तगाय }) सर्वन्यापक द्र के 


[1 


क्लिये ( प्रति धीयत्ते ) प्रये पुरूप दारा मनन करने योग्य ह । 
२२८ २ 3१ २ 39 २ 3 9 २. 


[६३३] च्चप त्ये तायचो यथा नक्ता यन्त्यक्छभिः । 
१9१२ 3 9२ 


खराय विश्वच द्द ॥७॥ ० ५।५०। २ ॥ 
भा०-( यथा ) जिस ररर ( श्रक्तुभिः) रात्रिया के साथ २८ न- 

चत्रा ) नक्त्र ( दिश्चचक्ते ) सव रे दशोक, प्रकाशक, ( सूराय ) सूयै के 
कारण ( ्रप यन्ति) लोपको प्राक्त हो जाते द उसी प्रकार हे परमात्मन्‌ ! 
( विश्वचक्तस सूराय ) समस्त प्राणियों के प्रकाशक, सव के प्ररक अपक 
उदय ने के कारण (स्ये) वे ( ताय्रवः) हृदय के चर्‌ काम, कोध, 
लोभ, मोह, मद्‌, मात्सय च्रादिं भीतरी पप ({ श्चप यान्ते) दूरं भाग 
जाते दै । 

9१५ 3 > 3२3 २३२ ३१२ 


[६३९] श्रदश्रचस्य केतवा एर रश्मयो जर्न अञु । 
५ २ 3 9२ 


्ाजन्तो अग्नयो यथा ॥८पष्ट० १।९०।३॥ 
भा०--( ाजन्तः') प्रकाशमानू ( श्रम्नयः ) तेजस्वी चान पुरुप 
या ) जितत प्रकार सव्र प्राखिया पर दि रखते ह उसी प्रकार { शरस्य ) 





(य 
६३9. सच्धमस्य' इति ऋ० | ` 





~~~ 


२२० सामवेदभाष्ये [ पर० ६८३)  द्‌० १४। ११ 





~~~ ~~ 


अ 


इस प्रब्ह्म परमेश्वर के ( केतवः ) श्वान फराने चाज्ञि ( रश्मयः } किरण 
( जनान्‌ श्रतु ) जन्म लेने चाले भ्राियो को | शद्रन्‌ } बराबर देते है । 


३१२३७१२ १ १२ 
[६३५] तरशिर्विश्वद्श्च॑ नो उ्यातिष्ृद क्ति दय 
२९२ 3३ 9२ 3 २ 


पिश्वमामाक्षि सचनम्‌ ॥६॥ ० १1९०1 ४॥ 


न 


भा०-दे { सूर्य ) सव्रके प्रेरक परमात्मन्‌ ! श्राप ( तरिः) 
सथो इस भवदन्धन के पर तारने वले, ( विश्वदश्तः ) समस्त ससार 
मे एकमात्र दरशैनीय, ( भ्योततिष्ृद्‌ ) समस्त सूये श्रादि प्रकाशासान ज्योति 
को पैदा करन हारे, (रसि) दै । श्रपदही ( विश्च) समस्त ( रोच) 
मनोहर कान्तिमान्‌ सुन्दर पदार्थौ को ( भ्राभाक्ति ) प्रकाशेत करते हे । 
सूये एक तेकूण्ड मे २२०० योजन जनिसेश्रौररो्गोसेपारकरेन के 
करण प्रसि" श्रौर मरहषो प्रकाशित करने वाजा होने से "व्यतिष्ठद्‌" 
कहता दे 
२२ ०७२ 3 9 39र२ म्रउ3१ २ 
[६३६] धम्यङ्‌ देवानां विशः प्रत्यङ्ङ्देधि माषान्‌ । 
ॐ ण्ड ञ्च रर 3२ 
त्य्‌ विर्व स्वर्ैशे ॥१०॥ ० १ । ९० 1 ९॥ 
भ०-दे परमेश्वर ! घाप ( देवानां ) विद्वान प्राणो श्रीर्‌ सव सूय 
श्वन्द्रादि दिष्य पदार्थो के ( विशः) भीतर निचास करने वाली प्रहार्थो 
के ( प्रत्य्‌ ) सामने श्चौर ( मानुषान्‌ ) मनन करने हारे प्राशिर्यो के 
( प्रत्यङ्‌ ) सन्मुख श्रौर ( स्वः ) धौलोक भानन्द्मय मोठ के { दृशे ) 
दशन करने ऊ निमित्त ( विश्वम्‌ ) समस्त संसार के ( प्रत्यङ्‌ ) भन्न 


( उद्‌-एरि } उदय को प्रप्त हेते दै । 
नः 3 9२ ॐ ३ २ 3 ५१२ 
{द२७] येना पात्रक चक्तसा मुररयन्तं जनो रनु । 
४, ३१ २ 


स्वे वरुण पश्यसि ॥११ऋ० १।.९०. ६॥ 





अ०.६1 ख० ५1 १४ ] श्मार्रयकं कारडम्‌ २२१ 





भागे ( पावक ) सवो पवित्र करनेदारे ! हे ( व॑रुण ) सच ध- 
निष्ठो का चारण करने इरे परमास्मन्‌ ! ( येन ) जेस ( चद्धपा ) चसे 
{ जनान्‌ ) जन्वुश्रा रो ( सुरस्यन्तं ) भरण पोपण करने इरे तुको 
ह्म देखते दै उसी प्रेममय चष से ( व्व } दू. समस्त जीरो को ( पश्यसि) 
देखता है । 

५ २९२१२} अ २३ १ २ 39२ 
[६३८] उ यमेपि रजः पृथ्वहा मिमाने शक्तुभिः । 
पश्यज्जन्मानि सुय ॥१२॥ छ० १९० । ७॥ 

भा०--हे ( सूये } सवके प्ररफ, उत्पादक परमेश्वर ! ( ग्रक्तुभिः )} 
स्याप्रनश्ील, शक्यो दवारा (प्रथु) विशाल (रजः) समस्त लोकसमृष्ट को 
{ प्रह) श्रौर ( धाम्‌ उ) समस्त सूय श्रौर चौलोकके भी ( जन्मानि) 
जन्म सेने वाले समस्त पदार्थौ रौर प्राशियो छो ( पश्यन्‌ ) देखता 
(एषि ) रहता है । 


२ ३२ 3 २२ 3 छ; 
[६२६] च्चयुक्त सत्त शुन्ध्युदः छसे रथस्य नप्त्यः । 
तामिति स्वयुक्किभिः॥१६३॥ ० १।५०।९॥ 


भा०-( सूरः ) सव्रको प्रेरणा करन हरा परमात्मा ({ रथस्य ) सव 

देह ने श्रात्मा के साथ ( शुन्ध्युवः ) शुद्ध हान प्राप्न करन वाली, (नप्त्यः) 
माम पर न गिराने वाली इन्धियौ खो ( धयु) योद देता है शौर 
( ताभिः) उनद्भारा ही ( स्वधुक्षिभिः ) अपनी आङ्नि्यो के द्वारा ( याति) 
वद स्त्र भ्यापकटे। 

2१ १३२ ३ २३ 9२ 
६७०) स्प त्वा हरिता रथे वहन्ति देव खय । 

शष्के विचक्रण॒ ॥ १४॥ ऋ १1५०] स 
६२८ "वि यामपि इति ० । 

२१ 





३२२ सामवेदभाष्ये [ ४० ६ (३) । द० १४ १४ 


1 








भ०-ह ( सूयै ) सवर मेर श्रौर उत्पादक ! हे (देव ) प्रकाश 
मान † हे (विचरण }) सवके श्रात्मन्‌ ! (रथे) दस भरीररू्परथर् 
(स्वा) तुको ( शोचिष्केसे } कान्तियुक्र किरणो बलि ( सक्त हरितः ) सात. 
कषान प्राक्त कराने वाक्ते इन्दियगण (वन्ति) धारण करते ह धर्थात्‌ वे तेस 
शकि से अनुप्राशित है। 
ति चतुदशी दशतिः । पञ्चमः; खण्डः 
ति पष्ठः प्रपाठकः समाः ॥ 


इति षष्टोऽध्यायः | इत्यारर्यक कारडम्‌। 
इति सामवद्-संदितायां पूतरर्धिकः समाप्तः ॥ 


इति प्रतिठितविद्यारंकारपदवीविभूपितेन मौमांसातीरथो पाध्यरंङृतेने श्री पण्डितजयदेव- 
मेणा विरचिते सापवेदस्यालोकमाभ्ये साननेयन्द्रपावमानारण्यककाण्डचतु्टयात्मकः 
सामवेदसंहितायाः पूर्वाचिकाख्यो मागः समाप्तः । 


[9 


क 
अथ सहानार्न्याच॑कः > 


श्रजापरातेच्ाषः { इन्द्स्त्रेलाक्यात्ा दृवता । 


[६ 


3 > 3 9र १ र 
[६७६ विदा मघवन्‌ विदा गातुमयुशेसिया दिशः। 
23 5 २ 
शिन्ना शर्चानास्पत पूर्रीणाम्रूवस्ता ॥९॥ 
२ 3 


म 


र्द 
[६७२] श्र मच्युचमाभिणिमः स्वा ऽरच्राद्युः । 
१९ 3१.२३.१२ 3 १२ 3 > 
प्रचेतन प्रचतमरन्द्र युम्नायन इय ॥२॥ 
५ 3 ग्र 
[६४३] एता हि शक्रो राये वाजाय चश्चिवः। 
3२.३१२ ८ 3.9 
शत्रिष्ठ चच्रिन्नञ्जम महिष्ठ विन्नजक्ल 


<~ 


१२ 3 २२१ 
ष्प्रायाहि पिव भत्स्व 121 


भा०--(१) हे ।मघवन्‌। परमेश्वर ! (विदाः) श्राप सव ङु जानते दँ । , 
रतः ( गातु ) मागे रो (विदाः) घाप प्राक्त करत, श्राप (दिशः) देशा 
रा { श्रयुशंसिषः ) उपदेश कर, हरमे सचय तक पहुचने की दिशा द्शं्े। 
हे (पूर्वी) पूरं ( शचीनां ) श्रक्ियो के ( पते ) स्वामिन्‌ ! हे ( पुस 
वसे ) समस्त प्रजा फे भीतर वस्ने श्रौर उना धस्राने वज्ञ! या 
प्ति श्रधिक धन सम्पन्न ! (शिष्ठ) हम शिक्ता करो, नियमे का उपदेश करो 

* छायमार्चिकः नतु छन्दमा क्कि नाप्ु्तरािने । सरन एवमेव पूरवो्स्योन्ये 
पठतित्वारपरिक्षि्टमिति केचित्‌ 1 तदयुक्तम्‌ । सत्र सामसदिताञ तथोपलब्धेः ! यत 
च दोतुः पएष्डेऽस्य विनियोगदरानाचच । १, सनोप्गाय सस्या शक्याः सामगेः खण्डत्रयं 
छत्‌ । तत्र भधमे भायपाददयदुपसगेः द्वितीये मध्यमपादददयमुपसगः तृतीये चान्तिमपाः 
उपक्तगः । देपैः सप्तभिः प्िरशश्वरः पचार शबरी पूयते ! सत्र रेखाद्भिताः 
पादा उपगाः छेयाः 


३२४ सामयेदभाप्ये [ ऋ० ६ 


~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ---------- ~ ~ ~ ~ -- ~~ ~ ~~~ -~------ ---~----------~- ~~~ ~~~ 


र 


(८२) द त्रलोक्यपते! दे ( प्रच्तन) उष्करष्ट चेतनासम्पन्न .! 
चिन्मय जगदीश्वर ! हे ( इन्द ) परमैश्व्यंवन्‌ ! श्राप ( स्वः न } सवो 
प्रेरणा करने वलि सूय के समान ( श्रुः ) सर्वव्यापक, ( श्रामिः) इन 
( ध्रभिष्िभिः) श्रमीष्ट उपासना््रो स (ष्पे) भन्न भौर जीवन प्रा 


करने के क्तिये श्रौर ( य॒ग्नाय) कानस्वरूप प्रकाश प्राप्त करने के लिये (नः) 
हम ( प्रचत्य ) उत्तमर सनवान करा । 


(३) हे ( मंहिष्ट) सवसे मान्‌ ! ख्वसे वदे दात्त पर पूजा 
के योग्य ! हे ( वञ्चिवः) पापो का चत्नैन छरने हरे, ज्ञान से सम्पन्न ! 
प्राप ( शक्तः ) शक्गिमान्‌ (एव हि) दीद । शतः हे ( शविष्ठ) सबसे 
ध्रधिक वदशान्िन्‌ ! सव्यापक, वन्निन्‌ ! शाप हम ( राय ) धन, स्तान, 
क्कि, तेज श्र ( वाजाय } चल, धरन्न के निभित्त ( ऋष्जसे ) समभे 
करे । हे चच्चिन्‌ { ( ऋन्जसे ) श्राप हमै समथ चनाश्रो । ( श्राया } श्राप 
हमरे हदय मे प्रकट होश्रो | ( परिब ) यह षान, स्तृतिमय भेक्किरस मरे 
हदय पात्र म से पानक्रो या स्वीकार करो ( सत्स्व ) श्नौर श्रानन्दमय 
दाकर विराजा । 


{२। 
3२ 3२३२ ३२3 9 २३२३२ 3१२ 
१ [9 


{६४५-६ ५६] विदा सये सखवीय्येम्मचा चाजानाम्पात्तचे्णौ यञ्च ॥ 
५.२ 3 5.39 रर 3 ०9२ 
ए चज्जिद्ज्जस यः शावः शूराणाम्‌ ॥४॥ 
पृ द्र 3१२३ 3२ 
या याद्रषठो मवेानामशन्नं णाकः 
3.53 २ 3.३२ उर्‌ 
चिगक्त्योा मायि ना नयन्द्रा वरे तसु स्तुषि॥५॥ 
दउर उड उमर 3 $ २३१२ 
इश हि शक्रस्तभूनये हवामहे जतारमपराजितम्‌। 
9 २ 3 > उ ३२३ ३२} 3७३२ ३२ 
स नः स्वपदति द्विपः कठभरचुन्द्‌ कतं चहत्‌ ॥8५ 





६४४-६४६-रेखाद्भिनाः पादा उपसर्गाः । दपः स्पतिः पादैः शकर 


ऋ० ७ |] मरहीनार्न्यारचक्ः ३२४ 


~~~ 


५५ 


मा०-हे बरे्लोक्यपतते { श्राप हरमे (रये) श्रष्ठ धन, श्रास्मन्ञान के 
प्राक्त करने फे क्तिये प्रथम ( सुीथ }) उत्तम वीर्य, सामध्यै, बह्यच्य को 
{ विद्धाः) प्रप्च कराध्चा। (यः) जो ( शूराणाम्‌ ) शूरवीर मे मी (शविष्टः) 
सत्र से धिक वलवानु दै, दे ( मदिष्ठ) सवस्े मकान ! ( वन्निन्‌ ) 
वलवनू ! पापनाशकं ! श्राप ( वाजानां पतिः ) समस्त पेश्वा, काना रौर 
वरल कफे पति ( भवः) हँ | श्रौर ( वशान्‌ ) श्रापरे वशीमुतत समस्त लोष्ठो 


७ 


1 
के ( श्रु ) श्रय तके लिये उनपर ( ऋल्जसे } वशा करते हो ॥४॥ 


भाग्--(यः) जो ( मघोनां) समस्त देश्य वालो म ( महिष्ठः). 
सवते वद्धा दाता है वकी (श्रुः न) समस्त सस्र मे श्रपमी प्रस्रण- 
शील रशिमर्यो से व्यापक सूय के समान ( शोचिः) शुद्ध, कान्तिमानूः 
[ र, क ^ र { टं ५९ [५ 
है 1 € ( 1चेकित्वः ) सवतत ! श्राप ( दन्दः) समस्त पृधयशली (नः) 
द्म भी (चिदे) ज्ञान श्र वल्ल षो प्रि करान के क्तिय { चनि नय) 
प्रागे ते चल्ञो। हे मनुष्य! त ( तम्‌ ) उसकी द्यी (स्तुदि) स्तुति कर ॥९॥ 

भा०-/ हि ) कर्यो ( शक्तः ) स्वे शक्खिमान्‌ परमेश्वर दी (ईशे) 


[1 1 


सव का शासन करता है दसत्लिय { उतय } श्रपनी रक्ता के जिय ( श्रपरा- 
जितं) कि्लीसेभी नहे इए, ( जेत।रे ) स्र पर विजय करने वालि 
उस परमात्मा को ( हवामहे ) हम स्मरश ररत है । ( सः ) चद (नः) 
( इमे ( दविपः) शन्रश्रो की, (सु घषद्‌ ) विनाश करे। वह महान 
परमेश्वर दी { करतुः ) सच दुनियां का कतं! ( चुन्दुः ) वेदक्षानमय, सव 


का रक्तक, ( तम्‌ ) सत्यस्वरूप शरोर ( चृत्‌ ) सवरस बदा ह ५६॥ 
९ 35५२ ॐ 9 2 0 
[ ६४७ ] इन्द्र धनस्य खान्य हवामहे जतारमपराजिनस्‌ 


5 २ 3 २७ 5५ र २७ 9 
सनः स्वपदाति द्विपः सनः स्वर्षदति दिषः॥७ा.. 





2 





२२६ शखामवेदभाष्ये ¶ ०६ 





3१.२९ , 3, १र „र्य 
{ ६४ ] पूतस्य यत्त शष्धेवऽथम्मदाय। 


भर 
स्ुस्न शा धिना वसा ति णाचषछठ शस्यत । 
चश हि यन्म नून तज्न्य सन्यस ॥५॥ 
4 3 २.१ 
[ ६४६ ] प्रमा जनस्य चरत्रहत्छमयेपु ववात्रह } 
२३ ॐ ५39 २.३ १ २ ॐ १ 
शरो यो यापु गच्छनि सखा सुभे श्रद्वयुः ॥६॥ 





भा०-{ धनस्य ) परमेश्वयं के ( सातये ) प्राप्त करन के लिये .हम 
( श्रपराजितं जतारं } न हरे हुए, पराक्रमी विजेता ( इन्व } परमाप्मा को 
( हवामहे ! पुकारते क । ( सः नः द्विपः घरति स्वपट २) वहष्टम शश्रध्रा 
स पार्‌ कर्‌. वहम शच्रुच्नास पार कर [ण 

भा०--हे ( श्रदिवः ) क्तानस्वरूप, श्रखणर्ड ! सवके प्रलय करने 

खरे ! ( पूर्व॑स्य } सरके पृथ दियमान सूल कारण तेरा ( यद्‌ } जो स्वरूप 
{ च्यः) सश्रभ्याप्क ( मदाय ) सानन्द देने रे किये, है । वमो) सवका 
चने हारे ! वह ( नः सुसर ) हमरे सुख ॐ लिय हरमे { चचा धेहि } प्रदान 
कर । | हे ( शविष्ठ } सय शक्रिमान्‌ ! तेरा { पूर्तिः ) सथा पालन पोषय 
करने वाक्ञा स्वरूप ठी ( शस्यत } प्रशंसा किया जाता है । ( नूर्न ) निय 
से घाप ( एक्रः) शक्किमान्‌ होर ( वशी ) सच पर वश करन हरेष्े। 


क 


( तत्‌ ) इसलिये उस (नन्य) स्तुत्तियाग्य श्रापका ही (स म्यस) मं भ्रपन 
ह्य मं धाराध्यद्व क्‌ समान स्थापन करता दहं (त्प 


भार्-हे ( पभो, इध्‌ ) समै ! हे चिघ्नविनाशक ! हमर 
पुग. गुरु या शिष्य { जनस्य ) प्राश्यो के ( घयपु ) चदे २ स्वामेया 
भी ऊपर विद्यमान ( चवावहे ) तेरी स्तुति करते दै! (यः) जो श्चाप 
( गोषु ) वदवािर्या म ( गच्छति) प्रतिपाद्य चरथर्रूपमं व्याप हं वह 
( सखा) हमगर भास्मारु मिश्र, ( सुश्चवः }) उत्तम रीति सप्तद कृर्न 


याग्य ( सद्युः } एकमात्र धर्वितय हं ॥ ₹.॥. 


^ ॐ 


ऋ० ६ ] मह नाम्न्यार्यिक्रः २२७ 





अथ पञ्च पुरोपपदानि 
छ 555 5& 
[६५०] (१) पवाद्येऽ२ऽ३ऽदव 


भा०-दे इन्द्‌ ! परमेश्वर भप (एव) एसे (हे) ही (एव) निश्चय से हो । 
२३.१२ 
(२) पवा ह्यग्ने 


हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! (एव हि) श्चाप रेस प्रकाशस्वस्प दी टो 
3१२ 
(३) पवादीन्द्र 
हे ( इन्द ) सवैश्वयैसम्पन्न ! सब के प्रकाशक, स्वयं प्रराशमान ! (एव 
षि ) निश्चय श्रपरपेसेद्दीष्ये। 


(४) एवा हि पूषन्‌ 
हे ( पष्‌ ) सबके परोप करने रे परमात्मन्‌ ! ( एव हि ) श्रप 


एसेदहीष्टो। 
प 
{) एवा हि देवाः 
हे ( देवाः ) हे समस्त देवगण ! दिव्यगुर्णो मे सम्पन्न पदार्थो ! 'एव 
"विदानो ! ( एव हि ) चाप सव परमेश्वरक्ेगु्णोसे दी इस प्रकारके, 
इति पञ्च पुरीषपदानि 
इति महानास्न्यार्चकः समा्ठः । 





इति प्रतिष्ितविधारंकार-मीमौसातीर्थपा्यलंकृतेन श्रीपण्डितजयेवदयभणा विरचिते 
-साम्वेदस्याखोकमभाष्ये सामवेदसंदितायाः महानाम्न्या्िकाख्यो 
; भागः. पूर्तिमगाव्‌ ॥ 


भा लक 


% छरौरेम्‌ + 


स सज्ज [य्‌ १ 
सापदः 
न + 

(~ = 
उतंयाद्क 
प्रथमः प्रपाठकः ( प्रथमोञ्धः) 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


ऋपिः--१ असितः कादयपो देवलो ग । २ कडयपो मारीचः ¦ ३ वैखानसा 
आङ्धिपसः ! ४ भरेदाजः । ५ विहवामितरो जमदग्निर्वा । ६ इरिमिढः । ७ चिम्बामित्रो 
गाथिनः | ८--9 ० अमहीयुराङ्गिरसः 1 99 वषषठः 1 १२ वामदेवः | १३ 
नोधा काक्षीवतः । १४ कलिः प्रागाथः | ५९ पुष्कलोऽच्चिः } ९६ संदितः । १७ 
दराफः । १८ श्याबास्वः | १९ मान्धीयवः । २० भग्नर्व्वानरः | २१ साकमन्वः। 
२ सौभरि; 1 २३ नृमेधः ॥ ववेता--१-३, ८-- 9०, १६--१९ सोमः। 
४, २०, २१ ज्चिः। ५ मित्रावरुणौ | ६, ११, १३, १४, २२, २२ इन्द्रः 
७ इन्द्रानी | १२ सवै देवाः ॥ छन्दः--१-- म, १२, १९, २१ गायत्री | &, 
११, १३, १४, २० बृदती । १० त्र्डुप्‌ \ १६, २२, २३ ककुप्‌ । १५ 
उष्णिक्‌ । १८ नुष्ट्प्‌ । १६ जगती ॥ स्वरः--१--म, १२, १९, २१ 
पदनः ¡ &, ११, १३२, १४) २० मष्यमः । १० भवतः | १६, १७, २२, 

२३ ऋषभः | १८ गान्ारः | निषादः ¢ 


3 9२ 39२ 


[६५१] उपास्मै गाय्रता तरः पवमानापेन्ददे । 
3 २३ ५ रर 


अभि देवां इयते ॥ २॥ 


॥। 





श्र०.१} ख० १1 १-३] उतणधिङगः ` ३२६. 


---~- 


[ 3.२.34 
६५२] शभ ने मधुना पयोाऽयचासा श्रशिश्चयुः । 
3 २ ५3 प्‌ पि 3 २ 


3 गक उ $ रेर3उ3 9 र्र्‌ 
[६५३] सर नः पवस्व श गव श जनाय शमवते । 
१५१ २३ 9 


श्च राजन्नापधीभ्यः॥२॥१॥ ० &। ११1 १-३॥ 
भा०-- (9) दे ( नरः) मनुष्यो! ( स्मे) दस्र ( पवमानाय) 
शद्धिकारक ( देवां भ्रमि इयत्ततत ) देवा. तरेद्ान के प्रति श्षपना जान प्रदान 
करते हुए ८( इन्दवे ) परमेश्वर रीं (उप गायत्त } स्तुति गान करा, 
उपासना करो । | 
(२) ( ते ) तेर ( देवं ) दिव्यगुणसम्पनन ( देवयुः ) देवो, विदानो से, 
श्रभिलपित, ( पयः ) पोपणकारी श्रानन्द्‌ रस को ( प्रथवौणः ) प्रर्हिंस्रक, 
तपस्वी लोग ( मधुना ) मनन करने योग्य तरक्घक्तान के संग ( श्रशिश्रयुः) 
मिलाकर श्रास्वादन करते द | 


(३) दे ( राजन्‌ ) देदीप्यमान परमेश्वर ! (सः) वहतु (नः) 
हमारे ( गवे ) स्तानेनन्दिथरण या पश्य सम्पत्ति स (श) कल्याण, सुख 
( पवस्व } प्रदान छर । ( जनाय ) हमार समस्त प्रजाजन को, (शं) सुख 
कल्याण हो च्नौर (वेते) कमन्य या श्रश्वादि सना्ञ मे ( शे ) शन्ति 
सुख हो । श्रौर हमारे ( श्रोषधीभ्यः) उप्ता, प्रताप या तेज छो धारने हारे 
लोर्गोकोाभी(शं) सुखहो। 

प २३३२ 
[६५४] दविद्युतत्या रुचा परिष्टाभन्त्या पा । 
3 9 
सामाः शुक्रा गचवाशरः॥१॥ 
[1 २७१२ 39 रर उकरर 


[६४५५] हिन्वानो देचभिहित श्रा चाज चाज्यक्रमीत्‌ 1 
39२ 


सलादन्ता वच्चुषपा यथा॥२१५ 


२३० - साम्चेदभाष्ये | प्र० १८१) सृ° १।३-२ 








3१ २ ॐर्‌ १२ 
{६ कथक्सोम स्वम्नय सजम्मानो दिवा क्वे । 


१३३ १ २ 3 ष 


पचस्व सस्य दशे ५२३॥५२॥ ० ६1 ६४।२८- 
सा०--(१) ( सोमाः) सैन्य गुखो से युक्र विद्वान्‌ योगीजन, (शकाः) 
शुक्ल-मं श्रोत्‌ लैष्पाप कमे करने हरे, ( गचाशिरः) श्पनी इन्दियो प्र 
वेश केरने हारे, ( दविद्युतत्या ) अधिरु प्रकाशमान ( रुचा } कान्ति श्रार 
{ परिशेभन्धया } सश्र गुणव्यीन करने हरे ( कृपा ) प्रेसनीय साम्ये 
से युक रेदं । 
(२) ( यथा ) जिस प्रकार ( वनुषः ) हिंसक योद्धा लोग ( सीदन्तः) 
विशेष वेतरो पर रक्ते हए घाक्रमण रते दै, या जिस प्रकार ( वाजी ) 
वन्लवाच्‌ घोडा ( हेकृभिः } र्ट से ( हिन्वानः } तादा गया ( वाज } युद्ध 
ॐ मैदान मे ( घक्रमीत्‌ ) ददता है उसी प्रकार ( दाजी ) श्वानवानू पुरुप 
{ हेवृभिः ) लोक्तिकिक्ष्टया हेय, स्याज्य दुःखे से ( हिन्वानः ) प्रेरित 
शोर ( हितः ) सन्माभे मे भ्राकर ( वाजं) प्तानपथ पर ( श्रकमीत्‌ } 
क्रदुम रख देता है | 
(३) हे ( क्वे ) छान्तदर्िन्‌ | मेधाविन्‌ ! हे ( सोम ) सोभ्यगुखो से 
युर महानुभाव ! विदन्‌ ! { दिवा) प्रकाश, ततान के वल पर { छधक्‌ ) 
दूरे भी, लेक फे { स्वस्तये) कठ्याय्‌ के लिये ( सजग्मानः ) गमन 
करता हुश्रा तृ { सूथः ) सूये के समान ( दृश ) सबको सर्य पदाथौ ङ 
दशोने के ्िये ( प्रचस्व ) सर्वत्र जा। 
१२ ४ 3 २3 १ २ 

{६५७} पवमानस्थःने कवे वाजिन्त्लमा श्रदक्तत । 
१२. 3३१ २३१२ 
श्वरन्तो न ध्वस्यवः॥ १५ 


२३१२३ १२९ 3१२ 
[६५८] चचक कोशे मचुश्युतमखघ्र वारे ऋऽयय । 


दमवावशस्त धातय: ॥२॥. 


०१) ख० २1 १५] उत्तंयचिक्रः २३१ 





| २3३२ 3 र 3 २3२७३१२ 


{६५६} श्रच्छा 'लमृद्रमिन्द्वा-ऽस्तं गावा न धनवः 
9१२३२ ७ २3 २ 


छग्मश्नतस्य यानिमा॥३॥३॥ श्र ३1 ६६। १०-१२॥. 


भा०--(१) हे (कवे) मेधाविन्‌ ! विद्वान्‌ पुरुष ! हे ( वाजिन्‌ ) स्तान- 
वन्‌ ! ( श्रवन्तः न } जिस प्रकार रथ दौदाते इए पुरुप के घोदे बरावर 
सरपर ्टोजद्ति है उसी प्रकार ( ते पवमानस्य ) योगसाधना के माग पर 
गमन करत हुए तरे ८ भ्रचस्यवः ) ञान रो प्राप्त करन रं (सगौः) प्रयत्न 
,( भसत ) घाप से श्राप सफल ने लगते दह । 


८२) ( धीतयः } ध्यान करने हरे साधक जोग ( व्यये) कभीन 
सण ोने वाक्त, या प्राणमय ( वारे ) यावरण के उपर ( मधुश्चुतं) मधु, 
ब्रह्मानन्द रस को चुवाने वाते ( कोशं ) श्नानन्दमय ोश को ( भचा) 
खत्तम रीति से (घसूच्र) प्रकट करते हे भोर (श्रवावशन्त) उसी की कामना 
करते ह । थात्‌ तामसं धावरण पार रर व स्तानमय श्रानन्द्‌ को प्राप्त 
करत हे भोर उसी मे मन्न रेजति ह । 

- (३) ( धेनवः गाचः ) दुधारी गोपु जिर प्रकार ( ध्स्तन) घर को 
स्वयं श्राजाती हँ उसी प्रकार ( इन्दवः ) रेश्वयैसस्पच्न, तान से प्रकाशित 
चित्त वाले विद्वान्‌ लोग ( समुद ) उत्तम रीति स उमदने वाले श्रानन्द्‌- 
सागर, परम धाम, {ऋतस्य यःनिम्‌ ) सस्य. त्तान श्चौरं समस्त यज्ञ क मूल 
कारण परमेश्वर को ( चसु ) भली प्रर ( श्चा, श्रग्मनू ) प्राक्त हति ह । 


इति प्रथमः खण्डः । 
! ब्ल 
3.39. 39 3.39, 
{६६०] श्रगन च्यायाहि वीतय गृणाना हत्यदातय 1 
॥ 3 रर 3३२. 


क ^ न्कि+प 
-{नि. हाता स्तात वटे ॥.१॥ 


३३२ सामवेदभाप्ये [प्र०१ (१) । स्‌० १ ३-५ 





(व ५ ३.५ > = 
[६६१] तं त्वा सविद्धिरंगिर घृतन वधयामि । 

33 २ 

बुरन्न्रेोचा यवि ॥२॥ 

२ 2> 3२ ८5 


1 
[६६२] स नः प्ृु श्रवाय्यमच्छु देव विवासति । 
ग्ने सयुचाचम्‌ ॥२३॥४॥ ० ६1 १६ ।१०-१२॥. 
भा०-(१) व्याख्या देखो श्रावेकल्ल सख्या {१} १० +॥ 


(२) दे ( अगिरः) प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! (तं) उस प्रतिद्ध 
{स्वां ) तुम परमेश्वर को { समिद्भिः) दीषषि के साधन हानो श्रौर (तेन) 
देदीप्यमान तेजसे ( वर्धयामि) म पापका चदृतहं, ध्ापकी विशा- 
लता प्रकट छर दै. श्रतः हे { यविष्व्य) सवसे थधिक सामथ्ये वर्ते! 
स्वेशक्िमन्‌ ! ( गृहत्‌ ) धाप घरति श्रधिक (शोच, हृद्य में प्रकाशित हो । 

(३) हे देव ! रगे ! विदन्‌ ! प्रभे ! श्राप हमे ( प्रयु) धति विशाल 
(दर्त्‌ ) वदे, ( सुवीर्यं ) उत्तम सामथ्ये युक्र ( श्चवाय्ये ) श्रव्रण करने 
योग्य वेदद्तान को ( प्रच्छ) भली धकार { विवासति } प्रकर रूर | 

५ 


{६५९२} श्यान। मिचवर्ण्‌। घृत. च्यूत्तिमुत्तनम्‌ । 


स 


र 


मध्वा रजांत्ति खुक्त्‌ ॥ १॥ 
$ 3 ५१ रद्र 
[६८] उरशा नम्रा महया दस्तस्य राजथः। 


द्राधिष्टाभिः शुचित्रना ॥ २॥ 
३.१२ ३१२ 
[६६५] गृणाना जमरथिना यानाद्रुतस्य सीदतम्‌ । 
न्द 


पात लामा ॥२३॥५॥ ऋ० ३। ६२ 1 ६१-१२८॥ 
भा०-(4) व्याख्या दखा श्यादकल सख्या [२२०] ए० ११३ ॥ - 


(२) हे ( मित्रावरुणा } प्राण रौर श्रपान ! तुम दोनों ( शुचिघ्रतै ) 
श्यद्ध पवित्र कमे ररनहरे, ( उर्शेसौ ) अति प्रशंसनीय, ( नमोचधा ) कान 





पि 


छ० १। खं० २1 ३-६] उत्तरा्चिकः ३२ 








~--~~-------~- 





वल, पन्न रार स्तुति स बढनं वाक्ले { दस्य ) घात्मा के ( मद्वा ) महान्‌ 


सामथ्ये से प्रोर (दापिषठाभिः) श्रति दीधे इष्टयै से धष (राजयः) प्रकाशित 
होते श्र।र सव्रके उप्र विराजमान रहने हो । 


(३) चम दोन (ऋतत्रृधा ) सव्य श्रौर प्तानयत्त के वदने दारे, 
( जमदाप्निना } हृदय के भीत्तर प्रकाशित, भ्रिस्दरूप श्राघ्मए या परमेरदर 
के वान स प्रज्वलित श्रात्मा वाले चोगी द्वास ( गृणाने ) पन सामध्यैको 
प्रकट करते हुए आप प्राण भ्रौ श्रपान ( ऋतस्य) इस जीवनयन्त या 


उपासना य। यागयत्ते क ( याना} सूल भागम ( सीदतम्‌ ) प्स्यतिको 
प्राक्च क्या श्चषर ( साम ) सचत्ररक वल का ( पात ) प्रा्ठ ख्रो। 
ध 3२3 2७.९१२ ३२ 
[६६६] च्रायादि खुपषुमादहिन इन्द्र साम मिवा दमम्‌ | 
रउ 3.१. २ 
पद वर्हि: स्दाम्रम॥१॥ 
3 २७5 3.9. २ 
[दद७] श्या त्वा ब्रह्मय॒जा हरी वहतामिन्द्र किना) 
3 ॐ 
उप ब्रह्मासि नः श्रु ॥२॥ 
3२ 3१ २.३ २२ 9. 
दद्दर व्रह्मासस्त्वा युजा चये कस ादैन्द्र्‌ सानः 
ॐ 9 
सुताचन्ता हाप ॥२॥ ६।॥ ऋ 1 १७) १३॥। 


भ०--(५) व्यास्या देखा सन्त्र सख्या [१६१] प्र १०२॥ 

(२) हे ( इन्द्‌ ) भ्राव्मन्‌ ! ( ब्रह्मयुजा हरी ) वद्य, ब्रह्मविद्या या वेद्‌ 
मन्त्रो के त्तानपूत्रक योग युक्त, समाहित होने बालि (दरी ) गाहिप्तल्ल प्राण॒ 
श्मोर ध्रपान, च्नेन्दिय प्लोर कर्मन्द्िय (केशेन ) दीक्षिये से युक्त इाक्रर 

व्वा } तुको ( बहताम्‌ } श्र, उन्नति पथ पर लज | श्रारत्‌ (नः) 


हमारे { चह्मासि ) वेदमन्त्राको (शृणु) सुन छार सनन छर । कानी 
पुरुपा का-श्रपने श्रात्मा के प्रति सम्बोधन दें। 


(३) है (इन्द ) परमेश्वर ! ( चयम्‌ ) हम ( ब्रह्माणः) व्रद्यहानी लोग 


[० ५ 


{ प्मोमपाः ) सोमरस का पान करने चेले ( सुत्तावांतः ) स्पादित सोम - 





२३७ स्ागवेद्‌माप्ये [ ध० १८१) । खु० १।.२३-७ 


~ - ~~ ~~ ~~ ~< 








~^ 


मय सानन्द्रस्र को प्रात होकर ( युजा ) समाधि दारा (व्वा) बुक (सो- 
मपाम्‌ ) सेस, समस्त विध्व का पान श्यत्‌ घयादान या वश करन इरेः 
परमेश्वर फो ( इचामे६ ) पुररते ई । 


9२७ २ 3 र्ड ९ 


[६६६] इन्द्राग्नी श्मागते सुन गीभर्नभो बरेएयम्‌ 
चरस्य पात चियेपिता॥१॥ 

[६७०] चन्न जरितुः लचा यक्त नियाति चतनः । 
श्रय पाति सतम्‌ ॥२॥ 
१ 33 २.३५ >८१ २३ 9 ९ 


[२७१] इन्द्र पन्न कविच्छदा यज्ञस्य जृन्या चरणे । 
ता सोमस्येह तम्पताम्‌ ॥२॥७॥ । ऋ० ३ । १२। १,३॥ 


भा०--(9) हे ( इन्दाग्नी ) रेशवर्यवान्‌ राच्ये ! श्रीर्‌ क्तानसम्प्च 
शभ्ने ! उपदेशक ! निस प्रकार वायु श्रौर सृ सत्र जगत्‌ की रदा करते ह, 
उसी प्रकार (शरस्य मध्ये) हस ससार के वीच ( इपिना } समस्त वातो का 
प्ान कराने हरे ( सीभिः) धपनै वाणिर्यो से श्रौर ( धिया) श्रपनी 
धारणाचती बुद्धि से ( नभः) समस्त जगच्‌ की धोर्‌ ( वरेयं सुतं } वरण 
कहने योग्य, श्रेष्ठ पुच्च शटी (पात } रक्ता फरो । सथवा-( नभः ) सत्रे 
एक सूत्रम वांधने वक्ते (दरेर्य } श्रेए (सुत्त ) छान भौर भ्रानन्ट्‌का 
(पातं) उत्तम रीति सें स्वयं पान फरो, घ्रौर अन्यो को कराभ्रो, उपदेश करे । 

(२) हे ( इन्द्राग्नी ) फेशवय के स्वामिन्‌ दन्द ! राजन्‌ ! श्रौर धमरे! 
सन फे स्वामिन्‌ { विद्वन्‌ ! चाद्य ! जो ( चेतनाः ) चेतनास्वरूप 
( यक्त: ) घ्म ( युवां) रष दोीको ( जियत्ति } प्रष्ठ दै घाप. 
उस ({ जस्तु) सत्य गुणगान करने हरे पुरूष के (सा) साथ 
र्कर ( या } इस पत्यत शक्ि से (ष्म सुत ) इष उस्पन्न सक्षारा 
( पत्त) पान श्ये. 


ऋ० २। खण ३। २-६ ] उत्तराचिकः ३२५ 





(३) मँ ( कविच्छुदौ ) मेधि पुरुप के श्राच्दन, सत्संग नोर 
रष्वा करने वक्ति ( इन्द्‌ ) पेशवयैवानू चोर ( श्रनि) ्ानवान्‌ पुरुप के 
( यदस्य ) इस पूर्य श्वात्मा मे ( जूघ्या ) सतस ज्येति से (दृशे) चरण 
करता हं, थपनतता द्रुं । (ती) वे दीने (इद) इस ससार मे ( सोमस्य } 
समस्त श्वय के द्वारा ( तृम्पतं ) स्वय वक्ष, सनोर सबको तृप्त करं 

इति दितीयः खण्डः । 





3 १३ 39र रेर« ॐ भ्र 
{६७२} उघ्च( त जातमन्धसा षदप सद्‌ भुग्यष्द्द्‌ 1 
3 ष्ट २3१9 
उग्र शमं माहे धवः। 
२३ १२.३९२ १ 


[दऽ] प न इन्द्राय यल्यतवर वरुणाय मरुद्धयः 


चरिवावेत्पारेखव ।।२॥ 
ड 3 २३ 9 
{६७४} पना विश्वान्ययं शा द्यस्नानि मायुपाखम्‌ । 


सिपाक्लन्तो वनामहे 1३॥ ८] ० € । ६१।२१०,१२.११॥ 


भा०्-इन तनि ऋचार्भरो का व्याख्यान करम से देखो भ्रविकल 
सख्या [४६७] पृ० २३६. शरोर [८६२, ५६३] ९० २६८ ॥ 


१ 3.9 4 
[६७४] पुनानः सोम धारयापो वसानो श्रवसि । 
9१२ 39 १२२३१ २ 3 < 2 5 


च्‌ 
श्रा रत्नधा यानिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो दिरएययः॥ ९) 
$ र्र3 भर २२३२ ०७ २ ३२ 3३२२ 
{६७द् दहान ऊधदिग्य मधघुभिय भ्रत्न सधस्थमासदत्‌ । 
२ 9 २3३9 २3 श्.3 १२ १ 
श्रा पृ्छय धरुणं बाज्यपाप्त चरभिद्धौतं तैचत्तणः ॥२॥६॥ 
ऋ ६ । १०७ । ४९ < ॥ 


भा०-(१) इसकी व्याख्या देखो विकल संख्या [११ ›४०२९२। 
(२) ( षेचक्तण; ) . चतुर, बुद्धिमान्‌, ( वाजी } कानी, ( ऊधः) 
उद्ति फेपथ मे जे जने च्ञ, ( दिव्य ) 1देव्य ( धौतम्‌ ) मल भार्‌ 


३३६ सामव्रेदभाष्ये [ पर० १ (१)। घु० १। ३-१० 


~~-~-~--* 





भीतरी पापा श्रदि से सुक्र, णद्ध पत्रित्र, (प्रियं) उत्तम, प्रस) प्राचीन श्रानदिि 
{ सधस्थं } नित्म साथ रहने वाल, ( मधु) मनन योग्य श्रात्मानन्द्‌ या 
स्वान फो ( श्रासदृत्‌ ) ग्रक्षष्टो जाताहै श्रौर दाद्‌ में वही योगी ( नृभिः) 
स्तानचान्‌ पुरपः से भी ( श्राृच्छ्ये ) गुरुर से प्रशन पत्रक सान करने 
योग्यं ( धरुणं } सव्रफे ध्राश्रयभूत द्र को ( पषति ) प्रष्ठ ह्येता दै । 


(६७ 


1 
५ 


3 १२.३१ २ 3१२५ 3.एर रर 
कश (नपाद्‌ चाभयः पुनाना आभित्राजमप। 
३१.य्‌ २ 
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वाना जानता सुदत्ता चषप्रस्मा द्वा कचस्य 


~ 
9 
८ 
1, 
५-- 
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द 
[५६। 
3.५ < 
तपु 


४१ ॥५। 


ा 
र्‌ ष्र्‌ रट्‌ 33 २3३२३ १.२ 
प्रः पुरएता जनानामुमुधरार उशना काशय । 
म्द, 322२३१२ 3२, २७२३ १२ 
स चद्धिवद्‌ नेत यदाक्तामपास्यरगुर्च नाम गोनम्‌। 


1२॥१०॥ ऋ० ६ । ८७ । १-३॥ 
भा०--(१) व्याख्या देखो श्रविकल सस्या [८२३] प० २५९६ ॥ 


(२) ( इन्दुः ) दुश्व्यैशील्ल, ( देवः ) देव, ईरुवर श्रौर राजा ( स्वा- 
युधः ) उत्तम धायुधो से युर ( श्रशरितहा ) शासन न मानने चलोका 
ना फरने वाला, ( वजना ) सेनार्लो की ( र्तमाणः } रक्ता करता दुश्रा, 
( देवानां पिता) सव देवो, विदानो का पालकं ( सुदक्तः ) उत्तम वल 
शाली, छार्यकत्तौ (दवः) सान प्ररश, श्र दिन्यगुख सम्पन्न सये, चयौ लोक 
शरोर साच्विर पुरषो को ( विष्टम्भः ) थामने वाल्ला, वश्षारक्‌ (पथिव्याः) 
हस पृरथिी. ष्मोर राष्ट्‌ छा एुकमान्न धारण करने हारा है | 





, ‰७८ (२) 'दजिना' श्नि ऋ ०.1. 





प्र १1 ख० ४।१६१] उत्तरचिकः २३७ 


~~~ 











प 1 


(३) (षिः) च्रतीन्दिय न्ने काद्वष्टा, (विधः) क्ञानवान्‌ मेधावी, 
( जनानां पुरः एता ) समस्त जना, जीवो का नायक के समान श्रगरेसर, 
(चुः) सत्य स्तान्‌ से श्रि प्रकामाय, (घौरः) फर रौर प्रज्ञान का दाता, 
{ उशना; ) स्तं परं वश करने वाला, एकमान्न योगी ( काभ्येन ) स्ान- 
मय वेद्‌ सादिष्य द्वारा ( श्राष्यं} इन ( गोनां ) बेददाणियो का (श्रपीच्य) 
मनोहर, गुस, ८ गुह्यं ) हृद्य स जायने योग्य ( निहितं ) भीतर रक्खा हुभ्रा 
{नाम चिद्‌ ) सर्‌ ( विवेद ) स्वये जाने श्रौर भरो को जनावे। 

इति वतीयः खण्डः 1 





१ 3.9 २ १९ 
{६८०} अपे व्वा दूर नुमोऽदुग्धा इव धनवः। 
। २ 3 षर रर 3२३१ (1 
नमस्य जगतः स्वट॑शमाशानमिन््‌ तस्थुषः ॥१॥ 
५ द्र 3 „२ ५ २र,3 २ 395 
{ददद} न त्वाया सन्या पदव्या न पाथवा च जता न जानिप्यते। 
श्रश्वायन्ता-मघवान्नन्द्र्‌ चाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामद्े॥२॥ 
॥११॥ श्० ७।३२। २२.२६ ॥ 
भ!०--( * ) व्याद्या देखो श्रविकल संख्या [२६३] ९० ११६] 
-( २) षेः ( मघवन्‌ ) देशर्थवनू ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( त्वावान्‌ ) तेरे 
जेसा { श्रन्यः ) दूखरा { दिच्यः ) दिच्य गुखो से युक्र {न जत्तःोन 
पैदा इश्रा श्रौरं (न जनिष्यते) नपेदा हाः । श्रौर तेरे जेस श्रन्य 
{ पार्थिवः} दस ध्वी का कों पदाथ, या प्रय्वी कं मालिक मी (न जातः 
न जनिष्यते ) न हरा चौर न होगा) दम ( धरषायन्तः गन्यन्तः ) प्रर्व 
शौर स्र च्य थ्य चौर करमन्दियेः शो चदन बाले, ( चाजिनः ) केन 


[ 


ध, (का [१ 3 (3 ¶~ [~ 
प्रौर वल फे च्छक दाकर ( स्वा हवामहे ) तेरी स्पुत्ति करते हे । 





&< १--(३) "दह मनास्यूहिभिः" इति क्ु° 
दरद 


९1 
०५४ 
41 


सामवेदभष्ये [ प्र०१ (१) । सट १२) 








9 २ उ ऽर भेर उ3> 3३१२३२३८ १२ 
[दतर] कया नथिच्र आामुवदूती सदावृधः सखा । 
५१३१२ 3 > 


कया शष्चेएठया चृता ॥१ 
9 २ ॐ १२ र्रञउ3 १२. 39 २ 


(६८३) कस्त्वा सत्यो मदानां मिष्रो मच्छदन्धरसः। 
3५२ ३२३७ १२ 


टटा चिदास्जञ वसु ५२॥ 
3र्उ 3. ॐ २३२ 


(२८४) श्भा पु खः सखीनामविता जरेतृणाम्‌ । 
3३१ २ ३५२ 


शते भवास्यूनय ॥२॥ १२) ऋ ४। ३१) १-३॥ 
भा०--( १ ) ग्प्राख्या देखो प्रविकल संख्या [१६६] प° ६३ । 


(२) ( मंदिष्ठः ) पूजनीय, ( सस्थः ) सव्यस्वरूप, ( मदानां } दर्पौ, 
च्मानन्दौ के वीचर्मे (कः) कौनसा ( चन्धसः ) जीवन धारण कराने 
चाज्ञा या ्न्धकार का नाश करने वाला परम रखदहै जो ( श्चारने ) श्रारोग्य 
के लिये शरीर ( द्द चिद्‌ बसु ) द्द वास योग्य जीचनरूप धन होकर (सव) 
श्रापक्रो ( मस्सत्त्‌ ) श्राननन्दत करं 1 


(३) दे दन्द) श्राप (नः) हमरे ( सखीनां ) मित्र ( जरितृणां ) 
सद्धिचा का उपदेश करने चाले विद्वान के ( उतये } र्ता फे लिये ( शतत) 
स चपौ तक्‌ ( श्रविता) रक्तक ( भवाति ) बने रँ । 

9 २३१२३२७ १२ 3 भर ०३ 


{६८५} त चो दस्सम्रतषह वसायन्दाचमन्थसः 
3 > उ४9र्‌ र्र्‌ ३२३ १२ = 
छथि वत्संन स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीर्भिनेवामह्‌ ॥१॥ 
3२. 3 २३१२ 39२ उ ऽर्‌ २३१५२ 

{६६} द्युत्तं सुदानुं तविषाभियनच्रत गिरि न पुरुभाजस्तम्‌ | 

\ ७२ 3 5२ 3११ 39 २ -उ र ` रर 

्तुमन्त.घाजं श्रतिन छषहस्िणं मल्ल गमन्तमापदे ॥ २॥ 
1 १२५ ऋ० ८ | मम | १~-२५ 





चछ० १। ख०४। सु० १४] उत्तयचिकः 2३६. 


"~~~ ~~~. 








भा०--( ५ ) व्याख्या देखो अविकल सस्या [२२३ ६) १० १२०१ 
{२} { यकत) दिस्य गुर ने निवास करने हे ( सुदं ) "उत्तमः 
दत्ता, { तचिपीभिः } बले से ( घणवृतस्‌ ) चिरे हुए, परिपणे, ( पुरभो- 
जस ) प्रजारध्रो रे पालक से टम ( चुमन्ते ) निवासं योभय गृदग्दिस्षम्पनन, 
८ शतिनं ) सको ( सदलं ) सदसे! पुखो शौर लाभी से युक्र 
( मोमन्तं ) गोधन स पूरु ( वाज) सान प्चौर श्वयो { दमे) 
याचना करते द । 
५२ १२३१ २ ३३२ ३१२ 
[ न ७, ९५ [क मन्द्र क क 
६८9] न रोभिव। चिददघुमिन्द्रं सवाध उनये } 
उर श्र 3 रे 3> 3 3२ ३१२ 


यृहद्धायन्नः खुकत्तसाम्‌ श्रध्यरे धे भरं न कारिरम्‌ ॥६॥ 
स्ख उ भ्र रर उ २ च्छ 3 ४२ भरर म्र ` 


[दन्न] नयं दुध्रा वरन्ते न स्थिस मुरा मदे ुशिपसन्ध्रसः 4 
.4 39 # ॥ [-) म्र २ उर भ 


य श्मादत्या शशमानाय सुन्वत दता जरते उक्थ्यम्‌ ॥२॥ 
॥ १४ ॥ ऋ० य! ६६ । १~२५ 


भा०--(१) व्याख्या देष्िये विकल सस्या [२३७] ए० १२१ । ` 

(२) (यं) निष ( सुरि } उत्तम कानवान्‌ पुरूष याश्रात्नाको 
{ दुधाः) वदी किनतः से रोके जने योस्य, दम्य. फरो, काम श्रादि के 
येग भी {न चरन्ते) वारण नदः कस्ते, य मरही चेस्ते श्चैर ( स्थिरः न) - 
स्थिर, तामस्रमावं या श्रालस्य ्रादिभी जिसको रोक नदीं सकते | श्रीर्‌ 
जिसको (सुरः) मरणशील दरखिकमाव भी विचलित सष कर सकते, चह 
प्रास्मा (अन्धसः } सोमरस, जीचनद्रायरू, चक्तान नाश्रु ज्योति के ( मदे). 
छ्रानम्द्‌ मे (शशमानाय) स्तुत्ति उपासना करते ईप्‌ (सुन्वते) योग सधना 
करनेषटारे ( जरित्रे ) भर्न्यो केः सतूविया का उपदेश करनेदरे सधु एप को 
(खक््य) वेदमय चन चो { आसय } प्रादृसपचक दत्ता) प्रदान करता ह \, 

इति चः खण्डः । 


३४० सामवेदभाष्ये [[ प्र० १८६) 1 घुण १६ 


^---------------~---~-~~---~~-~-~~---~~---~-~--~-~- ~~~ ~~ - ~~ ~~~ -~ 





35२ 3१२ 3 


# ३ 


[६८९] स्वारिष्ठग सरिष्ठथा पयस्तव साम ध्या । 
१२३ १२ उ २ 
सुतः ॥ १ ॥ 


इन्द्राय पातवे छतः । 
5 3 २39 

[६९०] रक्ताहा विश्वचषेशिराभयानिमयोहते । 

१,२ ॐ > 3१२ 

द्रसे सधस्थमासदत्‌ ॥ २॥ 

3 3 १२ 

(६९१) वपरे ध्रातमी सुवा माद्ण्डा चृत्रहन्तमः। 

२.३ 9.२ 

परमि साधा मघानम्‌ ॥२३॥१५॥ ० ३।१। १-२॥ 


मा०--( १ ) व्याख्या देखो श्रविकल सख्या [ ४६८ ] प° २३६॥ ` 
(२) ( ररोहा ) रासो, दु पुरूषाः का नाशक ( विश्वचरेशेः ) ससार 
, काद्रष्ट, प्रयु ( भ्रग्रोहते द्रोणे ) लोह के बने कूडे मे जलराशि के समान 
{ प्रयोहते ) गातिदायक शाङ्ग से गतिमान्‌ ( दोशे ) जगत्‌ मे व्यापक होकर 
(खधस्थ) साथ ही स्थिर रहने वलति. स्वाभाविक (योनिं) इस अन्तरिक्त को 
{ आभ भासदत्‌ ) सचेतन व्याप्त क्य दषु ह। 

(३) हे ( यत्रहन्तम ) श्राचरणकारी तम. श्रल्लान के नाशक परः 
मात्मन्‌ ! श्राप ( चरिवः धातसः ) नाना प्रकार से वरण करने योग्य ध्न, 
रत्नो रो धारण करने हरे, ( महिष्ठः ) छर सत्र से बहे दानी ( भुवः) 
हं । प्रापदही ( मघोनाम्‌ ) बहे २ धनाव्योको भी ( राधः) धन ( पर्षि) 
देकर पूणे करतेहो। 

५१२ 39२3 १ २ 39२७ १५२ 


[ ६६२ ] पत्रस्व मघ्ुमत्तम इन्द्राय सलाम कतुवित्तम। सदः । 
३२३१२ अ $ 
माह दयुक्षनमो मदः॥ १॥ 
म्‌ 3 ९२३१२ .३२३ द 3 > 39२ 


[९३] यस्य ते पीत्वा वृपरभा दपायत्तऽस्य पीत्वा स्व्चिद्‌ः। 


9 य ञउ्डमग्र उ रर 3 २३.9 
स पुधकेतः अभ्पक्रमीदिषोच्छृ। वाजं नेतश्चः ॥ २॥१६॥ 
† ऋछ० ६! १५८} १-२॥ 





० १।ख०५। सृ” १७] उत्तंसाचिकः २५१ 


-~--~---^~ 





-----------------------------------~ 





भा०--( १ ) व्यास्या देख श्रचिकल स ° (९७८) प° २६१। 

{ २) हे परमात्मन्‌ ! (ते) श्राप ( यस्य} जिस ध्रानन्दकारक्‌ 
रसको( पीष्वा ) पान करर ( वृषभः) श्रपने श्रन्तरात्मामें सुख का 
व्रण कराने हारा श्चात्मा ( वृपागतत) गोरूप इन्दिर्यो मे भक्ता छे 


( 


समान, उन्म बल्ल का श्राघान करता श्रौं उनका भोगकरताहै) चनौर 

{ स्वविदः) सुख श्चौर प्रकाश को ध्रा रूरानेहारे ( श्रस्य } इस सोमरस को 

{ पीवा ) पानं रके दी (सः) चह ( घु-प-कतः.) उत्तम कान करने्ारा 

यात्मा ( दृप- ) सव मन की शामन को ( श्रमि श्रक्रमीतत्‌) इस प्रकर 

पार कूर लेता टै जेस (पतशः चाज न) वेगवान्‌ बोष्टाया सवार संग्राम को + 
३३१ २ ७ २३५ रर 39 > 


[६६७] इन्द्रमच्छ सुता दमे रपं यन्तु हर्यः। 
3 ३२७ १ २ 
शरु जातास न्द्वः स्वर्धदः ॥ १॥ 
ॐ $ ग्र 29 र्र्‌ 3 २ 


[६६५] श्रये भराय सानसिरिन्द्राय पवते सु 
र २ ५२ 3 9२ 3२ 


वके 


सामा उनि चरतत यथा (वद्‌ ॥ ‡॥ 
3 रउ 3२३ २ उ र 3२ 


[६६६] अस्येदिन्द्रो मदेष्वा आमं गृम्खाति सानाम्‌ । 
१२ ३१२} 3 $> 3 


च चपर भरत्समप्छु'जत्त्‌ ॥३॥ १७ ॥ ` 
श्च | १०६ । १-३ ॥ 


भ{०-( ¶ } व्याख्या देखो शरविकल सं [६६६] । १० २८६ । 

{२} (चयं) यह ( सानसिः) स्के सेवन धर भजन करने योग्य, 
{ सुतः ) उद्पादित श्रानन्दुरस ( इन्द्राय } श्रात्मा भराय ) भरण, 
पोषण; उन्नति के तिये श्रोपधिरसं क समान ( पचते ). क्षरित होता 
ह । वद ( सोमः) सोम्य स्वभाव, सवका परण रने दारा योमी (जेत्रस्य). 


6 


६६४-- (३) शृहीतः इति श्र° 





--~-----~ 


२४२ सामवेदूमाष्ये [प्र २८६) संय 





छाम फोधादि पर वश करने हरे यात्मा को ( चेतति ) से जान क्ञेता ट 
( यथा दिदे) मानो उसे स्तात्‌ प्ा्ठ ही कर लेता हे। 

(३) { इन्दः ) श्रात्मा ( मदपु ) श्रपने श्रास्मिक्‌ ततान के श्यानन्द्‌ 
प्रवाहे! म ( सानि) सेचन मजन करन प्नौर ( ग्राभं) म्र करने योम्य 
( वञ्च ) कामक्रोधादि के वर्जन करनेर्मे समथ क्तानशङ्गि दो (श्रा चस्यत्‌) 
वारो श्रोर फेके, केतावे । ( श्रप्पुजित्‌ ) क्रिया), प्रत्तानो श्चौर प्राणो 
पर विजय प्राक्त करन रा यागी ( सं मरत्‌) प्रतान का नाश करता इुध्रा 
याक्षे का संग्रह करता हुश्चा ( बृपणं ) सुखो की वपौ करने टारे उस 
परमात्मा को (गृभ्णाति) पकदता, उसका श्राश्रय जेता या प्रप्त हो जाता हे] 


39 २ 3 9 २ 3१२ 35 २ 
[६६७] पुराजिनी वा अन्धसः सुताय मादयिन्नवे । 
ञ्छ रर 


पर श्वान स्यएन सखाया दाघ्राजटथम्‌ ॥१॥ 
9 रर 39२ 3१२ 3२ 


[६६८] यो धास्या पाच्रकया परि ध्र स्यन्दते सुतः । 
+ ३२ 3 


इन्दुरभ्वा न ख्यः ॥ २॥ 
‰ ३१२३-२ 3 9२ 3१ २ 3२ 


[६६९] तं दुरोषमभी नरः सोमे विश्वाच्या धिया । 
यत्नात सन्तवद्रय ॥२।९य) ० ६। १०१ ।१ 
अआ०--( १) व्याख्या देखो ्रचिक्त स ° [५४९] प्र २७३1 

. (२) ( इन्दुः) वह परमेश्व, चिभूतिरयो से सम्पन्न योगी (प्रषः 
न) परश्च के समान ( कृत्यः) कमे करन मे कुशल होता है । (यः) जो 
( पाचकया ) पचिन्र करने वाली ( धारया) धारणा या क्तान-धारा.. से 
( सुतः ) निष्पन्न, निव्णात्त, उसमे निष्ट होरुर ( परि प्र स्यन्दते ) चरा 
तरक श्रपने क्षान-उपदश्वा द्वारा विचरण करत्ता है । 





६९७--(३) प्यज्घं हिव्वन्त्यद्रिभिः! इति ० । 


० १।ख०५। सू १६] उत्तराचिकः ३४२ 


(३) (त्तं) उस ( दुरोषं ) दुःखकारी रोपया द, प्रताप या तेज 
चाले ( सोमं ) सोम्य योगी के पास ( नरः) लोग ({ विश्वाच्या धिया) 
विश्वव्यापी प्ेमदुद्धि से (द्भि) श्राति है| मनुर्यो को चाहिये कि वे (अद्वयः) 
पवत के समान्‌ स्थिर, समध हदय या मेध के समान भराद्रपूर, उदार हृदय्र 
होकर ( यक्चाय ) दान भादि श्युज कायो के निभेत्त { सन्तु ) लगे रे 


„२, „ 3 ५२, उड ,3 23 
[७००] अमि परिया पदत चना हितो नामानि यद्ध अधि येघु 
२ प र र 3.3 २३७३ ५२ 

वधते । शमा सुयेस्य वहता बृहन्नधि रथं विष््रञ्चमस्ह 


[० 


1द्वेचत्तसः ॥ १ ॥ 
3 9 उर 3 २ उ, 9 


9२३२. 3 
[७०१] ऋतस्य ।जेद। पततत मधु शेयं षक्ता परतिधयोा श्ररस्या- 
ङ ५ 3२ ख 9२ „3 ६ च; 3२३७. 9 
द्मदाभ्यः | दधाति पुत्रः पिजीर्फच्येरे नाम दर्तयमधि 


२३.२३ २ 
रासन हदवः । २ 
रेड 3 


{७०२] छव दतानः कला ाचिक्रदन्रूभियमारः कोश श्रा 
3२ ५.२ 3२ उ 9 २ [६ 9२ र्‌ 

ररयये । अभी ऋतस्य दोदना अनूषताधि तरिषृष्ठ 

७२ २ १ 


उषसा विराजा २। १९ 1 ० ६ | ७९६} १-३॥ 
अआ०-( ¶ ) व्याख्या देखो विर सं [५९४] ए° २७६ 1 


८५ 


ॐ 


८ २ ) (ऋतस्य } सत्यवादी, योगयाम्यासी की ( निहा ) वाणी (प्रिय) 
अति उत्तम, हृदय को तृक्च करने वाले, (मधु ) ्रानन्द्‌जनक रस प्नौर कषान 
को.( पवते ) बहप दै । ( रस्याः } इस ( धियः प्रतिः ) सत्य धरास्णा या 
चुद्धि का स्वामी श्रौर ( वक्रा) सत्य चारी का बोलने हारा (श्रदाभ्यः) कमी 


ॐ ७ 


नाश नहर छया जा सरता, पापया समर रर्‌ द्रया नहा जा सकता । 


७००--(२) सधिरोचनेः इति ०.1 ` 
(३) (सीगृतस्य "विराजति" शति छ ० 


~~~ 


२४४ सामवेदभाप्य [१० १८९) 1 ख० २० 


तय चह योगी ( पुत्रः } पने मा वापका सुपुत्र ( पित्रोः) माचापसेभी 
( श्रपी््यं ) श्रलात, ( तृतीयं } तीसरे ( दिवः श्रथ रचनं.) दित्य गुणं 
वाले ्तानप्रकाश से युक्क, सूये के समान स्वेत्र प्रकाश करने वाला, विदाना 
के समाज री शोभा वदने वाल्ला { नाम) स्वरूप या तेजस्वी पद्‌ ( दधति} 
ध करता दै । एक माता का प्रेम का नाम, एक पिता क म्यावहारिक नाम, 
तीसरा वह प्रतिष्टित नाम जिससे दुनिया उसका श्राद्र करती हे, जसे मि, 
महात्मा, लोकमान्य. देशवबन्धु यादि । यहां सलवाणी सोम हे । 

(३) चह योगी श्राता ( युतानः) दीक्षिमान्‌ होकर ( नृभिः) 
नयन करने हर प्राणो से ( यमाणः ) नियन्त कर ( हिरख्यये ) हिर- 
रमय, श्रानन्द्मय ( कोशे ) कोश मेँ ( ध्रव चिक्रदद्‌ ) शनैः २ प्रवेश 
करता है । ( ऋतस्य ) सत्यमय जान के ( दोहनाः ) दोहन या पूय करने 
चाले प्रवाह ( इम्‌ } इसका { श्रभि भनूषत ) स्तुति करते द, प्रकट होते 
दै ( भिषृ्ठे) तीन प्राणो के स्पशे या सगम-स्थान त्रिषुरी स्थल प्र 


( उपसः ) प्रातःप्रभा के समान विशोका प्रहारो के वीच (श्रधि विराजसि) 
1वेराजमान होता हं। 

इति पञ्चमः खण्डः | 

१.९२ 3२२ 3 9 


[७०३] यज्ञायज्ञा बो च्रये निरागेया च दक्षते । 
१२३२३१२ ७१२ 3२39 र्र्‌ 


पपर ययमम्रत जातवदस पय मन्न शासपम्‌ || 
3 ऽर व्र २ 3 १२२२ उ १२३२२ 3१२ 


[७ण्छ) ऊजौ नपातं स हिनायमस्मयुदाशिम हव्यदातये । 
२३१५२ 39 २२३3२३२} 3२७१२ 


भुवद्वाजेष्वविता भुवदध उत घ्राता तनूनाम्‌ ॥ २० ॥ 
- ०.६ । भ्य १, २॥ 


मा०--( १ ) प्यारा देखो अवि° से° [ ३९ ] ए० १९ 
(२३) (ऊर्जः) यक्त ( नपातं) न क्षीण होने देने बाले इख 
“ह्च! का में वणेन करता दं । (सः) वह ( हिना ) तो सदए (-शस्मयुः } 


------+------~~~-~~---~~----~-------~-----~-- ---------------------~------------~----* 





श्र० १1 ख० ६ ! सु०२१ 1 उत्तसचिकः ३५४४ 


~+ 





हमारा दहितरारी है 1 ( हभ्यदातचे ) यह करन योग्य पदाथा को दानं 

करने चाल्ते उस प्ररमास्माको हम मी ( देम } श्रपना श्रात्मा सम- 

पण करे । बह ( वजञपु ) संग्रामो या बल्ल के कायौ मे ( विता) रक्तक 

( खुवद्‌ ) होता हे चौर ( वृधे ) हमारी उन्नति के श्रवसो प्र ( तनूनाम्‌ ) 

देहे! सौर देहधारि्यो का (त्राता) पालक ( उत ) भी ( युवद ) होता हे । 
२३३ ९3 ¶ 3१२८ १२ 

[७०५] पपु =+ 1151 ऽग्न इत्थेतस प्निरः । 


एभित्रेधांक्त इन्दुभिः ॥ १॥ 
ञ्छ रेरे 3 २३१२ ॐ कर 


[७०६] यञ क चते मनो दत्तं दधस उत्तरम्‌। 
२३ 9२ . 


तन्न योनिं रवसे ॥ २॥ 
‡। ९९3१9२३१ द्र 3 


[5०७] न हि ते पू्तेमच्चिपद्धुवन्नमानां पते । 
र्‌ 9१ २ 
अथा दुबो चनवसे ॥३५२१।॥ ऋ० ६ १६.1.१६-१८ ४ 
भा०-( १ ) व्याख्या देखो भ्रविकल सं [७] प° 1 
(२) हे ( प्रन्ने) कानी च्ास्नचू १ हे परमारमन्‌ ! तू (ते) अपने (मन) 
चित्त या मनन करनदार भात्मा का (उत्तरं) उन्नत ( दत्तं ) कमे ( दधसे) 
धारण कर } ( तन्न) वहात ( योनिं ) घ्राश्रयस्थान ( कृणवस ) बना} 
(३ ) दे ( श्रे) ज्ञानवन्‌ स्मन्‌ ! दे ( नेमानां ) इन्दियो श्रीर्‌ 
शरीर के (पत). पालक ! प्रभा ! ( ते पूक्तम्‌ ) तेरा पूर्ति या वृि करन चाला 
तेज या दल ( श्रदिपद्‌ ) इन्दयाका नाश करन बाह्ला (न्ह) न 
( युचद्‌ ) हया । (श्रथ) श्र इस कारण (दुचः) परेचया, स्चाया 


साधना छा ( वनवद ) स्वाकार कूर) 
३२३ १२३ 353 39२ 3 5२ 
[७०८( वयमु त्वामपूल्य स्थूरं न कचिद्धरन्ताऽचस्यवः। 


वञिच्धि्ं हवाम् ॥१॥ 


३४६ सामवेदभाप्ये [ भ्र० १८१) । सूु० २३ 





ॐ 9 3 2 3२ ३२9 3 2२ ॐ२ 
[७०६] उपर त्वा कमन्रुतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धपत्‌। 
9 परर 3 १२ ॐउ२.३ ५ २ 


त्वामिद्धयवितार वन्रुमेह लषखाय इन्र छानत्तिम्‌ ॥२।२२॥ 
ऋ ८ २१ | १-२॥) 
अ०--(९) व्याख्या देखो श्रविकलत सं "[४०८] प° २०७ | 


(२) दे ( दन्द) परमेश्वर ! ( कमेन्‌) समस्त कमं म (उत्तये) रका 
पनोर क्ञान ऊे निमित्त (स्वा) श्राप ( उप) उपासना करत है । (सः) चह 
(युता) बलवान्‌ ( उग्रः) तेजस्वी है (यः) जो ( पत्‌ ) शनन, काम, काधादि 
को परानित करताहे ! हे (इन्द्र) प्र | (त्वामिद्‌ हि) दुमका दम 
( सायः } मत्र जोवगण मिलकर ( सानक्ति ) सचे प्रति समानस्पर 
से घाश्रय करन योभ्य { श्रवितारं ) रप्क रूप से ( वदरमेे ) वरते दं । 

उरश 39९ 3१ २ 3.३२ 3 १9 > 


{२१०} श्चघादन्द्र गिवेख॒ उप स्वा काम इमहे क्स्ग्मे । 
3१२.३ 9१२ २२ 


उदेव ग्मन्न उदभिः ५१॥ 
२,३ २. 3 १२ 
[७११] चारे त्वा यत्याभिवद्धन्ति शर ब्रह्माणि । 
39२ 
वाचध्वास चिदद्धिवा दिवैव ॥२॥ 
39 3 १२.७.११ २२9१२ ड 
[७१२] युञ्जन्ति हरी इपिरस्य गाथयोरौ स्थ उर्युगे वचोयुजा । 
। ३.१ २ 


इन्द्रवाहा स्वर्विदा ॥३।२३॥ छ० ८1 ९८ । ७~-६॥ 

भ०--(१) भ्यास्या देखो श्रचिकल स ० [४०६ परण २०७ 
(२) हे ( श्रदिवः) न विनाश हाने चलज्ञिक्षान को धारण करने 
हरे ! हे शूर ! नदिया से ( वाः न) जिन्त प्रकार जल्लमय समुद्र भरता है 
उसी प्रकार ( दिवेदिवे) प्रतिष्देन ( बह्माशि ) ब्रह्मत्तान या वेदमन्त्र 
( वाच्ध्वांस ) सबसे बढ़े महान्‌ ( स्वा ) तुको ( यव्याभिः) तुरू तक 
पहुंचने वाली स्तृतिर्यो से ( चधेन्ति ) बदति है, अर्थात्‌ वे तरी महिमा 

` उससे श्नौर वदति द । 


-छ० १1 ख०। ५।२-२३ ] उत्तराचिकः ३९७ 





( ३ ) ( इषिरस्य ) सव्रको प्रेरणा करने वाले इश्वर की (गाथया ) 
स्त॒ति द्वारा ही योगी लोग ( उरुयुगे ) विशाल २ समाधि वाले (रथे ) 
रमण-योग्य स्थान इस देह या रसस्वरूप श्रात्मा मे, रथ मे, घोडे के समान 
(वचोयुजा) चाणी द्वारा दी समाहित या वश होजाने चाले (हरी) हरणशील 
प्राण श्रौर श्रपान दोनो को (युन्नन्ति) योग से अपने वश कर लेते हें! वे 
ही दोनो ( स्वर्विदा ) ज्योति श्रोर सुख शो प्रा कराने हरे - { इन्द्रवाहा } 
.द्यात्मा के वहन करने वलि दो श्रश्च रे समान दहं । 


इति पृष्ठ; खण्डः 
इति प्रथमोऽध्यायः । इति प्रथमाः प्रपाठकः ॥ 
गाःक 


ॐ  @ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


(कन + 


दवितीयोधैः प्रपाठकः 1 


'च्षिः--१, ४ यृतकक्षः । २.१४,१९ वक्षः । २ मेष्यातिधिप्रियमेधौ 1 ‰ 
इरिमिटिः । ६ कुसीदः काण्वः । ७ त्रिलोकः | द काण्वः प्रियमेधः | ९ विश्वामित्रः । 
१० मधुच्छन्दाः । ११ ्युनःशोपः । १२ नारदः } १३ वामदेवः ! १६ अवत्सारः 1 
१७, १८ असितः काश्यपो जमहीयुर् । १९, २१ दयावाश्रः 1 २० भरद्वाजाद्यः 
सप्त ऋषयः । २२ प्रथममन्त्रस्य दयावाश्वः, द्वितीयमन्तरस्य प्रजापततिः, तृतीयमन्तरस्य. 
सम्वरीपः ॥ देवता-१९-१२ इन्द्रः 1 १३, १६ अग्निः। १८४ उषाः | १५ 
जविनौ । १७-२२ सोमः ॥ छन्दः-१, ११, १९१९, २९ गायत्री । १२ 
ष्क्‌ 1 १३-१५, २० इती 1 २२ प्रथमद्वितीयमन्त्रयो रभ्णिक्‌ दतीयस्ण 
द्‌ ॥ स्वरः-- १-११, १६-१९, २१. २२ षड्जः! १२ ऋषमः। 

२-१६, २० मध्यमः ॥ । 


३४८ सामवेदभष्येः [१०२ (२) घू०३ 





39५२ ३.१२ रर 
न इन्द्राभि यायन) 
ॐ २3 


४ 


विभ्वासाई शतक्रतु माहे चपखानाम्‌ ॥ १॥ 


॥) 


१२ 
[७६३] पान्तमावा च 


९ 3.१ २७ २ 
[७१४] पुखुहत पुरुष्टुतं गायान्याऽ३ऽ सनश्रुतम्‌ । 
२3३१, ५ 
इन्द्र इनि व्र्रतन ॥२॥ 
२ 3१२ 3.8२ भ्र. 3२ 
[७१५] इन्द्र इनो मह्ना दाता वाजानां चरतु: 
33 २.३ 
म्ह श्रमिद्खायमत्‌ ॥२॥ १; ऋ० ८1 ६२ | १-३॥ 
भ{०--( ५ ) व्याख्या देखा अविकल सं ° (१५९६) प° ८७ । 


(२) ( पुरुहूतं ) इन्दि द्वारा, या प्रजा द्वारा पत्नी रत्ताके 
निभितत पुकार गये, ( पुुषटुते ) प्रजाश्रो या दन्दर्य दवारा स्तुति क्रिये गये, 
{ गाथान्य ) ध वेदवाणिर्यो के श्रवण दारा प्राक्च रने योग्य, (सन- 
श्रुतं) सदारूल से म सुने गये. विशेष पुरुप -श्रार्मा के (इन्द्‌ः) 
दन्द, ( इति ) इस प्रसर ( चवीतन ) कदे । राजां, श्नात्मा, परमात्मा 
सवेत्न समान ३ । 


३) ( दन्द त्‌ ) 







परमेश्वर दी (नः) ह्म (महोनां) दिष्य 
तेजा से युक्र मदान्‌ ( चाजोनां ) भन्न शरोर व्ल का दाता, (नृतुः) सवका 
श्रपने बल्ल पर नचि वाला { महान्‌ ) सवते बदरा { भ्रभिञ्च ) सवतत (शा 


यमत्‌ ) सव्ररो व्यवस्था मं(वाधता ह) 
9१ > 9 
(७१६] प्र व इन्द्राय मदन हयैश्वाय गायत्त | 


सखायः सापपद्॥२॥ 


< २३१३२ 3: 3. 3१२ 
[७१७] शसिदडुक्थं खदानव उत ददं यथा नरः । 
3 २ 3 { 


र 
चकृमा सत्यरचस ॥२॥ 





७१३--\२)'गायान्यं (३) 'मदोनां' इति ० 1 


प्म०२। ख० १1 सृ०३] -उत्तसाचिकः ३४६ 











१ २ 3 रेच ॐ .१ २ 


[७१८] त्व न इन्द्र वाजयुस्त्वं मन्यु; शतक्रता । 
१ २ 


1 त्व हिरणए्ययुवैला.॥३॥२॥ ऋ०७।२३१। १३५. 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो विकल से° [१९६] प० ८७ । 


(२३) (-यथा ) जिस धकार ( नरः) नेता लग ( सुदानवे ) उत्तमं 


दानी के तिये ( युकं ) दिभ्य विशेषे से युक्त (उक्थ) स्तुति करते दं 
उसी प्रकार प्रस्येक पुरुप उस ( सुद्रानव ) उत्तम दानी परमश्वर के ।लव 
{ यक्ते ) श्र्ठ दिव्य, (उक्थ) कार पद्‌ वाला वेदमन्त्रमय स्तुति (शसद्‌) 
उच्वारण करे । हम भी ( सत्यरशघस ) सत्य ही से प्रकट होने उाले. या 


सत्यरूप उसी परमात्मा छी स्तुति ( चकृम ) कर । 


(३) दे ( दन्द ) इर } (स्वं) नू (नः) हमारे ( वाजयुः) ₹ान 
पनीर श्रन्र, बलके देने वाल्ला ( स्वं गब्युः ) तृच्रापहा दन्दय वाणी श्रौर 
रशमियो नयो के देने बाला हे । शरोर हे ( शततक्रता ) सका परनताश्न। शार 
करम) के करने वाते ! हे (वसे ) सव्रको वसाने वाले परमात्मन्‌ › 
(वव) तृ दिरख्ययुः ) स्वश के समात मनोहर 1दतक् भय, सम्ब 
पदौ का भी देने बाला 


३२ 3२3 १२ 
इन्दर त्वा यन्त क्यः) 


^^ 4५ ८५ 


स्तौभेभिकेत ॥ २॥ 
23 १ ४ 3 > 3 5५ 
{७२१} इच्छन्ति दवाः ुन्वन्त न स्वञ्चाय स्पृहयन्त । 
3> 35 


, यन्ति प्रमाद्रमतच्द्राः ॥ द्रा त्र । २। १६-१८॥ 
सा०--( १) स्माख्या देवो परचिकन् स९. (१९५ प्रणत 1 ~: 





३५० सामवदभाप्ये {[घर०२ ८२) । षुण 


„~-----------~--------------~ ˆ ~` -----* 





८२) टे वन्चिन्‌ } हे ततान-वच्र के धारक इन्द { { धपसः) कर्म 
( नवि ) श्रसमम प ( श्यद्‌ ) शौर छिसी की (न च मू, प्रापन्‌) 


सृति नष्ट करता । (तव द्त्‌ठ) तेरा दी ( स्तोभः ) स्तुतये द्वार 
( चिक्त ) जान करता । 

(३) (देवाः) दिदवानू लेग या दृन्दियगर्‌ ( सुन्वन्तं ) प्रेरणा 
याश्रान्ञा करते हुए या सेम सवेन या इश्वरेपासना करत हुए्‌ या 
पतान-दश्वयं लाभ करते हु पुरुप को ही ( खयन्ति } प्रेम करत ६। 
( स्वप्नाय } सोति हर्‌ श्राक्लसी पुरप को ( न र्ए्दयन्नि ) परेम नक्ष करते। 
{ श्मत्तन्दाः ) पालस्य रदहिनि हकर दी ये व्रिदान्‌, देव या दृन्दियगण ( भ्- 
माद) श्रव्यन्त दष को ( यन्ति) प्राप्त हेतिं) 


१२३५२ गर ~र 3 2 2 
[७२२] श्राय मद्वने सत परि ए्राभन्तु न परः । 
3 १ ३२१२ 
द्मकमचेन्तु कारतः ॥ १॥ 
[ 1 
७२३] यस्सिन्‌ व्रिश्वा च्राप्रेध्िया रणन्ति घलक्त सक्तुः । 
भ ध १ ^ 


4 ८) कि 


ॐ र्‌ 
पु चतन दवाससा यक्नमत्नत। 
ताम्रहडन्त ना गिरः ५२४ ॥च्र० ८! ६२ 1 २६-२१) 


[4 1 


भा ०-(9) व्याख्या देखे छ्रविकल्ल स ° [१९य] प° ठम । 

(२) { यक्िन्‌ ) जि इन्द्र्म (विश्वाः प्रियः } समस्त विूषतति्यां 
{ श्रधि ) रथिक शोभा देती हें शौर जिषमे ( सक्च संसदः } उत्तम प्रकर 
स श्रपने स्थिति प्राच क्षिय इष्‌ होता स्वरूप सात इन्दियगख ( रणन्ति } 
लान-~यक्त मे श्रानन्दलाभ क्न्ते है उस ({ इन्द्रम्‌ }) ्रात्मा छो 
{ सुते ) योग य्न मे ऋतम्भरा सिद्ध होने एर ( हवामहे ) पुकाप्ते है 
उसका स्मरण, चिन्तन, स्तुति कतत है 1 


छ०२। ख०> 1 सू० ५] उत्तसयधिकः ३५९ 








(३) ( देव्रासः) देवगण ( न्नकटुकेषु ) तीन लोको म ( चेतनं ) 
प्रात्मारूपर ( यक्तं ) यन्त का ( श्रतनत ) श्रनुष्टान करते दँ (तं ) उसके 
(इद्‌ ) दी (नः) हमारी ( गिरः ) वेददाणियां ( चधेन्तु ) बदा, उसी 
की म्मा गर्वं । 


इति प्रथमः खण्डः | 








3 २ 3 ₹ 3 ९२३ 9,२ ३,१३.२ 
[७२५] अयं त इन्द्र समो निपूतो अधि वर्हि । 
२ 3 ~ 3 १२ 

(मस्य द्रवा पव ॥१॥ 
र्‌ पर „3 २५ र 3 २ 
[७२६] शचि शाचिपूजनायं णायते सुतः 


आखरडल्ल धहूयसे ॥२॥ 


3 
स 
1 


9२ 


१७२. यस्ते उ्द्धष्ुषर रपत्‌ प्रणपपत्‌ कुर्डपप्य्यः 
ऽर २ ॥ 
न्यारमन्‌ द्ध श्ामनः ॥२॥५।। श्र० ठ 1 १७। १२.१३४ 


आ०-(4) व्याख्या दख श्रवि० स० [१५६३] प° ८ई। 

(२) दे ( शाचिगो ) समये शक्गिशाक्लिन्‌ ! इन्दिर्यो, रशमर्यो, भौर 
वाशियो से युक्र श्रात्मन्‌ ! हे ( शानिपूनन ) शक्ये के कारण पूजने 
योग्य ! (ते) तुक (रणाय }) रमणीय देव के लिये यह ( सुतः } उत्पन्न 
हरा समस्त ससार भोग के लिये दै । हे ( माखरुडल ) श्रन्धकार को 
तोदकर नाश करने हरे विवेकी श्रार्मन्‌ ! (प्र हूयसे } तुरूका दी चर्चः 
प्रकार बुलाया जाता हे | ८ 

(३) हे ( इन्द ) श्रात्मन्‌ ! (यः ) जो (ते ) तेरा ( शङ्ध्पाः नपात्‌ ) 
प्रतान नाश करनदारे च्रपस्वरूप प्रास्मा को न पिरान हारा, ।कुर्डपाम्यः) 
कुण्ड श्रथंत्‌ रमण करने वाते प्रणो दारा पान करने योग्य, ( प्र-नपात्‌ ) 
श्रार्मा कौ रक्ता करने वाला जानरस हे (स्मिन्‌) इसमें यामी (मनः) मननं 
शील ध्यान को ( नि शादे ) नियत्त, या स्थिर, रप से धारण करता है + 


३५२ सामवेदभाष्ये [ भर०२(२)। स्‌०७। 


~~~ ~-~~~-~~~~~-~~~--~--~-~-----~~-~-----~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 


3 १२ 3 र्र्‌ 
[७र्स] श्रमात्‌ नदन्द्र स्ञुमन्त चि प्राभि सङ्गमाय, 


महादर्ता दात्तसन ॥ ६॥ 
‡,. ॐ २२ 
७२६] विद्मा हि त्वा तुविक्रूभिन्तु्दप्णं तुर्वामधम्‌ । 
ठचिमात्रमकेभिः ॥२॥ 


प्र गर्‌,.,.3 9 
[७३०] न हि त्वा शर देवा न मत्त ददित्सन्तम्‌ । 


पि 


भामनमगा वरयन्त ॥२॥६) 5० ८, ८१।१३॥ 
भा०--(१) च्यास्या देखा भ्रविकले सख्या [३६७] ए ६३ । 

(२) हे इन्दर (त्वा) दुक टम ( प्रवेभिः ) तेरी रकताप्नो, साने! भीर 
छुपा्रो के कारण ( तुविदुर्भिम्‌ ) बहुत से कमो के करनेह।रा ( तबिदेप्यं } 
बहुतसे धन सम्पदश्रौ का दाता, (तुवीमघम्‌) वहतत उच्चम धर्ने, क्तारना से 
सम्पदः ( तुविमाते हि) बहुतस्त कान साधनो से युक्ष मी (विद) जानते है । 

(३) हे शर ! ( भीमं) भयजनक (गांन) जिक्ठ प्रकार सरंदको 
फोट हटाने र साहस नद करता उसी प्रकार ( भीमं ) सवको भयजनक, 
सवेव्यापक्र ( दित्सन्तं ) दान की कामना करते हुए तुको (न देवाः) 
च विदन्‌ ज्लेग श्रौर ( न मक्तसः } श्रौर न स्ाधार्य लोग ( वारयन्ते ) 
वारण करत है । 


2 3५ 


[७३६] भमि त्वा ब्रपभा सुते छतं खजामि पीतय । 
दम्प व्यश्च मदम्‌ ॥१॥ 


५९३ २.३ २३२} २३ १२ 
[७२द्‌ मा त्वा सुरा अ्वन्यवे सपहरयान आदभन्‌ | 
५२. ॐ २ 
माका चद्यषद्धिष बनः ५२) 





€ २-- [२] (वषद्विणे इति ऋण. १ | 





पऽ २। खण] खुण्ठ ] उत्तरां २४३ 


^~ 


3,9१ २ 3 
[७३३] इद त्वा गोपर्सणखं महे मन्दन्तु राधसे । 
५२ 3, ऽर र 
सरा गौरा यथा पिच ॥२॥७॥ श्र० < | ४५। २२-२४॥ 


भा०-(१) "यास्या दखो ध्रवि° सण [१९१] एर० ८६। 

(२) हे ( इन्द्‌ ) श्रात्मन्‌ ! ( मूराः ) मूख ( श्रविष्यचः) तुके पालन 
पोपशे की चेष्टा करने हे भोगी विलासी लोरः ( स्वा ) तुमे (मा दभन्‌ ) 
नाश न करं । ( सा उपहस्वानः ) तुरू पर उपदास करनेहरे, तेरे उपेचा- 
छारी भी तेरा विनाशन करं । धरोर ( ब्रह्मदिपः ) चेद्‌ भोर ह्यस्तन खा 
परेम न रखेन चलि तेरा रुभी सेवन न कर, तेरा कभी ्चानन्द्‌ लाभ न करं 1 

मूखलेग देह धी पालना कर श्रात्माका नाश करते दँ उपहास 
रारी लोग नास्तिक भी श्रत्माका नाश करते है, पर्पोसें वह जति 
सौर वेद्‌ प्रौर बह्मविद्या के द्वेपी भी श्रात्मक्तान का श्रानन्द्‌ नर्हौ पति। 

(३) ( यथा ) जिस प्रकार ( गोरः शगः) गौर ग (सरः ) जल 
से भरे ताला पर जाकर जल पीता दहै उसी रकार हे ( इन्द ) श्रात्मन्‌ ! 
तू यहां दष दह्दयमे विराज कर ब्रह्यानन्द्‌ केरस को ( पित्र) पानकर। 
{ इद ) यहां दी ( गो-परीणसं ) इन्दिगण से परित, जितेन्दि्र ( स्वा ) 
तुको ( महे राधत् ) बड़ी भारी बह्यक्तान-साघना के लिये ( मन्दन्तु ) 
साधक लोग श्रानन्दिति करते दै, जगाते हें । 


3२्ड 2 २ 3 १२.२३ 


[७२४] इदे वक्ता छुतमन्धः प्रिवा सुपूणमुदरम्‌ । 


द्मनाभायन्‌ ररिमाते॥रा 
उ २४ र्‌ 9 र 
[७३५] भिर्धरोतः सुनो चअश्नैरव्या वरः पासेयूतः । 
३ २3 १२ 
्मण्नो न निक्त नदीघु ॥२॥ 
39२ 


1 ॥ 
[७२द तं ते यच यथा मोभिः स्वादुमकम ॐखन्तः । 
न्‌ २3७9 


इन्द्र त्वारस्मन्त्सध्रमाद्‌ ॥दात॥ त्र <।२।१-३॥ 
र्द 


१ 
1 


३५४ : -सामवेदभष्ये [ प्र० १८२) 1 खर 








भा०-(१) व्याख्या देखो भवि० से० [१२४] प° ६६। ` । 


(२) ( नदीषु) नदिया मे ( निक्कः ) स्नान करये गये (चरश्वःन) 
छ के समान ( तरभिः) नेता लोगो दारा ( धौतः ) मल्लादि छुद्राकर 
शद्ध किया गया ( श्रश्नैः ) सूच तरवो तक पहुंचने, एवे प्रात्मानन्द्‌ का 
भोग करने दरि विदानो द्वारा ( सुतः ) उन्न किया, सोमरस, श्रातमान्‌ 
( शच्याः } चिति शक्गि यः प्राण॒ के ( वरः) प्रकट करने रे योगाद्गरूप 
साधनो द्वारा ( परिपूतः ) परिशेधितत, ( नदीषु निकरः } परवाह के सूप 
बह्ने वाली हानघारा्र। मे द्व होता है! न 


(३) ( यथा ) जिष प्रकार हन ( गोभिः) गो-रसे क्ते ( श्रीणन्तः) 
मिलते श्र परिपाक करते इुए्‌ ( यच ) यच रे वने पृक्षान्न को ( स्वाटुं) 
द्यानन्दुदायक्‌ यवागू पाकं ( शरक } वनालेते दह उसी प्रकार (तं) उस 
ज्ञानस्य ध्रास्मा को (ते) वे साधक लोग ( गोभिः} कनिन्दिरयो से प्रप्त 
रसो या तेजोमय ध्यानरश्मियेो से ( श्रीरएन्तः ) मिक्त, परिपक्ते या 
द॒द करत या श्भ्यास करते हुए ( श्ररिमिनू ) इस ( सधमादे ) ्रानन्द्‌- 
जनक समधि-दृश्ा्मे दे (इन्द) श्रावम्‌ ! ( व्वा) तुके ( स्वां) 
स्वादु, रति इषदायरु रूप से ( शकम ) सा्तात्‌ करते दै । 


इति द्ितीयः खण्डः ! 


-==-831८@-- 
[ उ3१्र ४ 39 २ 
७३७] इद छन्वोजसा खतं राधानां पते ) 
२ 3 # १ ॐ 


पिवा त्वाऽरेस्य छिरः ५२॥ 

# ध १३ ७ र रर उ ऽर रर ञ्छरेर 
[दय] वस्ते अलु स्वध्रामसत्सृत नियच्छ तन्वम्‌ । 

५ ५ 


स्‌ स्वरा म्रमन् सस्य ॥२॥ 


० २1 खण] खु० १०]. उतच्चया्चकः ३६४ 
, *१२ सड 3 १२७ ¶२ 
[७३६] प्र ते श्एनातु दयोः प्रनद्र ब्रह्मणा शेर: । 
॥ २:.3 9 
प्र वाहू शर वसा [रला ऋ० ३५९1 १०-१२॥ 


~ -भा०-(9) व्याख्या देखो भ्रवि० क्षर [१६५] प° ६२। 

(२) हे इन्द! (ते) तेरा(यः) जो ( स्वधाम्‌ ) स्व-श्रथात्‌ श्रपने 
स्रख्पमे धारणा करने के ( श्नु ) अनन्तर ( स्तत्‌) प्रकट होतादे, 
( सुते ) उस उपपन्न चानन्दमे तू हे श्रास्मन्‌ ! ( तन्वं ) श्नपने स्वरूप, 
को(नि यच्छ) नियमित कर, समर्पित क्र! दे सोम्य ! सोमरस के 
पान करने योग्य श्नात्मचू { चद ज्ञानरस ( व्वा ) तुरो ( ममत्तु) शति 
श्मानन्दिति करे । । | । 

(३) हे (इन्द) श्रा्मन्‌ ! वह क्ानरस सोर श्रानन्द्रस ( त कुचयोः } 
तेरे दोना हान श्रौर कमैरूप पाश्वौकोश्रोर ( शिरः) शिर को ( ब्रह्मणा) 

ब्रह्यत्तान दारा (शक्नोतु) व्याक्ष करे यादुम्खोको बधे । प्रौरदहे श्र) (ते 
वाहू ) तरा वाहुश्रा का ( राघक्ना) वल्ल, एश्चयस् पृण करे । 

श्रात्मा के दोना कोखो श्रौर शिर सा व्याख्यान देखो ( तेत्ति० उप०४} - 


५ ३१. ष्र्‌ द्र 
{७६०} अ! स्वं ता (न्‌ (द तेन्द्र मनि प्र गायत्‌) 
१८ ३ १२ 
: , ्षखायः स्तामवादहसः ॥१॥ 
3 पर, र्र.3 9 २ 
(७४१] पुरूतम पुरूणामीश्ाने वायाम्‌ । 
८ 3 9 २ उ.२ 
॥ न्द्र्‌ साम सचासखत पर्‌ 
२ 3 २ उ १२२८ २ उर रर 
[७४२] स घा ना योग त्रासुत्रत्स साय स पुरन्ध्या । 
४ 9. द्‌ 


-‡ . . गमद्वाजेभिसस नः ॥२॥ १०५ ऋ० १। ५1 १-३ ॥ 
भा०-(५) व्याख्या देखो अवर [१६४] पृ०&१। 
(२) (रूण) प्रजाश्न रोर इनि तरसे (पुरूतमम्‌) श्रेष्ट (वाय. 


योम 
गाम) .्रण. करने योग्य कान अर धने के ( इनम्‌ ) स्वामी (इन्दम्‌) 





२३५६ सामवेदमाष्ये [प्र १८२) । सू० ९ 


~~~ ~~~ ~~~ - ~~~ -- ~~ - - ---~-----~ ~~ ~~ ~-----------------------~--~- ~ 


राजा घौर श्रात्मा फी ( सुत सोमे) उन्न क्रिय दस शानन्दकारी, सचक 
मरक, भोग्य रस या ज्ञानरस, या रेश्य मे मग्न होकर सव (सचा) साथ 
मिलकर ( श्नमि प्र गायत्त } गान करो, उसकी स्तुति करो | 
(३) (सध) चदीश्रात्मा (नः) हमारी ( योगे) समाधिदशार्मे 
{ श्रामुत्रत्‌ ) पात्‌ होता । (सः राये) वही नाना स्तन, तप. रूप्‌ 
धनपति के श्रव्सर मेश्रोर (सः) वही ( पुरन्ध्या) नाना पदुर्यो च 
स्पतिस्पसेयादेह्‌ को धारण रूरने हारी बुष द्वारा भी { श्रासुवत्‌ ) 
त्यक्त साक्तात्‌ होता दै । (सः नः) वद हमारे पास ( चाजभि; ) साना 
द्वारा { गमत्‌ ) प्रष्ठ हो । 
१९२ ९ ३१३२३ १२ 
[ ५ क * | ५ १ 
७४३] योगे श्रागे नचस्तर वाज्ञवाज्ञ हवामहे । 
9२३५ २३१२ 
म 
सखाय इन्द्रमूतये ॥१॥ 
| १२3३५ व 3१र॑रेर्‌ 
७४४) अज्ञ प्रत्नस्यौकसो हुवे ठुविप्रति नरम्‌ । 
२३९६ ३२ ३२ 
य तपुर पिना हुव धरा 
3 १२ 3.१२ 3 २. [8 
[७४५] आ घा गमद्यदि श्रवत्सहसिणं सिदानिमिः। 
५९८९३१२ 3 5 


वाजामस्पनाहच्म्‌ ॥२॥१६९।ऋ० १। ३०।७, 8, ८२॥ 

भा० - (9) व्यास्या दखय श्च स० १६३; १“ ६१। 

(२) ( प्रसनस्य ) बहुत प्राचीन ( श्रोकसः ) परप श्राश्रयरूप मोक्त दे 
प्रति (नरं) ल्जाने वाले ( तुकिमर्वि) बहुता री कामना पूणं करने हारे पर- 
मश्वरको (श्नु हुवे) पुनः २ प्रतिदिन स्मरण करतादहं। (यं) निस 
(ते) तुभ्य ( पिता) हमारे पालन करनेहारं साक्ात युर, भाचाये रादि 
{ पूर्वै) हमसे पहल ( इवे ) स्तुत्ति करते रहे । 

(३) ( यदि ) यदि चह परमेश्वर (नः) हमि ( हचम्‌ ) स्तुति को 


क्न 


{श्वत ) सुनक्ञे तो बह { सरशखिणीनिः } सदौ. न शालिनी (उतिभिः) 


०२) ख०३1 सु० १२] उत्तरायिक्रः : ३५७ 


---~------ ~~~ ~~ 











रक्ता करनहारी श्रियो से प्नौर (वाजेभिः ) सहस्रो सव्य ततान ठ सहित 
( उ श्रागमत्‌ घ } स्तात्‌ प्रकु ही होजावे | 

9 २3३ 3 २२२८३ २ कछ 32 
[७४६] इन्द्र खतेपु सोमेषु क्रतु पुनीष उक्थ्यम्‌ । 

3२ २ 3 9२ 

विदे चुध्रस्य दत्तस्य महा हिषः॥१॥ 

1 ५ 3२ 32 $ २.३ ‡ 
[७७७] स प्रथमे व्योमनि देवाना सदने प्रधः । 

ॐ २ ३१२ 3 9२ 3.२ 

खपारः सखश्चस्तमः समण्छलञित्‌ ॥ २॥ 


१२ 3२ 3 9 > 3. १3 
{७४८] तसु इतर वाजसानय इन्द्र भराय शुष्मम्‌ । 
र्‌ उ १ २रःउ3 9 २ 3 


भवा नः सम्न शन्तमः सखा च्रुध्वा२॥१२॥ ०८।१३।१-२। 

भ०्-( ९) व्याख्या दखो श्रविकल स० [३८१] पर० $ ६७। 

(२) (सः) वह परमेश्वर ८ प्रथम) सचसे प्रेष्ठ ( ज्योमनि ) 
विशेष खूप से शरण प्राक्त करने योग्य ( देवानां सदने ) विद्वान्‌ जानी श्रोर 
सुक्र पुरषो के श्राश्रय या निवास करने योग्य लोक मे (चधः) सवरस वडा 
ह । वह (सुपारः) उत्तम रूप से ज्ञान करन ोग्य.श्रौर कष्ट ते तराने कला 
( सुश्रवस्तमः ) उत्तम यश ध्चौर ज्ञान का धारण करनहारा, ( समप्ु- 
जित्‌ ) समस्त कमैवन्धने या चन्धर्नो भं फंसे जीवो मे सवस उक्कृष्ट एव 
श्रादि मूत रारण धरकृति पर मी वश करने बला है । 

(३) (तम्‌) उस्र (भराय) भरण पोपण करनहरि, श्रथवा 
( भराय=हराय ) कमैजाल को हरण करके सुक्गिमागौ में जनि वाक्त 
{ शप्मिणम्‌ ) सवेशक्रिमानूकोदीग ( इन्दं ) इन्द नाममे (हुवे) 
खुकारता हं 1 बड परमास्मा ( नः ) हमारे ( सुम्न ) सुखश्रासि शरोर (दध) 
द्धि करने के निमित्त (अन्तमः) श्रति समीप का, अन्तरंग (सखा) भिन्न हे । 

इति तृतीयः खण्डः । 





७४६-- (३) (तमु हे" इनि. ० ,. 





६५८ ` सामवेदभाष्ये ` [ प० १८२)  सू०१्४ 


~~~ ---~---------~-~-~~-~~-~~~~~-~----~~--~~ 





५ रर 3 9 ‰र९3-१> 
[७४६] एना वा श्रि नमक्लाज नपातमाह्ुतरे । ट 
उ 9 , त्र 3.१५ 2 33 ग्र 32२392२ 
पियं चतिएठमरति स्वध्वरं (श्वस्य दूतममृतम्‌ ॥१॥ 
२ 3 १2 3 9 २ उछ टेर 
[७५०] स्र याजने श्रसखषा विश्वभोजसा स दुद्रशरत्स्वष्ुनः। ~ 
१२ ८३२ ३२.३१२. 
सब्रह्म यज्ञः सणमी बतूनां देव सधा जनानाम्‌ ॥२।१२॥ 
ऋ० १० । ई 1 € [यु ¦ ५॥ 


भा०-( १ ) व्याख्या देखो श्रविकल्त स ° [४५] पृ० २० । 
(२) (सः) चह परमात्मा ( श्ररुपा ) दीक्षिमान्‌, ( विश्वमोजसा) 
| वि, समस्त सेघार खा भोग कराने हरे पालक सूयं श्रौर शिवी दोन 
क ( योजते ) निकर करता दे । वह ( स्वाहुतः ) उत्तम रूप से कीर्तित 
परमात्मा दी ( दुदुचत्‌ ) सवत्र ज्यापरु ह ) वही ( सुवह्या ) उत्तम तान 
चान्‌, सवका उत्पादक है श्नौर वद्र ( यन्तः) महादानी, यज्ञस्वरूप, (सशमी) 
उत्तम शान्त गुण सम्पन्न द्ं। ( वसूनां) वास रने हारे ( जननां) 

जन्तुश्रा रु (राधः देच) उस भाराधनीय दृव का उपासना करा। 

3 २ 3२ 


(8 


[७५१] प्रत्यु अदश्यायत्यूऽटेऽच्छन्ती दुहिता दिचः। 
१५८ ३१२ ॐ ५१२३२ ५9 3१२ 
शपो मदरीन्रखुत चच्लुषा तमो स्योनष्छृणोति सूनरी ॥९॥ 
५२३. १२ ३१ रर ३२ : 
[६५२] उदुलियाः खजते सयः संचरा उदयन्नप्तचमाचवत्‌ । 
रर. > 3 १,२ 3 २3.१२ 
तचदुषो व्युषि सूयस्य च प्तं भक्तन गमेमहि ॥२॥१४॥ 


० ७।८१९। १, २॥ 
भा०-( १ ) व्याख्या देखो 'श्रविकल स ° [२०३) ० १९५ । 


।। 


, . (२.१) ( सूयः) सवका प्रेरक. उत्पादक परमाप्मा { ( उ्चियाः )} 
घास करन योग्य किरणे श्रार भूमिय का (सचा) एके साथ सुय के ससनि 
. - (उस्छजत ) प्रकट कर्ता ह श्रार (उयन्‌) उदित हाता इु्याभीस्वय{न 
त्म्‌ ) स्नपन स्थान सर च्युत्तन हने चल -नकत्नर के समान.षिरःतथा 


उ० २] ख० ४ । सू०९५ ] उत्तराचिकः ३५९ 





व्यापक ( च्रचिवत्‌ ) तेजोमय है । दे (उपः) पापदाह करने वाली; 
उयोतिष्मत्तिः ! प्रत्ते ! ( तव इत्‌) तेरे श्रौर { सूथैस्य च ) सूये के 
समान तेजोमय श्राव्मा के (वि उपि ) भ्रखर तेज से प्रकट होने के श्रवसरं 
में ( भक्तन ) मजन करने योग्य उस दृष्टेव से ( सं गमेमहि ) इम सत्संग 
छर, उसका ध्यान करं । 
3१२ 3 १२ 3 9 १ 
{७१द३] इमा उ बां दिषिएटय उस्रा हवन्ने श्रश्विना । 
39 २३१ २ 3 १ १ रर 


र 
मयं वामदेऽवस शचीवष््‌ विशं विशे हि गच्छथः ॥ १॥ 
3२ 3१ २३ १२ 3 र्‌ 39२ 


[७५४] युवं चिच दद थु्भोजनं नस चप्रेथां खजरृतावते । 
,. 3२ 3, १२३ १२ 3 १२ 39 रर 


 . श्र्वाग्रथं लषमनसा नियच्छतं पिवत सोम्यं मघु ॥२।१५॥. 
क्ट ७।७४।९१,२॥ 


* ५५ 


। ` भा०-( १ ) भ्याख्या देखो विकल सं ० [ ३०४ ] पृ० १५५ । 


१. (२) -( श्रश्चिना.) हे अरश्वियो ! प्राण च्रपरान नामक्‌ नेताश्रो!या 
विद्वान स्त्री पुरुषो ! श्राप दोन (चिर) सरह करने योग्य, विविध प्रकार के: 
(भोजन) भोय योग्य पदथ ( दद्वेथुः) देते दहो श्रार ( सूदरतावत ) सूनृता 
नाम वेदवाणी की धारण करनदारे क त्तेये धन (चोदेथां) प्रदान करतत हा । 
श्राप ( समनसा } समान मन वाजे होकर ( श्रवौग्‌ ) नीचेकी रया 
(-श्रवौग्‌ ) इन्दिर्यो के प्रतिं जाने (रथ ) श्रपने वेग या वेगवान्‌ श्रात्मा । 
या मन प्रौरं शरीरं को ( नियच्छतं ) नियन्तित करो, वश करो श्रोर च्चाप ` 
दोनो ( सोम्यं मधु) सोमरसयुक्र मधुररंस उत्तम शद वायु, श्रार ध्रारोग्यताः 
का ( पिवतस्‌ ) पन रुरा। ि 

: प्राणायामे का भ्यासी प्राणकोश्चपानमेश्रोर्‌ श्रपानको प्राणमं 

श्महूति दे शरोर बरह्मच; अपरिग्रह का पालन करे । ` 

इत्ति चतुथः एकडः,1, ; ,. ,, 





२३६० सामवेदभाप्ये | प्र १ (२) सु० १६ 


~ ~~~ ~~~ ~ 


3 ९ उर 3१२ 39२ 2 ५१ > 


[७५५] रस्य प्रत्नामनुदुनं शुकं दुह अद्यः । 
3 $ र 


पयः सहस्रसाम्रपिम्‌ | १॥ 
उ ऽर २१ब्‌ ३२३१५२९ रर 


[७४६] श्रयं सूर्यं इवोप्रटग्य सरांसि धावति । 
३२३२९3३ भ्र रर 
सप्त धवत श्रादिवम्‌ ॥ २४ 
3१ रर 35र स्र 3१? 
[७५७] रयं पविश्वानि निष्टति पुनाना सुवनापरि 1 
2 
सामादेवान ष्यः ॥२॥ १६ ॥ श्र ६।९४।१,३॥ 
भा०-( १ ) ( प्रस ) इस सोमस्वरूप परम श्राद्मा री ( प्रलाम्‌) 
नादि फल से चती श्राह्‌, पुरानी ( धतम्‌ ) वेदस्तानसूप कान्ति को 
{ श्नु) श्रयुसरण करर ( घरटुयः) नेःसकाच, माननीय, विदान्‌ लोग, 
{ सहससाम्‌ ) सदसो फे को देने चाले, ( शुक्रं ) शद्ध, पापरहित (क्षि) 
्रतीन्द्िय वाते फो दिखलाने हारे ( परयः ) सान, वेद्राशि को ( दुदुदे) 
दोषन करते, उससे ज्ञान प्राक्त करते हे । 

(२) ( श्रयं) यह सोम ( सूये हव) सूये के समान (उप्‌ ) 
समस्त पदार्थो श्चोर सव प्रासिर्यो, स्त्र लोरोका दष्टे (श्रय ) बह. 
सोम (सरांसि) समस्त लोर में (धावति) व्यापतः प्रकाशित करता छोर गति 
देना हे, ( देचम्‌ } भारुशं के ( सक्च ) सात प्रकार के ( प्रचतः) गत्तिमान्‌ 
पदाथा को चलाता ह ! च्रध्यारमपक्त म--जीव, प्राणात्मा ( सराद्षि):. 
इन्दि मे स्वयं गति करता है श्रौर धौः श्वधीत्‌ मूधास्यान मे ( सप्त 
प्रवतः } सरति शीषरय प्राणो को भी गति देता) ‡ 

(३) ( रये) यह ( सोमः) सोम, परमात्मा (सूयैःन) सृयके 
समान ( विश्वानि ) समस्त ( ञजुवना उपरि.) लोका के ऊपर ( पुनानः) - 








७५५ -- १. सहयो गाव इति महदीष्र्‌३ 1 .. 


ध्र ० २ ख० ४।-स्‌०१७ ] उत्तरा्िकः ३६१ 





उनको गति देता हु्रा श्रौर पच्रित्र करता श्रा ( तिष्त्ति ) उनपर शास्तन 
करने चालत श्रविष्टा के रूप से विराजमान ह । 
3२ 3.२७ १ २ ६. 3.१२ 3२ 
[७५८] प्प प्रत्नन जन्मना दयो दचभ्यः सुतः । 
१२९3३१२ ५ 
हरिः पलित्र शपति ॥ १॥ श्र० ९।३।६॥ 
३२०७२३७ १५२ 3२०७२३७ १२ 
ह 9 क क ् [53 
(७९८६] एष छत्नन मन्मना देवो देवभ्यस्परि । 
3५र९ रर 


कविधिप्रण वाच्रधे ॥ २॥ श्र० ६ ।४२।२)॥ 
3 35२ म्र 333 9२ 


[७६० दुहानः प्रत्नमित्पयः पवित्रे परिपिच्यसर । 

। ॥। २. 1 9, ४. 6 

क्रन्दन्‌ दवा अज्ञाजनः॥२) १७ ऋ० १९) ४।२॥ 

भा०-(१9) (एषः) यद सोम (देवः) उयोतिर्मय श्रात्मा 
( प्रस्नेन ) श्रनादिकाल से चलत श्राय ( जन्मना ) जन्म, जननशक्कि; सा- 
मध्यैसे ( देवेभ्यः) इन्दिरयो के ्िग्रे मोगाथं ( सुतः) प्रकट दोकर \ हरिः) 
्रणशील, उनको गति देनेहारा होकर { पविचरि ) प्राण भौर पान के 
चने मलशोधन करने वाले, साघन मे ( अपति ) गति करता है । 


प्राणापान पवित्रे । ते०३।३।४।४। 


{२) (एषः) यदह सोमस्वरूप जीच (प्रसेन ) अनादिकाल से 
वत्तमान ( मन्मना ) मनन शक्ति द्वारा ( देवेभ्यः } श्रपनी दिव्यगु वाली 
इन्दियां के भोग के निमित्त ( देवः ) स्वयं प्रकाशस्वरूप, चेतन ( कविः ) 
मेधाची. तानी होकर भी ( विप्रेण ) मेधावी परम ब्रह्म प्रजापति के साथ 
( परिवाघरधे ) सतर भकार से उक्ति को प्राप्त होता हे । 


० 


प्रजापतिं विप्रः, देवाः विप्राः । शतपथ ६ 1३1१1 १६॥ 





७९८ ६--“घारयापवते सुतः 1२ इत्ति छ ० } ७६०-~'सजीजनत्‌" श्त ० | “ 
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, (३) दे सोम! ( प्रत्नम्‌ इत्‌ ) पुराने, श्रनादिकाल्ल से चकते श्राये 
( प्रयः) प्रण, जीचन रोही ( दुष्टानः) रस या जीचनरूपर्मे ददता हुप्रा 
तू (पवित्र) पवित्र करने हरे प्राण भ्रौर ्रपान या परम पाचन क्ञानके द्वारा. 
टी ( परि क्षिच्यसे ) पविच्र किया जाता है । { क्रन्दन्‌ ) शब्द्‌ करता हुश्रा,' 
प्सो का नाद्‌ रुरता हुश्ाया श्वो" का नाद्‌ करता हुध्रातु. ( देवन्‌) 
इन्दियगण छो ( श्रजीजनः ) पष्ट करतादहे। 


प्रारणः पयः ।। शत० ६।८। ४1 १९५। श्रौर ६२।३।३२३।३१। 
छन्तर्हितमिच वा एतद्‌ यत्‌ प्रयः । तार्डय० ८।8।३॥ 


१२ 3 १२ 3२३१५१२ ३ 9५२ 
{७६९} उप शित्तापतस्थुपो भियसमा धेहि शन्रवे । 
ॐ २ ७२ 


पवमान चदा रायम्‌ ॥१॥ ० ९। १९ रक्ष 
२३२ ३२३०३१२ ७१ रर 


[७६२] उपोपु जातमप्तुरं गोभिभङ्ग पार्षतम्‌ । 
9५१२ ३ १२ 


॥ द दवा अयसपः ५२॥ छ ३ । ६१।१३२॥ 
र्‌ 3 १५२९ 3१9२ 


4 ४। 
[७६३] उपास्मे गायता नरः पवमानायेन्दवे । 
3२ 39 रर 
भि देवौ इयच्तने ५२॥१८।। छ ३।११।१॥ | 

भा०-(१) हे ( पचमान } पावन करने चाले ! हे ( सोम) रश्वये- 
चेन्‌ ! { भपृतस्युपः ) सौचचृत्नि से स्थिति रखने दारे को ( उपेत). 
त्ता दो रि वे श्रपनी बुरी चक्ति को छोडकर भल्ते मागे मे भरव} (गात्रवे) 
शात्रु को ( भियक्लम्‌ ) भय ( श्राह ) देलावो। दे प्रभो } {रयिम्‌ ) 
धनं को ( विद्‌!) प्राप्त कराश्रो। 

श्रगिनिकैविः पवमानः! एे०२।३७१ प्राणो च पवमानः ॥ श० २। 
२) १। ६।| श्रासमा वे पवमान; । तां ७।३।७ ॥ युष चे रथिः । श०२।३ 
७।१३ { दीयवेरयिः 1 श० .१३्‌.} १४.1.२1 १३.॥ पशवो वेररषिः,. 


० १। ख० ४।.सु०१६ ] ` उत्तराचिकः ३दद 
, (२) ग्याक्या देखो श्वि से° [४८७] -पृ० २४३ । 
(३) व्यार्या देखो धरवि° स ° [६९१) ३२८॥ 
इति पञ्चमः खण्डः | 

१ ग्र ५+ , 3, 3 १.२ 3 १,२ 
[७६८] ए क्षमासो विपश्चितारप्ते नयन्त ऊर्मयः । 

9 २.) । 

वनानि मदिषा इच ॥१) 


3१3 3 २ 3२ 3१५२ 
[७६५] अमि द्वाणानि वञ्चत: शक्रा रतस्य धारया 1 


23 १२ 
वाज गामन्नभक्तरन्‌ ॥२॥ 
१ श्र 3.३ १२ 3 9 


७६६ सता न्द्राय वायव वरुणाय मरुद्भ्यः । 


। स्लामा अषन्तु ष्ण ॥२॥ १६॥ ० ९।३३। १-२॥ 
भा०-(१) च्याख्या देखो श्रवि० सं° [४७] प्रु° २४० । 

(२) ( बभ्रवः ) वश्च कणौ चाले, कापाय वस्त्रधारी विद्वान्‌ लोग ( छ 
तख ) स्वान रौर तप की ( धारया) धारणासे( शुकाः } कान्तिमान्‌, 
( श्रभि द्रोणानि ) र्ट के प्रति ( श्रसि ) श्चाकर ( गोमन्तम्‌ ) वेदवाणी 
से युक़्या पश्वादि सि सम्पन्न ( चाज) नया धनका { श्रमिक्तरच्‌ ) 
उपपन्न करतत, प्रदान करते € । श्रथवा श्रध्याटम म--( चञ्चेवः ) पुष्टकारक- 
राण्‌ श्चौर ( ऋतस्य ) सत्यत्तान के ( धारया ) धारण करने वाल) ऋत्तमरा 
भ्रस्ता च ( शक्राः ) कान्ति या उ्योति स सम्पन्न होकर ( दोणानि ) प्रणि | 

नदयो के प्रति ( श्रत्तरनू ) प्रादित हति षं । श्चोर ( गामन्त) वाणीस 
युक ( चाज ) ज्तान को ( प्राभि भक्तरच्‌ } सान्तात्‌ प्रकट करत ह । 


षट्‌ द्राणएकलशः । त० ६।६। १1 प्राणा व दणकलशः ता० | 
६।। १९। | 
७६२--"सपां नयन्त्यूमयः' पत्ति ऋ० । 
७६६--"अपन्ति' इतति ऋ० । 


२६४ सामवेदभाष्ये [ १० १८२) ०१1१ 





( चायते ) प्राण्स्वरूप ( वरुणाय ) क्ताना ( विष्णवे) सवेध्य्रु - 
बरह्म मे ल्लीन ( इन्दाय ) श्चत्मा केलिये श्रौर ( मर्यः) विद्वान के 
५५ 


लिय ( श्रपेन्तु } प्राह! 


-। 


(३) ( सुताः सोमाः) उच्च हुए ये तान या श्नानन्दधरद्‌ समस्त पद्ये 
य 


9 
[७६७] प्र सेम देववीतय 1सन्धुनं पिप्ये अशुत्नाः । 
ॐ. र 3 5 रेर,_3२ 3.२ 


39२ 
मधुश्चतम्‌॥९॥ 
३२ 3 भरर, र्‌ 


[७द८] ्हयेता श्जुना अकं अव्यन प्रियः खुनुन मञ्थः। 
$ शं ३२३ २३१२ र्‌ रर र 


[४ 


$ कऽ ॐ 
तम हेन्वन्त्यपस्तो यथा रथं नदीष्वागमभस्त्यः ५२।२०॥ 
छ० ९1 १०७। १२, १३) 


श्रशा पयसा मददरा न जागविरच्छा कोर 


॥ 1 
0, 
८५ 
१ 
1 
^) 
० 
५ 1 
[1 
1 


+ 


भा०-(9) ज्याख्या देल्ञिये श्रवि० सल० [१४] प° २९४ । 

(२) ( यतः } हरण करन योग्य, प्रिय ( प्रयनः? } इन्द, श्रात्मा 
(प्रियः) प्रणोका प्रिय, इष्ट (सूनुःन) पुत्रके समान (मन्यः) 
सभाल रर, धे, पेठ कर, साफ़ स्वच्छ करने योग्य हे । चह ( श्रष्के) 
सवेव्यापक ब्रह्मम (घ्रा भ्रव्यत) मग्न होजाता है भ्रौर (तम्‌ दई) 
उसको ही ( गभस्त्योः ) दीक्षिस्वरूप प्राण श्नोर सपान, इदः भौर पिंगला 
के वैच की ( नदीषु ) धारा या नद्धियो मे ( श्रपसः ) वेगचान्‌ प्राण या 
ध्यान चत्तिर्यो छो उसी प्रकार ( भ्रा 1डन्विन्ते ) परोरति करता ह (यथा) जिस 
प्रकार { श्रपः } वेगवान्‌ सुभट (रथं) श्रपनेरथकोप्रोरति करते है, 
प्मागे बद्ाते हे । 

१. ्नुनोहवा इन्द्रो य्सय गुद नाम ॥ श्०९।४।३।७॥ 
[ १ + रर 3 २३७ १२ „+ ७.५ 3 
७६६] धर सामालो मदय्युत्तः श्च्रल्े ना मघानाम्‌ । 

सतं विदं चक्रमुः ॥९॥ 





७६९ ९--'मधोनः' इति च्रु°। 





्म०२। खम ६1 सु०२२] उत्तरार्चकः २६४ 


~~ 








¶ र्र्‌ 2 
[७७०] दां हसा यथा गख विश्वस्यावीदशन्मतिम्‌ । 
१ 
पत्या न गाभिरल्यन ॥२॥ 
१२ 3३२ 3 १२.३१ 3 9२ शि 
[७७९] शार्दै[ पतनस्य याष्रणा हार दिन्वन्त्याद्रभिः । 
२.१ २ 3 9 
इन्ट्मनद्राय पनय ॥२॥ २१॥ ० १०) ३२ 1 १,३,२॥ 
भा०--( ¶ ) स्याद्या देखो प्रविकल सं° [४७७] प्रु० २४० । 
(रे) ( श्रात्‌ ) चनौर ( गणे ) उत्पन्न होने वल्लि ( ई) इस शरीर- 
ग्रत प्राणगण को ( हंसः ) श्रारमा ( य्रथा) जिस प्रकर से ( श्रवावशत्‌ ) 
वश करता दै उसी प्रकार वह परमात्मा ( श्व ) समस्त संसार के 
{ मि ) मनाकोभी ( श्रवीवशत्‌ ) वश करता हे | रौर ( श्चत्यः न) 
जिस प्रकार घ्रश्च ( गोभिः) नानाप्रकार ढी चालो से ( श्रज्यत्त) श्रपने 
गुण भ्रकट करता है उसी प्रकार वह श्रात्मा श्रपनी इन्धिर्यो की नाना सुख, 
टुः्ल, क्षान रादि गतियो से श्रोर वह प्रसु श्चपने नाये गतिशील पिख्डं 
धरोर वेदवाशिये से ्रपनी सत्ता शरोर स्वरूप को प्रकट करता हे । 
२१२ र्र्‌ २ 3१२ 
[७७२] अया पवस देवयूरसन्‌ पयंपि विश्वतः 1 
२ 3 र्‌ 
शरौध्रीरा अखुत्तत ॥ १॥ ऋ ६1 १०६।१४॥ 
न ३२.३१२. उ 
[७७३] पवते हयत्ता हरिरति ह्रासि रंह्या 1 
टक रर 3 २ २३ २ 
स्म्य स्तोतृभ्यो चीरवदयशः॥२॥ ऋ० & । १०६1१३५ 
य २ ३.9 २२ ररर 
[७७७] प्रुन्वानायान्धसा मत्ता न वष्ट तद्धचः। 
१२ 3१२ ३ २} 3 ऽर 
छपर्वानमरसयाघस दता मख न सगवः ॥ २॥२२॥ 
ऋ० &। १०१।१३॥ 
भा०-(१) हे सोम ! योभेन्‌ ! ( देवयुः ) श्रो का प्रकाश करने 
वाक्ते विद्वानों सोर इन्दियगणो से युक्र होकर. ( प्रया ) इस .{ धारया ) 


७७२--(१) द्वितीयतृतीयपादयो पयय; , ऋववेदे । 


2६६ ` साम्रेदभाप्ये [प्र० (९) स०१ 


म~ ~ ~~ - ~ ~ ~ ~~ +~ ~ ~ ~ ~ ~~~ - ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ 





"~~~ ~~~ ~~~ 


धारणा जान श्रीर्‌ श्रानन्द्‌ की धारा द्रा { पवत्य) प्रर्टष्टे! तव 
( रेभन्‌ ) स्वति करता हुश्रा तू ( विश्वतः ) सव प्रकार से ( पपि ) व्यं 
यानिषटह्श्रर तव ( मधोः) मयुर, श्रानन्दजनक ( धारः ) स्ानघारा 
प्रोर ध्यानन्दरस की धारां ( सतत } उस्पन्न दो । । 
(२) ध्यास्या देष्िये श्रविकल स [६७६] ष० २६० 
{>} च्यास्परा देद्धिय घविकल स° [५६३ .¶० २६८ 
इति पष्ठः खण्डः | 


इति दहितीयोध्यायः) 


श, (~, †9 23 


ड्‌(त [दतचालस्वः । दात पथमः प्रपारकः। 


~ द ~~ 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 
~थ 
अथ द्वितीयः प्रपाठकः (प्रथणाञ्धः)। । 
ऋपिः--जमदसिः । २, ५, १९ भमी; । ३ करदयपः 1 ४, २० भयुर्वा- 
रुणिनमदनिरत्वा । ६, ७ मेधातिथिः काण्वः । ८ मधुच्छन्दा वरश्वामिवः । ३ वशिष्ठः ! 
२१ उपमन्युत्रासिष्ठः । १२ रंयु्वारस्पत्यः । १३ प्रस्कण्वः काण्वः । १४ नृमेधः । 
१६ नहुषो मानवः { १७ . ्तिकतानिवावसेः, आधेयो; पृष्णयोऽजाश्चरमस्य 1 
२८ दतमक्षः सुकक्षो वा । १९ जेता माघुच्छन्द्तः ॥ देकता--१--५, १९ 
९५--१७ पवमानः सोमः ! ६ मन्निः 1 ७ मिताक्रणो । =, १२--९४, 
२८ १६ इन्द्रः! ९ इन्द्राग्नी ॥ छन्द---१--१०, १५६, शय गायथी। ११ 
निष्ट्प्‌ 1 १२--१४ प्रागयं) १६, १३ अरुषम्‌ । १७ जगती ] स्वरः-- 
२९--९०, १९ शय पट्जः। १२१ येकः) १२.१४ मध्यमः) १६, १६ 
गा्पारः 1 ९७ निषदिः ॥ 


०२ ख०१९) सू०१] उत्तस्चिकः , ३६७ 


[य ~~~ 








१२ 3५२३१ . रे 3 १२३१ > 
9५ क 


{७७५} पवस्य वाचा अन्यः क्षाम चिच्रामिरूतिनिः! ` 
3 १ रर 3 9.२ 


अमि विश्वानि काव्या ॥१॥ 
9२३१२} ३२२१२ रर 3१. 
[७७६] त्वे समुद्धेया अपाध्रिया चाच रईैस्यन्‌ ! 


पवस्व दश्व्चषख्‌ 1 २॥ 
२३१ प्र्‌ 3 १ > 


[७७७] तुभ्येमा भुवना कवे सदिम्ने सोम तस्थिरे । 


तुभ्य धातरान्त धनकः॥२३॥१॥तअ० ९1 ६२। २५८-२७॥ 
मा०-( १) दे सोम ! सवके प्रेरक } श्राप च्रपनी ( चित्राभिः) 
पृलनीय ({ उतिभिः ) शक्ये शरीर रहा-ररयौं चेर ज्ञाने; सहित { वाचः ) 
ह्मे वेदुवाखियाो ( पचस्व ) प्राक्त करति हो। श्रोर ( विश्वानि) समरत 
{ काम्या ) क्रान्तदर्शी, मेधाची पुत्षो की वासिर्यो फे ( श्नमि) साच्तातू 
वाच्य हो। . । 
(२) हे (विश्वचर्षणे) समस्त ससार के देखने हारे ! हे (सोम) सर्वोत्पा- 
दक ! जिस प्रकार मेव या वायु स्वरूप सोम शब्द्‌ करता इरा समुद्र से भरे 
जल षको षए्वी पर वरसातार दसी प्रकार ( श्चभ्रियः) सव्रके अग्रणी 
ससे प्रथम चत्तेमान, सत्रसे युख्य, श्रनादि { वाचः) वेद्रवाशि्यो के 
( ईरयन्‌ ) प्रकट करते हृष्‌ श्राप ( समुदियाः ) भली प्रार्‌ उच्ति की 
श्नोर लेजाने वाते ( श्रः) कमे को ( पचस्व ) उदेष करते रो । 


* न. 


(३) दे ( कवे!) मेघाचिन्‌ ! हे (सोम ) सोँत्पादक, सयैप्ररक्‌ 
रसस्वरूप ! ( महिम्ने } विशाल महिमास्वरूपर ( तुभ्यं ) तेरे, लिये (इ 
खुवमा ) ये समस्त जोक ( तस्थिरे) स्थिर ह -( तुभ्य) तेरे ्ियेये 
( धेनवः } वाशियां श्चौर नद्विवां { धावन्ति ) गति कर रही, प्रकट होती 


७७६-- (२) "विश्वमेजय" इतिः ऋ ९ ।.(३) तुम्यमघन्ति सिर्थवः) .इति क्र° 


९६ साम्चेदभप्य [ १०२८१) । स्‌०२ 


~~~------~~~-^------~ - ~ ~ ~ ~~ - --- ~~~“ ---~---~- ~-~~-- ड 


हे, दोद री ह । प्रथोत्‌ ये समस्त लोक शरोर वेद्वासियां, नदिणां काम- 


घुङ्‌ भूमिय तेरी ही मष्टानू सत्ता को प्रकट.करने फे लिये हं । 
१.६ 3२३७२ ॐ २ ॐ२ ॐ 4५२ 
ध स 
[७७८] प्रस्वेन्दो चरृपा सुतः छृश्री न यशक्ता जन । 
२ 3 २३७ १ 


@ 


॥५। 


विश्वा श्प द्धिषा जहि १॥ 
$ २ ॐ २ 2 २2२ १२ 2 


[७७६] यस्य ते सख्य घ्य सासद्याम प्रतन्यतः। 
9 रे 


ॐ 2२३२ 


तव्द्रो द्युम्न उनमे ॥२॥। 

१२ ८ ग़ रर 2 २3 २ 3 5? 
[७८०] या त भीमन्यायुध्रा तिम्मानि सन्ति धरुणे ।' 

२ 3२ 
रक्ता समस्यनानिद्‌; ॥३॥२॥ ८० ६।६१।२८, ३५॥ 
भा०--(9) हे ( इन्दो ) एशयैवन्‌ू { शाप ( सुत्तः) सामन्यैवानू्‌ 

(वृषा ) सच सुखो के वपेनि वाल्ञे ( परस्व ) मरि समीप प्रकट होश्रो | 
ष्यौर ( जने ) जनक्षमृद मै (नः) मे ( बर्सः ) यशस्वी ( कृषि) 
करा । श्रोर्‌ ( विश्वा) समस्त ( द्विपः) हमसे श्रप्रीति करने क्षरे, हमर 
श्निष्टकारियो को { श्रप जहि) दुर क्रे। 

(२) हे ( इन्द्रौ ) पेशचयैवन्‌ ! (यस्ते) जिक्र तेरे (सस्ये) भित्र 
आव र्मे रहते हपु ( पृतन्यतः) सेना कर चदाह करन दर विरोधि्यो 
को ( सासद्याम } पराजित करं उस ( तवच ) तरो { उत्तम ) उत्तम (धु- 
ग्नम्‌ } तेज या रेश्वयै यावल के ध्रधौन इम सद्‌ा रहं । 

(द) हे भ्रभो }{या) जे (ते) तेरे ( तिग्मानि ) तीच्छ (श्रायुधा) 
हथियार ( धृद्रेशे ) दिसू के श्ये ( सन्ति } ह उन दवारा ( नः) 
हमारी ( समस ) समस्त ( निदः) निन्दकाय से (रच ) रा कर। 

राजा छे भ्रति योजना भी स्पष्टे 


३ 


५ 


-------------------_----~~~-~-~~~-~--~~-~-~----------- 


४७८-- (३) द्वितीयच््तीययोः पादयोर्विपययः, श्र ० । 





द्य०२।ख० ९1 सृ०.३] उ्तराधिकः ३६६ 


~~~ ~~~ 








3 9५ २३ 9२ 34 > 
[७१] बुषा सेम दर्मा स्ल्ति चपा देव चूपवतः 


खुप धमार दाधपं ॥२॥ 
१ २ 3२ 3२२३२} 3३२३२८२ १ २२२ 


(७८२) ठ ष्ण॒स्त चप्यं एवो वपा चने दृषा सुतः। 
ण्ड प्र भ्रं व रर 
सत्व वृपन्वपेदाकि ॥२॥ 
४: ० 3 > 3 १२ रर 3 ऽ५₹्‌ रर 
[अर्द अश्यनचक्दात्रपात्तगा इन्दो समर्घ॑तः। 
प. २. ७५5 ट्र १ 
तिनो राय दुय चूधि ॥ रादा छ० ३। ६४ । १-३२॥ 


५ 


भा०-(4) व्यास्या देखिये भवि० स° [९०४] प° २९० । 
(२) घरपन्र ! सवस मष्टान्‌ सव्र सुखो के उप कए्नेषहरे! हे 

{ सोम) सवस्पादृरु ! सत्ेेरक ! ( धृष्णुः ) वपणशाल (ते) तेरा 
{ शवः ) चल प्रर भरन ( बृष्टयं ) चुखवरुट। तेरा ( चन ) भजन 
सेदन भी सुखदायक है श्नौर ( सुतः ) तसै पररा भी सुखदायक है 1. (स 
त्वर) वतू ( बृथा दत्‌) सचा सुखवधक { रति) है। 

३) 8 (दन्दो) रेश्वमैवन्‌ ! (चपा) सव सुखे के चपेक ध्रा 
( खश्च: न ) मो प्रास्मा के समान ( गः } ्षनेन्दिशो को (स चकः) 
शरच्छी प्रकार नादि करो. श्ानवान्‌ करो । श्नौर ( स्तः ) शरश्च के समान 
ददने हारी प्रणेन्दिर्यो केः भी ( च चक्रदः ) वलवान्‌ करो । श्रयवा (श्रश्वः 
न) र्ट्‌ या राजा ज्ञेस प्रकार श्रपने गौ दि पु्रोको ध्रधिक्र सखद्ध । 
रौर चल्लवान्‌ वनाता है उसी प्रकार श्राप सच्रपक, सर्वैर होकर (गाः) 
वेददणिये का उपदेश करो शरोर ( प्रवेतः) हास पुरषो-को उपदेश 
करो 1 श्राप (नः) हमरे (दुरः) दवार को (र्ये) इष्ट शानरूप धन के 
निमित्त ( वि च्रधि ) शौर प्रधिकखेलदो) 





७ १--(२) श्ृ्दः' सत इति श्च ० । 
नेष्ट 


>७० प्दामव्दमाप्ये [भर०२ (१1 स०४ 


~~ ५ ~ ~~--~--~~--~-~~--------~ - ~~ ~~~ ~ 


२3७ 9 „९२ 3१9२ 3 ४ 
(७८९) वृष्रा दानि यासुना द्यमन्त त्वा दवामदे । 
$> 3 
पवमान स्वदशम्‌ ॥१ 
9 


२ 


२३.५ 0 5.93 3१,2 
[७५] यदद्धिः परिपिच्यस मश्ज्यमान श्ायुभिः। 
१.२ 3७२ 3१३ 
द्रण स्ध्रस्यमश्चुप ॥> 
१ २ 
[७६] स्रा पवस्व सत्राय मन्दसानः स्वायुत्र) 
६द्‌।भ्विन्दवागदि ॥२॥८॥ ० ६ । ६५1४, ६, ६ ॥ 


भा०--( १ ) व्वराख्या देखो श्षवि० स° [४८०] १० २४१ 


(२) हे ८ सोम) भरास्मचू ! ( श्रायुभिः ) मनुप्यो या प्राणे दारा 
( मष्धेज्यमानः } परिचित कर (यद्‌ ) जत्र ( धद्धिः ) योगाभ्यास 
के कमं द्वारा, सा इन धारणाश्रा द्वारा ( परिषिच्यते ) पुनः २ स्वच्छ 
1फिया जाता है तत्र ( दे ) इस मूधीस्यल या देह मे ( सधस्थम्‌ } पने 
साथ दी स्थिर, कूटस्थ परम श्रात्माको भो (्ररयुपे ) प्राप्तकर लेताहे। 

(३) हे { स्वायुधः) उत्तम श्यायु्धे। से सम्पन्न समाधि मेध्येय दष्ट 
द्वके सस मिल्लेन के क्िये उत्तम यम नियमके साधनो से सम्पन्न 
श्मत्मनू } श्राप ( मन्दसानः) घानन्दमय होकर ( सुवीर्यं ) उत्तम सः. 
मथ्यैको ( श्रा पवस्व) प्रकट क्रो 1 हे ( दन्दो) रेश्वयंवन्‌ ! दवशशील, 
रस खू्पसे बहने वल ! ( द्द उ) यषां दी इस थन्तःकरण मे (सु श्रा 
गहि ) उत्तम ख्प्रसेश्रा, प्रकर्षो । 

१२ 3२ 3१५२ 3 रै 


[७७] पमानस्य ते चये पवित्रमभ्युन्दतः) 
१, र 


सखित्वमाच्रसौमदहे ॥९॥ 





०८९ --'मृन्यमानो मभस्त्यो दषाः इति ० | 


० दे। ख०२। सू० ५] उत्तसाश्िकः २७९१ 


४ 





~~ ~--~~~-~-~ ~~ ~~~ ~-------~-~--^~--~-~~---~-~---~-^ ~= 


9 २ ७१२३७१२ 3१२ उ १ 
[७८८] य त पवित्रभुमयो-ऽभित्तरन्त धार्या | 
: स्नाम मद्ठय ॥२१ 
3 भ्र रर 3२३१२३१२ 
+ ४११ [^ 
[८६] स नः पुनन श्ना मर रथि चरवनपिषम्‌ : 
६ र 


3 
दश्यानः साम विभ्रतः ॥२॥५॥ ० ६ । ६१! ४-६ 


१ & ^ ~+ 


भा०-(9) हे पररमत्मनर्‌ ¦ (पवित्रम्‌) समस्त शरीर को पविव्ररूरन 
वत्ति मेरे श्रात्मा या अन्तःकरण छो ( अभि उन्दः ) सात्तात्‌ दवित कति 
इए, श्रापष्ी तरफ वदते हर्‌ भावयुक्त बनाते हुए ( पचमानस ) सवक 
परम पाचन (ते) पके ( सखिस्वं ) भित्रभाचदका हम (घ्ना वृखीमहे) 
वरण करत हे । 
। (२) दहे (सोम) समस्त ससार के उत्पादक प्रेरक ! (ते ऊर्मयः} 
¡ शक्तियां ( धारया ) समस्त ससर का धारण करन हारं शा रूप 
म ( पवित्र) हमरे श्वन्तःकरण मे ( श्रमि चरन्ति) प्क होती है 
त्‌ ( तेभिः) उनसे (नः } इमे ( दय } सुखी कर । । 
३) हे ( सोम) सर्चरेरकू ! ( सः ) बह अ्ितचिद्ध प्रपि ( ईशानः) 
समस्त संसार पर वशकरन दरे स्वामी (नः) इस (पुनानः) पवित्र, 
करते हुए (रयिं) प्रण शरोर रयि-चितिशक्ति या एच्यस्ो (श्रामर) ` 
शठ रराद श्नौर ( वीरवतीम्‌ ) चल्ञसम्पन्न ( इषम्‌ } श्रन्न शादि पद 
वा इच्छु शक्ति को ( विश्वतः ) सव श्रोर से प्राह करदये । 
इति प्रथम खण्डः । 
0 


ॐ २ 39 3 १२ 9. 


ॐ 
[७६०] श्रणिन दून वरखीमहे. दातार प्रचेदसम्‌ । 
3 39२ 3१२ † 


स्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ 7 १॥ 


२७२ सामवेदभाप्ये {१५०२ ८१)! बु*७ 


«~~~ ~~------~-~-~----~-~---~-~--~~- ~ --- ----------~ 





[4 


३.9 ०,.३9२ ॐ 9१ 2. 
[७६६] अमन दथामनिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌ । 
ॐ ५१२ ॐ २ 
हव्यवाह पुर्पियम्‌ ॥२॥ 
९ २ 3 3१२... 


६.९.२५१ 
[७६२] यथ देषः इहावह जज्ञानो च्क्तवर्दिपे । 
२ 9 3 % 


11 
प्रसि हातान द्यः ॥२॥६॥ ० १।१२।१-३॥ 
भा०--( ५) ग्यास्या देखे श्रनिः सं [३] प०२। 


(२) विद्वान्‌ साय { धररिनम्‌ -श्रगिनिम्‌ ) सवके छारा विमान धररूश- 
स्वरूप, क्तानपरद्‌, श्राचायैरूप सर्वोत्तम श्रन्नि चोर सत्र पराप फे विनाशक 
( विश्पतिं ) सव प्रजाश्च के स्वामी, ({ पुरप्रिथ ) समस्त प्रजा के प्रेम 
पात्र, ( हव्यवादं ) समस्त स्तुतियो क धारण करन वलि परमात्माकोदही 

, ( वीमि; ) स्ति करन्‌ योग्य मन्त से (कदा ) निष्य ( हवन्त } स्मः 
रण॒ करते है, पुकारते द । 

(६) दे ( श्रमे ) प्रकाशर्वरूप } चाप्र ( देवान्‌ ) देव्यगुखयुक्त सृ, 
वन्द, पृथ्वी, वायु, श्रि श्रादि द्वो शरोर विदत को ( वृक्रवटिपि ) -देह- .. 
बन्धनो को कोट देनेहरे, जाचन्युक्र, कुशल पुरुप फँ लिये { इद ) इस 
स्त म ( ज्तानः ) उन सव्र रहरा को प्ररुट रूरते हुए ( श्रा वह्‌} 
हमे पातत करश्रो । प्राप { हाता ) सवतो श्रपने भीत्तर श्राहुतिख्पमे ल 
लेने: हारे पत्र सवो सुख देश्ये के दाता होकर ( नः ) हमारे ( ईड्यः } 
ए्कमान्र स्तुति योस्य है । 


॥ १२३ १,२ 
[७६३] मिच्च चय हवामदं चस्णे रूमपीतये । 
२ 3 २3१२ 
य! जाना परतद््तस्ा ॥१॥ 
3३२2 ५२३१ २३२ 3 9५२3 भ > 
{७६४७} ऋतन याच्रताच्रघ्रानरुतस्य ज्योतिषस्पत्‌ 
२ ॐ ऽर्‌ 


ता पन्नवस्णा इच ॥ 


। 


नत “ 


पअ०२।ख०२।सू०य] -उत्तराचिकः ` २७ 


~~ ~ ~~~ ^~ - ~~~ ~ ~-----~---- ~~ -----^-- ----~ 





[७६५] वरणः प्राविता सुजन्मिनौ विष्पभिरूतिमिः। । 
करतानः सुराधश्न ॥२३॥७॥ ऋ० १।२३।४-९॥ 
भा०-(१) (च्य) हम लोग ( सोमपीतय ) समाधि स उक्पन्न 
होन वलि उक्त चह्यानन्द्‌ रस का पान रूरने फे लिय ( मित्रं ) रमेड करन 
योरथ प्राण, मन, चित्त श्रो ( वर्णं ) शरीरके विधो रसा वारण करन 
हरे सपान को (हवामह) परस्परम श्राहूति देने चा उनका वश करत दे । 
(या) जं दोन ( पृतदक्तसा ) पविव्र कम करन हारे, मल्ल के शोधक 
हकर ( जाता ) विद्यमान एवे प्रफट ईं । 
(२) में ( दौ) उन मित्रावरुणा) मित्र सौर चरुण दोन फा ( हवे ) 
सुक्ारता हू (या) जे दना ( ऋतेन) जीवनमय यत्त से या सस्य के वलपर 
( ऋताघ्रधौ ) वास्ताव्रक सत्य श्रारं जीवन छो बृद्धि करन डरे {-ऋतस्य ) 
सत्व शात्मा को ( उयोतिपःपती ) श्रानन्द्मय विशोका, उयोति के पालन 
सूदन द्र ह€ 
(३) ( वरुणः ) वख्गास्वरूप श्रपान ( भ्रविता } दह को दुभ्खोसे 
चचाने चाला ( प्र भुवन्‌ ) होता हुश्रा श्रौर (मित्रः) मित्र, घ्राण (विश्वाभिः 
सव्र धकार की ( उतिभिः) रकरण शक्रिर्यो से ( नः) हमरे ( सुराधसः ) 
उत्तम सधना ( करताम्‌ ) पद्ध करं । 


२८५२ अ७५._ रस्र3 


3.23 र 3 
[७६६] इन्द्रमिद्धाथिने बूददिन्द्रम #भिराङणः । 
प्‌ = 
इन्द्रं वाणीरनूुपन ॥१९५ 
3 १ > 


[७६७] इन्द्र श्द्धर्योः सचा ाम्मच्छ स्रा वचा युजा 1 
। दृद ची दिरर्ययः ॥ २॥ 
[७६८] ४ र जपु नोऽ सदलप्रधनेपु च। 
उग्र उ्राभिरूतिभिः॥ ३॥ 


; 


२७४ सामचेदमाप्ये [ प०२ (६) ०६ 





~~न 





१२९ ३० 3१२३ ऽर रर 3२ 


[७६६] इन्द्रा दीघाय चत्तस्त च्चा सूर्यं रादर्दिवि । 
3; 3: 3 


च गाभसाद्रमरयत्‌ ॥४॥८॥ ८० १।७)} २,२,४,३॥ 
{ १) ग्पास्या देखो अविकल सं० [१९८] प° १०४।. 
(२) स्यास्प्रा द्‌खो ्रविकल्ल स० [५६७] पृ० ०१। 
( ३ ) ग्याख्या देखे श्रविकल सं ° [९६८] १० ३०९1 | 
(४) ( इन्दः) रेश्ववशील परमात्मा ( दीघाय) दूर देश तकके 
पद्राथा को ( चक्तसे ) दीन करन श्र्थात्‌ दिखलाने के क्तिये ( दिवि) 
श्राकाशमे सूर्य के समान उच्च ज्ञान मे { सूयं ) रेजस्वी विद्वान्‌ को 
{ शा रर्यद्‌ ) स्थापित करता है । भ्रौर (गोभिः) रिम दवाय 
( श्रद्धिम्‌ ) मव के समान श्रानन्दवर्पी प्रत्माको ( प्रयत्‌ ) बिरपस्प 
म परेति करता है| 


3 १२ श्र 3१ २ ३.१२,.२ 
[८००] इन्द्रे अग्ना नमा वृहत्छुश्र्तिमेरयएमहे । 
र र 3 १२ 
धया धना श्वस्यनः॥ १॥ 
२ 3 १ . रर २१२ 
{६०१ ता द्वि शष्वन्न ईडत ध्त्था तेप्रा्त ऊतय । 


3 
सव्राध्रा वाजमनानय ॥२॥ 
ॐ २9 १.3 3२3 १२ 
४६० २] तावा गाबवप्न्यचः प्रयस्वन्त दवामहद 
3१ २ 
भधनाता सानप्यवः ॥ २ ॥६॥ऋ० ७ 1 ६४ } ४-६॥ 
भ०--{ १) (इन्द ) एश्वयशील, { श्रग्ना ) शानप्रखश स प्रका 
शित्त श्योर श्नन्धकःरमय, श्त्तान सामो मे रभि के समान पथदर्शक चिद्या 
प्रदाता. श्चश्चिस्वरूप परम रावा में ( नमः ) भादरपूर्वंरु नमस्कार शार 
छत्‌ ) बहुत (सुदवाक्कम्‌ ) उत्तम गुण स्ततियो का ( श्रा इंरयामह } प्रथोग 
करं ! भोर ( अवस्यवः ) ज्ञान, रकता, तेज श्योर उत्तमयुरणो की कामना वाजे 


श्र०३। ख०। २३1 खू° १०] उत्तराचिकः २७५ 


"+" -*- ~~~ ~~~ ~~~ 








"~^ 


खाकर हम ( धेया } ध्यान श्रोर मननप्वक ( घनाः ) सानरस पान करने 
चली चदबाशिर्यो का उच्चारण करं । ९ 

(२) ( पिप्रतः) मेधावी विद्वान्‌ लोग (ता) इन्दस्वरूप शौर 
श्राधिस्वरूप परम गुरश्रौ के प्रति ( शण्धन्तः ) नादि कल्ल से ( उत्ये) 
श्रात्मस्चा छोर क्न प्राक्च करन के क्तिये ( दस्था ) इसी प्रकार की सत्य- 
चशियो द्वारा ( सबाधः) एक दूसरे स समान स्पते वेधे हुए विद्वान्‌ जन 
{ वाजसातये ) न्तानप्रापे क ¡लय ( डते ) स्तुति करते ६ । 


(३) हम ( विपन्यवः) विशेष स्तुतिकर विद्रान्‌जन (प्रयस्वन्तः) क्तानी 
( मेधसात ) पविच्र जान शरोर बुद्धि छी प्राति के क्तिये ( सनिष्यवः) भजन 
करने की कामनासे ( गीर्भः) वेदवाणि्यो द्वारा {तावां ) उन घाप 
दोन को ( हवामहे ) स्तुति करत दै 
इति द्वितीयः खण्डः । 
नम ~अ) 


[२०२] दपा पवस्व धार्या । मरत्वते च मत्सरः । 
विश्वा दधानः स्मजस्म॥१॥ 

[=०३] तं त्वष धन्तीरमोरये,ऽदेऽप्पवमान स्वर्णम्‌ 1 
ष्िन्व वाजु वाजिनम्‌ ॥ 


3 २ 3 उ3२उ 3 १२ 3 *म्‌ 
[८०४] अया चित्ता विपानया हरिः पवस्व धारया 1 


3.२ ३.२ ५ 
युज चाजपु चदय ॥२॥१०॥ 
भ०-( १ ) व्याख्या देखे श्रवि० से° [ ४६६ ] 
( >.) है ( पवमान ) समस्त संसार को रति देने हार परमात्मन्‌ 1 


( श्रोण्याः ) दुखा फो दुर करने चल्ल, ध्याकाश श्रार प्राथवा दाना क 
{ धतीरं ) घारण करन वाले ( स्वद्शम्‌ ) परमसुख था श्वान रु प्रकाश का 


२७६ सासचेदभप्य [पर०२ (१) । सु० 


~~ ~~~~-~--~~-~~-~-~-~-------~-~--~~ ~~ 





~~~ 


दशन हारे { वाजिने ) तान श्रोर च्ल के अडारं श्रापरो { वाजु ) चल 
के कायो, संप्राम श्चादिके श्रवसो प्र ( हिन्वे) स्मरण करतः हू । 
(३) हे सोम! (रिः) सत्र दुःखो के इरण करने हारे प्राप 
{ श्रया) इस ( विपानया ) विशेपखूप से पान करन भोग्य ( धारया) 
जह्यानन्दं खी धारा से ( चित्तः) चतनासमय स्वसूपस पृथक्‌ प्रकट हाकर्‌ 
( वाजेषु ) क्न श्रौर देश्य मे श्राप (युजम्‌ ) योग करन हारे दस्र साध 
को ( चोदय ) प्रसित कसे । 
२२३ १२ 39२ 3 3१२ 3२29 


{८०५ वपा शण अभि कनिक्रदद्‌ नदयन्नपि परथव्रीमुन याम्‌ । 
म्‌ २०८३१ रर 35 > ३५२ 3 २3 > 


इन्द्रस्येव चरुर शरव श्राजेो प्रदोदयन्नपाकति वाचममाम्‌॥ 
3३२३ १२३ १२ ३१२ 3१२३ 3 २ 


[८०६] रसय्यः पयसा पपेन्वसान इदर्यन्नपि मधघुमन्तमद्युम्‌ 1 
१२ २ 3१२ 3 ५3 म्र 


पचमाच सन्तानमावि कृरताचन्द्राय सम पारात्च्यमनिः॥ 
3 १२ 3 भरे रर ३१५२३१२ 3 २ 


[२०७] पवा पवस्व मदिरे मद्रायोदन्रानस्य नमयन्‌ वध्स्तुम्‌ । 
उ २३१२ 2१२ 3 9 २ 3१२ 


पार व॒ भरमाणा रुशन्त गच्युनो चप परि खाम खिक्तः 
॥ २।।११॥ ० ६1 ६७1 १३-१६॥ 


भा०--( १ ) ( शेणः } गतिमान्‌, सव्नस्यःपक्‌ पा) स्र सुख की 
वी करने हारा परमात्मा ( कनिक्रदद्‌ } शब्द्‌ या क्तानेपदेश करता हशर 
या मेष जिख प्रकार (गाः) भृमयो क) जलम सचता हे श्नोर महावृपम 
जिस प्रकार गजता हुश्रा गो स वीयं सेचन रता है धौर श्राचायं निस 
प्रकारं गम्भीर उपदेश से शिष्यो सूप भूमिर्यो का या उनकी चित्त 


भृमि को ज्ञान से सीचतादहै उसी प्रकार (नदयन्‌ ) प्रतिभ्वति करता ह्श्रा 
नि 


८०९--(१) "नदयद्ेति" 'प्रचेतयक्तपति' इति ० 1 
{२} "नमयन्‌ वधैः इति अर 1 
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~~ 





( प्रथिवीम्‌ } परथिवी ( उत्त याम्‌ ) श्रौर श्राकाश मे सर्त्र ( पेपि ) व्यापक 
है ( इन्द्रस्य इव ) भीतर वेढे २ श्रपने श्रन्तरात्मा के समान उसकी 
( चतुः ) चाणी ( ध्या ) हृदय मे ( शरख्व ) सुनता हूं । वह तू ( भचे- 
दयन्‌ ) श्रस्तमकरणे को प्रारित करता इुश्रा, सव श्राव्माश्नों को द्वानवानू 
` करता श्रा ( इम्यम्‌ चाचस्‌ ) वेदवाणी या स्तुति रो { अरपैसि ) सत्र 
प्रकट करता, एवच प्राक्च होत ई 1 

१. श्युन गतै इत्यस्मार्दोणः । 

(२) हे ( सोम) सर्वोत्पादक ! (रसाय्यः ) श्रानन्द रस से परिपू, 
( पयसा } ततान स ( पिन्वमानः) वक्त करता इश्च. ( मधुमन्ते ) मधुर, 
तान, चह्यचिद्या से युक ८ धथुम्‌ ) व्यापक श्रात्माको तू. (दपि) राक्ष होता 
दै। त्‌ ( पवमानः) समस्त श्रात्मा्चो रो पवित्र करता हुश्रा ( इन्दाय ) 
अन्तरारमा के लिय (परिषिच्यमानः) रसके समान सेचन क्षिया जाता हु्रा, 
पुनः २ ध्यान छया गया (सन्तन) निरन्तर चैधी धारणा को ( इरन्‌ ) 
दद्‌ करत्ता इुश्ना (एषि) हृदय मे भ्रा, विराज । 

(३) दहे (सोम) धानन्दमय ! रसस्वरूप ! ( सदिरः) षहपेको 
जागृत करन. हारा ( उद्‌-म्राभस्य } सत्य छान के रहण रने हरे श्रास्मा 
के { वधत ) विधत द्वारा ताद़ना करने प्र सवण करने चलि मघ के 
समान, प्राणो के वश करने पर धमेमेघ द्वारा श्यानन्द्‌ रसता वपं दनेदरि, 
चित्त या श्रार्मा को ( नमयन्‌ ) श्रपने प्रधन करता हुश्रा ( पचस्व एव ) 
श्रव प्ररुट हो । श्रोर ( रणन्तं ) कान्ति से सम्पन्न ( वस ) वरण करन 
योग्य स्वरूप को ( परि भरमाणः } सव श्रार से धारणा करता इुच्ना 
{ सिक्रः ) सचत व्याच या श्रानन्द्‌ से पू होकूर { गब्युः }) समस्त 
इन्दो @ो प्रेरणा करता इश्च ( शष ) सवित हो, प्रकट हो । 

इति तृतीयः खण्डः | 
न 0ि 0 





२७८ सामवेदभाप्य {४० २८१) । स्‌० १३ 


ह ~----~ ~ = ~~~ १" ~^ ~~~ ~~ 
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{शि 
[८०८] स्वाप्निद्धि हवामह कत, चाजम्य कारवः । 
२,३१.२ 3 १२.३२३ भ्ठ 3 १२ 


त्वरा च्रण्विद्र्‌ सत्पति नरन्त्वा काष्टान्ववनः॥१॥ 
3 १3१ > ३.१ १ 
{८०६} लत्व ना्चित्र वज्रटस्त घृष्युया महः स्लचानाश्रद्रिवः। 
३ ग्र 3 रेर्‌. उ ३.२ उर 


गमश्च रव्यभमन्द्र्‌ सङ्कर सघ्रः चाज्ञं न नजग्युपे॥२।१२॥ 
श्च० ६1 ४६ | १.२.) 
भ{०--ग्याख्या देखो श्रवि० स° [२३४] २०१२० 
(२) दे ( चित्र) पूननीय ! समस्त प्रायि के पतान रौरं चतनाके 
देने रं { ( बन्नहस्त ) खङ्ग फे धारण करन चाज्ञ वीर पुरुप के समान 
ज्ानमय खङ्ग का ध्क्तान छ्न्धकार के नाशे लिये धारण करने ह्रे! 
हे ( श्रद्विवः ) घरमे, धरखण्डनीय वलधाररु ! परमात्मन्‌ ! ( शष्णुया } 
श्राप सव्रका धपेण एने वक्ति, ( महः ) महान्‌, तेजःस्वरूप ( स्तवानः ) 
सवक स्तृति्यो के पात्र होकर ( जग्युप ) इन्दिरयो पर विजय कनि हर , 
पुरुप ए अति † न ) जेस प्रकारं ञान देश्य प्राप देते ह उसी प्रकार 
{ रथ्ये ) इ रृथखूप देह के हितकारी एमे { गाम्‌ ) गौ~ज्निन्दि्यो श्र 
{ श्रश्म्‌ ) घृ, कमेन्दिरयो रो भी ( सत्रा) उत्तम रीतिसे (संशि) 
प्रदान करो । 


3 भर रैर उ १२३१२ 3१ उ. 
[८१०] चाभि (र चः जुराधरसमिन्द्रमै यथा चिदे । 

१ २१७१ २ 3१२ 3५२ 39 र 

या जारतृभ्या मघव्रा पुरूसुः । सदस्मेरुत 1 रेत्ताति ॥१॥ 


श 
93१ १५३ 
[८१६१] शतान कव प्रजिगाति धृण्रएुया हन्ति चाश दरः 1 
२ 


22.. -य 
५ 0 र 


३१९२३११ रर 


गरारवर घ रला श्रस्य पिन्विरे दारि पुरुभोजसः ॥२॥ 
॥१३॥ ० ८1४६) १--२। 


भा०--(*) व्याख्या देखा श्रवि° स ° [२३१] प° १२०। 
(२) ( सष्णुया } श्प इन्दि पर श्रौर चत्त क शमर काम, छोधद्रि 
रू चश रशने चाला पुरूष या ( शतानीक इव ) सेरूद़ सेना के पति 


अ०३1।ख०४।.स्‌० १४] उत्तराश्चिकः २७६ 
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~---------------~-------- ------~--~------- -----~------ ~ ----~-+ 


वोजेगीपु पुष कु समान (प्रजिगाति उत्तम प्रकार से ्रागेचद्‌ कर्‌ विज्ञयङ्र 
लता हे । हे (दा) भाव्म समप करने हरे के क्तिये (दृत्राशे) उसका 
चेर लेने वल्लि पाप व्रिकल्पो को भा वह प्रु ( हन्ति ) 1पेनाश करता हे । 
(रस्य) इम (पुरुभोजसः) इन्दियो के भ.ग भागन हार प्रास्मा ऊ (दत्राणि) 
त्याग क्य इए दिषय दी ( गिरेः इच बू्राणि ) मघ से बरस जलो के 
ससान. या पर्चत से रत सरना के समान श्ानन्दे का वष्टान वाल छा- 
. मन्द्र घन, कानपदेशक परमश्वर से बदते ( रसा ) श्रानन्द्रस दी उसका - 


( ध पिन्विरे ) श्रति श्रधिक तृ थोर पृथ करते दं \ 
२७ भ्र ग्र 3 १२ 


[१द] त्वामिदा द्यो नसेऽपीप्यन्‌ त्रान्‌ भूशय । 
' १२३ १२ 3२७ २} ३ १२३१ २ 


सल एन्द्र स्तामत्रादल इद श्वुध्युप स्वसरमा गहि ॥९॥ 
9 3१ २ 3१ 3 


[२१३] मत्स्य सृशिपिन्‌ हरिवस्न मीमेद त्वया भूषन्ति वघसः 
प २३१२ 3 9१२ २१२ 


तत्र श्र्रास्युपमान्युक्थ्य खत्वं मिवः ॥ २॥ ९४॥ , 
८! ९९१ १-२॥ 
भा०-(१) व्यास्या देखा श्रविकल स° [३०२] प° १९४ 
(२) हे ( सुशिप्रिन्‌ ) उत्तम क्ञानसम्पन्न { ( हरिवः) व्यापनशील 
भक्ष्यो से युक्र ! हे ( गिचणः ) वाशिये के पुक्रमान्र पात्र! (ते) उस 
तुमः इृष्देव को हम ( ईमहे ) प्राप्त ्टेते दै । € देव ! ( वेधसः ) विद्वान 
मेधाची लोग (स्वया ) तुक से, तरं उत्तम गुणो से ( यूषान्ते) श्रपने. 
प्रापो परलकरृत करते हे । त्‌ स्वय ( मस्स्व ) पने ही मं श्रानन्दस्वरूप . 
होकर रह 1 है ( उक्थ्य ) प्रशसा के योग्य ( श्रवांसि) सव श्रवण करने , 
योग्य शुतियःं ( ते ) तेरी दी ( उपमानि ) क्वान देने दारी ई | 
इति चतुथः खण्डः । 





८१२--्वदिप्र इति ० । 


भ 


(0 


५ 





९५ 
4 
|| 


-सामवेदभण्ये [ प्र २८१) 1 सू० १५। 


------------~-^~ ~~ 


2 ऽ २ 


२ 3 २.७३ १.२ 3 59२ 
{ षर त्यस्तेन परसदान्वस्ता। 
र्‌ 
1॥१ 


[८१९४] यस्त मद) 


द वाच=रध्शस 


१५. 


५ 


१ .२३५२ 


| + 


[८१५] जस्निचे्माम 


„य ड 


ड. ३१३... 
य सेस्निदाज मव दिवे। 
४. 


गप्ातरश्वसा आख ॥ 
द्‌ 


[८१६] सस्मश्लो अरुषा पस्थाने धरभिः। 
१२ 3 भ्उ 3 २ 


सीदञ्छ्येनो न योनिमा ॥३॥१२॥ ऋ ० २।६१ । १९-२१ ॥ 

भा०-( १ ) व्याख्या देखो श्रविकय सं ° [४७०] प° २३७ । 

(२) हे८ सोम) सर्वोत्पादकू ! सर्वप्ररक ! (त्वम्‌ ) तू 'शच्रमिन्निय) 
मिन्नता या स्नेह से शून्य ( चत्र) दय को श्रक्तान सरे घेरने चाले पाप को 
( जिः) नाश करने वालादै । श्रौर (दिवे दिवे) दिन दिन ( वाजं) 
क्ञान, वल श्रौर रन्न, पुटि रो ( सस्निः) देने दाराह | घ्रोरतू्ी (मो- 
स्तिः प्र्वुसातिः ) कतिन्दर्यो प्रर कर्मेन्दि्योको भी शक्ति देने वाला 
{ घसि ) है\ 

(३) ३ ( सोम ) सैशथवन्‌ ! ज्ञान क दातः ! ( सुपस्थाभेः 
धनुभिः न ) सुख से समीप प्राक्त होने वाली, सुशील गोपु जिक्त प्रकार 

घुर दुर प्रदुमन करती उसी प्रकार तू ( सूपस्थाभिः) श्राचाचै के 

समीप जाकर सुख से प्राप्त करन योग्य ( धेनुभिः ) ब्रह्यास्वाद्‌, रस का पानं 
करने हारी चद्‌ श्रौर उपनिषद्‌ की स्तुति चाणियों स ( साभिश्लः ) उत्तम 
रीति से युक्त होकर ( श्ररपः ) श्रतिरोचकू, कान्तिसय्पन्न { सुवः ) होता हे 
प्रर तभी (श्यनःन) बाज्ञ के समान शीघ्र गतिच्छारी एवं न्तानवान्‌ 
श्रास्मा खूप (योजम्‌) घपरने श्राश्रय रूप, शरण वद्‌ परमेश्वर मे (्रासीदन्‌ ) 
प्वेराजमान दोतादहेः; 


=== === ~~ ------=----=---=---- ~ ------ --------------- -------------~--~--- 


=१४--\२) "गोना, उ मदव्चा' इत्ति ० । 


7 


्र० २} खण ५। १६] उत्तराय २३८१ 


~ = गनध + ~ --न- ~" ~~ -~ ~+ ~ + +~ ^ -~~~ ^ --~ ~~ ~~~ "~ ५ 


पयवा--( सूपस्थाभिनं धेनुभिः) सुशील गाये से जिप्त प्रकार 
{ श्रस्पः } कात सांढ ( समिद्लः भुवः युर शौर जिस प्रकार (स्येन 
म योनिम्‌ प्रासीदत्‌ ) याजन घ्चपनं श्राय रथान्‌ परर जाता ढै 
डमी प्रफार उत्तम स्पसे स्थिर रष्न वती, रसप्रद्‌ दन्य या वाशिर्यो 
दारा युक्त ्ादर सास्मा पपन गृद्षु समान परम भाध्नप्रप्रद्‌ शरण 


परव्र् म मग्न घेजाता दै 
3 ९ 3 3.३९ 3 १,२ 3.5 
८१७} द्ये एपा राप्रभगः स्मः पुनाता श्रपति। 
८,२८.१, ‰ 2 5५२ ऽः उक ८५१२ 2 ५ 
पनि{चि्वस्य यूमन। व्यस््यद्रद्न् उम ॥१॥ 


ॐ > 3 52२३ १२ 


५ ९ ५ > ८ 
[सध] लमु त्रिरा श्यनृदन गारा मदाय वृष्यः । 


2४२ २ 3 १२ 
(मासः हरत पथः पचग्मनास्त इन्दवः ॥२॥ 
~र = छर न्ग 2 9 ५ 


[८६६] य प्राजष्टस्तरमाभर्‌ प्रचमान धनाय्यम्‌। 


यः पञ्च चप्यौसभर्य यन चचाम 1३ ॥ ६६॥ 
श्र० ६। १०१ ,४-६॥ 
स{०--( १ ) व्याख्या दुख श्रिकल सण [६४६] ९०२७४ । 
(२) (प्रियाः } मनेष्र ( गवः) बामियां मा हच्दियां ( घर॒प्वयः) 
परस्परे स्पृधा परली ह्रु, या प्ति तेजोधुः हाकर ( सदाय ) श्रानन्दे प्रप्त 
फरन फे निय ( सम नूषत ) घरात्मा फो स्तुति करती रह । (पयमानासः) 
हद्रथ फा चिम्ल करत हए ( दन्दः ) परमेयस्नम्पत्त साधक (सोमासः) 
शमदम श्चदि से स्मन ्ेफर गुयुद्ध गण ( पथः) मेप्तः साध्नष 
{ फुर्वते } करते ४ । 
(३) दे ( पवमान } समके हृद्ये) को पृत्रित्र करने हारे परमात्मन्‌ ! 
(यः) जो चु. ( प्ोजिष्टः} सवे श्रधिक वह कान्ति रौरतेन नतैः 
युक देवष, ( श्रक्रय्य ) प्रवण करन प्रार्य, टु्चि से कान करन योग्य 


२८२ सामतरेदमाप्ये [ प्र २ (९) घ्‌० १७) 


द. < „ ~ ~ ~~~ --~~--~~ - - ----~ --~-~~~- ~~~ -~-~“ --~ ` ~~~ ~+ 


रसस्प हे । (तम्‌) उस परम श्रानन्द्‌ रस फो हमे (चाभर) प्रप्ठ -कराश्रेा | 
("यः पृञ्चचपणीः ) जो पांचा ज्तानद्टा हृन्दिया का य्याक्त करता. नमन्त 
सदम (रय ) पुष्ट, कयया पुश्य क ( कनाम} त्रप स्या चाहूतद्‌ 
वही हम्‌ प्राक्त कराश्ना । 


२ 3१ सड . 3 9 २, 
[८२०] दृषा मलना प्रवतत विचक्षणः सोमो दरहा प्रन 
3 २ 9 र 39२ 


ॐ २ 3२ 3१९९ र 3 र्ट 33 
[८२१] मन्पिभिः पवने पूज्यं कविनरषियेतः परि कशा श्रा 
३१ ॐ ५१ 39. २३ ५.१ > २२ 
1 


प्यदत्‌ । च्रिनस्थ नाम जन्यन्मन् क्षरचिन्द्रस्य चायु 
3 ५१२ ९१ र 
सख्याय वथयन्‌ ॥२॥ 
39 २३७२३१२ उर 9 ट्र 

३२] श्यै पुनान उपला प्ररोचरद्यं लिन्धरभ्यो प्रभवदुला 

ग्ड 3 9२ उ२ उ २३ 9 2 3,१२.३. 

कृत्‌ । अय चिः सप्त दुदुहान श्रा्र सामे हदे पचत 
9२ ॐ २ 


छार गनत्सरः (२ रजा ० § | ८4 । २०-२२॥ 


ह, म श 


भ्य०--(१) ( पृष्धः) सवस्ति श्रि मे चतेमान, श्रज, ( कविः) ज्ञानः 
मेधावी, र { मर्नपिभिः} मन को सन्मम म परोरति करने वाले पिरान 
{ वभिः ) पुरुप हारा ( यततः ) सयत, नियामित करिया यथा { पतत ) 
कट दाता हे प्रर ( खोशान्‌ ) पाद कोशा ङ ( परि श्रसिष्यदत्‌ ) च्य्रप्‌ 
कतार उनप्‌९ प्रपना श्रधिकार कर लेता है । ( त्रित ) तीनों स्थान षर 
अथोत्‌ रुर्ड के उधर शिर, मध्यमाय श्नौर मूल इन तनि स्थानी पर व्याप्त 
, { इन्दस्य १ प्रात्माके ( नाम } स्वरूप को { जनयन्‌ } प्रकट कर्ता श्या 
( मधु) ानस्वरूप श्ृत्त रस को (क्रन्‌) चुश्रात्ता ह्र ( वायुम्‌ } 
भाखचक्न को (सस्या) अनुङल रूप में (चधैग्रन्‌ ) वदता है, करत है । . 


द्र ३1 ख० ६1 सु० १८ | -उत्तराचिकः देन्य 


= ~ ~ ~~~ ~~ 








(३) ( भ्य ) यड सोम ( पुनानः ) रित होता श्रा ( उषसः } 
प्रकाशित तेजःपरल ष्टो ( श्रराचयत्‌ } भौर श्रधिकत उञ्ञ्वल्ल कर देता हे । ' 
{ श्रथ) श्रौर यह सोमः { शिन्धुभ्यः ) शरीर के भीतर वहन चाज्ली ्ान- 
धाराश्रौ या नदिर्योको (उ) सी { लोकङ्त्‌ ) प्रधि कान्तिमान्‌ करने 
चाज्ञा ( प्रभवन्‌ ) होता है । ( भ्रयं सोमः) यह्‌ सोम, बद्यानन्दरस ( शनिः 


सक्त) २१ प्रकार से ( घ्रारिरं ) ्रानन्द्रस्र को { दुदुहान; ) उस्पद्ध 
करता श्रा ( हरे) हृदय मे ( मत्सरः ) आनन्द बदात्ता हुश्रा ( चर्‌ } 
उत्तम रूप से ( पवते ) प्रकट होता दै । 

४ ३२२,३५ >र3> 3२ 
[२३] एवाद्य दीस्युरेत्रए शर उत स्थरः 


३२.३२.३१२ 
पत्रा तं साघच्य मनः 


३१ २ 35९ २ ह 39, 
[२४] एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभेधीयि धातुः 
9 २ १ २ 


८ 
घा .देन्द्र नः सचा ॥२॥ 
शख 3.१२ < ५र्‌ 
[८२५] मा प॒ ब्रह्मच तन्द्रयु भुवा वाजानां पते । 
२३ २ 3 9 
मत्स्वा सुनस्य गोमतः ॥३॥१८॥ छ० ६1 १८ | र८-३०्क 


भा०--(१) व्याख्या देखे विकल सेख्या [२३२] ० ११ | 

(२) दे ( ठवीसघ ! ) रेश्वयवन्‌ { ( इन्द्‌ } भस्मन्‌ ! ( विचेभिः } 
समस्त ( धाच्भः } धारण करने चाल्ञे लोग ( रातिः) तेरे दिये दानको 
(एव) ह ( धायि! धारण करते दं । (घ पचेत्‌ ) घोर हे (इन्द ) धरात्मन्‌! 
सपं ( नः) हमारे ( सचा) सदा सहायक हो । 


[1 


४,५.। व व 


(३). ( वाजानां पत्ते !) क्तारनो, एश्वर्य दला के स्वामिन्‌ ! 
श्राप ( ब्रह्मा इव ) ब्रह्मा, वेदक विदान्‌ के समान सदा साधान रदत 
इर ( तन्द्रयुः } कभी आलसनयुक्त, ननिकम्मा ( मा उ घु भवः) नह रइते 
भ्रद्युत ( गोमतः ) इच्दियो के सम्पादेत सान से भिज्ञ (सुतस ) योगज 


देषः सामवेदमाप्ये [ ४०२८१) । घु० १६ 


1 





सुख को ( मस्य ) श्ानन्द्-लाम करो ! प्रायः केवल वानी लोग श्रजयरै 


दृत्ति धारण कर लेत दै । प्रतु क्ञान, वल दोना से युक्त पुरुपकोतो 
उत्तम दम सदा करते रहना उचित है । 


र 3१२ .३.९२ 
[८६] एन्द्र विश्वा श्रचीत्रूधन्न्ससुद्रभ्यच्स गिरः। 
3 १ 3२ २३.१ २ ३. ५ 
रथान रर्थाना वाजान प्षन्पा- पतिप्‌ ॥१॥ 


ॐ:-.९. २ 


[{<२७] सख्य त इन्द्र चाजिना मा भेम शव्रस्रस्पते । 
` २३.१५ टूर .उ3,.१२३१२ 
त्वामाम उनारुमा जनारमपसाजतम्‌ ॥२; 
3 १९. रर 3२.३५9 „म्र 3१२ 
{८३८ शुत्ारिनद्रस्थ रातय न विदरस्यन्त्यूनयः । 
3 भर॒ रर 3 3२ 3२ 3 १.२ ३२ 


यद्‌ए वाजस्य गामतस्तात्रम्या महत मयम्‌ ॥ २॥१६६॥ 
० ¶। ९१ १-३॥। 
भा०-- (१) व्यया देखो श्रविकल सं० [३४३] प्र०१७८ 

(२) हे ( शवकतस्पत } वल्लो के स्वाभेनु ! हे । इन्द्‌ ) रेश्वये के देने 
हारे ! (ते सस्ये ) त॑र प्रेम भाव या मित्रभाव में रहते दुषु हम (वाजिनः) 
बज्ल.शाल्ली, एषववाच्‌. प्लान होकर (माभेम) मव्रन कं (जेतारं) 
सवते उक्ष ( श्र पराजितं } किसी से पराजितन हने वल्ल ( व्वा) तु 
क ( रमि प्र नोनुमः ) साक्तात्‌ प्रम इरत दै । 

(2) ( इन्द्रस्य ) उस देश्वयै के दाता परमेश्वर फ ( पूर्वीः) सत्रसे 
ध्रादि काल से चले घ्नाय (र्तः) दिथे दान श्चौर ( उतयेः ) रक्ता 
( न विदस्यन्ति) कभी नाश को प्राक्त नष होती, ( यदु } क्योकि 
वह ( स्तोतृभ्यः} सद्गुणो के प्रकाशक विदानो को ( गोमतः} ज्ञानः 
वेदचाशि्ये से युक्र ( वाजस्य ) बल्ल या क्ञान के ( मघम्‌ ) एेश्यैकोमी 
(मेहते ) प्रदान रता दै 

इति पष्ठ; खण्डः । 
इति चृततीयोध्यायः । इति द्वितीयुधपार्कस्प अ्रथमोद्धः || - 


न 
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पथ चतुर्थोऽध्यायः 
। द्वितीयैः \. 
श्रपिः--२ जमरधिः । २ भूरुर्वाणिर्जमदग्निर्वा । 2 फवि्भागिवः । ४ 
चयपः 1 ५ मेधात्तिधिः काण्वः 1 ६, ७ मधुच्छन्दा. वेश्वामित्रः ) ८ भरदयाजो 
चाहस्पत्य; । ९ सपपयः । १० परा्षरः । ११ पुरुहन्मा | ६२ मेध्यातिथिः 
काण्वः | १३ उसिष्ठः 1 १४ पितः । १५ ययातिरनाह्पिः | १६ परित्रः) १४ 
-सीभरिः काण्वः 4 २.८ मोपूर्वश्वपक्तिनो कारयनौ । २९ दिरश्धीः ॥ देक्ता-- 
३--४, ६, १०, १४--१६ पवमानः सोम; &, १७ अभिः } ६ 
भिघावसूणौ । ७ मक्त इन्द्रश्च | स सन्द्रानी । ११-- १३२, १८, १९ इन्द्रः ॥ 
छन्दः--६--८, १४ माग्रनी । ३ इर्त स्तोहती द्विष्दा करमेण ) १० 
तिष्ट्प्‌ \ ११, १३ प्रगायेः। १२ वृहती । १६, १६ सनष्टूप । १६ जगती । 
१७ कुष्‌ सतोष्दती च क्रमेण । प्र उष्णिक्‌ ॥ स्वरः--१- म, १४ 
दूनः 1 ९, ११--१३ मध्यमः । १० येकः । १९, १६ मान्धारः | १६ 
निषादः 1 १७, १ अपः 1 
* ३१ २ 3१२ २२ 3३२ 3३१२ 
, {<३०] प्ते अखग्रमिन्दचारितरः पविच्रमाशवः । 
२ 3 9 यद्‌ 
न्यमिसोभगा ! १॥ 
9 र 3२३२ ३२ 3१२ 39५ 
[८२१] चिष्नन्तो दुरिना पुरु खगा ताक्राय उाज्ञिनः 
२ उ २ ॐ२.१२ 
त्मनः कंणचन्तोा सवेत; ॥ २॥ 
उ २ 39२ 3 २२ र्द 3 
[८३२] छृरचन्तो चरिवे। गवेऽभ्यषन्ति सुष्टरतिम्‌ । 
$ २३१२ ३२१२ 
इडामस्मम्य सयत्तम्‌ ॥३॥१॥ ० ६1 ६२. . <. 


(१) निक्त प्रकार ( तिरः) पिरदे खूपसे धामे हु ( पचित) द 
पृविन्न नासक दन्न खणड परर ( एते } ये ( श्रालदः } -शीप् गति. रुरनेदर 
५ 


{५ 1 न्वा 
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सेम श्चोपधि के रक्त ( विश्वानि) समस्त ( सभगा) सौम्ये को 
{ श्नमि) परातत स्रने के लिये ( श्रसप्रम्‌ ) ददे जति, प्रषाद्ित स्यि 
जाते ह । उसी प्रकार ( श्राशवः) व्यापनशील ( इन्दवः ) आाहु।दकारक 
श्राचन्द्‌ रस (एठे) ये ( तिरः) सतस्वस्प, ( पविन्रं } शुद्ध, मतां 
दोषौ सि रहित चित्तम ( विश्वानि सोसगाति श्रनि) रूमस्त पेश्वयाके 


क > 


साच्‌ करन छे लिये ( श्रसूम्रम्‌ ) प्रवाहित हेते ह| 


। इस मन्व से समस्त खष्टि उस्पन्न इई एसा चहुतसे धचिदवा्नो का मत 
इं 1 तदनुसार खषटि प्ररुरण य [ श्राद्लवः ) यातेशील्त ( दस्दवः ) प्रकाश्ष- 
मान पिण्ड ( पते ) ये सव ( विश्वानि सौमगानि श्रमि ) समस्त रेश्र्यौ 
क। साक्तात्‌ प्ररुट रुरने क लिये ( तिरः पित्र्‌ ) सस्स्वरूप, प्रम बह्यर्प 
मूर्कारण से ( प्रसरम्‌ ) उरपन्न हेते 

(२) ( अजिनः) नवान्‌ सोम शस दमश्रादि साधने से सम्पन्च 
विद्वान्‌ लोम ( पुरु) वतसे {दुरिता ) दुष्ट चमा को ( विन्नन्तः) 
नाश करने इए ( त्मना ) चपने सामथ्यं से ( घतः ) प्रासो की ( कृय- 
वन्तः) साधना करते हुए ( तोकाय ) पने सन्तान के लिये, शछयथवा श्रषने 
निविघ दुख के नाश करनेङे क्ियिया श्रगली जन्म-परम्पराके सुधार क्तिये 
( सुगा ) सुखपूप्रक थनुगमन करने योग्य उत्तम मागे वनति द । 

(३) श्रौरवेदी विद्वान्‌ लेग (गवे) ानरदरूप बरह्म के लिये 
{ सुस्त॒तिम्‌ ) उत्तम स्तुति { कृरुचन्तः ) करत इए (घस्मभ्यं) हमारे लिये 
{ चरवः) धन श्चैर ( इडाम्‌) उत्तम श्रन्न श्रौर ८ संयतं) उत्तम 
व्यवस्था { श्रभि षन्ति) प्रकट करते है। 


५ 


१२ 3 १ २ 3 १२२ 3 भर॒ रेरे 
[< रसजा मेधपभैरीयते पवमानो मनावधि । 
>> 3 9 


अन्तरतस्‌ यात्वे॥११ 





[सदे] खानः सोम 


सयुष्व्रणा द्वचत ॥ २१५ 
3२3३२ 3१ ४ 

[८३५] अ न इन्दो शतग्विनं सर्वा पोष स्वग्व्यस्‌ । 

3 १२ 3१.2२ 

वहा भगत्तसूनय ५३।२॥ ऋ० € । ६५८। १६, १८, १७॥ 

भा०ग्-(१) (राजा) प्रकाशमान रूपमे ( पवमानः ) प्रकट हाता 

इया, श्रार्मानन्द्‌ रस (श्न्तरित्तेण) चन्तरिक्त से मेव के समान श्रन्तःकरण 
से ( यातवे) जनेके्िमरे {मनौ श्रि ) मननशील चित्त फे भीतर 
{ मेधाभिः } प्र्ा््रो, कर्म हारा ( ईयते) व्याप्त दोतादे। 


4224 2 द 
०१. 
~ (५ 
८ 
= 
| 
[नि 
| 
2] 
९1 
(44 १॥ 
4 
[ह 


(२) ष्टे ( सोम) भ्रात्न्‌ ! तू ( देववीतये } विद्वान के इष्टसिद्धिः के 
लिये ( सुष्वाणाः ) स्वतः उत्पन्न होतः हुश्रा (नः) हरम ( वचश) दीक्ष 
कान्तिमान्‌ तेनस्वै होने के क्तिये ( सदः) सदनशशणीदता ( जुवः ) 
वेग शरोर (खूप } कान्ति (श्रा भर) प्रप्त करा। 

(2) हे (इन्दो) रेश्चयैवन्‌ ! श्राप (नः) हमारी ({ उत्ते ) रचा 
ल्मे हमे ( शतग्विनं ) लिक गौरो श्रौर ( स्वर्ग्य ) उत्तम २ पेद 
युक़् ( पोपं ) पुष्टिकारक पदायै रौर ( भगत्तिभर्‌ ) सेवन करने योग्य, 
उत्तम एश्धग्र (प्रा बह} प्राक कराहय। 

१ १ 39 २ ३,२2.2 > 
[द] तं त्वा उेस्णानि चिश्तं लध्रस्थपु महा दिवः। 
२.१ ०५.२ 


चारू सद्धत्यय मद्‌ ४ १॥ 
रर 3१, 3 9२ 


४१ 
[३७] सद्क्तश्रब्ुसुक्थ्य महा मादवत्त मदम्‌ । 
रासं पुरो रुरुक्तसिम्‌ ॥ २॥ 


। 3३२ रर 3१२ 3 २ 
[२३८] श्रतस्त्वा रप्रम्ययद्भपजानं खुकऋऋते( ए 
ॐ 
खुप अभ्यथी भस्त्‌ ॥२॥ 


म 
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^-^ 


[=] 





~~~ ~ -- ~~ ~~ * ~~ ~ -- ~~ ------ ~~~ 





ध 3१२ 33 र 39 इ 
चर हिन्वान इन्द्रियं सयाया महित्वमानश्) 
३ रर्‌ 
भिष्विकदिचपसिः ॥ ४॥ 
२ 33 २ ३ र 3 5; २ 
€ ५ 
{७०} छिश्वस्मा इरम्वदेश्च साधारण रजस्तुरम्‌ । 


२ > २ 


८५ भ्‌ ॥ 


¦ ५ 


॥। 


५1 


६ 


गाप्रास्तस्य तिभेरत्‌ ॥५।॥२३॥ छण ३! ४८ १-६} 


आ०--' १) हे परमेश्वर ! ( वुम्फानि } नाना धनो को । तिश्रतं) 
धारण करते हष {ते} उस । द्ववः) चलोकया सूय के { सघष्थषु) 


समान स्थान, अन्तराङाण मे त्रिचमान अनन्त लोकम ( चारं ) स्थापक 
{ सहः) महाम्‌ (त्वा) तमको इम ( सुह्त्यगरे } उत्तम पुर्य कमे करक 
{ ईमहे } प्रष्ठ हद डं) 

(२) चौर पुनः ( सेवृक्ृध्यु ) श्रात्माका धपेण्‌ करने इरि काम 
छरोधादि चाना शत्न्रा हा सूत्र कूट डालने वाल. { उक्थ्यं ) वेदमन्त्र से 
स्तुति करते योग्ध, । महामद्ितरेतं) बड़ भारी पूजनीय कम करने कले .(शतं 
पुरः ) सैर्डध द के समाप ब्रह्मारडा के भोक्ता, याका देहधार्योको 
(ररन्ति ) उच लाक-माक्त मं उठा लेने चक्ति भ्रापको हम प्रप्त देते दै) 


(३) { अतः} इमी कारण ( त्वां राजान ) तुभ समस्त संसारके 
प्रकाशक स्वामी के पास दहे ( सुक्रतेा ) उच्म स्म से सम्पत्न } { दिवः) 
सूथेलेरू काभ) ( रमिः ) समस्त कल श्रौरं देश्य ( व्वा प्रमि श्यद्‌ ) 
तुभरेदही प्रक्ष । तु ही { सुपः ) उत्तम कतार शौर शक्ति से सम्पन्न 
होकर सवस्त सखार को ( च्वय्रयी ) विना न्यया या पीदा श्ननुनव स्ति 
ही ( भरत्‌ ) पालन पोषण श्रीर्‌ धारण करता है } 

६) { धथ) घ्यर्‌ ( दिंचर्धशिः ) सत्र संप्षार का दष्टा, निरीिक 
चू { अभिर ) सदो चभीष्ट कमफल देने याका हकरं { इन्दियं) 
इन्द्र थत्‌ जीवात्मा से युक्त दे कोमेरत्ति.करता-हुश्रा ( स्यावः ) बहुत 
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सदे ( महिं ) महान्‌ सामथ्यै को (श्रानम) धारण करतादे] धरधर 
{ इन्द्यि उ्यायः महित्वम्‌ श्रानरे ) परमेरद्यं युक, सव्रसे श्रधिकः ब्रदे 
महान्‌ सामथ्यै का प्रा हे । । 

(८) (विः) देहस देहान्तरमें गति करन हारा, प्ति के समान 
यह जीच श्रात्मा ( विश्वस्मा ) सव प्रर के (इ) दी (स्वः) सुखी 
याक्तर्नो का दृशे ) दशन करने के क्तिये ( साधारणं ) समस्त लोको 
को समान खूपसे धारण करन हारे, (रजस्नुर ) समस्त लोकों को मति 
देने हारे (ऋतस्य) समस्त जगत्‌ चोर जान की ( गोपाम्‌ ) रक्ता रूरनेद)र 


४ 


परमात्मा को ( भरत्‌ ) श्रपने चित्त मे धारण करे । 
3 1 ड „9. 


[८४१] इष पतस्व ध्रारया सल्यमाना मनीषिभिः | 


॥ \। 


इन्दो रुचाभि गा इहि ॥ १९॥ 
ॐ रर 3 २३ 9 
[८४२] पुनानं चरवम्कृष्युज् जनाय भिव: । 
५२ 3२ 3.१२ 
हरे खजान अभिरम्‌ ॥ २॥ 
२.७३१२ 
[८९६३] पुना देववीतय इन्द्रस्य यादि निन्छनम्‌ । 


4 


1 


६ 


१ ॐ 
,द॒ताना वज्ञामाय्तः ॥२॥८॥ऋ० € । ६४ । १३-१५॥ 

भा०--( १ ) उरस्या देखो श्रवेकलत स ० [ ५०९ } पृ०२९०.1. 

(२) हे (गिर्वणः) वासि्यो क एुरुमात्र पान्न !. प्रभो! 
( श्राशिरं) इस शीं ने वाल देह को ( सजानः ) चनातता हप्र, 
. ( पुनानः.) स्वतः मलरदित, पत्त्र. वर्धन रदित्त होकर भ ( जनाय } 
उन्न होने हारे इस मनुष्य के क्तिये ( वरिवः ) ्ानर्प उत्तम धन, शौर 
( उर ) भ्रच्र चादि बल ( कृधि.) उन्न कर श्रौर. प्रदान कर 1. . 

` (&) ह परमाव्मन्‌ ! ( घाजिभिः )- विद्वान वारा ( हितः} समाधि 
मे सराततात्‌-क्ा हुद्मा चोर धारण किया.गया ` (-घुत्तानः }. प्रका स्वरूप 
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५. 








~~~ ~~~ ~~~ -~--“- ~~ 


( पुनानः ) सव मलो को शवतत इुश्षा ( देदव्रीतये } ददव्यगुणो के प्रष्ठ 
कराने के लिय ( इन्द्रस्य ) श्राव्मा के ( निष्कृतम्‌ ) भ्रावासस्थान हृदय दश 
मे ( याहि) श्रा, विराजमान हा। 
इति प्रधमः खण्डः । 
ञ्र 32३१२ 3.१२ 
[5४८] अग्निनाग्निः सांमदयने काचगौहपतियव।। 
3 २ उरे 
हत्य्रवाडइ्‌ जुहास्यः॥ १॥ 


रर ॐ. २ १२ ३२ 
ह? 


ॐ 3 
[७४] यस्त्मिग्न द रिष्पिदेतं देक सपर्यति । 


र 
६; 


तस्यस्मर प्रालिता म्र ॥२॥ 
3.२३ २ 
[८४६] या अग्नि देवयीतये दपिर्प्म श्चा प्िचासलत्ति। 


तस्म पाठक डय ॥३॥५॥ ऋ० २। १२ ६, ८. 8 ॥ 


भा०-(१) जेस प्रकार (चअग्निना) श्रगिनि स (हव्यवाड्‌) चरे श्रादि 
हवि पदार्थो को जलवायु श्नादि पदार्थौ तक्र पहुचाने वाला (लुह्वास्यः) चुहू, 
नामक यज्ञ पात्र या ञवाज्लारूप सुख चाला । ग्निः ) श्राहवनाय श्चि 
( सिध्यते } प्रञ्वान्नत कतिया जाता टै । ्रथवा जिस प्रकार एक श्धचिस 
दूसरा घाप्न जला ल्ञिया जाता दै । उसी प्रकार ( युवा ) तरुण (कवेः) 
विद्धान्‌ मेधाकी दूसरे विद्वान्‌ से क्तान प्राक्च करता शरोर ( गृहपतिः } एक 
गृहस्थ भा दुमे गृहस्थ स ्पनी सत्तो पाताहे। 


(२) दे श्रघ्ने! (यः) जे ( हश्रिष्पत्तिः ) सव देव्य पदाथ कास्वामी 
जीव (स्वां ) तरा ( सपयति ) भजन ूरताह, हे द्व ¡ ( त्तस्य ) उसके 
श्राप (प्र रविता ) रक्ता करने हार {भव ) दादइय। 

(३) (यः) जो ( हविष्मान्‌.) उत्तम श्रत श्रौर पदा्थोका स्वामी 

( देववीतय `) विद्धानां या. भोतिक दिव्य ख शरीर पदार्थो को प्रात करने के 


सण । ख०२। सु०दै] उत्तरािकः २६९१ 
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लिये ( श्रभ्रि) अन्नि के समान क्ानस्वरूप, स्ग्रकाशक, परमात्मा के 
( श्रात्िवास्रति ) उपान करता हे । हे ( पावक ) सवको परविच्र कनहर 
परमेश्वर ! यप ( तस्मे ) उक्ता ( डय ) सुख शन्ति दे । 

३२२. ३१२३१ 3 १२ 
(८७ प्मिञ दुव पूनदद्द चद्णं च रिशादसम्‌ । 

3२३२ 3 9२ 
धिच श्रताचीं साघ्न्ता॥ १॥ 


29२ ‡ 
[८४८] ऋतन मित्रावरुणाचुताबध्राद्तस्पृशा । 
१२३१२ 
क्रतु बृहन्तमाशाथ।२॥ 
39 २33 रर 3 १२ १२ 


{८८६1 करना प्वचठरुण तुजता उर्त्तया । 


25 > 


दत्ते दधति अपस्तम्‌ ॥२३५६॥प्र० १।२। 1 ७-६ ॥ 


भा०--( १) मेँ ( पूतदकं ) पवित्र, निष्पाप कम करने हरे, पवित्र 
चलत वाल्ते, मित्र) सवके खही शरीर सवक्षो यृस्यु के भय स चचानेदषर, ब्रह्याखुड 
मे वर्तमान सूयं के समान प्रर देह मे चर्त॑मान प्राण के समान (रिकादसं) 
शच के समान कष्टदायी रोगो का विनाश करने बाले, (वरुणस्‌ ) वलिष्ठ 
प्राणवायु या भीतरी श्रपान वायु श्रौर उसके समान सव कष्टौ के निवारक 
तेस ( इवे ) रहस्यपृश श्रध्यार्म पदार्थो के कषान के साथ २ त्तान करता 
( घत्व ) जिस प्रकार सूयं श्नौर चायु जल को उपर प्रोर सवै देशो 

जात हद उसा प्रष्छारं ददाना प्राण प्रार्‌ श्रपान याश्रर का कान्त 
को वदान वान्ते धत्त या शुक्ररूप रस को सयेन्न प्राक्त केरान हारी ( धियं) 
करिया को (साधन्ता) साधने वक्ति हति है| उसी प्रकार हे परमेश्वर ! ख्य 
से च्राण॒ करने वाला स्नेदमय श्र दुःखो का निवारक तेरारुद्‌श्रौर 
चरणीय दोनो रूप दी { घृताची धियं साधन्ता ) आनन्दुरस को प्राप्त कराने 
बाली बुद्धि को साघते है ।;. 


¡1 
५ 


३६२ सामवेदभाष्ये [ पर० २८१) । खन ७ 
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(२) ( िन्रावरुणो ) भिन्न शौर चरुण दोन ( ऋतस्य } गति, सान 
प्रौर सत्य के बल पर ( ऋतावृध ) जलसे बद्ने हारे वायु सूयै के 
समान, ऋतरूप ब्रह्य री शक्ति से नदुने वाले ( छतस्पश्चा ) जल ऊे द्रावक 
सूय, चायु के समान (ऋतटृधो ) उान का स्त्र प्रचार करने हारे 
( बरहन्तं ) वदे भारी ( करत ) संप्तार रूप यन्त को ब्रह्माण्डे भौर पिर कोः 
( साशाये ) व्यप्तस्य टु, 


(३) ( मित्रावरुणौ ) भित्र नोर तरुण (कवी ) कऋान्तदरशी सद 
प्रकार के व्यवहारो रा दुशेन करने हारे, { ठविजाता ) बहुतसे कारो सें 
प्रसिद्ध, ( उरुता ) नाना जगत्‌ के पदार्थौ मे व्यापक ( दक्तं ) बल भौर 
( श्रपसं ) किया को ( दधाते ) धारण करते दै, स्थापन करते है । 


१.२१ 
[८५०] इन्द्रेण स टि दत्तस सजग्माना अविभ्युपा । 
4 9 २39 
मन्द्‌ समानवचरसा॥१॥ 
५२₹ 3२ 3१२३. १.२ 


[८५१] आदह स्वध्रामनु पुनमेभेत्वमरररे । 
२२३७ ५२ 3३.१२ 


दधाना नाम याक्ञयस्‌ ॥२॥ 
म्‌ 3 ८७5 २ 
[८५२] वीड चिदार्जन्यभियुंदा चिदिन्द्र उद्धिभिः। 
\ 9 २३.२५ ३१२ 
चन्द्‌ उख्या अन्न ॥२३॥७॥अ० १६ ७,४५,५॥ 
(१) हे प्राण ¦ तु ( बिभ्युषा ) चयरहित { इन्द्रेण ) इन्दस्द> , 
श्रास्मा के साथ ( सजस्मानः ) रति करता हुश्रा ( सं दख हि ) दिखाई 
देता है । इस कारण तुम दोनो प्राण श्चौर श्रात्मा ( समानवर्चसा } समान 
कान्ति. वाते होकर ( मन्दू } ्रानन्द्‌ के उत्पादक होते हो । जीव रौर पर 
मात्मा के प्त मे, एवे सूम धर वायु ढे पततम भी स्पष्टे, 
(२) मस्त्गखण, इन्दियां या दशते प्राण { स्वधाम्‌ श्ननु ) पने स्व- 
रूप, या देह रो स्वयं धारण शरन मे समथ जीवात्मा-के साय .( चात्‌ ) 


श्र० ४1 ख० २। सुण ] . उत्तसार्चेकः ३६३ 
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~~~ 


वाद्‌ मे (पुनः) फिर ( गर्भ॑ष्वम्‌ ) गभरूप स ( एरिरे ) प्रकट देते हें श्रौर 
( याक्ियं ) जीवनशूप यद्ध के योग्य ( नाम ) स्ता ङो ( दधानाः ) धारण 
करते ह । श्राभिदैविक प्त म-स्वधा~जलफे साय वायुप्‌ प्राकाश मै गर्भित 
होकर यत्त के योग्य जलवपौ करतिर्ह। 

(३) जिस प्रकःर सूय का तेज गुहा श्रत्‌ अन्तरित्तमे किरणे द्वारा 
पदार्थौ तक पर्ुचता है श्नौर उनके भीतर पवेश रूरने हारी वायु्रोसे 
प्नन्तरि्त मे जल को धारण रता है उसी प्रकार हे (इन्द्‌ ) चात्मन्‌ ! 
( गुहा चित्‌ ) भीतरी गुहा, गभैस्थान मे भी ( दीडु-चित्‌ ) चति दृढ स्थान 
फो ( घ्रारुजलनुभिः ) पीदित करते हुए ( चद्धिभिः ) वहन करने चाक्त प्राणो 
स धकर होकर ( श्रनु ) पश्चात्‌ ( उधचियाः ) श्रपनी किरणस्वरूप इन्दे! 
द्वारा ( चनु धविन्दः ) वतू ज्ञेय पदाथ छो प्राप्त कर । प्ञथवादहे ( इन्द ) 
ध्यप्मन्‌ 1 तृगुहासूप हृदय देश मे विराजमान होकर भी ददु.शरीरके 
भगो को फोड़ कर जीचन फो वहन करने वाले इन प्रणो स छपने 
( उच्चियाः ) प्ानेन्दिये को प्राप्त करता हे । । 

२२८२३ १ ३२९ ३२ 
[८५२] ता हुवे ययोरिरं पप्न विश्वं पुरारतम्‌ | 


१ द्रऽ 
न्द्रार्नी न मध्रेतः ॥१॥ 
२३१२ 
[८५७] उद्ना विघनिता स॒श् इन्द्राग्नी हवामह । 
३.१.२ 
तानो मृडात इंटश॥२॥ 
१ र 3 १ 


[८५५] रथा चजाएथ्रायां दथा दासानि सत्पत्ती। `` 
थे विश्वा अपष्धपः॥३ा८॥ ० ६) ६० ‰-६॥ 


भा०-(१) मे उन ( इन्द्रारनी ) . ईन्द्र चार श्रग्निया परमात्मा 
श्मात्मा दोन खो ( हुवे ) स्तुति करता ह ( ययोः } जिनके श्राघार पर 





८५३--२, हतो. ० 1 ध ^ 
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( इदं ) यद ( धिधम्‌ ) विश्व (पप्ने) व्यवहार योग्य प्रक्तिद् ता टै । 
प्रौर (यगाः) जिन्दो क प्राधार पर ग्रह्‌ जगत्‌ (पुराकृनम्‌) प्रथमकुल्मे मी 
दनाया गयाथा, जो इसको (न मधत्तः ) विनाश नर्न दरेते। | 
(२) उन {खघः) िसकू शतरथो को ( विघनित्ता ) विश्वेपख्प से 
धाघात करने हरे ( उद्मा) वेग वज्ञ ( दन्दराप्नी) पूत उक्र इन्द श्रौर 
म्नि दान को ( हवामह ) स्वीकार करते, स्तुति करते ई जिनके साधरार 
प्रदमश्रोर (ता) नेदोनेा (नः) हमे (ददृश ) इस प्रकार के जीचन 
संाममे भी ( सृतः ) सुखी करं । 
(३) ( घायौ ) उनम गुण कन स्वभाव वलति वे देना ( वृत्राशे) 
मेघो के समान श्रावरक पितौ को (हयः) ध्राघात करते, या नाश करते । 
{ सप्पत्ती ) प्रौर चे दोनो सञ्जना के पालक ( दासानि } नाशछारी पदार्थौ 
को ( हथः ) विनाश कसते ह ्रौर ( विश्वा ) समस्त ( द्विपः ) शचु्ो को 
{श्रप्थः) दूर मार भगत । 
इति द्वितीषः खण्डः । 





रर ३२३ १२.३२३ १२ 
[८५६] शमि सरामालल द्याय्वः पवन्त मद्य मदम्‌ । 
3 9 ररे 3 १.२ 3.9 .२ 3 १.२ 3 
सयुद्रस्या्घवण्रप सनमप्रसा मन्यस मदच्युतः ॥१॥ 
१२ 359 रर ३२.३3 १२ 5२३२ ३२ 
[७] तरत्लमुद्र पवमान अभिसा राजा दव कत बृहत्‌ । 
१२ ३२ ७३१२ 3 १.२ 3१३ ३२ 3३.२३२ 
श्यपा मिच्नस्य वरुणस्य धमणा प्र हिन्वान ऋत बृरत्‌ ५२॥ 
०. 3 ३२.३.१२ ३.१ २२.३9 २३ रर 
(०५८) जृभिर्भैमासो दयैना अच क्षणो रज। देवः समुद्रधः ॥५॥ 
1६ ऋ० & ! १०७} १४-१३॥ 


=४८६--१, "मत्सरासः स्वरमिदः' इति ० । 
२. (जपन्‌ भितरय, पपरहिन्वान' शति छ० 1 
३. "देवः समुद्वियः' इति ऋ । 


प्० ४ । ख० ३1 सु०१०} उत्तरपदिकः २६५ 


~~~ ^~~~~~-----~-~--~---~-~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~~~~~~-~^^-~--~-~~~~^ --- ~ 


भा०-(१) व्याख्या देखो यत्रिरुल स० [८१] प्र० २९६ । 

(२) ( पवमानः ) समस्त मले को शोधन करन हारा ( राजा ) सूम 
के समान योगी (देवः) विद्धान्‌ ( उर्भिंणा ) श्रपनी उच्चगति द्वारा 
( व्रृषत्‌ ) चदे ( छतम्‌ ) सस्यक्तान स्वरूप परिपक् ८ समुद्र ) समस्त रसो 
के ध्राश्रय व्रह्म को ( तरत्‌ ) प्रात हो जाता ढे । प्नौर ( भित्र ) सवके 
स्नदशील प्रास्वरूप ( वरुणध्य }) सव पापो के निवारक परमात्माको 
{ धञ्रणा ) यम नियम पूवक प्राक्त धारक चल से, या सदाचार से ( ि- 
स्वानः ) सन्मारी मे गति करता हुश्रा स्वयं ( वृत्‌ ) वहे ( ऋते ) सत्य 
त्ानस्व्ररूप श्रनन्त ब्रह्म को (प्र श्रप) प्रक्षहोताहै। । 

(३) (नृभिः) विद्वान्‌ नताध्रा, याप्रा्णोकं द्वारा (चसाणः) सुव्यवस्थित 
(राजा देवः) प्रकाशस्वरूप योगी श्रात्मा ' यतः, सवके प्रेमका पात्र (च. 
णः) यार सय का सक्ती रूप हाकर (ससुटेयः) महान्‌ रस्तसागर स श्रनन्द 
प्राक्च करने बाला दोकर उसी मग्नद्ो जातादहे। 


3१ २ 3 ८ 
[८५ ६} तसा ववदर्ेर्यान प्रयाष्टछछनर्य धरात्‌ वद्यमसा मनम्‌ 1 
9 ९ 3 १५२ 3 9 3 
मात्रा सान्त गोपति पृच्छमानाः साम यन्त मतया 


श्वाना पायो 

२ १.२३ १२ 3 उड \ ३.१.२ ३ 

[८६०] सोभ गान धेनवा वाव्रशानाः सामं विप्रा मतिभिः पृन्क्ु 
५, ~ य्‌ १२ 3१ २ „39 23 32 3 २.३ 


२3 
मानाः । समः सुन ऋच्यत पूयमानः साम यक्राचचष्डुम्‌ः 
सन्नघन्त ॥२॥ 


॥। 


9 २३ 9२ 39 २ २९ 
[८ १] प्वानः सम पारापच्यमान अपिवस्त पूयमानः स्व्रास्त)। 
२२१२ 3 ¶्र॒ «२ 3 3 92 3२३१२ 

न्द्रमा बहता मदन चद्धया चाच जनया पुरान्ध्रम्‌ 


॥३॥१०॥ ऋ० ६1 5७1 ३४६-३६ ॥ 





८५ ६--३. वहता रेण इति ० । 


२९६ स्ामवेदभप्य [ प० (१) ) खु०११ 


~~ 





--~ ---------------~---------~~--~ 
~ ~ ---~-------------~--~~-~~-------------~-- ~ 


भा०-(१) व्याख्या देखो भविक स ° [८२९] ए० २६० । 

(२) ( धेनवः ) दुग्धपान करानि हारै (गाचः) भौच्राके समान 
जानरस का पान कराने वाली, ्ानव्राणियां ( सोमं) सोमस्वरूप श्ात्मा 
या परमा्मा फे प्रति ( वाव्रशानाः) कामना प्रकट करती हं! उसी फा 
प्वाहती श्रथवा उसी की स्तुति फरती है) धोर्‌ ( विधाः) मधावी 
पुरुप ( मत्तिभिः ) भ्पने मनने! द्वारा ( सोमम्‌ ) उसी रसस्वरूप श्यामा 
की ( पर्छमानाः ) जिक्ञासा काते ६ । वदी ( सोमः ) रसरूप श्रम 
{ पूयमानः ) विश्युदध स्वरूप ( सुतः) श्रन्तहुदयमे प्रकट हाकरूर (च 
स्पते, स्तुति शि जाताद । श्रौर ' अररः) सूं र समान तेजस्वी, वेद्‌ के 
विद्याच्‌ तानी पुरुप ( सोमे ) उसी प्रमास्मा के कपय मे (प्रष्टुभः) 
तनि प्रकार से मनसा, वाचा, कर्मणा, उसकी स्तुति करने रे होकर 
उक्ती (स नमन्ते) भस्डो प्रकार स्तुति त्त दै । । 

३) हे (सोम ) रसस्वरूप ! ( परिसिस्यमानः ) चार २ निदिप्यासन 
दारा साक्तात्‌ किया राया, ( पूयमानः ) विद्युद्धरूप्र ( स्वाति ) कल्याण- 
का होकर ( नः ्रापवस्व ) हमारे प्रति प्रकट हो | श्रौर ( बृहता) बदे 
भारी ( मदेन ) श्रानन्द्रस्र से ( इन्दम्‌ ) श्च्माको ( श्राविश } प्रप्त 
कर श्रौर ( चाच ) वाक्शक्तिको ( वधय) यद्रा । श्रौर ( पुरन्धिम्‌ ) दे 


रूपपुर खा धारण करन ष्ारां चत्तेशक्ति या ङुद्धे का (जनय) प्रकट कर । 
9 र्र्‌ 3 रर 3 ध्र ३२ 
[८६२ यद्याव इन्द्रं त शतं एतं भूमीरत स्युः । 
र २३२३ २ २७१२ 
नत्वा चच्रन्टनहसर सूया श्रे न जातम सदस्ना ॥१॥ 


3 १ स्ट 3 5 २ 3 १ > 
[८६२] आ प्राथ महिना वृष्ट्या छपरन्विश्वा शवे शवसा । 
9 > 3.१ श्र ञ3 १२७१२ 


समस्मा पव सधन गामात बज अञ्च्धन्ाभस्ताम 
॥२॥ ११ ०८! ७० ‰-३॥ 





छण) ख०द३। सखु० १६२] उत्तराः २३९६७ 


भा०--(9)-ष्याल्या देखो श्रविकल सं [२०८] प° १४२ । 


(२) हे ( वृषन्‌ ! ) सुखा की चपा करन हारे परमात्मन्‌ ! हे ( श- 
विष्ट } ) सवेशक्रिमन्‌ ! भ्राप ( मिना ) वदे भारी ( शवसा ) वल्ल, शक्षि 
सामथ्ये स ( विश्वा ) समस्त ( ब्ृष्ण्या ) सुखवर्पैक भौर जलवधक सवके 
पोपक मेघ, प्रथिवी च्रादि पदार्थोको (श्रा पप्राथ) पूं कर रह दहो, सब 
मे ग्याक्तदहो। हे ( मघवन्‌ ) देश््मवन्‌ ! हे ( वभ्निन्‌ ) पापनाशक न्तान 
रे स्व्रामी ! ( गोमत्ति ) दन्द्यो से सम्पन्न दस्र { चज ) गत्तिशील नश्वर 
दद म ( चित्राभिः ) नाना च्राद्रणीय ( उतिभिः) रक्ताश्मं चा ानधारा््रा 
सं श्रात्मा रे ( श्च ) पाल्लन कर, पुषटकूर। 

३२२ 3१०२3 > 3 २३१२ 
[८६४] वये घ त्वा सुतावन्त: आपा न वृक्तवर्दिपः 
३३२ 35२ 3 १२ ३१२ 
पात्रे्रस्य प्रसखव्रणपु बव्रहन्‌ पार स्तात्तार य्रास्त॥ ८4 ॥ 
१२ द अज १ २ 32 3 9२ 
[६६५] स्वरन्ति त्वा छते नरो वसां निरेक उद्तिथितः । 
3२ ७9 २३७ 4 3 9५८३3१२ 4 २३१३२ 
द्‌ खत तपाण॒ श्याक्र श्रागम इन्दर्‌ स्वब्दीव वसतः ॥२॥ 
४ 3 > 3२? र्र्‌ 39 २ 
एवाभिध्रष्सवा धृषद्वाजं द्धि लहसिखम्‌ । 
प ‡ उ ~ श्र 
शङ्गरूप मघचन्वचपणं मक्त गामन्तमायदटे ॥२३॥१२॥ 


० ८२३ १- 


2 (८५ च [| 


& 


भा०--(१) व्वास्या देखो श्रविकल स° [२६१] ४० १३३ । 


क 


(२) हे ( वसो ) सब को चासन देने इरे परमात्मन्‌ ! (सुते) दस उत्पन्न 
जगत्‌ मे (एक) चहूुत से (ऊक्थिनः) क्तानो, स्तोता लेग (त्वा) तुका 
( निः स्वराप्ति ) पुकरूरते द तेरी दी स्तुति गातेषु । ( तृपाणः) प्यास्ता पुरं 
नस प्रकार ( श्रोकः ) जल के स्थान क प्रति प्रत्तां उसी रकार ह (इन्द्‌) । 
परमेश्वर्‌! श्राप (स्वन्दी इव) उत्तम मेघवान्‌ रायु क समान्‌ (वसगः). शुभा. 


२६८ सामवदभप्यं {भ्र २८९) स ६३ 


१ ~ ~~~ ~~~ ~ = ~~~ 
क~ ~~~ ~ ~~ - ~-~* 


[+ कषप ४ कि [ज 


गमन युक्त दोक ईस ( सुते } श्रपने उष्पन्न करये पुत्र्य सप्ता के प्रति 
(कदा) कब ( स्ायमः } श्रमे, कव कृ पदि छर श्रानन्दबृ्टि करगे ? 


प्थवा भक्त श्रपने प्रात्म के प्रति कता दै-हे (वसो) ्राप्मस्‌ { बहुत 
स क्तानी प्रपनेस्ञानसय हदुयमेतुभे दी स्वरसे गातिदें | जैसप्रकार प्याप्ता 
जल फे प्रान जाता है उसी वर नू मी उच्करिरत्त होकर, उत्तम मेघ- 
वान्‌ वायु के चनान मनेषहर गन्ति चाज्ञा ष्ेकर कव हृदयदेशे प्रकट 
होगा श्रौर धर्म मेष सूपे सुख री वपो करेगा ! 

(३) हे ( मघवन्‌ ! ) सम्पू धर्तार यक्त के स्वामिन्‌! ह(पि 
चर्धसे ! ) समस्त सतारके देष्ठः! हे ( श्ष्ा ) सदनशौल ! समस्त 


सतार के भारक वदन करन हारे ! सवक शोर दु्ाको दूर रूरन 
हरि ! श्राप ( करवेभिः) मेधावी पुरषो के निभेत्त ( सदाक्लिणम्‌ } सदसे! 


देशव से युक ( पद ) वाधक विरापरर्यो को पराजित करने बनल 


(चाज) बल का ( च्राद्धिं) देते टै । उन्न ही ( पिशङ्गरूपं ) प्रत्यन्त 
मनेहर, पतच क, सुवणं अगि प्रोर ( गामन्तम्‌ ) गौ चदि प्ष्टु्रासे 
युक्त ( वाज ) धन की ( सतु ) निरन्तर हम ( ईमहे } याचना रुत द । 
3२ 3१ २ 3 २3 १> 3 २ 
[२९७] तर खीरत्सपनि वाज पुरन्ध्या युजा । 
2 33 २ ॐ3१२ उ २3 9२3 १२ ॥ 
रखते नम प्नियान्मि नय सुदुप्रम्‌ ०१॥ 
39२ 2 भर॒ रर 
सादु स्यतत खषन्न रायनश्तत्‌ | 
3 3 3 9२ १ 9 मेर उ 
सुशात्ततरिन्म्घवन्‌ तुस्य मचत दृष् यल्पाद (दातरि ॥२॥ 
॥१२॥ ऋ० ७। ३२ । २०-२१॥ 


(9) च्यस्यिा देखो शछ्चिकल् से ° [२८] ए०१२१। 


क ु ~ 





-------------------- ~~~ 


८६५८-२. "न दुष्डी मर्त्यो विदन्ते वच" इति ° । 


च्म 2} ख० ५1 स्ु०१४ ] उत्तराचिकरः २३९६ 


~~~ -- --- ~ "~~~ ~--------~~ 








(२) ( द्रविशेदरेु ) दविण्‌ -धन बश्रोर ज्ञान.के दान करने हरे उदुषर 
युर के विप्र म (दुः -स्तुतिः ) उरी नेन्दा (न शस्यते) नद की जाय 
%।र ( खधन्त ) दूसरा रू दसा करन हरे पापा पुव को (रथिः) धन 
ध्रजा भ्र पुटि { न नशत्‌) प्राक्त द्ध) ( यत्‌) जो ( परयै ) पालन करने 
हारे (द्वियि) श्काशयासूय मै ( मावत) मेरे जैसे पुरप के क्लि 
( देप्णं ) दान करने योभ्य तेज जल व्रि रादि पदाय ह । हे मववन्‌ ! 
( तुभ्य इत्‌ ) तेरी टी वह ( सुशक्लिः ) उत्तम शक्कि है । 


(५ © 
इति चतुः खण्डः | 








क्रदत्‌ ॥ १ ॥ 


1 
(4 र 32.3२ 3१२ 


३२३, २ 
मज्ञयन्तदत्रः शशश्युम्‌ ॥ 
3 < ५ 
[२७१] रयः समुद्रश्धितुराऽम्मभ्ये सोम (दिश्वतः । 

श्राप्रवस्व रूदास्णः॥२॥ ?४॥ ऋण ९1 ३३1४-६ 

भा०--( १) व्याख्या दसो श्रविक्ल स ° [४७१] प° २३७। 

(२) ( च्मीः } बह्म-वेद्‌ की चाशिये ( ऋतस्य मातरः } सत्य का 
च्ुप्न्‌ व्हरान्‌ हार ( ष्देवः ) श्रारूष्णम्‌ सूयक समान्‌, प्रम्‌ तेज छर्‌ 
दिग्ययुखौ म त्ता के स्वरूपे म ( रुं ) शयन्ते करन वाक्ते, च्याएक 
परमात्मा को ( अरभि-्नूष्रत ) साक्तात्‌ रूप स स्तुति करती ह्‌ । 

(३) दे (सोभ) कवक उप्पादक ! परमेश्वर ! { रस्मभ्यं } हमारे 


[कक [३ (न 


लिये ( सहलिणः } सदा पद्यौ से सम्पन्न ( रायः } धते से पर 





वं 
८६६-- र "ममृल्थन्ते इति ० 


~~ 





४०० ` सापमवेदभन्य [ १०२ (१) । स १५ 








८ चतुरः ) वासे (समगुदान्‌ ) ससुरो, या उन्नति के साघन सूप यानाना 
फश्य शरोर सुखे! के उत्पादक धम, भर, राम श्रौर मोक चारो को(भ्रा 
पचस्व ) परा्ठ करा | 
3२ 3 ५२ 3 २३१ २ 3१ २ 
[७ खुनासा मधुमत्तमाः सोमो इन्द्राय मन्दिनः । 
उ ४, 3 9२ 


पारज्वन्ता अतरन्‌ दवान्‌ गच्खन्तु वा मदाः॥१॥ 
२ 3 ए 3५२ 3 9 २ 


८७३] इन्दुरिन्द्राय पवत धति देवासो घ्चवन्‌ । 
र 3 २ ७१२३८ १२ 


वाचस्पातभ्खस्यत एचश्वस्यशान श्रजस्तः॥ २ ॥ 
39२ 39 २ 3२ 


[२७४] सहखध्रारः पवत समुद्रो वाचमीङ्खयः । 
२३ १२ 3 9 र 39 २ 


[4 अक + अ 


ल्ामस्पत्ा रया सखन्द्रस्य दवदव ॥ २॥ १५॥ 
प° ६। १०४ ८-६॥ 


भ] ०--( $ ) उप्रास्या देखो श्रविक्रल् सं° [९४७] प° २६४। 

(२) ( इन्दुः) सोम्य युणवाला श्रानन्दस्वर्प. सोममय दश्वर 
( इन्द्ाय ) दरस श्रापमा के दहित के लिय ( पवते ) प्रकट होत! है । (इति ) 
इस प्रकार ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( श्वन्‌ ) कहते है । श्रौर वदी सोम 
{ श्रोजसः ) विशेष बल श्रौर प्रभाव के कारण ( चिश्वस्य ) समस्त ससार 
का (-देशानः) प्रमु श्रौर्‌ ( वाचस्पतिः) वेदास्य का स्वामी होकर 
( मखस्यते ) यछ दवारा पूजा करने योग्य हे । 

३) ( सहस्रघ्ारः) सहखो धारण शक्कियो से सम्पन्न, ( समुदः ) 
समस्त रसो का मरडार, या सुद्‌ के समान महान्‌, ( वाचम्‌ इेङ्खयः .) 
समस्त विश्च की वेदमय चालि्यो को प्ररूट करने दारा, ( रयीणां }) समस्त 
` „ जदं शरोर चेतन पदाथ मौर देश्य का ( पतिः ) स्वामी ग्रौर ( इन्द्रस्य ) 





८७१-- २ ईशान ओजसा इति श्र° । 





श्म०४। ख०। ५। स्‌०.१६] -उत्तयाचिकः ४०१ 


~~~ 





हस श्रातमा का ( सखा ) परम मित्र { सोमः } सवका प्रेरक.भार उत्पादक 
परम्रार्मा ( दिवेदिवे ) प्रतिषदेन ( पचते ) प्रक्र हा । 


१,२ 3 पर 
[८७५] पवि ते विततं ब्रह्मणस्पत प्रमुगौच्रण॒ पयैषि विश्वतः,! 
"१२ उर्ड 3.9२ 3 २३३ र्रउ3.१ २ ^ 
प्रतप्ततनुने दमा श्रश्चुते ग्यास इृद्धहन्त; स तद्पएात ५१॥ 
३२ 3७.१२. । 3 २ 3 
[८७६] त पाप्पातच्रं वित्तं दिवस्पदेऽचन्ता अरस्य तन्तचो व्य 
६ 3 १२ ७१.२.३२ 3५ रर 


स्थिरय्‌ । यचन्त्यस्य पवितारमाश्यो दिवः पृष्रमधिरो 


हन्ति तेजसा ॥ >॥ 
३२३ १,२.3२ 9,२.५3 9२५ 
[८७७] ्ररूख्चदुपकः पृश्चिर धिय उत्ता मिमेति सुने 
3५२ 3१२ 3 २.३ ४) 
मायाचिनार्मामर अस्य मायया चचत्तसः पितरो गभमादधुः 


॥ २॥ १६ ॥ ० & ।८३। १-३॥ 
भा०--८ ९ ) व्यास्या देखो श्रचिकुल सं° [६५] पृ० २६५] 


(२) (तोः ) समस्त संसार को तपाने हारे, सूय के समान तेजस्वी 
परमेश्वर का ( पवित्रं ) पवित्र करन हारा, परम पावन स्वरूप, ( दिवः ) 
समस्त दिभ्य, तेजोमय पदार्थो म ( विततं ) व्याप्त है । ( श्रस्य ) इस पर- 
मेश्वर के ( श्रचन्तः ) गुणो को प्रकट करते हुए्‌ ( तन्तवः } नाना तन्तु, 
यक्मय सूत्र ( भ्यश्थिरन्‌ ) नाना प्रकारो से वि्यसान हु । ( श्वस्य ) इसके 
( घराशवः ) ग्यापकं श्योर श्रत्ति वेगवान्‌ सामध्य या शाक्तेयं ( पचितार ) 
सवके शोधक सूयै श्रौर वादु को ( श्रवन्ति ) नष्ट होने से वचति. दं। 
श्मौर ( तेजसा ) तेज के स्परे ( दिवः) ्नाकाश के ( पृष्टे) सबसे उन्रत्‌ 
मागम. भी ( घश्रराहन्ति) पटुच हषर द'। 

{ ३) व्याह देखो धिक्‌ सं ° [९६] प° ३०० | 

ति प्चमः-खण्डः ¡ 
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१ 9.२... 9. 
[स७म] पर महिष्ठाय गायत कनान्नि वदतः शुक्रश्ाचप । । 
१ 
उपस्तुतासो शस्ये ॥ १॥ 
> उरं 3>ॐ3 < भ २ 
[८७६] शा वसत मघवा वीरवययशषः समिद्धो युम्न्याहुतः 


२9 > 3 


< 


ङुविनच अरस्य सुमति भे+यस्यच्छुं वाजमिरागमत्‌॥२।॥१.७ 


त्र < । १७३ । म, ६ ॥ 
भा०--(¶) व्याख्या देखो अरचि० सं° 7१०७} १०२७ । 


(२) ( सधवा) रेश्चयेवान्‌ ( सिद्धः} प्रकारमान, ( चुग्नी) 
यशस्वी, रान्तियुक्र. ( श्राहुतः } विदानो से पुकारा सया परमात्मा ( वीर- 
वद्‌ ) सामथ्ये पूर पुत्राय मिदर श्रादि से युक्त (यशः) श्रन्न चौर तेज 
(श्रा व॑स्ते) प्रदान इरत है । (घस्य भवीयसी) सवसे श्रधिक शङ्गिशाली 
( सुमतिः ) उत्तम मनन या सकरप्‌ शनिः ( नः ) हमे ( वाजिः ) नाना 
यज्ञा रेश्वया शौर ज्ञानो सित (कुतरित्‌) बहुधा (श्रारामत्‌ )} भराव, प्रा हो । 


५२२ > ६1 


3 
[८००] ^ ते मद्‌ शृणीमसि चृपग पद्यु सा~हिम्‌ । 


उ लाकङृत्तुमद्धिवा हा^श्ियम्‌ ४ १॥ 
२२ 9१ २ ७२३ (~ 
{८८१ चन स्योतीभ्यायवे सनवे च तिरद्विथ। 
२ 3२३७२} उ १२ 
मन्दाना अस्य व्रिपो त्रिराजान्ति॥२॥ 
२३१ 3 3 रर 39२ 
[=] तदया चित्त उक्रिथनोऽचष्डुवन्ति पूर्वथा । 
१२ 3.4 २ 3 


शपपलत्नारपा अजया ए्वादकव ॥२॥ १८ ॥ अ० ८१९४ क्ष 

भा०- (9) ग्यास्या दाये धवि स० [३८३]. १५१६] 
(२) (येन ) जिस सामय्य.से दे.(,इन्दः ) परमेश्वर † श्राप (यवे) 
जीचन ठे साधक; धराणायाम क श्रस्यासती छर्‌ ( मनवे } मननशील पुरूष 
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के प्रति श्यपनी ( व्योऽपि ) ह्ानदियेः को ( विवेदिथ } प्रष्ठ करते दो 
द, अस 


भरकाशित करते ह, उस ही सासथ्येसे ( मन्दानः) श्रानन्द्पूण होकर 
( श्रस्य इस ( वर्हः ) महान्‌ ब्द्धारुडरूपर यद्धि के ध्याश्रय बने"कर 
( विराजति } विराजते हो । 

(३) हे ( दन्द ) परमेश्वर ! ( उक्थिनः ) प्तानी लोग ( श्रधचिद्‌ } 
प्राजक मी ( पूर्रेथा ) पहल्तिरेसमनदौ (ते) तेरी । श्रनुष्टुबन्ति ) 
निरन्तर स्तुति करते दै । त्‌ ' ब्ृपपत्माः ) भीतरी श्रानन्द्रस वपेण करने 
हारे इन्द फे साम्य का पालन करने हारा ( अपः } शक्तियो श्चौर बुद्धिर्यो 
को (दिवेदिवे) प्रतिष्टेन निस्य (जय) विजय कर उन पर वश कर । 

3 ष्र्‌ उदर्ख 3 $ र ८.५२. 


[८८2] श्रुती हवं (नरश्च्या इन्दं यस्त्वा न्प्ति। 
€ > 33 र ॐ 

खुर्ब'्स्य गासता रायस्पृद्धि मदौ यक्षि॥ १) 
२ ३, १२. उ 9 
[८८४] यस्त इन्द्रं नवीयसं। गरं मन्द्रामजीजनत्‌ । 

व 1 2.1.2. 

चिकित्विन्मनसं धिये प्रत्नान्रुतस्य पिप्युषीम्‌ ॥ २४ 
शि र्रर, 3 9२३ १२ 
[८८५] तमु एवाम य गिर इन्द्रमुक्थ्यानि वाच्रुघुः। 

२३ २ ९. 3 

पुरूरयस्य परस्या सपात्तन्ता वनामहे ॥२॥१६१ 


छण ८ । ६५ । ४-६॥ 


८५ 
८ 


[क 


, 


1 ५ 


[क 


भा०-( $ ) व्याख्या देखो श्विकुल सं° [ ३४६ ] ¶° ५७६ । 

(२)देडइन्द्‌ !(यः) नोः {तते) तेरो ल्लिप्रे ( नवीयसीम्‌ ) प्रति 
सुन्दर, -धति स्तुति करने हरी ( मन्दां ) गम्भीर (भिर) वाणी के 
{ श्रजीजनत्‌ ). म्रकट करता उस चणननी, मननशील पुरू को तु 
{ ऋतस्य ) सस्यज्ञान के { पिप्युषीम्‌ ) एष्ट कर नदाद (प्रत्ना) श्रपि पराचीन 
{ वचिकङ्त्वन्मन -) हानशीकलल मन से सयुक्त (पेय) इद्धि या धारणा शङ्कि 


व 


ढो प्रदान करतादे। 
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~~~ 











~~~ 


(३) (तं) उस ( इन्दे ) रशचग्रंशील परमास्माको (उ) ही दम 
नित्य { स्तवाम ) सुति करं ( यं ) जि्ती ( उक्घानि ) वद्मन्त्र वावृधुः) 
सदा महिमा बदाते ह । दम अस्पशक्षि जीव ( शरस्य ) उश्च परमादमा के 


भ 


८ पुरुषि ) नाना प्रकार के ( पैस्या ).बल से किये जाने चाले विश्वसजैन, 
वारण श्रौर प्रलय शादि पौरष कर्मा को, या बलयुक्तं नान! रेश्व्यौ को 
{ सिषासन्तः ) नाना प्रकार से उपयोम्‌ श्रौर सेवत करते दए ( वनासहे ) 
उसी स्तुति या भजन करते दै । ` 

र इति पष्ठः खण्डः } 


इति चतु्थाऽध्यायः समाः 


(क 


इत द्ध प्रपारकः समति; । 
=क्र 
सथ पञ्चमोऽध्यायः 
श्रथ दतीयः प्रपाठकः (प्रथमोधः)। 
उषिः--9 भष्ृ्टामाषाः । २ भ्रमदीवः । ३ मेभ्यातियिः । ४, ९२ वृह. 
न्मतिः । ५ भूरुवरर्णिनेमद्धिः ! ६ सतेभर मात्रयः { ७ मृत्समदः-} ८, २१ 
` गोतमो राहूगणः । ६, १३ वररष्ठ; । १० बढच्युत आगस्त्यः । ११ सपैव । 
९४२म॑ः कादयः । १५ पुरुहन्मा! १६ भस्ितः कारयपो देच्छोचा। १७ 
दाक्तिररुश्च करमेण । १२ अग्निः । ¶९ प्रतदेनो देनेढात्ति; 1 २० ्रयोगो मागत 
स्रवा पावको वारस्पत्यः, अथर्वारमी गृहपत्तियविष्ठौ सदसः इत्तौ तयोर्वान्तरः ॥ 
देवता-१--५, १०--१२,..१६---१ & पवमानः सोमः । ६, २०. अग्निः ए 
छःमिवरावरुणो 1. ख, १ ३---१९, २१. इनदरः । ९ इन्द्राग्नी ॥ छन्दः--१, ६ 
जगती † ३---‰, ७-८१-०५ .१२१. १.६, २९ गायत्री. ११ वृहती सतोवृद्ती च्‌ 
्तमेण । १३ विराट्‌ । १४ जत्रिजगत । १५ प्रागयं । १७ क्ढुप्र च सतोद्रह्ती 
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~~~ 





च कमेण । १८ उर्णिकर्‌ । १३ त्रिष्टप्‌ । २१ भनुष्ट्प्‌ ॥ स्वरः--१, ६, १४. 
निषादः । २--५, ७--१०, १२. ५६, २० षड्जः 1 ११, १३, १९, १७ 
मध्यमः । शय ऋषभः । १६३ यवतः । २१ गान्धारः 


3 २3 १२३ 
[८६] प्र त श्राभ्विनीः पवमान धनवा दिव्या चअसप्रन्‌ पयला 
४ र 3 ् 2 
- -धरामख॒ । प्रान्नारत्तात्‌ स्थावरस्त श्रसटच्तन य लग 
3१५२ 
म्रजन्त्यषिपाण वेधसः ॥ १॥ 
3 २३ 9२ 3 १.२ 3१ २ उर रर 
[८८७] उभयनः पड्मानस्य रद्मयो श्चचस्य सतः परियन्ति 
3.२ $ २ 3३२५३ १,२३ २.3 २ २ 3 षर + र 


केतः । यदी पित्र अधिम्‌ज्यते हरिः सत्ता नि यानो 


१ 
3१२ १ 


कलशेषु स।दात॥२॥ 


१ २ 3१.२९ 3 षर द्य 

[८८७] चेषा धामानि विष्वचन्त ऋभ्बलः प्रभाप्रे सत्तःपरियन्त 
3 9 र 3 प. र 3 भे ष्ट 3 >,3. प २ 2.१२ 
कतः । व्यानशी पव साम धरमेणा पतिधएवस्य युव- 


नस्य राजाप्त ।॥२।१ ० ९ ३६।४, ६, ९, ॥ 
` : -*भा०--(१) हे ( पवमान ) परमपावन. व्यापक परमास्मन्‌ ! (ते) तेरी 
(श्नाश्चिनीः ) सयैत्र व्यापक, ( दस्याः ) दिव्यगुणंयुक्र, (स्याविरीः) निरन्तर 
स्थिर रहने चाल, ( धेनवः ) सवको श्चानन्दुरस का पान कराकर वृक्ष 
करने चाली शाक्गियां ( पयसा ) शतान भौर वल श्रौरं श्रानन्दरस एच जलं 
के द्वारा (-धरीमणि ) धारण फरन हरे भरात्मा या न्तरिमे (प्र 
प्रसृग्रन्‌ ) उत्तमख्प से प्रकट हाती दह । हे (ऋषिपाण) ऋषिये, मन्त्रदः 
स्ञानी पुरषो दारा भजन करने योग्य श्रात्मनू ` परमात्मन्‌ ! (ये) जो 
( वेधसः ) विद्धान्‌ पुरुप ( त्वा सजन्ति ) . तेरे शुद्ध रूप का साक्तात्‌ 
= 
( १ ) प्पवमान धीजूठो", 'प्ान्तक्तपयः स्यावरीरसक्षत इति ऋण } 

२. “्यानद्धिः' "धममिः' इति छ०। 
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करते है (ते) वे (स्थाविरीः) खिर दूरस्य धारारूप धारणा्च 
को ( श्रन्तरिक्तात्‌ ) घपेन श्चन्तःकरण रूप भीतरी सात्तात्‌ करन वात 
साधन मन या शन्तः करण स ( प्र श्ररत्तत ) तेरा ज्ञान सम्पादन करत, 
तेरी साधना करत दै, निदिध्यासन करत है । श्रास्मपत्त मेषि 
दन्दियगण । 


(२) ( पवमानस्य ) समस्त ससार तें म्यापक. सव को गति देने ष्टरि, 
परमेश्वर. के ( केतवः } पतान कराने वाल ( ररमयः) छिरण ( श्ुबस्य सततः) 
सतस्वरूप उस कूटस्य ब्रह्य के ( उभयतः } जद रौर जगम दानो प्रकारके 
संसार के प्रति ( परियन्ति ) व्याप्त होरहे है! ( यदू) जव भी (करिः) 
समस्त ससार रू गति देने शरोर समस्त दुखोको हरन हारा दश्वर (परित्रे) 
पवित्र प्न्तःकरण मे { श्रधिमूज्यते ) विवेक द्वारा साक्तात्‌ किया जाताहे 
तव ( सत्ता ) हृदय मे सत्यस्वरूप होकर विराजमान वह ( कलश्षपु ) 
सव शरीरम भी विद्यमान ( योनौ ) उनके मूलत श्राश्रय, श्न्तरात्मा में 


[4.3 4 


धुक्षछूर ( सीदति } विराजमान है । 


(३) हे ( विश्वचक्तः ) समस्त ससार खा देखने वाल्ञे परमात्मन्‌ ! 
{ सोम ) सवके उत्पादक ! ( सतः ) सप्यसवरूप, महान्‌ ( प्रभोः } सर्वै 
शाक्रिमान्‌, ( ते) श्नापके (केतवः) सूयं के ङिरिणेके समान महिमा 
को जतलाने वालि चिह श्रोर क्तापक शाक्कियां { विश्वा ) समस्त ( धामानि) 
लेक्षा मे ( परि यान्ति ) केली इदे । श्रौर श्राप ( व्यानशी ) सर्वव्यापक 
(शवस्य सवनस्य प्तिः ) समस्त ससार के स्वामी, ( धर्मणा ) भपने 
धारण करने हारे चल से ( विराजसि } सव्रते उपर विराजमान है| 


` अरर < 3 २.३ १र र्र3 २ 
{८८६} पवमाना अजाजनदेबाश्चत्र न तन्यतुम्‌ 1 
9.२. - 3.२ 3 
ष, (~ ५ 


उ्यातचश्वानर चुहत्‌ ॥९ ॥ 


, ०५) ख०१। सु० २] ` उत्तराचिकरः ०७ 





3 १.३ , ॐ 
[८६०] पवमानः स्स र्त मदो राजन्नदुच्छुनः । 
रद्ध र 
चि वारमव्यमपनि ॥२॥ 
1 
0१ 


3२३१२ 
[८६१] पत्रमानस्य ते रसो दत्तो विराजति दमान्‌ । 
>,३ २ उ व्र 3२ 


जयाति तरय स्वश ॥२।२॥ ऋ ६1 ६१। १६।-१८ ॥ 

० -(१) व्याख्या दखा श्रावरुल सं ° [४८४] ० २४२ 
(२) हे [ पवमान ] स्वं व्यापक! परमपाचन परमेश्वर ! (तव) 
तेरा ( रसः ) रस, श्रानन्दमय ( मदः ) इ कारक ( श्रदुच्छुनः ) दुष्ट कत्त 
के समान भोग तृष्णावाली इन्दियो के स्पश से दूर, श्रथवा पागल कुत्ते के 
समान दुःखदाय काम, कोधश्नादि भीतरी शच्रुश्चा से रंहित होकर ( चव्य) 
श्ात्मा के (वार्‌) वरण करन योग्य स्वरूप को (वि रपति) व्याप लेता ह 


{३} ( पचमानस ) अन्तःकरण फो पवित्र करने हारे, या प्रकाशेत 
करने हारे ( ते ) तेरा (रसः) भ्ानन्द्रस (दृः) क्षान श्रौर वल रूप ( चु- 
मान्‌ ) कान्तिमय होकर ( विराजेत) विशेष रूप से चमकता है । ध्रौर चह 


( अयतिः ) ) ज्याततिः स्वप ( वेश्वम्‌ ) समस्त (स्वः) सुखा को ( दश )} 
प्रकाशित कर दशने हाराहै। ` 


3 २.-३२.३ १२ ` , 
[८६२] % यद्‌ गावो न भूखयस्त्वेपा यासा अक्रतुः । 

५२ उ र्छ 3१२ 

श्रन्तः रष्णामप स्वच्स॥१॥ 

3२ 3 १9२ उक रर 

[८६३] खवितस्य चनामश ऽति सतु दुराय्यम्‌ । 

. ७२.३१ २ 3२ 

साद्याम दस्युमव्रतम्‌ ॥२॥ | 

3 5₹र रैर ` 3१२ ४ 

[८६५] शर्व वृष्रेरिव स्वनः पचमनस्य श्प्मिखः ! 


3 


= 


चरान्त विद्य॒ते ददि ॥२॥ - ,. 


२. “पवमानस्य & रसो ३. “पवुमानरसस्तत् इति पोदयोक्यत्ययः, छ ° । 


४०८. सामवेदभाष्ये [प्रे (१) षृ 





[८६५] आ पवस्य महोपरेषं योमदिन्दो दिस्ए्यवत्‌ । 
99 र्‌ 
्मश्वचत्साम वारवत्‌ ॥४॥ 


१ 

[८६६] पतस्व धिश्वन्पण या मही रोदसी प्ण । 

3२२ 3 

उषाः सयो न रमिभिः + ५॥ 

= २ 3 १ २ ३ 

{८ ९७} पारि नः शमयन्त्या धारया सषाम वरश्व्तः। 

१ २ 3, २ 3 

स्रा रसच एदषएपम्‌ पदादौ ० ९४१९-६ 


भ!०-(१) ग्याख्या देखो श्चविकल् स० [४६१] ० २४५६ । 
(२) ( सुवितस्य } सव संसार ठो उत्तम रूप से शासन करने हारे, 


सवके प्रेरक परमात्मा की ( मनामहे) हम शरण म जते श्र ध्यान 

करते हैः जिससे ( सेतुम्‌ अति ) मयादा श्रौर सामाजिक बन्धन ध्यवस्था रो 

तोढने हे, (हुराय्यम्‌ ) कष्टसाध्य, वेकावृ, दुदोन्त ( श्रव्रतम्‌ ) कतभ्यः- 

कमो से गिर हुए निरुरमे (दस्युम्‌ ) प्रजा के विनाशक, दाकू्‌ नदि श्रपराधी,-. 
ध 


या घ्नात्मा के नाशक काम क्रोध श्रादि को ( सासह्याम ) दम विजय कर ¦. 

(३) जेषे ( दिवि ) घाकाश म (1कयुतः ) विजुक्तियां ( चरन्ति) 
गति करती हैँ उसी प्रकार जव श्रात्मा की, या बह्यानन्द्रस री ( विद्तनः ); 
विशेप कान्तियां, दीक्षियां, { दिवि ) समस्त संसार मे या सूधौरूप बह्मा. 
रुड मे ( चरन्त ) वेग से गति कूरती दँ तव { शुभ्मिणः ) श्चति वल्ल. 
चानू ( पवमानस्य ) घन्तःकूरण को पवित्र करने हारे शौर श्रानन्द्‌ काः 
चपण॒ करन हरे बह्म का ( स्वनः) घरोप ( वृष्टेः) मेष के समन (श- 
रवे ) सुनता हू । धमेमेष समाधि के अवक्र मे श्नादत- धात्मरूप पञजन्य 
ध्वनि का यह वंशेन "हे । 








य ६९--"मनामे' 'दुरान्य॑' 'साहसो" 'जश्चवटू 'वाजवत्सुतः' इति ० । 
८ ६६--प्स पवस्व विचर्षणे" इतति छ:० 1 . ` 


० ५1 ख० २) सू०४] उत्तराः ४०६ 








-----^~~--~^~ 


(४) हे (सोम † ) परमा्मन्‌ { ( द्द्ो ) पेश्र्यं के स्वामिन ! श्राप; 
हमे ( गोमत्‌ ) गौश्रो, चाणियो भ्रोर इन्दिरयो से सम्पन्न ( भ्रश्चवत्‌ ) 
घोर शरोर प्राण श्रौर वेगवान्‌ साधन से युक्र, { वीरवत्‌ ) पुत्रादि वीर 
घुष स युक, ( इषे) भन्न, प्रवल इच्च शङ्कि रौर शासन श्रादि देश्ये दोः 
शनोर ( महीम्‌ ) बद़ी पिष्टि खा ( चा पवस्व) प्राप्त कराश्रो \ 

, {&) हे ( विश्वचषणे ) समस्त ससार को देखने हरं प्रमस्मन्‌ ! 
{ रर्मिभिः ) किरण से ( सूथैः न ) निस प्रकार सूय (उषाः ) उषा ङे 
सम्यो मे ( मष्टी रोदसी) वदे भारी श्चाकाश श्वोर पृथिवी दोन को 
पूण करता है उसी प्रकार श्राप भीं उनको पूण करते ्रोर पालन करत. 
हा । श्राप हमारे प्रति ( पवस्व ) पनी कृपा दशादये । 

(६) है सोम ! (रसा इव ) निस प्रकार जल से पूणो नदी ( विष्ट-. 
षम्‌ ) मेदान मे बहती हे, उसी प्रकार भ्राप भी ( शमयन्त्या }. सुख देने 
हारी ( धारया ) पनी धारण समथ शक्ति या घ्रानन्द्र्तकी धारा से 
( विशतः ) स्व भोर से (नः) हमरे प्रति ( परि सर) भ्राप्त दादय। 

ति प्रथमः खण्डः 1 


~€ 
१.२.३२ ० १ 
[८६२] ्राश्ुरथं बृहन्मते परि ग्रिण धाला } 
॥ 9१.२३२ 3 9 
यञ देवा दति त्रच ॥१॥ 
$ 3 १२ 3२ 3, 9 | 
[८६३] परिप्कृरचन्यानष्करृते जनाय यातयल्निषः 1 
„ 3^२..3 9 गर - ४ 
चाप्र देवः पारव ॥२॥ 
1 3र्ड 39२, ट्र उ १.२ 3३.२७ > 
{६००} श्यूसयो दिवस्परि रघुयामा पवित्र च्चा) 
र अ 5 
सन्धोरूमो व्यक्तरत्‌ ॥३॥ 
3 १२ ३.२3 रेड, ..3 १२३ 3 
[६०१] खत पति पविच्च श्रा स्वि दधान ओजसा. 


विचत्ताणा विसचयन्‌ ॥४॥ 


१ 


९१० साम्चेदभष्य [प्र ३.६९) । ख०४ 





~~-------~--~--------- 





9 


2 ~+ 


३२.३9 .२ 3१२ 3२ 
{९०२} श्नात्रिवासतत्‌ पसवन श्रथो श्रावितः सुतः 


इन्द्राय स्च्यत्‌ स्यु 1%॥ 


ॐ 3 


{६०३} समीचीना यचृपत हरि दिन्वन्त्यप्िभिः 1 
ध: 
इन्दविन्द्राय पनय ॥६॥2॥ श्र० ६।३६ 1 १-६॥ 

भा०--(१) हे । वृष्न्मत) महान्‌ क्तानसम्पन्न परमारमन्‌ } श्राप 
{ श्राद्युः ) सरत व्यापक होकर । प्रियेस ) श्रतिमनोह्र, श्रेष्ट, ( धाम्ना) 
धारणशीकल्ल तेजसे ' परि भ्रषै) ग््रप्होरहष्ं। ( यत्र देवाः) जहार 
ग्वद्रानूगण, या दिव्यगुण स युक्त प्रध्वी, जल. वायु च्चादि पदाय चहांद्दी 
श्राप मी व्यापके, वे श्रप स भन्न तल नहा रखते | ( इति) इस प्रकर 
श्राप ( तुवन्‌ ) उपदृश करते ह । 


(२) हे (सोम) परमात्मन्‌ ! (प निष्कृतम्‌ ) सस्कार या परिकार रहित 
स्थान, गसौशय, या भूमि को ( जनाय ) जन्तुर के उत्पत्तिकेल्लिये 
( पररिप्कृरवन्‌ ) सेस्छृन. स्वच्छ, परिप्ृत करते हुए ( इपः } मनो कामन- 
प्रा, पुष्टिकारक पदार्थो, वा प्रोपधिये भ्नौर धर्नां का ( यात्तयन्‌ ) वदां स्वय 
उपन्न करते हुए चाप ( दिवः ) सू्थलाक, श्राकाश या पुरुप दोन प्तौ से 
( बृष्टि) जलवपैण वलिवपन श्चादि करिया ढे कको ( परिखव) 
करवाते ह । समष्टि घ्रार व्यष्टि सूपस सष्टि फी उत्पत्ति समानरूप्से 
चर्णित हं । 

(2) (यः) जोसोम (दिवः परि) सूषैम { रघुयामा) लका 
सूच्म रूप ष्टोकर विचरता (सः) वद ( पवित्रे) मलादि दोप रित 
{ स्षिन्धोः } खवण करन हारे जल के (ऊर्म) संघात रूपमे ( वि धत्तः 
रन्‌ ) नाना प्रकार सर चरित होतादे। 

(४) ( सुतः ) सवका -प्रेरक चह सोम, सवात्पाद्क ( श्राजसा } श्रपने 
सामथ्ये से ( परित्रे) स्वच्छं मलराहेत प्दृथौ सें ( ्विपिम्‌ ) कान्तिको 


ज 


प्र०५।ख०२ 1 ५] उत्तराचिकः ४११ 


"~~~ ~ 











{ दधानः ) धारण.करता इुश्ना ( वि रोचयन्‌ ).नाना पदार्थो को प्रकाशेत 
करता श्रौर ( विचक्ताणः ): समस्त पृद्र्थो के देखत। र दिखाता हुश्च 
श्रति {( श्राएति ) स्मन्नग्यापक है) 

(६) { सुतः ) वह॒ सवका प्रेरक, सर्वेतादरु ( परावतः) दूर के 
{ प्रथो ) घौर { ्वावत्तः) समीप के सान्त को { श्रादिचासत्‌ ) भका 
शित कर्ता है । 'दन्दराय) पएशव्यशील्त सृष्टि या च्रात्मा के जन्म ऊ निमित्त 
( मधु) श्रानेन्दकारी मधुर ज्ञानरूप से ( ॥सिच्यतं ) सचन किया जाता । 


(६) ( समीचानाः ) उत्तम उदृश्य से एकत्र हु विद्वान लोग 
८ हरिं ) सवम्यापक परमात्मा को ( श्रदिभिः) दद्‌ साधनो हारा ( हिन्व 
न्ति ) सात्तात्‌ करत हे, धार ( इन्द्राय ) श्रपन श्रात्मा क ( पतय) 
श्वान भ्रार श्रानन्द्रस क पान करने क ्लिय ( इन्दुम्‌ \.ह्दय. म कान्ति 
रूपस द्वावित ्टान चाल ्रानन्दरस की ( श्रनूपत ) स्तुते क्रतद । 


२.३ २३१२ ३ 9 २९५ ३२३ 5२ 

[६०४] एन्वान्न सूरमुखयः स्वसारा जामयस्पतिम्‌ । 

3१.२२ ॐ 

महामन्टुं महयुतः॥ ९॥ 

ॐ 3 33.4.30 2.9. र 

| ६०५ पमान रुचाख्चा दत्र दूवभ्य. सखतः । 

‰ 3८3 १२ 

[त्रश्वा व्रस्यन्याव्श्च ॥२॥ 


८ 
५, ५ (८1 


[६ण्द् श्रा पवमान सुष्टुतिदष्रदं 
3.9 > 

दषं पवस्व लयनम्‌ ॥२॥४॥ ऋ० & । ६९ ¦! १-३॥ 

( 9 ) ( उश्नयः) गतिशाल. ( स्वसारः } स्वयं सरण या गमन.रूरन्‌ 
वाल्ती ( जामयः) भयाश्रा. या भगिनिर्यो कु स्मान यइन्दियां या प्रजागण 


( महीयुवः ) म्व की श्राकांक्ता करती इद ( महां } पूजनीय, -( इन्दुं ) 


६०४ --(२) षदेव देवेभ्यस्परि" इत्ति ऋ० । 


४१२ सामवेदभाप्ये ` [ प्र० ३ (१1 सू० ६। 


~~ ~ ~ - ~-~-~--~--~~~---~-~--~ 





~~ ~~~ ~~~ 


श्राह्दुक उस श्रानन्दुमय ( सूरं ) प्रेरक शरोर उत्पादक ( पतिं ) पत्ति 
समान पालकं फो ( हिन्वन्ति ) स्तुति करती भ्र प्रष्ठ हेत दं ) 

{ २) हे ( पवसान ) सवैव्यापक, परमपावन परमात्मन्‌ ! (देवेभ्यः) 
विद्वानों के निमित्त ( सुतः ) प्रकट होकर श्राप ( विश्वा ) खमस्त (वसुने) 
आवास-योग्य लोक मे ( घाविश ) व्यापक द| ५.५ 


[9 


(३) हे ( पवमान ) परमधावन, सवेभ्यापक ¦ ( देवभ्यः } दिन्य- 


१५ र 


गुण-षम्पश्र विद्वान की ( दुवः ) प्रायैनोपासना घोर कामनार््रो के पूणं 


[प [9 


करने फ लिये ( सुस्तु्ति } उत्तम प्रशसा योग्य स्तुतिरूप वेदवाणी श्रार 
( इषे ) ््रादि पदार्थो रे थे ( वृष्टि) श्रानन्दुरम की वृष्टि को ( सय- 
तम्‌ ) नियमपूरवंक ( पचस्व ) प्रदान कीजिये । श्र्थत्‌-हे परमेश्वर ! विदान्‌ 
पुरुषो के सुख के लिये शर्ते के किये, नियमपू्यरु वृष्टि श्चौर सजन श्रीर्‌ 
उपासना के लिगरे उत्तम स्तुति रूप वेदवाणी प्रदान कर । 


इति दितीयः खण्डः 1 


33 २ 3, 3१२ ,3 २3 
[६०७] जनैम्य गोपा श्रजनिषट जायिरयिः सुदरत्तः खवितय 
१२५ 3३१२ 39 ,२.३ 5 > उ ्य्‌ रर 


+ 


नन्यस्त । घृतप्रतीक बृहता दिविस्पृशा दमद्धिमपते 
3 २ 39२ 


भरतेभ्यः शुष्चः ॥ १॥ 
3 9 २३१९ रर 3१ रर 
(8० त्वामग्न श्मद्धिरस्ो गुहाहितमन्वविन्दनल्दिथियाण चन 
3 9 २३ १.२ 3५ रर 3 ५२, 
वन । स जायसे मन्यमानः सदो मदक्वामाहुः सहेसख 


स्पुचरमङ्गिरः ॥ २॥ 

39२ 33 २३२ उ३५३.,२ ३.5 २ 

[६०६] यज्ञस्य केतु प्रथम पुरोहिनम्ग्नि नरखिषध्रस्थः समि- 
३२३ .२ 3.9.3 _ २३१२ 


न्यत । ईन्दरेखं द॑वैः सरथ स चान्प्सद्दर्‌ प्च दात्त 
` 3 १२२ 33 
यज्जयाय सक्तुः ॥ २॥६॥ ऋ ५। ११ । १, ६,२॥ 


& ० ६-- 'समीषि' इति श्च०। 


~ र 
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न~~ 





~~ 


भा०--( १) ( जनस गोपाः ) समस्त जनों श्रौर-जन्तुश्रो का ररक, 
( जागृविः ) सदा जागर ण शील, कभी श्राक्तस्य न करने चला ( सुदक्षः) 
उत्तम वल से सम्पन्न, (घृतप्रतीकः) धृत, दीति विशेष, श्रोजस्विता से सवत्र 
पिचानने योग्य, ( शुचिः ) शद्ध, स्वच्छ अन्तःकरण वाल्ला, निष्कपट , 
( शरभः ) सबको श्रागे जे चक्लने वाला, श्राचायैस्वरूप, शभ्चि के समान 
तेजस्वी नायक, परम पुरप, सयके (नव्यसे) नय २ श्रपूयै ( सुविताय } क- 
स्याण्‌ के लिये ( अजनिष्ट ) प्रकट दोताहै) भौर वदी ( वदना) ददे 
भारी ( दििस्परशा ) च्ाङाश तक को स्पशं करने वलति सूथ-समान तेज स 
( भरतभ्यः ) भरण पोपण करन हारे विद्वान्‌ पुरषो के क्तिये ( यमत्‌ } 
क्षानमय प्रकाशस्वरूप होकर ( विभाक्ति ) विशे रूप से शोभा देता दै। 
श्नि प्नौर सूय के दृष्टान्त से विद्वान्‌ श्रौर ईश्वर का वणन किया रया है । , 

(२) हे ( भ्रमे ) स्तानस्वरूप प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! ( चने चने) 
जि प्रकार जगत्न २, या काष्टर्मे राग गुप्तरूप से रहती ठ उसी प्रकार 
जो ३, जीच मँ (शिश्रियाणं) व्यापरु ( गुहाहितं ) हृदयम छुपे हुए ( स्वां } 
तुको ( श्रगिरसः ) तानी लोग प्रस्येक पदाथ मे (श्रद्ध अविन्दन्‌ ) खोज 
करते श्नौर प्राप्त करते ह । (सः) वह्‌ भाप ( सहः ) स्वशक्तिमान्‌. (- मध्य. 
मानः) हृदयदेश मेँ पुनः प्रत्याहर या मनन करने योग्य, ( महत्‌) 
मदान्‌ हें । हे ( धगिरः ) क्तानस्वरूप ! ( त्वां ) प्रापको ( सहसस्पुत्र ) 
योगशक्ति, या योगत्रल से पुरूष ढी -पर्पो से रक्ता करन हरा ( राहुः) 
कदते दे । भात्मा, विद्वान्‌, परमात्मा प्रौर.श्श्चि चासो पक्ता मे स्पष्ट दै । 

(३) { नरः ) विद्वान्‌ लोग ( यत्तस्य ) देवपूजा एच सगति दरि 
श्वसमृकाथ. के ( कें ) वतलाने चाल, ( प्रथमं पुरोहितं ) सव से. प्रथम, 
सा्तीरूप से स्थित्त परमेश्वर को (-त्रि-सधस्ये ) तीन प्रारणो-के एत्र होने 
के प्दरेश त्रिपुटी म ( समिन्धते ) प्रज्वलित करते है । { सः) वह्‌ (वर्हे) 
द. जीदन -य््, सम्पन्न, चराघ्र छ्धि.को रा, कान्‌. भौर जीवनः सपु 


१४ सामवेदभाष्ये [भ्र०२८(१)।घु०७ 
क [३ (9 ५ व्य क ७० नथ न 
यक्त मे ( दइन्देण } इस श्रात्मा सौर ( देवैः) इन्दिया के साथ (हाता) सवक्छो 
श्यपनी श्रोर बुल्ललने हारा, सव सुखे! का द्ात्ता ( सुक्रतुः ) उत्तम प्रजान 
पौर क्म करने हारा, सवका रचयिता परमात्मा ( यजथाय } यत्त सम्प- 
दन या श्नानन्द्‌ अदान करने के लिये ( सरथं ) समान रूप से रमख करने 
योग्य हृदयदृश मे { नि सादन्‌ ) विराजमान होता हे । श्रापिद्रौविरु पक्त 
-इन्दनमडहान्‌ वियत्‌ शरोर देव धन्य पचभृत श्र वर्हिःनअन्तरिषं 
यजथनरद्यारड रूप यन्त । 
39, >. 2 १र ५२२ 
[६१०] द्यवा मित्रघरुण सुतः साम ऋतावृधा! 
425२३ १२ 
ममरिह श्रत हवम्‌ ॥१९॥ 
2 25२ श्र र 3 2 
[६१६] रजा त्रनाभटहा भुत छदेस्युत्तमे । । 
39२ 
सहव्स्थृण आशाते ॥ २॥ 


ॐ 9 3 ऽर रर १ २ म 
[६१२] ता सम्राजा धृताती आदित्या दायुनस्पती। 


सचेते अन्वहम्‌ ॥३॥७॥ ऋ०२। ४१1 ४-६॥ 
भा०--( १) हे ( सित्रावरणौ ) भित्र श्रौर वरूण, भाण श्रौर उदानः 
के समान श्रध्यापक श्नोर शिष्य ! ( ताच्रधौ ) सत्य कान श्रौर जीवन 
को चदृाने दाल ( चां) श्राप दानां रे लिये (परय) यह (सोमः) भोषधिर्यो 
कारस, या जीवन का रस, या ज्ञान ( सुतः) तय्यार है! (मम इत्‌) 
मेरा दी ( इवं ) ्ाह्वान, घादेश ( श्रुतम्‌ ) भ्राप लोग श्रवण करे । 

- जिस प्रकार प्राण श्चौर उदान-सव रस-यहण्‌ करके जीवन के बदति 
हि. उसी -प्रकार सस्यन्तान के वर्धक श्मघ्यापक् श्रौर शिप्य मी इन का रसः 
जेते द 1-उनके भ्रति सव लोग श्चपना प्रेम प्रकट करं । 

(२) भित्न.्रौरं वरुण ! ख भोर अपानः प दोर्नो (राजानः 
इस शरीर के र्ना, ( प्रचि.) प्रस्पर दोह मं करन इरे (- उत्तमे.) 


छ०५।ख०३। सू० म] ` -उत्तराचिक्रः ४१५ 


~~~ ~~~ 








उक्ृष्ट ( ध्वे ) नित्य ( सद्टचस्थृणे ) स्ख स्तम्भेः के समान सत्कमें 
के घ्याश्रय विराजमान ( सदक्षि ) भवनरूप, सत्यस्वरूप, सवौश्रयद्मात्मा म 
{ श्राश्षते ) उपविष्ट हो| प्रण चन्रौर उदान श्रध्यापरक्‌ शिष्य, -राजा, 
राजमन्त्री श्रोर ब्रह्म, जीव तथा जीव पौर मन सवका वरन भी समानहे। ; 

(ड) ( ततौ ) चे दोन ( धत्तासुती ) प्दीक्च तेज को उस्पन्न करने इ; 
( श्रादिव्या } श्रादिस्य के समान प्रकाशमान, श्रखर्डित, ( दानुनः पती ) 
धनो के स्वामी ( सन्नाज ) सम्राद्‌ के समान तेजस्वी भिन्न शौर वरूण, 
भ्रण रौर उदान ( थनवह्वरं ) सरल, कपटादि रहित होकर ( सचते } 
परस्पर मिलकर कायै करत हे । 


१ 2८३ ¶रर 
[६२२] इन्द्रे दधीचो च्रस्थभिन्नजारयप्रातेप्कुतः। 
3३१२ ३१ 
जघान नघतीनेव ॥ ९॥ 
3 २उ 3 ५.> 39 
[६१४] इच्चुचश्वस्य याच्छुरः पर्चैतेष्वर्पाश्चतम्‌ । 


तद्धिदच्छुयणावत्ति॥२॥ 
१२ उक रे 
[६१५] श्नच्राह्‌ गारमन्वत्त नाम त्वष्टुरपौच्यम्‌ । 
५३ 39२ 
द्त्थ( चन्द्रम ग्द ॥>॥८॥ऋ०.१। <४ । १३-१९॥ 


` भा०-( १) व्याद्या देखे श्रविकल सं० [१७६] १० ६७० । 

` (२) ( पर्वतेषु) पोर्रो बाले मेरुदण्ड के मोहर म ( पश्चि 
स्थित ( परश्च ) मारीर म व्यापक, श्रत्मा का यत्‌ जो शिरः १ 
सख्य श्रश है उसको ( इच्छन्‌ ) चाहता हुश्रा ( दन्दः ) श्रात्मा ( शय- 
खावत्ति') हृदयदेश मं ( तद्‌ ) उसको ( विदद्‌ ) प्राक्त करता है। 

मधुविद्या या ब्र्मविया का उपदेश करने बाला दधीचि का शिर 

श्या ने काट दिया, चह शय णावत्‌ तालबर मे षडा था | उसको इन्दने 
प्मपना च्च चनाने के निभेत्त उसी स्थान ` प॑र पया }' देसी कथा प्रक्षि 


४१६  सामवेदमाप्ये [ प्र०३ (१) । षठु०६ 





¦ इस धरललकार मे ध्यान धारणा से सम्पन्न योगी भ्रात्मा दधीचि. दे) 
उसका बद्यक्षानोपदेशक शिरेभाय जो प्राण श्रौर उदान को ठीक. गतिक 
` {सिरण करता हे मस्तक भाग्मेहि) काम क्रोधादि पर वश करन वाला 
न्द्‌ आत्मा उसी चित्‌ केन्द्‌ की खोज करता है निसक प्राण॒ प्रौर श्रपान 
नवेश दह । वह उसको मध्य मस्तकमे परतताहे श्चौर ८१० प्रकार की 
समघ्रत्तियो पर वश करता दै । यह ्ल्तकार ह । 


(३) व्याख्या देखो ्रवि० सं° [९४७] प° ८१। 


१२३ १ रेर3 २ १ 2. 
[६१] इय वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पूव्येस्तुत्िः । 
3२३१२ 
अभ्रद्वाएरिवाजाने ॥ १॥ 
¶ २२.39 १२.३.९१ २ 
[९१७] शख जरिरुद मन्द्राग्नी वनतं गिरः । 


देशना पिप्यत पिय: ॥ २) 
9१ २.३ ३२ 39 3 3 9 रर 


[६१८] मा पापत्त्राय नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तये । 
` 9 ॐ उर 
मानो रीरधतते निदे॥३॥&€॥ ऋ०७। ९४1 १-३॥ , 

-मा०--( १ ).हे (इन्दरएनी) सूर्य प्रौर श्रग्नि सदृश गुर शिप्य, च्य 
शनोर जीव ! (वाम्‌) राप देनो का ।इय) यद ।पूर्य॑स्तुतिः) प्राचीन या पूरय 
सत्य गुर वसन ( मन्मनः ) मननशील विद्वान्‌ पुरुप से ( शश्नाद्‌ } मेष 
से ( बरृष्टिः इव ) षष क समान ( अजनि ) भ्रकट होता ह । 

(२) टे ( इन्दाग्नी ) गुर शिष्य र समान द्य श्रार जीव (जस्तु) 
स्॒त्ति करने हरे विद्वान्‌ के (दवम्‌) श्राहान या स्तुति छा तुम दाने (शतं) 
वण र्रो  श्नौर { गिरः ) -वेदवाथिर्यो को ( चनतं ) सेवन क्रे । छाप 
दोनो ( देष्णाना ) देश्वयेवान्‌ होते इष (धेयः } सव प्रश्मर के न्सौष्े 
{ पप्यत्त ) पूरणं करते श्रर सफल करत हा । 


श्म ५1 ख०२। सू०१०.]. उत्तयार्विकः ७१७ 








{2.) हे ( नरा) नेत्ाश्नो { { दन्दाम्ती ) गुर, शिष्य {या च्रध्यापक 
उपदेशक } या परमेश्वर श्रौर श्राय ¡ सभे रौर श्रण्नि के. समान ब्रह्म-चौर 
जीव { श्राप दोना ( नः ) हमे ( पापत्वाय ) पापाय के ज्िय-धरौर ( अभि- 
भास्तये ) पराधीनत्ता या हसा फाये के क्तिये प्नौर ( निदे ) निन्दा-जनक 
ख्य, चा नेह्दा शरन के क्तिये (मारीरधत ) कमी कसी रदपामेन्‌ 
हटाने द। 


६ति वृत्तीयः खण्डः | ` 


~~ 00 

9 
[६१६] पचस्व दत्तलाधना देवेभ्यः पतय हरे । 

35 ४१ ॐ २.३ १२ 

मरद्ध वायवे मदः ५१॥ 

२, ३८ 2 ॐ १२. 3 ३१,.२अ.4९ 
[६२०] पठ देवरैः शोभते चषा काच्योनाच्धि प्रियः । 

११ १ गे, 

पवमानो अदस्यः१२॥ 

१२ 3 २ ° 


[६२१] पतमान त्रिया हितोऽभयान कनिक्रदत्‌ । 
१२ 3२ रर्‌ 


१५ 


धमा वाप्रुमारुहः ॥२॥१०॥ प° ६ 1 ९५६ । १,३.२॥ 
भ०--( १ ) ग्याख्या देखो प्राचिकल स ० [४७४] ०२३६] 
{२) ( दृषा) सव सुखकरा वदैण करन दाला, { पचमानः ) सव 

ङो छादन से पवित्र करने हारा, ( च्रदाभ्यः ) क्सिीसे सा न रूरन्‌ 
म्य, ( प्रियः) सवो प्रिय ({ कविः) चिरान्‌, कान्तदर्या, --मेघाती - 
( योनौ अधि) श्रपने श्राच्य्मे ही (देयः) भ्रन्य विद्वानों, था सहचर 
दृन्बियसणेः, या वायु पादि देवा के साथ ( शोभते) -शोमः देता ई । 
राजा, योगी श्वात्मा, परमात्मा सव क पृष्ठ मं समान ह । 
` ६१ ९-- छदा देवदीतय' धति ० । 
९६२१ ---श्वायुमाविद्षः" इत्ति ० ! 
२७ 


४१० सामवेदभण्ये [भ्र (९)! घ॒०२ 





(३) दे ( पवमान } ्रात्मन ! ( वेया } ध्यान के बल से ( प्रभि- 
योनिं ) श्रपने मुत्तस्थान, श्राश्रय, हृदयदेश मे ( हितः) स्थिर होकर 
( फएनिक्दत्‌ ) भनाहत नाद्‌ या ईश्वर शी स्तुति करता इुश्रा (धमे) अपने 
धारक प्रयलन दारा ( वायुम्‌ ) प्रखवाथु पर ( भ्रा प्ररु; ) चश कर । 


३3. 
[९२ तबाह साम रारण॒ क्षख्य इन्दा दिवेदिवे) 
3 १,२ 3२ 3 भ्र रेर,3२३्‌, 3, $ 
पुरूणि चश्रो निचरन्ति मामव परिधी रतिर्तो इदि ॥१५ 
> 3१ र्र3 १ 2 २ ३.१ २ 
[६२३] तवाहं नक्तमुत रूम ते दिवा दुहानो वश्च ऊधनि । 
3 9 श्ड3 २.३ १.९ 3१ २१२ ,. 
शुर तपन्तमति दय परः श्ङना दवं पक्तिम ॥२।॥१९१४५ : 
श्र० ९1 १०७ { २९२०) 
( १ ) ज्याख्या देखो भविरुल सं° [९१६] १० २५५ 


(२) हे (सेम ) परमात्मन्‌ ! हे ( वभ्र) समस्त संसार के मरण 
पोक्ण करने हारे परमेश्वर ! ( नक्तं ) रात्त मे ( तव) तेरे ( उत) रौर 
(ष्विव) दिनिमेमी (ते) तेरे ही ( उधनि) रसमय कोश मे (घं) 
{ दुहानः ) रस ग्र्ठ रुतः दुखा ( उधनि शङ्कुना इव ) उपाकाल् क 
अवसर से परिया या राश्मिर्यो के समान हम ( धृखा } दीशति से { तपन्तं ) 
जाऽचरवयमान ( सुयेमू ) सूये के समान सवोधार , प्रः ) परमदेव श्राप 


देखकर { रत्ति परक्षिम } रुमबन्धन को पार करके माप्त को प्रप्त हो जाय, । 
3 रख 3 २ 3 9२ 


{हस्८] परनन चअकमीदांम विश्वा मध्र चिचषरिः । 
५१2२ 3 9 2 


क ४४ षय 


शुम्मल्त विध धनिभिः) १॥ 
४ टर्‌ 3.१9 २३ १३२ 3 9 रे उदे 
{€ पए यानमर्णा रुहद्‌ गमदिन्द्वा चपा सतम्‌ । 
ध्यव सदस सीदतु ॥२॥ 
९२ २--"सख्याय व्र इत्ति चह ० । 
९२ ४---'गमदिल्द्रं वृषा सुतः इति ऋ० 1 


44 
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9१२३२} 3१२ उ 9 २ उ 9२ 
[श्य्दनू ने रथिं महमिन्दोऽस्मभ्य साम विश्वतः 
3 9 र 


ष्या पत्रस्व सहस्रणम्‌ 1३) १२॥ ऋ० &। ४८०) १-३।) 
( १) ञ््राल्या देखो श्रचकल्त स० [ ४८८]. प° २४४ | 
,( २ ) { अरुणः ) धरुणएचसं, कान्तिमान्‌, सोम ( योनिम्‌ ) मूल- 
स्थान, हदय-देश मे ( श्ररुदद्‌ ) प्रकट होताहै शीरं (द्रप) सुखोका 
वपर ( इन्दः } श्चत्मा ( सुतम्‌ ) श्रानन्दस्वरूप म ्रषटट इए उसके भति 
( गमद्‌ ) युर जाता है । चह ्रानन्दस्वरूप परमात्मा मेरे ( धव ) स्थिर 
{ सदक्ति ) घाश्रयस्थान, चास्मा मे ( सीदतु) खदा विराजमान हो. ` 
(३) ह (ईन्दो) साम  ( अस्मभ्यं) हमारे ल्य ( सहात्र ) 
सच सुखो से युक्र ( महां ) विश्वाल ( रयिम्‌ ) एय को ( विश्वतः ) सेव 
स्रस्ते ( नः श्चा पदस्व ) प्राप्त कराश्नो | 
शति चतुथः खण्डः 1 
भ्त भ 
१२. उ 9 39.२2 उ १२ 3 
[६२७] पवा सामभिन्द्र मन्दतु त्वाये ते सुषाव ह 
3२ २ ॐ 5२.३ 9.3 
सोतुवोहुभ्पां सयतानातरा॥ ११ 
५२ 


2 २.३ २ 3 २३२. 3५२2८ १.२१ 3 «4 
[६२८] यस्ते मद्यो युस्यश्चाख्रार्ति येन वचराशि हर्यषञ हसि 1 


र्‌ 
स त्वामिन्द्र पञमूषस्ा समक्त) २॥ 
ॐ उ. 3१,२ 
[६२६] वोधा सु म मघवन्वाचभ ग्म यां ते चि अत्ति प्रशाश्तम्‌। 
39र्‌ रर 3 9,२ 
इमा ब्रह्म सवमादरे जुषस्व ॥२॥ १३ ॥ ऋ० ७।२२।१-३ ॥ 


भा०--(१ ) व्याख्या देखा भ्रवि० सं° (३६८) पृ २०४ 
` (२) हे (हर्यश्व) हरणशील, थश्वषूप इन्दिये श्रौ मनसि युक्र 
छ्मार्मन्‌ ! ( यः ). जे ( ते.) तेरा.( युज्यः } योग समाधि से उद्यन्न हेन 
चाज्ञा { सदुः ) श्रानन्द्‌ { चारः.) मनोहर, उपसग करने योग्च.{ सस्ति ) 


१ 


२ 
५: । 





४२० सामवेदभाष्ये [ ५० ३ (१) सू १४ 


----~--~~ -----~------------------- 


[प क 


हे शौर (येन) न्तके वल पर तु. ( दृघराक्षि }) रणकारी विरो, 
काम, क्रोध श्रादि शसन को ( हंति } विनाश रताद । हे (इन्द ) 
देश्र्य॑वन्‌ ! श्राव्मन्‌ ! हे ( प्रभूवसो ) समस्त प्राणिर्यो मे वसन हरि! 
(सः) वह (स्वा) वक्षो ({ भनक्त) श्रानन्दिति क्रे । 

३) है ( सथवन्‌ ) देशवर्यवन्‌ ! ( दसिष्ठः ) वसिषठस्वरूप, दन्दिय 
शा यख्य प्रण, या विद्वान्‌ पुरूष ( यां ) निष ( प्रशस्ति) उत्तम गुण 
घन्‌ करन वाला ( वच ) वाणाका ( भरचते )} प्रकटे करता दमा ) 
इस (म) मेरी वाणी ढो ( सुव्रोध) तु उत्तम सूपसे तान कर । श्रौर 
{ हमा ) देन । ब्रह्म ) वेदमन्तरो को ( सधमादे ) एकत्र हषे प्राप्त करने क्षे 
स्थान यत्न श्रादि, घथवा त्रिपुरी या हृदयदेश मे ( जुपस्व }) सेवन कर, 
उनका मनन कर 


१२३१२} 3१२ 9२ 
[६३०] विश्वाः पृतना श्रामभूनरश्नरः सजृस्ततद्धरिनद्रसजयश्च 
२३. < ३ 3२ 39.५35 रर्‌ ७.२ 
राजल । करत्वे चरे स्येमन्यामुररःसुताम्रमाजिष्ठ तरस 
3 १२ 
से गसनम्‌ ॥ १॥ 


१३ 3.१. रद ३.२ 

[६२१] नमि नमन्ति चक्षघ्ला मष विप्रा यमि खर। 
3.3 २ ^ 3 उ, ॐ 9.२ 3 २ 3 ¶ < 
सर्दतया वो छदुदोऽपि क्य तरम्विनः लसरुक्तांभः ॥>॥ 
3२ उ 3२ 3 १२ 3 १,२ 

[६३] लमु रमालो सअमस्वगन्नन्द्रं सोमस्य पीलये । 
॥। 2७.२32 3 १ >२.अॐ १२ 3२ ॐ १.२ 

सखः पलठ्यन्र चृत घूतवता ह्याजिला समूतामः ॥२॥ दघ 


श्रय 1 ६७ । १०, १२, ११॥ 


६.1 


(| 


भा०--८ $ } व्याख्या देल्िये श्रवि० सं०[ ३७० }] ए० १६१1 

(२) { विग्राः} मेधी, सानी लोग ८ चक्षसा) पपन दर्शन कराने 
हि ध्रालोक ये सारात्‌ करक ( प्रभिस्वरे) गायनमे (नेनि, तमन करने हारे 
( मपे) सूये या मेघ के समान सुखो फ वपने चे उसरपरमात्माको दी 





= 3 
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~~~ ~+ ~~~ ~~~ 





---------~------~--~~ 








( नमन्ति) नमस्कार करते है । (वः) ध्रापलोगमी ( सुदतियः ) उत्तम 
कान्तिसम्यन्न शौर ( श्रुदः) परस्पर द्रोहे न करते हुए ( तरस्विनः ) शो 
काथ सम्पादक हकर ( छषभिः ) वदमरन्त्रो से ( कणे ) प्रस्यक काय मे 
उसी का नमस्कार करं। । 

{३ ) ( रभासः } स्तुति करने हारे, गायक, विद्वान्‌ लोग ( सोमस्य ) 
श्यानन्दुरूप सोमरसके ( पीतये ) प्रान करन क जिय (इन्द उ) 
इस श्रष्मा को तष्य करके हौ ( सम्‌ श्स्वरन्‌ ) पएरुत्र होकर गान 
करते है । (यद्‌ दै) श्रौर जव ( नवतः) सबको धारण करन 
चाल श्रार्मा { दृध ) वदता, शक्तिशा्ली चौर उन्नत ता है तव दही वह 
( श्नोजसा ) श्चपने तेज से ( उतिभिः) श्रपने वलशीक्त, प्राणा सहित 


(सं) एक साय बृद्धो प्राप्त होता, 
२३ द्र उष 3३१२३१२ 
[६३३] शा राजा चपणीना याना रथेभिरथिगुः। 
3 ५ र्द ञ्छ 3उ3 १२३ २ ३१ 


[त्रिषवासा नस्ता पूननाना ज्यष्ठ साच्रचदा गणु“ १॥ 


उ १ २ ३१२३१ २ ७ १२३१२ 
[६३४] इन्द्रन्तं शुम्भ पुरुषटन्मन्नव्रस् यस्य द्विवा व्रिधत्तेरि । 
५ २३२} ३ १२ 3३२२ २3 ९4 


हस्तन वञ्जः प्रतिधा द्वैतो महा दवोन सूयः॥२॥ 
० ठ 1 ७०1 १--२ ॥ ` 
भा०--( $ ) व्याख्या दरेचिये श्रवि० स्न [ २७३ ] १० १४०। 

(२) हे ( पुरुढन्मन्‌ ) इन्दिरयो का वश करने एर श्रात्मन्‌ { ( च }, 

उस्र ( इन्द) देश्वर्यशील परमेश्वर को ( भ्रवसर ) प्यपनी रक्ाके जिय 
( शम्भ ) पुकार, स्मरण फर { यस्य } जिस तेरे श्रपने ( चिधत्तर ) विविध 
प्रकार से पालक पोपक परमेश्वर म ( द्विता) स्वामी सेवरू. भक्र भगवान्‌ 
कासामेद्‌ है । नौर जिसने ( स्तेन) एथ से खद्धके समान ध्रह्तानान्ध- 





४ तेन > = । 
१६३३-१. "हस्तेन", "महो दरि =' इति ० । 


४२२ - सएसवेदभष्य [ प्र०२ (१)! स्‌० ९६ 


=^ 





--------~ 


कार फा नाशक ( यञ्चः) प्षानमय वन्न ( प्रतिघाय ) धारसख क्रियादि, वह 
{ दशतः) दशनीय ( महां ) मष्टान्‌ , (देचः) सच सुखा का दाता, (सूयः न) 
सूयं के समान सव काना का प्रकाशर श्रौर प्रेरक है । 
इति पन्चमः खण्डः । 
---:0:--- 
१२ 3 2२ २ 3१ रैर उछ रैर 3२ 
[६२५] परि भिय कविश्रयांसि नप्त्या दितः 


2२३१ २ 39 


महान्महा कनान्रधा ५र्‌॥ 
२३१२} ३१२ ३ १२३ १२३१२ 


(६६७) प्र प क्षयाय पन्यसे जनाय छा श्यटुदः। 
ञ्छ रर 3 १.२ 


चीत्यप पनिष्य ॥३।१६॥ त्र० ९। ९1 १,३,२॥ 
भा०--(१) व्याख्या देखो विकल सं° [४७६] प्र २३६ 
(२) ( सः ) वह सवाप्पादररू परमेश्वर ( सूनुः) पुत्र के समान हष 
का सञ्चारक, समस्त पेश्वा का देने वाल्ला, सच लेका का प्रेरक ( जातः) 
होकर ( चिः ) स्वच्चु, कान्तिमान्‌ ( मदान्‌ ) यशस्वी है । वह ( जते ) 
प्रसिद्ध हुए ( तानरधा ) सस्य पतान श्चोर जीवन को यद्ने चक्ञे ( मा- 
तरा) मा वाप दोना को पुत्र के समान, घ्याराश्च भ्रौ एथिची, गुर्‌ शिष्य 
पनोर स्त्री पुरुप, राजा शौर प्रजा दोना को (रोचयत ) उञ्जवल्ञ करता हे । 
३ ) ( पन्यसे ) व्यवहार या स्तुति करने वारे ( जनाय ) पुरुप के 
लिये ( जुष्टः) प्रेम से सेवन करने योग्य { श्रहुहः ) दोह से रष्िति. हे 
परमेश्वर ! श्राप ( कयाय ) नवासन श्रौर { पनिष्टये ) न्यवहारक्षिद्धि, 





९२३७-३, *जदुदे" ` चनिष्ठाः इतति छ० । 
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सुति धरोर ( वीती ) रघा श्रौर देशवयै,प्रात् करने के लिये (प) घच्छौ प्रकारं 

( प्रष) हमे प्र्षहो। । 
3 १२ ॐ3१२3 १ २ 3१२ 

[६२८] स्वं द्यारङ्ग देव्यः पवमान जनिमानि दमत्तमः] 


१२ 3१२ 
्मसतत्वय घापयन्‌ ॥९॥ 
२३१२ 3१२ 3 रेड 3 १२ 3 २ 


[६३६] यना नवग्वा दध्यङ्दपोखयत येन विप्रास च्रापिरे । ` 
3१२३ २ 3१२ उ ५२.३२३ २२८ 9 २ ५ 
देवाना सुम्न म्रतस्य चास्णा यन अचास्याश्चत।रा२७) 

न० & 1 १०८३, ४.॥ 
भा०--( ¶ ) व्याख्य।. देखो श्रविकल्ल स ° [६८३] प° २.६३ 1 ,. 
.(२) ( नवग्वा ) सद्‌ा श्रसिनव बेदुवाणि्यो को प्राक करमे वाला, नच- 

रिक्तित ( येन ) जिस्च परमनरह्य के द्वारा ( दध्यङ्‌ ) विद्वान्‌, ध्यानवानू 
होकर ( यप उगते ) षान प्रकट करता! (येन) जिसके बल पर 

{विप्रासः) विद्धान्‌ मेधावी जन वेदमन्त्र के तत्व या परमपद्‌.को ( रपिर) 

पटुचते दै । चोर येन.जिसके वल्ल पर ( देवानां ) विद्वान्‌ दिभ्यगुणसम्पन्न 

महात्मानो के (सुस्ने ) सुखकारी यद्तादि स्थानो मे (-चार्णः ) उत्तम 

(श्रत } श्ात्मा.के ( श्रवांसि ) जान-रदरस्यो का ` ( श्राशत ) वान 

लेग प्राक्त करत) हे परमेश्वर ¦ वदी तुम हम प्रप्त हावो । 

१२ उ३२ उड 3 २३१ २. । 

{६४० समः पुनान ऊर्भिखाव्यं वार विधावति 1 ` `` 

9 २.३ 9 ररे 39२ 


श्मप्रे चाचः पचमानः कनिक्रदत्‌ ॥९॥ 
3१२ 3२७३२३७ १२३१२ 


[९९९] घीभिमजन्नि चाजिने चने त्रीडन्तमत्यविम्‌ 1 
3.१9:२३ २३२३ १२ 


. - छ्ममि चिप्र मतयः समस्वरन्‌ ४२ 





-&२८-- रे, “नवग्वो, "भान्चः?,इत्ति इति ९.1, 


४२४ सलामवेद्भाष्ये [ १०२८१) । ० २ 


1१ 








१२ 39 > 39 २ उ गड 3१२३२ 
[६४] अरस्छजि कलशा शचरभि मीट्वान्‌ स्सपिने वाजयुः | 
१ भ्रञ१२ 


पुनाना चाच ञ्जनयन्नल्तिप्यदत्‌ ॥३॥ १८॥ 
श्र ३1 १०६। १०-१२॥ 
भा०--(9) व्याख्या देखो श्रविकल सं [५७२] प° रमम । 


(२) (वने) शरीर मे ( छ्रीडन्त) नाना कर्मोकोया क्रीडा, षिनेद्‌, 
करते हुए ( वाजिने } धरति वल्लवान्‌, क्तानी ( सत्यविभू ) शरीरयन्धन को 
श्रतिक्रमया करक दिराजमान, धततीन्दिय भ्ाप्मा को ( धीभिः) धरणावासी 
इद्धि्या श्रोर उत्तम करम दारा ( जन्ति ) परारशोधन करते, उसको स्वच्छ 
धरोर सम्यत करके भौर भी अधिक विवेक से उसके दसन रते ह । (म- 
तथः ) मननशील सुनि लेग ( त्रिष ) मन, वाक्‌, काय सीने स्थानो.पर 
विराजमान उस भ्रात्मा को ( धरि सम्‌ भस्वरन्‌ ) साचतात्‌ स्तुति करते दै । 


(३) ( मद्वा ) घ्ानन्दघन, वह सोम ( वाजयुः } सप्राम मे जाने 
हरे ( स्तिःन) शश्च के समान ( कुलशान्‌ रभि) सक्लदेर्होर्भ 
( भअरसर्जि ) प्रकट होता ट । रौर ( पुनानः) सव मलो फो दूर्‌ करता 
इश्चा ( चाचम्‌ ) ऋणी का { जनयन्‌ ) प्रकट ररत हुश्ा ( च्ाषप्यदत्‌ ) 
द्वित होता ह । 


3 १9 २३१ २३२ 3 ५ 3.१ 
[६४५२] सामः .पचते जनिता. मनीनां जनिता दिवो जनिता 
२3 २ उ १ २३ १र्‌ रर 3 9 
पृथिव्याः । जनिताग्नजनिता सस्यस्य जनितेन्द्रस्य जान- 
१ न्द 
तान्‌ एदप्साः ५१२॥ 5; 
3२३१९१९ 3 २३.२ 3१ २. 3.२३ १९ 
[६४५} ब्रह्मा देवानां चदकीः कर्वनामचि्विभ्राखा महिषा मृगाणाम्‌ । 
¶ २२3 १९२३९ २3३ १२३२३१५ ३१२ 
श्यना गृध्राणां स्यधतिचेनानां सोमःपवि्मत्यात रसन्‌ २॥ 





० ५ । ख० ५ । सु०१६ ] उत्तरादकः ` ४२५ 





१२ ३२ 3२ ३२७ २ उ १२ 33 २ 
[६४५] प्राब्रीदिपद्धाच उर्मि न सिन्धुर स्तामान्पचमानो मनीषाः 
3 २ रर ञउ२3 ४२३ ३२ 3 9 परर 3 २ 


भन्तः पर्यन्टरजनेमावररारयातिष्ठत्ति च्ृपभेो गाघु जानन्‌ 
॥२॥ १६ ॥ छ ६ 1 ६६। ६, 

भा०--(९) व्याष्या देखो श्रविकल्ञ स० [६२७] प° २६२ ॥ 

(२) { सोमः) सोम (देवानां) इन्दिये। श्नौर विद्वान के पोच मै (ब्रह्मा) 
समस्त विदयाक क्ञाता के समान, ( कवीनां ) ऋन्तदरशी तष्वज्लानि्यो का 
( पदवीः) मद्रशेक, ( प्रेधाणां ) मेघावी पुर्षे म ( क्षिः) मन्त्रके 
कर्पौकादष्ट, ( सगाणां ) खणो के वीच ( महिषः ) महिषके ससान 
वलवान्‌, ( गृध्राणां ) गध घादि पिरया (श्येनः) श्यन क समान 
प्राकांतता शीलो मे चल्लवानू ( वनानां ) जगल के कृ्ौ फे चीच (स्वधितिः) 
ङुडार के समान कर्मबन्धनो रे नाश करने हारा ( सोमः) श्रास्मा 
( रमेन्‌ ) अनाहत नाद्‌ करता हचा ( घरति एति ) सब जाक्ता को प्रार्‌ 
करके ‹ पित्र ) शुद्ध निम च्य को प्रात दोत्ता दै। 

यास्काचायै के मतत से ्रध्यारम पक्त मे--( नद्या देवानां ) यह श्नात्मा 
देवनरूमो, फछरीडाशील इन्दिर्यो का बहा श्रथीत्‌ सारी हे । ।पदची कवीनां) 
चत्तन के समान काम करने वली, पदर्थोकान्ञान करन वाली दन्दिया के 
पदो जानने वाल्ला । ( ऋषिः विप्राणां ) भ्यापन कमो दन्द्यो को 
गति देने वाल्ला] ( महिषः गाणां ) विष्यो को खोजने वाली इन्दि 
भ से सचसे वदा है । (श्यनः गृध्राश) विपयाभिलापी त्तानशील इष्धिर्यो 
फे ब्रीच यह श्मा स्वतः चेतन शाता हे । { स्वधितिः वनानां) त्रिपयो 
कसेवने वाजी दन्धियो केकमौको स्वयं भ्रपने मे धारण करता है। 
देत सोम, श्रात्मा (. एविन् ) इन्दि पर ही ( रेभन्‌ ) स्वयं स्तुति क्या 
जाकर ( भरति एति ) उन द्वारा सच अनुभव करता, सवस ऊप्र विराजता 
६ ( निरु० पण छ०२। १३) ` 





४२६ सामवेदभाष्ये [प्र० २३८१) । सू० २० 





~~~ ~~ 





~ ~~~ 


(३) ( पवमानः ) पवित्र, शद्ध, ज्योतिर्मय श्चात्रा ( मनीषाः } मनन 
साधना की प्रेरणा कन वाला (सिन्धुः न) नदी के प्रवाह रे समान 
{ वाच) वाणी के (ऊर्मिम्‌) तरेग फो { प्राकीतरिपत्‌ ) प्रोत करताहे। 
श्नौर (गिरः ) वशियो या स्तुति्यो के ( स्तोमान्‌ ) ससू फा भी प्रकट 
करता है भौर स्वय प्नपने को { श्नन्तः) भीतर की श्रार (पश्यन्‌) 
देखत इुश्रा ( गोपु ) इन्दियरूप गौरा ओं ( बपभः इवे ) वेल के समान 
चीयै या वल का सेचन करता हुश्ा { श्रवराशि ) न चरण करने योग्य, 
श्रथीत्‌ त्याग करने योग्य, ध्रथवा पने श्रघोन (इमा) इन { चृजिना) 
वेगवती इन्दि्यो ब्रते को ( प्रतिष्ठति ] वश करता हे । 

शति पष्ठः खण्डः । 
--:०:-- 


3 २्ट९२ 3३१९ 3१२ 3३१२ 
{६५} प्रगिनि वा चृधन्नमध्यराखुं पुरूतमम्‌ । 

म्‌ 3 २ | 

श्रच्छा न्न कष्टस्तने ॥१॥ 

3 उर रर 3३२3३ १२३२३ १ २ 
[६५७] श्रप्र यथान चासुवरत्‌ त्वष्टा रूपव तद्या। 

3 रेड 39 २ 

प्मस्य क्रत्वा यश्चस्वनः। 


39 र्र्‌ 3 ?ेड 3 २३१२ 
म्‌ [>) जा ^> कभ [+ न 
[६४८] यर विश्वा अमिपियोऽग्निर्‌तरेपु पत्यते । 


स्ड ,3१२ | 
श्रा ब्राज्स्पना यसत्‌ ५>॥२०॥ ० ८१०२1 ७-६॥ 


भा०--9) यास्या देखे श्रविकल् स्ष° [२१] ए० ६ । 
(२) ( त्वष्टा इव ) जिस प्ररार तरखान शिस्पी ( तद्या) काट २ कर 
- चनि योग्य { रूपा ) पदायौ को बनाता है उसी प्रकार ( यथा} यथावत्‌ 
ठीक ठीक (श्रथ ) यह ( भभ्निः) सवरा धय्मणी, सवस पूत दियमान 
प्षानवान्‌ परमेश्वर भी (नः) हमरि ज्ये सव (स्पा) कान्ति 


भ्ल 


मान्‌ पदु को ( श्नासुवत्‌ ) बनातादै। हेम लय भी ( यशस्वतः) 


०५1 ख० ६1 सु० १२] ` उत्तराचिक्रः ४२७ 


= ~~~ "^~~~-^~~~--~-----~-- 





~-~--~-~-----~~~---~-~----~-- ~~~ 





समस्त महिमा वाल { श्रस्य' ) इसके ही ( छत्व ) ततान श्रौर कम सामथ्ये 
क द्वारा उत्पन्न हए है । ¢ {> 
(३) {( देवेषु ) दिष्यगुो से युक समस्त पदार्थो, लेको शरैर विद्वानों 

{ श्रयं ) यदह ( घ्रग्निः ) क्ानवान्‌ परमात्मा ( विश्वाः) समस्त (श्रियः) 
लविमये। को ( छभिपत्यते ) प्राप्त हे, उनका स्वामी है । वह (नः) हमारे 
पाप्र (वनिः) श्रननो वरो ताने भोर कमी शरीर रश्यो दारा ( उप श्रागमत्‌ ) 


ह्म प्राप्त हा। 
3१२ 


\ 
४ 
(9 + 


६ ९ 3 २ 3१२.३ 
[६४६] इममिन्द्र खत प्पेव स्यष्टममचस्य 


33२ उॐः २२3 9 3२ 3 9 
शुक्रस्य त्जस्पित्तरन्धारा छ्नस्य साद्रन 1९२ 
9१ ० > 3 2 33 २ 


र १ ४ 
[६५०] नक्िप्यूवद्रथान रं हग याद्रन्द्र यच्छुस्ल । 
२.३ १२३२ ३२.३ 9 
नकिष्ट्वानु मन्मना नाकः स्वव श्यानशे रो 


[६५६१] इन्द्राय नूनमचनोक्रथानि. च बरवीतन । 
२ 39 
ग्रता ्रमत्सुरन्देवा ज्यप्र नमस्यता महः ॥२॥ २१॥ 


० १। ८४४, ६,.५॥ 

आ०--(9) व्याख्या देखो विकल स= {२४४] १० १७ 1 

(२) है ( इन्द ) परमेश्वर ! ( यन्‌ ) क्योकि तु संलार को चलानि हारे 
वलवान्‌ श्र्धो के समान (हरी) ततान श्रार शक्षिरूप वले! को ।यच्छुस) नियम 
मे रखता द श्रतः ( स्वत्‌) तुर स (रथीतरः) बदा रथका स्वामी या प्रधिक 
श्रानन्द्रस श्चीर बलवाल ' नकिः) काद दृक्रा नष है । ( मञमना ) वल्ल 
के कारण भी (्वाश्रनु) तेर मुकाव्रले पर ( नकिः) केष नष्टाहे। 
पौर (सु-श्रशवः ) उक्तम व्यापन शकि ति सम्पन्न या वेगचान्‌ कोद पदाय 
भो (नकिः ध्रानसे) इस संसारमे तुमसे वदकर प्रौर कां न्या- 
पक नी हे । न 


~ 


४२८ सामवेदभप्ये [प्र २३ (१) सू०२२ 


~~~ 





---. ~ ~ ~ ~~~ ~~-~~-~-~~~~~~-----~~--~-~- ~ - - ~~ -----------~^~~ 


(३) हे मनुष्ये ! उस्र ( दन्य ) देभ्यशील परमेश्वर की { पर्तत ) 
उपामना फति श्रौर ( उक्थानि च) सूषा वेद्रमन्दरोौ का ( अ्रचीततन) 
खंारण कते । जिस के भराश्रयमे ( सुनः) ये समस्त ससारके उत्पक्न 
( हृन्दवः } कन्तिमान, दिन्ययुण सम्पन्न पदाथ घ्नार पस्ाधकगण (धमतसुः) 
श्रानन्द््नाभम कर रहं & । ठस {पष्टः} सच शक्रिमान्‌ ( अष्ट) सवस 
पठे धेर धधिरु प्रशंस्य परमारमा को ( नमस्यत) नमस्कार करा । 


१२३१ ३२} ३१२ 3 ५२ 
[६५] इन्दर ेपस्वर थवहाय्राहि शुग हरहि 
१ २३१ २३१२ रर 3उरेड २१२ 
प्रिवा सुतस्य मानिने मध्ाञ्चकानश्चारुमदाय ॥९॥ 
१२३२३७२ ३२ २ ३२ 3१ र 3 २ 
[६५३] न्द्र जटग् नव्य न पृणस्व मध्राद्वा न । 
3 २३ २ 3 #, १२. 3१२ 3३१२ 
ध््स्य सनस्यस्वा.ऽर९नाप स्वा मदाः सुवाचा श्रस्थुः+२१ 
99९ ३२ 3 रेज 39१२ 3२ 3 2 
{६५५} इन्दम्तुरापरतिमन्रो न जघ्रान त्रच यनिने। 
3१२ मड 3 १२ ग्ड ३२३ १२ 
वभर व्र शपुर ल्ताद शतरू-मद सामम्य ॥३।२२॥ 








भा०-(9) हे ( दन्द ) भाव्मन्‌ ! नू ( जुपस्व ) इष श्रानन्दरस क्म 
सेवन कर | (श्राय) भमा प्रकटष्ठोश्रो | दै (शूर ) बलवान्‌ शक्ति 
याक्तिन्‌ ! हे { हरि ) इन्दियरूप घोडा का तान करने हरि ! (सुतस्य) 
दप उप्पन्न च्रानन्द्रसणा (परव) परान का {मतिः न) सनन कने 
हारे प्तनिवाच्‌ क समान { ष्वास्; } त्यन्त मनेषहर दाकर { मदुय) 





६ ५२--"चतुखिशवक्षपःण स्तुता भवस्ति इत्यतः, "प्रवह "हरिद' 'मत्तिन्‌' इत्ति 
ननोपसरगाक्षिराणि प्रयमस्यासुचि, द्वितीयस्यां नस्यं नेः दिवौ न स्त्यन 
दति नवीय्तगाक्षिराणि, वततीवस्यां "भिभोन, ध्यत्तिन द्टुम' इत्ति 
सो ्माक्षिसनि भवन्ति ॥ 


०५ । ख०७। सु०२२ ] उत्तराचिक्ः ४२६ 





~~~ ~+ 


ह्मे श्चानन्द्‌ प्रप्त करने केलिये ( मधोः} मधुर वक्मरस्र छी ( चरन) 
कामना कर सदा उसकी श्रसित्ताषी वना रह उसी का सदा चाह । 


®, न 


(२) षे श्रारमन्‌ ! जिस प्रकार ( दिवःन) उयोतिसे यष्च्राकश्च 
पू दे उसी प्रकर (मधोः) व्ह्य-प्राप्मरस से (जठरं) श्रपने मध्य 
अओतरीभागकरो ( नग्यन्‌ इव) सदा तरो ताजा र पतमान ( भरद सुत 
स्य) स सामरसरफे (स्वः न) श्रव्यन्त सुखकारक स्वरूपो ठे समान 
( मद्‌ाः) हपेतरंग रूप ( वाचः ) सुन्दर वाशेयां (त्वा) तुमको (सु 
छस्थुः ) पर्त ष । 


(३) { इन्द्रः ) वद पेश्वर्यमाज् श्रात्मा (भिन्रःन) सूचके समान 
( तुराषाट्‌ ) दस्त का नाशक ( यतिःन) यम नियम के साधकन्ञानी 
के समान (वृत्रे) घाचरक काम, क्रोघमदि गनरुश्रा को ( जघान ) नष्श 
करे ( श्छयुः न) प्रापो को भून डल्लदे वक्ते योगीया श्राचाये या श्रन्नि 
के समान ( यक्त) श्व द्धी सना को (निभेद्‌) मेद्‌ डालता है ( सोमस्य ) 
उसी सोमके। मदे) हषै्मे ( शरन्‌ ) कामि घन्तः गतर्धोको (स 
साह ) पराजित करता है । 


हति स्तम; खण्डः 1 
+ ~ 0 
हृति तृतीय प्रपाठकस्य प्रथमोऽध; 
ति पञ्चमोऽध्यायः 


(भि भ 0 मि मि 


प्रथ षष्टोऽध्यायः) 
( दददिर्नावाऽ्धः) 

शअपिः--त्रप श्चविमगाः । २ कादयपः ३,४, १३ भितः काश्यपो देवलो 
वा। ५ अगारः । ६, १६ जपदग्निः । ७ सद्यो वैतदन्यः । ८ उरवक्रिरात्रेयः 
९ कुपतिः क्राण्वः। १० मदधानो वाद्यव्यः। ११ भेगुरारगिभमदग्नर्वा 
१२ मनुराप्तवः सष्पोक 1 १४, १६, २। गोतमो राहूमगः | १७ उप्ता 
छतयशचाश्च क्रमेण } १य८ तितत मायः । १६ रेभसूनू कादयपौ । २० मन्युर्वामिष्ठ 
२९ वसुश्नप सत्रेधः 1 २२ गरमेषः ॥ देवता-१-६, ११-१३२, १६-२०, 
पवमानः सोपः | ७, २१ मसिः। मित्रावरुणौ । ३, १४, १५, २२, णद 
इन्द्रः | १० इन्द्राग्नी ॥ छन्दः--१, ७ जगती । २--६ ८-२१, १३, १६ 
गायत्री! २1 १२ वृहती । १४ १६, २१९ पृक्तिः | १७ ककुप सरोद्रदती 
चक्रमेण। १८, २२ उप्णिक् | १८, २३ अनुष्ट्प्‌ । 1 २० त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर 
१, ७ निषादः । २-६, ८--११, १३, १६ पएट्जः । १२ मध्यमः। १४ 
१५, २१ पञ्चमः | १७ छपभः मध्यमश्च क्रमेण | १८, २२ ऋषभः । १६ 
२३ गान्धारः } २० यवतः ॥ 


2 


3 २१.२३ ३२.३१२ ३ १२ 
[६५५] मात्रत्पवस्व वद्धतेद्धेरणयविद्र तायः इन्द्रा सुबनप्वार््रनः। 


2 3१ > 3 र्व ३२२१२ ३ र 
त्व खस आप्त साम वश्वानर तस्वानर उप रत 
रासत्‌ ॥१॥ 

प 3 २23 9२ र 
[६५ } त्व चखतस्ता स्रस्त साम विर्वतः पतरेमान युष्म त्‌ 
3१9२३9२ 3१ २3१२ 


विधावति । सनः पचस्व चसुमद्धिररयवद्धये स्याम ुघने- 
घु जीवसे २॥ 





1 
७५६२-१. न त्वा विप्रा) इत्ति ऋ० । 


०.६ । ख० १ 1 खु०१:] ` उत्तराचिकः ४३१ 





उ २ उ १र रम 3 १.२ उ 9 र 3१२ 33 रर 


[६२५ इशान इमा सुचनानि इयसर युजान इन्द्रा दारतः सुपर्यः। 
र 39२ उ रद 3 ५२३१9 २ 


नास्त त्तरन्तु मधघुपदु चतम्‌ पयस्तवव्रतं सलाम तषटन्तु 
कृष्टयः ॥२॥१॥ ऋ० ८६।३६, ३८, ३२७ ॥ 


भा०--(9) हे ( सोम ) सवके उत्पादक परमात्मन्‌ ! श्राप ( गो- 
वित्‌ ) वेदवाशितर, ्ञानरशिमर्यो श्रौर इन्दिर्यो को प्राप्त करने हारे, एवे 
समस्त गतिसान पदार्थौ मे व्यापक । श्राप ( चसुवित्‌ ) सव धनो के 
दाता, समस्त जीवा को प्राक्च श्चौर समस्त वास देने हारे लोकतो मे व्यापक 
दै, श्राप ( दिरस्यविद्‌ ) समस्त धनो छो प्राप्त करने हारे श्रौर समस्त 
तेजोमय पिण्डो मी ग्यप्र ह । हे ( इन्दो ) इस समस्त संसारम 
व्यापक ! हे रेश्चयै के स्वामिन्‌ ! श्राप { सुवेनष्ठु) समस्त लोमे 
(रेतोधाः) जीवो श्रौर नाना प्रकार के सर्गे को उत्पन्न करने के 
सामथ्यै को स्वय धारण करके ( श्र्पिंतः ) सवमे व्यष्ठद्रा, (ख) धप 
{ विश्ववित्‌ ) सवैत्त भ्रौर ( सुवरः ) उत्तम शक्तिमान्‌ ( श्रि) हे। 
(तंत्वा) उन श्रापको -( ईइमे नरः) ये समस्त मनुष्य ( गिरा) रपर 
वाणो द्वारा ( उप शरास्ते) उपासना करते हइ । द्माप( प्रवस्व ) दमार्‌ 
हदय मेँ प्रकट होये । 


(२) हे ( सोम ) सवके प्रेरक ! श्राप ( विश्वतः ) संन प्रकार स श्रार 

` सर्वत्र { नुचक्ताः) संव मनुष्या को देखनहारे ह । दं ({ परचमन) 
समस्त हृदो मेँ प्रकट होने हरे } हे ( घ्रृपभ ) समस्त सुखी के वधक ! 

श्रापही (त्ताः) इन प्रजाश्रो मे ( वि धावति) नाना प्रकार से व्यापक 

हो रदे दै) (सः) वह श्राप ( चजुमद्‌ ) वासर योग्य प्रा्ौ से युक ( दि- 





` ७९७--३, 'दिन्वानो' -"अक्रास्देगे' श्ति ० । 
द. (नीयसे' इति ऋ० । 


४३२ सामवेदभाष्ये [१५०३ (२)! घ्‌०२ 





रख्यवत्‌ } हिरण्य श्रदि सम्पत्तियं वाक्त, या श्र्मा स युक्ग दृश्व्यका 
{ नः पवस्व ) हे प्रदान रं { (चय) हम ( मुवनषु ) जोक मे (जीवसे) 
दीष जीवन प्राक्च करन के (स्याम) समयर्हो। 

{३) हे ( देशान ) समस्त ससार के स्वामिन्‌ ! हे { इन्दो ) श्वय 
से सम्पन्न ! धप ( हरितः) हरण करने हारी वेगवान्‌ ( सुषयः ) श्नोर 
सुन्दर, शोभन, कटयाणकारी सर्ग मं गमन करन इारी साधिक, राजस 
तामस्त, देव, मानच, तियंङ्‌. थो, अन्तरि श्रौर भृल्ोक इन सण म उत्पतन 
धोने री तनि प्रकारं की प्रजाभ्रौ को ( युनानः) सन्म मे नियुक्त 
करते हुए्‌ ( दमाः ) इन समस्त ( मुचनानि ) लोर्छो छो { हरसे) शासनं 
करते है । ( ताः) वे सष प्रजाप (ते) प्रापे तिये ( मधुमद्‌ ) इनसे 
भरे, मधुर, भक्रिरसपूणौ ( घृत ) स्नेष्ट धेर कान्ति से युक्त ( पयः) 
श्रानन्द्रस खे ( क्रन्ु) प्रवाहित ररं। (कृष्टयः) भ्रमी मनुष्य 
श्रजाद्‌ है ( सोम } परमेश्वर } ( तव न्रते ) पका भता, प्यदश्यामें 
( तिष्ठन्तु ) रद] 

3 २ 3 
{६४} पवमानस्य विश्ववत्पयत लग अखत्तन) 
3८ 3२३३२ 
स्दुधस्यत न रश्मयः ॥१॥ 


७२७२ 3३ शेः उ १ > २ 
[९५६] कदु करन्द्वस्पारे पन्वा रूपाभ्यथेसि। 


स्ुदः सोम पपन्वसते ॥२॥ 
3१२ 3 ५२ 
{६६०} जक्षनो ञचामप्याक्ति षतमान वधमा । 
१ 2३.५ 
क्रन्दन्दुर्वाने घूः ॥३॥२॥ अ ९1 ६४1 ७, ३ ॥ 
शरा०-( ¶ ) हे ( विश्ववित्‌ ) सवक्त ( सूयय दषे ) सूये केसमान 


( परमानस्य } सवेन्यापर, ( ते } तेर (सगाः) यनाय समस्त जगत्‌, सूय 


६ ८--३, 'दिन्वानो" 'मन्ान्दयो' शि श्र । 





०६1 ख० १! सू०३] -उत्तरािकः ४३३ 


~~~ 





स उन्न ({ रश्मयः न } .रूरणे! के ससान ( श्रत ) उत्प हकर गति 
कररटेे। | । 

(२) हे ( सोम ) सब जगत्‌ के उत्पादक ! { सयुदः ) समस्त लो 
को प्रपने भीतर से धारेण करने घौर प्ररुट करने हारे श्राप समुद के स- 
मान दै, अनन्त है ({ दिवः परि) ध्राकाश मे (केतं) अपनी महिमा 
खो व्रतललाने वाक्त अथवा सव पदार्थो क न्ञान कराने वलिसृयैको 
{ कृर्वन्‌ ) रचकूर ( विश्वा रूपा ) समस्त कान्तिमान्‌ श्रौर रूपवान्‌ पदाथ 
छो ( श्रभि अपेति ) प्रकट करते, स्वयं स्यापत्ते घोर ( पिन्वसे ) सव 
चो पृश कररदेहो) 

(३) ( सूथः न) सूये के समान (देवः) सवैत्र प्रकाशक, (जज्ञानः), 
श्राप स्वथं हृदयदेश्च मे प्रकट होकर ( विधमेशे ) विशृद्ध श्रात्मामें 
( पवमानः ) स्वयं ्रदीक् होकर, या त्तानधारा के रपम हरित होकर गजेते 
मेध के समान ( क्रन्दन्‌ ) उपदेश छरते हुए श्राप ( वाच.) वेदवाणी को 
( इप्यसि ) ऋपियो के हृदये मँ प्रोरेत करते हो ।  , 

3२ 39५२ 
[६६१ प्र सामास ्धधरन्विषुः पवमानास इन्दवः 
- 


श्रीणाना श्प्सु छत ॥ १॥ 
3१3 २३१२ ३२ 


६६] अभि गात्रो अधन्विषुरापो न प्रवत्ता यत्ताः । 
र्‌ ~ 
पुनाना इन्द्रमाशत ॥ २॥ 


र्र3 १२ 
[६६२] प्र पवमन धन्वि सामन्द्रय मादत्तः 
५२3 य 
समियतो वेनीयतते ॥२॥ 
२ उ ऽर द्र 3 39२39 .२ 
[६६४] इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित परिदयसे । 
2 3.१ > 3 


9 
दरामन्द्रस्य चाम्ने ॥2॥ 
६१ 9 “मुनते!, ६६३ "सोमेन्यय पतेः ९६४ "पविघने परिषावसत इतिश्च 1 


रिट 


४२९ सामवेदभाष्ये [ प्र ३.(२) । घूु०२४ 


~~~ 








+------ ~~. 





3१२३ ५२ 


६६५] स्वे सोम चृमादनः पवस्व चर्षरीधूतिः । 
२.३ > ८3 १२ 
सस्ियो श्रमाय: ॥ ५॥ 
3: १, 39 > 
(६६६) पवस्व चूतच्हन्तम उक्थोभेरनुमप्यः 


= 


श्वः पावके श्रद्धः ॥ ६॥ 
9 > 5र 


[९६७] शचः पावक उच्यत सोमः सुतः स मधुमान्‌ । 
दव्रात्रारघश्चसदहा ॥*७५॥२॥ प्र० ६ 1 २४ {१ -७॥ 
भा०-( १} ( प्रवमानासः ) भ्रमण करते हुए; ( इन्दवः ) शान 
समन्त, ( सोमातः ) वदते जला के समान सम्य गुणो से युक्क, शमद्मादिः 
के साधक, शान्त स्वभाच, सुद्गलन ( भ्रीणानाः ) ्रपने ्रनुभव भौर त्तानं 
मं प्रिपक्त या तपस्वी हरर ( ्रम्सु ) प्रजार््रोा. या लोको मे. ( बृन्जते) 
रमण क्रते! 

(३) ( गावः) गमनशील, जानी, विद्टानजन, ( प्रवता} शकृ 
उत्तम मागे मे ( यतीः ) गमन.करते इए. ( रापः न } जल-प्रवादा के 
समान ( मि श्रधन्विपुः) बरावर्‌ सागि वदत्त जति दै । रौर वेः (ुनानाः) 
सव विष्नेोको पार करते इए श्रौर श्रपने ्रात्मा को निव्य पवित्र करतः 
इए ( इन्दम्‌ ) 'रेशवशैशौल उस सवके प्रभु षः ( ध्राशत ) प्राक्त होजति 
शरोर श्राव्मानन्द्‌ का लाम करत दै । 

(२) हे ( प्रमान) गतिशील †.हे ( सोमः) विद्वन्‌ शेष्यः{ त्‌ 
( इम्दाय ) श्राचयेरूप इन्द्‌ कै लिपरे { मादनः ) श्रत प्रसन्नता का कारणं 
होता हुश्रा (प्र धन्वसि } उत्तम दशको, उत्तम.चण्नणरो प्रक्षहो च्रार्‌ 
{ चछभिः) सन्मा के नतय युद्श्या द्वारा ( यत्तः) नियमः स व्यकास्यतः 
हार ( विं नीग्रसे ) विनय पूत्ररू शन्ति 1केयाः जाव } 





, ~ ` &६५. च्चणः ९६६. भसुतस्य मध्वः! इतति ० 1 
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(४) हे{ इन्दो ) उपासक शिष्य! व बद्यचारिन्‌ .} ` ( श्रदिभिः) 
पवेत के समान स्थिर प्रता बलि विद्वानों से ( सुतः) ग्रोरेत एव शित 
होकर ( परित्रे ) प्रन करने चाज्ञि क्ताचस्वस्प प्रभु रे प्रति तू (परिदीयसे) 
समर्पित क्किया जा रहा डे । प्रथोद्‌ क्ञान श्रौर सदाचार के माग मे. श्रमे, 
वद्‌ रहा है । ( इन्दस्य } ज्तानवानु श्राचयै के ( घम्ने } पद्‌, -स्थान के 
किये ( प्ररं) तू पद्क्ठ रूपसे योग्य होजा। । 

(&) दे सोम) तिष्य ! ब्रह्यचारन्‌ (व्व) तु.( देमादनः} सवः 
नेता युर्श्रो के षे को उपपन्न करने शरोर ( चपैणौषतिः ) निररक लोगो 
की दृष्टि मे उत्तम शाचचार को चारण करने वाला होकर ( सलिः } जानः 
करके, स्नातक होकर (यः) जो श्राप पुनः ( ्रनुमायः )सवकेहपै का 
कारण जनकूर ( एवस्य ) सिन का प्रदान कर ! 

(६) दे ( वृत्रहन्तम ) विषै श्रोर काम, क्रोध श्रादि शरभ्यन्तर, 
तामस श्रावणो को नाश करने मे सक्ष उत्तम ! तू. ( उक्थेभिः; ) उत्तमः 
वचनो द्वारा (श्रनुमायः) ्रादर करने योग्यः ( शुचिः ) शुद्ध, कान्तिमान्‌, 
( श्रद्‌ सुत्तः } आश्चयेजन क, ( प्राचकः ) समस्त प्रजा रो पवित्र, निष्पापः 
वनानेहारा रूर ( प्रस्व ) सर्वत्र रमण कर शरोर कानः परदरान कर । 

( ७ ) (सः) वह ब्रह्मचारी ( मधुमान्‌} ानवान्‌, ब्रह्मवेत्ता, ( चिः } ` 
मन, चाणी श्रोर' का मे पक्त्र, ( पाचकः ).श्रोरो कोः पवित्र रुरनेहारा, 
पृङ्किपावन ( सोमः) सोम { उच्यते) कषतादहैजो (देवावीः) विद्वान 
का भौर दित्यगुणो का रकण रुरने हारा श्रौर ( प्रघरशखहा } पाप की बातः 
बतक्तान चालो के पाखंख्ड छो नाश करने वाला दयता हे \ 

इत्ति. प्रथमः खण्डः ॥ 





[श्द्ल]ुध्र काच 
खाह्यान्वि 


द ` अ 9. 
ऽन्य वारामरज्यङ॥ 
मिस्पृधः ॥ १॥ 


ॐ 
द्‌ 


॥ ^ 1 


४३६. सामवेदभाष्ये [भ्रण २ (२1 षु० ९. 


+ 





4 3.4.31 
[स्द६] स हि प्मा जरि्भ्य आतज गोमन्तमिस्वात ) 
र्‌ 


ॐ १ 
पवमानः सदहाखंम्‌ ५२॥ 
ॐ १२. ३.२ 


[६७०] परि विश्वानि चतस गुव पक्षं मत 1 


श्व नः सोम श्च विद्‌: ॥ २॥ 
६ $ प्र०१२ „ 3 २.३२ 
[६७१] अभ्यव बहश मघवद्भ्य धव रायम्‌ । 
२, 3२ <: 9 ५ 
इष स्तोवृभ्य अभर ॥४॥ 


र र्र्‌ २,२१.२९, 
[९७२] स्वे सजत सुरता पः सासा चिवेशिय । 


#०. 


एनान चह्वे अधुन ॥ ५ ॥ 


२ 3 39 
[६७३] स बह्निरप्छ दना मञ्यमाता गसस्त्याः । 
सोमश्चमूषु सीदति 1६ ॥ 
{६७४} क्रोदम बन प्रयु पावन्रे साम गच्छसि । 
रमते संवीच्रम्‌ ॥७॥४८॥अ० ९1२० । १-७४ 
आ०-({ १) ब्रह्मचारी ( कविः } क्रान्तद््ा विद्वान्‌ चाभ्मी, म~ ` 
धाची ( दैववीतय ) कान स प्रकाशमान विद्वान को र्ति इन = 
लिये ( व्याः चारेकभः } अदृ क वालो से बने कम्बलो दारा { अन्यत ) 
श्मपते को टाप्ताह आर्‌ { विश्वाः ) समस्त ( च्चाभरस्णष ) प्रातिस्पधा ` 
द्र्रो के समान चचाम घान्‌ वादी बाध्रार्ना क्रो ( साहन्‌ ) परानजेत्त ` 
करतः दे । श्रथवा.( च्याः ) रद्ता करन हारी विया कं ( वारेभिः ) श्राव- ` 
रसो. चरते, साधने स ( ्रच्यत ) प्रपने को युक्ग करता ह । 
(२) (सः &ि) श्र दही ( पवमानः } सवत्र गमन करता ठंत्रा 
(जसि ) विया ककव क ९ =------- जरित्भ्यः ) विया का'उपदश करन्‌ हरे प्राचायें .क लय ( सदारं ) 





९६य--देववीतये द्याः भ्विभिरयति' ९६ ९-मुदयतत पवतेः इति ऋ० + 
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सखो सुख के दनेहारे ८ गोमन्तं ) गवादि पथु से सम्पन्न धन को 
{ इन्वति ) गुरुदक्तिणा मे लाकर देता ह । । 

(३) हे (सोम) ब्रह्मचारिन्‌ ! तू ( चेतसा) च्रपने उनसे(चि. 
श्वानि ) सको ( परिश्रज्यसे ) प्ररिशोधेत करता दै, विवेक शएरता है । 
शरीरं ( मती ) मनन रुरने हारी शक्ति ले ( पवसे ) तस्व तषट पहुंचता हे । 
(सः) व्हीत्‌( नः) हरमे { श्रवः) वेदक्तानषो (विदः) प्राप्त करा। ` 

(४) हे ( सोम ) ब्रह्मचारिन्‌ स्नातक ! ( इद्‌ ) वदे ( यशः) 
यशकोत्‌( श्रसि-श्रपे) प्राप्तो शरोर ( मघवद्भ्यः ) वदे धनाद्य पुरपो 
सेत्‌ ( ध्व) स्थिर (रथिं) धनकोभी प्राक्च कर । भोर ( स्तोतृभ्यः) 
सस्य ञान का उपदेश करने वले गुरधां के जिये ( इषं ) उनकी इच्छु. 
जुद्धल श्रन्न, धन ( रा हर ) ज्जा । 

() हे (सोम) हे जातरु! हे ( वहे) स्तान को धारण.करने हारे! 
हे ( श्रद्‌ ) हे धरभूतपूवे विदन्‌ ! तू. ( सुतः ) उत्तम धतनिष्ट, सदा- 
ष्वारी.{ पुनानः, ) स्ैत्र गमन या पवित्र कर्ता हुश्रा ( राजा इव ) स्तुति 
पात्र राजाके समान ( गिरः) वेदवाशियो रे (घ्राविवेश्चेथ) मम मे 


् 


प्रवेश कर श्रथवा स्तुति्यो ङो प्राप्त कर 1 
(६) (सः) वही ( वद्धिः ) जान का नेता ( सोमः) ह्यचारी, 
शान्त, तपस्वी ( श्रष्सु ) भजाना के भीतर { दुस्तरः ) दुर्गम, भ्रनेय 
( गभस्त्योः ) ज्ञान श्रौर कूम द्वारा. ( खञ्यमानः }) शुद्ध पवित्र होकर 
( चमूषु ) सद्या्नो मे, प्रजा ढे हदरयो मे ( सीर्दत्ति ) स्थिति पता हे । .. 
(७) हेसोम ! ( कडुः ) छीडा करने चाज्ञा, किशोर-दशा-मे-वसे- 
मान, सुप्रसन्न -तू( मखः न) यक्त के समाने ( मंहयुः) पूजनीय 
( पवित्रं ) परदित्न ब्रत मे (गच्छसि): चरण करता हे श्रौर {-स्तो्रेः) 
सव्य गुण के -प्रकाशक गुर्‌ र श्रधान.( सुदीय ) उत्तमज्तान को धारं च्ल 


छो ( दधत्‌ >) -धारण कुरत द| 


=^ -- ~ ~~~~-~~~^~-~~~~~~--~~~~--~-~~~ ~ ~~ ~~ ------------~----------~ 


दद , सामवेदभप्ये . [ प०३ (२) । स्‌०५ 





३ १ २ ३१२३ १.२ 
नो श्रन्धला परष्टपष् परिसव। 


५9 


3 
सोम सोभगा॥१॥ 
1२ २ 3 ५३८ २.३१ २५ उ39र नर 
{६७ इन्दौ यथा तव स्तवो अथा ते जातमन्धलः। 


९ 
भ्र भ्र २ 


त २ १२३१९५२ 
[६७२] या जिनात्ति न जीयत हन्ति एचमभीत्य | 
‡। ग 
घ्र पवस्व सदस्रजित्‌ ॥ ६॥ ५ ॥ श्र° ९ 1 ५ । १-४॥. 


भा०-(१) हे ८ सोम ) सचरो उतपन्न करने हारे प्राणो के परक 
परमात्मन्‌ ! शन्नपत्ते ! ( नः ) द्मे ( श्रन्धसा ) प्राण धारण कराने षरे 
साम्ये से ( पुष्ट पुष्ट ) सूत्र पुष्ट इए ( यच यव ) यच तथा यव ङे समानं 
श्नन्य धान्य भी ( परि खव) प्रदात कर| ( विश्वा च} भौर समस्त 
( सौभगा ) सोभाग्य देनेहारे पद्‌धय भो प्रदान कर। 

(२) हे ( इन्दे ) रेश्येवन्‌ ! ( श्न्धसः } जिन धारण ` करने 
हषर, प्रा क प्राण, प्रयवा श्रन्धकार के नाशक तेरी. (यथा स्तवः ) निस 
प्रकार सस्यगुख प्रकाशक स्तुति दै. भौर (यथा ) जिस प्रकार तेरी प्रसिद्धि 
है, सीर उसी प्रकार सम्पन्न होकर ( प्रिये) सवक प्रिय लगने चालत. प्यरि, 
उत्तम ( वर्दिपि ) सूय मे.तेज े समान, देह, मे घात्मा के.समान बिष्ट 
से, या उत्तम -श्रासन्‌ पर ( नि सदः ) विराजमान दहो), 
~ - {*३) दे ( सोम ) रेश्वयेन्‌ ! (उत्त ) शचर ( मोदित्‌ ) क्ञानेन्दियो 
के वश. करने हारे पौर (-श्षश्वादित्‌ ) प्रशेन्दि्यो. के: वश करने हरे शाप 
(घन्धसा ) भाख्‌ के. घरक भाप ( मन्तुतमेभिः ) शप्र दी गुज्ञर जाने वज्ञ 
(अहोभिः ) इन येदेसे दिनार्मेदी (नः) .हमे.( वरस ) प्रप्त. षो} 
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४) (यः) ज ( जिनाति). सयं जीत लिता है श्रौर({ न जीयते) 
दूस से नरी जीतता जाता श्रौर { घभि-इष्य ) सन्सुख श्राकरं ( शतम्‌ ) 
श्रु फो ( इन्ति ) नाश रता है (सः) वह ( सहलनिद्‌ ) हारो को 
जीतने वाल्ला; व्लस्वसरूप त्‌ ( पचस्व) हमरे प्रति .श्रा, प्रकट रहो; 
हमे प्राप्च ह्ये । भ 


[६७६] यास्त भरारा मभुर्च्युनोऽदखग्रमिन्द्‌ उत्तये । 
३२3 
सभि: प्ि्नमासदः ॥ ११ 
२ 3१.२२ 3 ऽर ग्र 3 9 . र 
०] खा अयेन पीतय त्तिरा चारारयन्यया ए ` 
, १२३२ 3 ,२,३ २ 
खीदन्नतस्य यानिमा॥२॥ 


ध ९ ई उ १.२ 6. 
{न्घ च सोम परिस्रव स्वादिष्ठा अह्धिरोम्यः । 
ॐ २ 
:, चरिवोधिद्‌ घत पयः ॥३॥.६॥ ° ३।-६२.१ ५-६॥ 


भा०-( १) हे ( इन्दो ) ेश्वयेवन्‌ { { ते) तरी (मधुश्च्युतः) 
मधुर रस रो वहने त्राज्ती, जान. देने इरी, श्रानन्द्पद्‌ { धाराः) धारय 
करने वाली शक्षियां ( याः} जो (ऊतये) ररा करनं क लिये दै ( ताभिः) 
ठन से .( पवित्र) पवित्र कूरने.हारेचायुयासूय,प्रखससूच्मस्पमे 
( श्रासदः } {वेराजमन् दा + 


^ 


(२) (सः) वहतु ( इष्दाय ) इस श्रन्तराव्मा के.( पीतय ) पान 

के लिय, वृक्षि के लिये, ( श्रन्यया ) श्वि धथात्‌ चित्‌-पररति के (वारा) 

श्रावण करनेहारे घावरणो खो ( तिरः ) दर (शपे) छर प्यार ( तस्य } 

प्रकाशस्वरूप सत्य के ( योनिम्‌ ) घाश्रय स्थने बह्यरो ( सखिन्‌ ) प्रा 
देकर ( श्रा) भरष्ट हो.। 5 


&८०--" तिरे रोमाण्यव्यया सदिन्योता वमेषा शति ० । 
९८१--तत्वमिदौ गसै'.इति ०: . . 


2४० ` सामवेद्भाष्ये [ प्र०३ (२) । घु०७ 
त 
(३) हे (सोम ) धात्मन्‌! (व्व ( घगिरोभ्यः) चनी श्रा 
स्मा के ल्लिये ( चरिदोविद्‌ } चर्ण करने याग्य सुखा, श्रात्मानन्दा क 
धात कराने रा धर ( स्वादेः } प्रलयन्त भ्रधिक रस का देने वाला 
होकर ( घृतम ) शति प्रकाशमय (प्रयः) प्रद्तरस को ( पार्तव) 
प्रदान द्र} 
इति द्वितीयः खण्डः । 





२ 3 ५ २? उरश 2२ 3 १२२ 3१५२३१२ 
[६८२] तव धिगरा चर्प्यस्यव विदुतेाऽ््राश्चकित्र उपखामिवेनयः | 
५र॒र्र 3१२३१२७ 9२.३१२ ३१र र्र3१२ । 
यदापधीरभिख्एा चनानि च परि स्वयं चनुये ्यन्नमाखनि ॥९॥ 
3 ड॒ 3 १२ 3ग् 39५२ 3 
[इम] बातापलूत इपितो वश श्रतु, चु यदन्ना वेषिपद्धिः 
६ २ २ 


१ ६ 
तिष्ठस । श्रा ते यतन्ते रथ्याऽेयथा पृथक्‌ शद्धीस्यग्ने 
३१२ ३5२ 


समजस्य धद्तः ॥२॥ 


< य. २ 3१२ भरे *« रर, ५.२ 
[सद्४] मेधाकारं विदध्रस्य प्रस्ताधनमश्नि दातारं परिभूनरः 
प्र॒ ग 3 २ 3५9 3३ 3 

मतिम्‌ । त्वामभेस्य दविपः समानमिच्वां मद वरते 


नान्य त्वत्‌ ॥दौ ० १०।६१। ९, ७,य८॥ 
भा०-(9) हे परमेश्वर ! (घम्नेः) सान प्रकाशक (तव) तेरी. ( भि- 
यः ) विभूतियां ( व्यस्य } मेघ की ( विद्युतः इव )} विरतो के समान 
( उपस ) प्रभात छतो मे निशलती हुई { दंततयः ) डिरणेो के समन 
क 





६८२--चिव्रादिवपिच्", “उपसं न केतवः भअन्नमास्ये' इति श्र ० । 
३८३--प्वामोषधूतः (मजराणि धक्षतः इति श. । 
९८४--प्परिमृदय' तभिदभेदविष्या समान मित्तमिन्मदे".इति ० 4. 


अ०-६.। ख० ३ । ७] उत्तराविकः ४४९१ 


= 





-~-~~----~ 


( चिकित्रे ) स्त्र जानी - जातीः हे । ( यत्‌) जव छि ( ्रोपधीः) श्रेष- 
धियो भ्नौर ( चनानि च) वृक्तद्दि वनस्पतियो मे भी ( यमिसृष्टः) 
लग कर उनमें भी ग्याप्त हाकर, ( भासनि ) सुख मे ( धन्नम्‌ ) घन्नके 
समान समस्त पदाथा को ( स्वयं ) चचपने भीतर ललेताद्ें। 


ष्।पधि श्रन्नादि श्रौर वनस्पति्यो ॐ जिस प्रकार भभ्नि श्रपने भीतर 

- जलाकर माने प्रास एर जाता हे उसी प्रकार परमेश्वर स्व पदार्थौ को 

अपने भीतर लीन रता है इसी प्ररार विद्वान भी समस्त भ्रोपधि वत्तादि 
को छन्न के समान जानकर उनका खाघयषूप से विवेक करे । 


(२) ( चातोप्रूनः ) गन्धन ध्रादि युर्णो के तान से सम्पन्न (दपितः) 
स्वथं इच्छा पूवक (तृषु) शीघ्र दी (वशां) कमनीय उत्तम गुणसे 
युक्र वनस्पाति्यो को, (शक्ना) श्रौर धरनी को ( वेविषद्‌ ) प्राक्त करके 
{ रितिष्ठसे ) नाना भ्रकारसे प्रकाशित करता दे! हे ( श्वग्ने ) प्रकाश. 
स्वरूप ! विद्वन्‌ ( भ्रजरस्य } कभी चद्ध न ` होने वालि, ( धरतः) रग्नि के 
संमान श्रक्तान को भस्म करने हारे, ( र्यः } रथपर चदे महारथी शूरवीर 

चोद शस्त्र जिस श्रकार ( थक्‌ ) पथक्‌ २ लयो प्र जाति हें उसी 
प्रकार (ते) तरे ( शधासि) वल्ल प्रयोग शार श्वानरूप तजमभी 
( प्रथक्‌ ) पृथक्‌ २ नाना कार्यां मे ( ध्चायतन्ते ) लग रहर्हे, सफले 
हो रहे ह । 

२५ दे (अम्ने) हानचन्‌ ( मेधाकारं ) छान चौर धारणावती बुद्धि के 
उत्पादक (विदथस्य प्रसाधनम्‌) सान की परम -उक्कृष्ट साधना के करने वाक्ते ` 
( श्रनि) सवके श्चागे होकर चलने वज्ञि दीप के समान सै प्रकाशक 
( दातार) सवका शपनं शरण म लन श्चार्‌ सव्र सुखा रक दन चाल 
{ पारेभृतरम्‌ ) सच शोर श्रपने सामध्ये या त्ता को भरकट करन हारं 
{ मत्ति ) मननणील ( रवाम्‌ ) तुकष्छो दा { घभस्य ) दरे धरार ( महः ) 


[५ 


यदे, -थोदे श्रौर बहुत्त (दविपः ) कने के जिय मी ( समानम्‌- 
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इव्‌ ) समान .रूपसे ही ( वृणत ) सष षरण करते दे, चुनत 
ध्न्यन) तुरूष दृ क्ा नहः 


ॐ ऽर रर 3 9२ 
[६८५ पुरूख्खा चिद्धयस्त्यञा नून घा वर्ण । 


(स्वद्‌ 


२3३9२ 
मित्र चि वां सुमतिम्‌ ॥१५ 
फ २३ 9 3 ३२ 


{र्न्दे ता वां स्षम्यगहुदाणपमश्याम धाम च । 
33 २ 


चय वां पिच स्याम ॥३॥ 


३१ २ 39२३ 9 र्‌ 2२२ 
[६८७] पानं नो मित्रा परायुमिरुत चायेथां सुजाता । 
3 २८३५ २ 


लालयाम दस्परून्तनू(मिः ॥दाता ऋ० ६ । ७० 1 -२॥ 
भा०-(३) हे भिद! दे वरुण! (चां) श्प दाना का ( श्रवः) 
रकण सामथ्ये प्रोरंक्तानं ( पुरूरुणा ). वहुत श्रधिक ( चित्‌ हि) ही 
(श्रस्ति) हं । (नूनम्‌ ) निश्चय से (वा) श्राप दानो द्धी छषपनी ( सुमतिम्‌) 
उत्तम तान रो ( चेद्धि) देतेहो। 


(२) (त्या) वे द्र्ना (दां) भाप लीग ( श्रददाणा) च्सी कादा 
तक्ष करत । हम्‌ छापके ( दपम्‌ ) प्रेरण -वल, शन्न चौर संकटप वल श्रोर 
(धाम ) धारण सामध्यतेज को ( प्रश्याम }) उपभोग कर, प्राक्त करं 
क्षारं (वय ) इम (वा) धाप्रङे ( मित्रा) मित्र (स्याम ) हारूर रह) 
(३) श्राप दनो (भित्रा) हमारे स्नेह करने वलति दोर ( पायुभिः) 
अपन ररक या रक्ता साधना स ( उत्ते) प्रीर्‌ (सुत्रात्रा ) उत्तम त्रस्‌. 
कत्ता पालक दारा (नः) हम { चयथा ) वच | हम ( तनूभिः ) श्रपने 
शरीरा द्वारा ( दस्यून्‌ ) नाशकारी. पदाथा ररि पुरुषा को{ साहद्याम) 
बक्लपूवेक पराजित रूरं 


< < ६--' धायसे इति ऋ ९। &=०---"णतं नो. रद्रा" तु्यापदस्यू इति ० । 





०६1 ख०.३। सख०.&] उन्तरार्चिकः ६८३ 


~~~ 





सन्न श्रर्‌ वर्णसप्रास श्चार श्रपान, समापत्तिः श्रार सेनापति, राजा 
चार्‌ मन्त्रा समरू्नं चाय | 


3५ 3.१9 र 3 > 3 


{६€तन] उच्त्न्नाजक्रा लह पीत्वा शिप्रे खचपयः 
५ 5" 9 9 ३२3७ २ 
सोममिन्द्र चसू हतम्‌ ॥१॥ 
म्‌ 33२ २ 
[६८६] श्नु त्वा यदस उभे स्पध्रमान मदेतम्‌। 
२१२} ३१२ 
इन्द्र यद्‌स्युदासवः॥२॥ । 
9१ २३ १० 9 
[६६०] वाचमण्पदीमह नवल्लाकतेश्रनाच्रधम्‌ । 
२ 3३१ उक रर 
इन्द्रात्परि तन्व मम ॥३॥६॥ श्र ८! ७६1 १०-१२॥ 
भा०--( १.) हे ( इन्द ) श्राप्मन्‌ ! ( चमृसुतम्‌ ). सना दलम 
श्रभिपक्‌ को प्राप्त पदाधिकारी क राजा या सेनापतिं के समान इन्दियौ 
श्रण श्चं।र श्रपन सरूप चमा म उत्पन्न हुए (सोम ) सत्रके प्रक 
श्यात्मा के चल वीय शरोर प्राण.को ( पील्वा ) पान कररे ( श्रोजसा) चल 
छर कान्त सादत (उत्तन्‌ } उठत श्राप ( शध ) प्रपन हसुरररूपं 
घ्वान्‌ श्रोर कमे की शक्ये रो { विषयः.) गति देते -हो । परमात्म-प्त 
सं हन्‌. यव्थिवी ।` . ` 
(२) (यद्‌ ) जवतू ( दस्युदढा) विनाशक पदाथा श्रोरे वाधकरू वघ्ला 
का शतुशरो के समान नाश ( अभवः) करताहै। हे ( स्परधमान ) सव 
से श्रागे चदने हरे ( इन्द ) दन्यो के, स्वाभेन्‌ !, श्रात्मन्‌ { (स्वा श्नु) 
तेरे पीष्ठुर तेरी शक्क.स ( उभ रादसी ) दाना प्रण श्रर श्रपानया शरार 


खे उपर श्ररं नीचके दोना भाग (मदताम्‌ } भ्रानन्द्‌ ्रनुभवे करतदहं। 


५ + 


(३) मं.( श्रष्टापर्दी ) राड चरेण चली ( नवेखक्नि ) ना प्रकारं की 
रचनावली { छऋतावरधम्‌ ) यन्त श्रार सत्य की वृद्धिः करन वाली. (तन्व ) 
~ --------~-*----'--------------~--~-~~~~~_~~_~-~~~~~ 


६८८1१ "पी", २. कशमाणद्पेताम्‌?; ३. -शता्यृदाम इति च शध ० 4 
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~~~ 
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विस्तर ( वाच ) वाणी फा ( दन्वातर ) इन्दस्वरूप शध्रपने धाचायं चा उस 
परमगुर परमेश्वर से (परि ममे) ्तान प्राक्च करताहू। 


श्रष्टपदी चार वेद्‌ शर चार उपवेदये वाणी ढे श्रारपद्‌ श्वथौत्‌ विद्या 
ङे श्राश्रय स्थान है । नवघक्गिः--नव सरक्रयः रचना यस्याः 1 $ शिरा, 
२ कल्प, ३, ग्यारुरण, ४ नैघर्टु, ९ निरक, ६, छन्दः, ७ ज्योतिष, म . 
धमशा, श्रौर ९ मीमांसा ।ये.नौ प्रकार छौ रचनाएं वेदो रे राशय सपद 
खूरने के लिये ६ । 


[६६१] इन्द्राग्नी युवामिमेऽभि स्तोमा नृत्त । 


पवत शम्भुवा सनम्‌ ॥९॥ 
9 3 १.९ 3१.२९ उ १.२ 
[६६२] चा वां लान्त पुरस्प्हा नियुते दृश्पे नरा। 


इन्द्राग्नी ताभिखगनम्‌ ॥२॥ 
9 ४२३ र्‌ र 3२ 
[६६३] ताभिसय गच्छतं नरोपेदं क्षवनं सुतम्‌ । 
२ ॐ ३ 


इन्द्राग्ना लामपातय ॥२॥११०॥ ऋ० ६ 1 ६३ ७-६॥ 

भा०--(९) हे ( इन्द्रानी ) वियुत. श्रीर्‌ सूये के समान समाप्ति 
शरोर खनापति } ( युवाम्‌ ) प दनो के (इमे) ये ( सोमाः) प्रशसा 
युङ्ग सायं ( श्रनृपत ) वर्णन ररते दै । घाप ( यभुवा ) सवके सुख शेर 
कल्याण का क्यं करने हारे ( सत्तम्‌ ) इस दुग्ध श्रादि रस एव श्रोपधियो 
के रस श्नीर ज्ञान फो { पिवितम्‌ ) पान करो! इन्दरारनी, से प्राण भौर 
धपान, शुरु 1शेष्य, सभापति श्रौर सेनापति सूये भौर विशत्‌ चादि का 
यहण उचित दे) 

(२) हे (नरा) सवके नेतारो! ( दां ) सव्र शन्ति सुख 
देने हरे नरपति के निमित्त (वां) श्यापकी (या) जो ( पुर्स्णृहः ) 
सवषटो प्रिय. गने चाढी (-नियुतः.) अतेक निशित. मतिये"( सन्ति } ई, दे 





०६ ।-ख०४1 सू० ११] उत्तराचिकः ४४५ 
८. 
८ दृन्द्राग्नी } सूर्य विद्युन्‌ के समान क्ञानोपदेश करते हारे अध्यापक श्र 
उपद्श्क सादया धप ( तानः } उनके सहित ( ्रागतम्‌ ) प्रजा 
मे धाश्च) । 
(३) हे (नरो) दोन नेतारो ! (ताभिः) श्राप पूतन विकच शङ्गियो ` 
कंसाय दी ( इदं) दस ( सुत ) उत्पादित ( सवने ) यन्त मे ( सोम. 
पीतये ) उत्तम भानन्दुपद्‌, सोमरस, या धर्मपथ प्रा करूनि के क्ते ( उप 
स्ना गच्छतं ) घ्माडेय । 
इति तृतीय; खण्डः 1 





र 3१२ 3३ १द्‌ स्ट 3उ १२ 
[६६४] जपौ साम युमत्तमोभिद्रोएानि रासत्‌ । 


२३ २ < २ 


सीदन्याने। वनेष्या ॥१॥ 
` 3 उर रर ३२३ ३२ 39 २ 


[६६५] अप्ला इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्धथः 1 
मा परन्तु विष्ण ॥२॥ (< 


9२ 3 3२ 3१२-३.३२ ३3 9२ 
[६र्द्द इपर ताकाय. नो द्धदस्सभ्यं सोम िश्वत्तः 


रापचस्व सदास्ण॒म्‌ ॥२।११॥ ऋ० & | ६४। १६२११ 
भा०--ज्यास्या दखा श्र चकन स ० [८०३] ० २५६। . 
(९) ( इन्द्राय ) राता के लिये, ( वायवे ) प्राण॒ के निमित्त, (वरः, 
ग्य ) श्रपान के लिये ( मरुद्भ्यः ) शन्य क्ञनिन्दि्ो श्रोर प्राणेन्दिरथा 
के क्तिये प्रौर्‌ ( [चिष्णवे ) डस स्व प्यापक प्रजापति परमात्मा ॐ साक्तात्‌ 
शान के क्तिये ( भ्रप्साः ) नाना न्रा रौर क्प दो च्याप्त करने हारे 
{ सोमाः ) श्ान्‌न्दर् श्रैर विद्वान्‌ जन ( श्पंनु ) प्रात हो ! 


` ६९४-श्वील्‌ श्येनो न योनिमा) ६६५-शतोमा सप्ति दपि ९ ! 


४४६ सामवेदमाप्ये [भ्र २ (2) । घ्‌० १२ 


[0 





----------------~---~ 





(३) हे { सोम ) परमात्मन्‌ ! श्राप { नः ) हमि ( तोकाय >) सन्तति ' 
को रोर ( श्रसमभ्यं.) ह्मे ( निशत) सय श्रीरसि ( दपं ) श्रन्नश्रौर` 
{ सदक्निणएम्‌ } सष! सुख के देने वाले वल्ली प्रखातमा के ( श्र" 
पवस्व ) प्रकाकतित करे । 

३२. 3३9 


[६६७] छाम उ प्वाणः स।ठतृमिरश्ष्युभिरतीनाम्‌ । 
र 339 2 23 52 2 । 
छश्वेधेव हारेता याति धाय्या मन्द्रया याति ध्रारया ॥१॥ 


(४ ५ > 3 १ २. 3 9 ॥ 
[६६८] श्चनूये गोमान्‌ गोभिरद्दाः सोमे दुग्धाभिरत्ताः 


3 रद्द ३२३ > 


समुद्र न सवरणान्यग्बन्मन्द्ो मदाय ताते ॥२।१२॥ 
० ई | १०७ | ८६ 
भआ०--(9) व्याख्या देखो अविकल सं० ५१९] २६४ । 


(२) जिस प्रकार (गोमान्‌ ) मोपाल्न (गोभिः) मौर के सायः 
उनको चराने के लिये ( ्रनूपे ) निम्न देश मे ( श्रद्धः) जात है उन्ती, 
प्रकार ( सोमः ) य्परापरक श्रानन्द्र (दुग्धा; ) दुग्ध के समान क्तानपूणैः 
प्मानन्दुमय धारा के साय निम्न, हृदयदेशम्‌ कसति होतें) ( सेवर 
णानि ) जल जिस प्रकारं {सखद न) ससुद्‌ छी तरफ बहते ह उसी 
गरकार उत्तमरूप से वरण करन योभ्य, सेवन करने योभ्य श्रानन्दूरसर भी 
समुदरूप विक्तोभ रात प्रसार्मे प्रकट देते द च्लोर { मन्दी). ्रानन्दः 
स म्न ्रात्ना ( मदाय) श्रनि दप प्रात करने के निभित्त ( तोशते.) 
मागे बदृतादहे) । 
१ = 3२३ रैर उ १र र्ट 5 > 

{६& £} यत्साम ॥चत्रसुक्थ्य ए्द्व्य पाण्य वषु । 
9. ॐ ५₹ : रर रं 
तन्नः पुनान अभर ॥१॥ 


र 1. 


५९९--ुनान आलु" ध्योनिमासद" इवि ऋ । 





० €! 1 ख ४.1 ख० १३ .] ` उत्तयचिक्रः ४६७ 


~~~ -~~-----~--~~-~-~~~-~- ~ ~-~~-~~---~-~~- 





9 द्र 33.१9 < 
(९५०० चषा पुनान च्रायूंषि स्तनयन्नधि वर्दिपि । 
॥८4 
ह्‌१रः खन्‌ यातमाखद्ु ॥२॥ 
3 9 > 3. 9.2 


२ 
[११०१] युव दि स्थः स्वःपता इन्दर साम.गोपतीं 1 
. शणाना पिप्यतं क्वियः ॥२।१२३॥ ऋ०.९) १६ । १,.२, २, ॥ 
भा०--(५) हे ( सोम ) सर्वेष्पादुक } ( पुनानः) तू सवे्य्ापकृमं 
रमेश्वर ( नः ) इमं ( यत्‌ ) नो ( चित्र ) संग्रह करने योग्य उत्तम श्रद्धत्‌ 
{देव्य ) ददव्यगुण सम्पन्न, ( पाधवस्‌ ) इस पृध्वी पर (वसु) धन्‌ 
ह (त्त्‌. ) वद ( श्राभर ) प्राक्त करा। 

(२) ६ (सम) परमेश्वर ! तु. (चपा) सव सुखो का-वपेरु (अधिर्वािषि) 
यञ्च म, इस दद म, प्न्त।रेत्त म, ( स्तनयन्‌. ) गत मघ क समान उप्‌ 
देशरूरता हुश्रा ( श्रायूपि ) समस्त प्राशय की घायुश्रा को. (पुनानः) पुनः 
नया, शुद्ध पवित्र हराभ्रा. करता हुश्रा ( हरिः सन्‌.) दुःखदारी. हकर (यो. 
निम्‌ ) हृदयदेश मे ( ध्रा सद्रः ) श्रा विराजमात् हो ' इश्वर, पजन्य, भजा- 
पत्ति, सोमरस भोर योगज व्रह्मानन्द्रस च्रौर राजाका समान दख्प से वणेन, 

1 राजा के योनि श्रयात्‌ श्राश्रय प्रजाप ह| 

३) हे (साम) सवात्पादक तु.श्रोर्‌ (इन्दः =) एश्चयचान्‌ दानो. (गोप्- 
ता ) इन्दिया, प्रजाश्रा श्रीर्‌ रश्मय के स्वामी ( युव हि). श्र दना (स्वः 
पृती स्थः ): सव सुख. भौर क्ान,, उयोतिमैय , पिण्डो श्रौर घालोकू कर 
स्व्रामीष्ठो । श्प ( ईशाना ) सत्रे ईश्वर हमारे ( धियः) इदि रो 
{ पिप्यत ) वदारय + 
` .सोमनपरमास्मा _ इन्द्र=आत्मा श्मथवा इन्दनपरमत्मा सोमः त्मा । 
परात्मा, शरीर परमात्मा, जीव चोर मन, वायु चर सूये, राजा घ्रीर्‌ मतर 


श्रादरिका समान रूपसे चन द) 
इति चतुथः खण्धः # , 





त. सामवेदभाष्ये .[श्र० ३८२) । स्‌० १४ 


~~~ 





४ 3 १२ 3 भ्रेर्र 
{१०० इन्द्रा मदाय वावुध्रे शवसे चच्हा सुभिः। 
गरड 3२ ७२ ८३२ रेर 3 9र्‌ं र उ १.२ 
तामेन्महःत्स्वाजष्रातमभे हवामहे ख वाज्पुप्रना प्वेषत्‌ १ 
र 29 ९ 
[१००३] श्मसि ठि वीर सषन्वारेक्ि भूरि पराददिः । श्रसि द्रस्य 
3१५२. रर र्‌ स्र 35२ 


चद्व यजमनय 1श्ताल्त सुन्वत भूरिति वष ॥२॥ 
२ 3३.२९ 3 १.२ ३१२ 


[१००४] य दुदापस्त स्राजयो धृम्णव धीयते धनम्‌ । युङ्दवा 
२३ ६3२३२ उ १ २९ १,२.०८ 9 ९ 


मदच्युता हरी क हनः कं वसे! दधाऽस्मा इनदरं बसो दध 
1३॥ १४ ॥ ऋ० १। <१। १-३॥ 
भा०-( ¶ ) व्याख्या देच्लिये घ्रवि० [४११] प° २०६ 
(२) हे वीर! ८ सेन्यः धरसि) तू सेना छा हितकर दै । शरीर (भूरि) 
च्रहुत ( पराददिः ) शतुश्रौ छो पराजय देने हाराहै। श्वौरत्‌ ( द्र ) 
श्वरप धोद सामथ्यै वाल निल छो (चित्‌) भी (वधः) बढ़ने हारा (असि) ` 
द्ै। तरू ( सुन्दते) सुखो ॐ उपपन्न करने हरे ( यजमानाय) यन्त के 
कृत्तौ, या ररदातार्थो को (ते भूरि वसु) तू पना वहुत धन ( शिकसि ) 
दवेता है । जो हन श्रथौत्‌ स्वामी या नेता े सहित होती हे वह सेनाः 
कदातीहे । इन्दियगण श्रात्मा नेता संग होने से सेना कहाती ह । उनका 
शहेतकर, उनम उत्तम श्म श्सेन्य' है । चह काम क्रोध श्रादि का पराभव 
करर सवर्प ( देच ) दहराकाश को भी विशाल करता है भ्रौर यजमान 
स्वरूप सुखस्य प्राण को नाना प्रकार रे सनन्दिय च्चौर कर्मन्धिरयो द्वारा प्रप्त 
ओम्य वस्तुं देता है । 
(३ ) इसी ज्याख्या देये सवि० सं० [४१४] प° २११) 
3 $ 2 २ उदुःरर-ः प 
[९००५] स्वादोरित्था विषूवतो मधोः पिवन्ति गयः या इन्द्रेण 


3 9२३२ उ 9२.३3 -.२ 3 २ 3.5२ 3 9 
सयावरच्लेष्छा मदन्त शास्या चस्वरयु स्वनाज्यम्‌ यम्‌ १ 


` ०० $--मृदन्ति शोभसे इतिः ऋ० । 1" ०५- न्मि सन्क क्छ ~ ~ 


"० ६.। ख० ५1 ख्‌० १५] -उत्तराचिकरः ४५६ 


~~~~~-~~~--~~-~~ ~ 





3२३ १.२ ` 3 9२३१२. रग 


[१००६ ना चस्य पृशनपयुवः सोमं श्रीणन्ति पश्यः प्रिया इन्द्रस्य 
१२3३ २ ३१२९ ॐ 9२ 


धनचा चवञ्. देन्वान्त सायक वस्वारसु स्वरज्यम्‌॥र॥ 
१९२ ॐ ५२ ३ १५२ 3२3 9२ 


[१००७] ता अस्य नमसा सहः सपयान्ति प्रचेतक्तः । चत्तान्यस्य 
39२३१२३८ २ 3३१२ 39 २ 


खश्धिरे पुरूणि पूतरैवित्तये वस्वीर तु स्वराज्यम्‌ ॥२।१५॥ 
॥ ऋण १ ४ । १०-१२॥ 

भा०--( १) व्याख्या देविये श्रचि० सं० [४०६] १० २०८ । 
(२) (त्ताः) वे (सख) दस श्रत्मा के ( पृशनायुवः ) स्पश, 
सग, या सुज्निकषै चादती इई, या भोग्य पदार्थो त्क पुचने की चेष्ट 
करने वल्ली ( पृश्चयः ) रस तक पहुंचने वाकी, ( प्रियाः ) प्रिय (षेनचः) 
गौरो के समान इन्धि (सोर्म) क्षान को (श्रीणन्ति) श्रौर भौ परिष्क करती 
दै, बदाती द! रौरवे ( सायकं ) नाश करने वाले, रन्त रूर. डालने 
वलति ( वन्न ) वैराग्र को ( हिन्वन्ति ) उत्पन्न करती है श्रोर वे ( वस्थी; } 
इस रार म वास करने हारे श्रात्मा की शक्रियां ( स्वराज्य} श्रपने निजी 
श्रास्मा के भकाशमय सत्ता के ( श्रनु ) श्रनुकूल, चश होकर उसभ ही 
विराजतीं है । साधक का ्नुभव परिप होने प्र इन्दिथां ` ही स्वयं 
-आगकोस्याग करद्रेरीह। श्रौर वैरस्य होकर चास्मा च्राभ्यन्तर 
ज्तान-्रकाश उत्पन्न होता है शरोर उसके श्रनुकूल सव इन्दियो अन्न्रृत्ि- 

होकर रदती ह । 

( ३ ) ( भचेतसः } उक्ृष्ट शेतनाशक्ि से दुक्त होकर (तः) वे 
,इन्डियरूप गदु ( शरस्य) इस श्राद्मा ॐ ( सहः ) सहनशक्तेः य क्र 
श्टोध श्रादि पराजित कूरन वाज्ञि चल को ( नमसा } शरोर के तलको श्रत 
-के समान श्रपने.भाप्त श्रनुभव स ( सपयास्ति ) प्रर भी भ्रधक श्राद्र्‌ 
छोर ्रहकलता स बदति & । शर्‌ (पूरयित्रे) पूर दाने प्राप कान 

६ | 


१ :~ -सामवेदभाष्ये : [-भ्र९ ३ (र) ! स्‌० १६ 








( वस्वीः ) देह मेँ बसी `इन्िय~वृत्तियां (अस्य) ` इसके ( पुरूणि ) 
( जत्तानि ) कमं श्रौर युरो को ( स्वराज्यम्‌ श्नु ) ्राव्मशक्रि के 
चेन्न की दद्धि के. लिये (-सश्चिरे) सेवन करती दै, पालन रुती ई, 


` इति पञ्चमः खण्डः । 








। 9 २ उर रर 3 रः `'र्र - उ २ 
[९००८] श्रल्ाव्वेद्युमदायाप्ु दक्ता परिष्ठाः । 


श्येनो न यानिमाखदत्‌ ॥ १॥ 
3 भ्र “रर 3१२ 3 २ उ$र रेड उरे 
{१००६ शुश्पन्धो -देववातमण्छु घौत वभिः सुत्तम्‌ ` ` 
2 298: 
स्वदन्ति गावः पयाभिः॥२॥ 
१ २.३२. ३ गर २२२८३३२ 39२ 
१०१०] आद्रीमश्वन्न -हेतारमश्रूशमन्नसताय । 


कोः 04 


५4 ४ 


1 


1 


मधो रसं सधमादे ॥३॥१६॥ ऋ० & । ६२ । ४-६ 
भा०--(-१ ) भ्याख्या देखो श्रविकरल स ° [४७३] प° २३ । 


। (२) ( देववात्तम्‌ } देव श्रथात्‌ इन्दिये। से प्रास्च (मप्सु धौत) ध्यानवरु- 

त्र्यो, या प्राणो द्वारा सेस्छृत, ,नृभिः सुतम्‌). साधक पुरूषो, य' प्राणो द्वाराः 

, उस्पादित, ( शुभ्रे ) छद, कान्तिस्वरूप, ( श्रन्धः ) जीवन धारण कराने 

हारे घात्मानन्द्रस का ( गावः ) सुच्म इन्दिय-उ्तियै श्रवा तानी पुरुष 

{ पयोभिः ) चन्न-रस के-साथ २ ( स्वदन्ति ) श्रास्वाद्‌ जेते द । 

, (८.३) ( श्रत्‌ ) तदनन्तर (श्रश्च न) जिस प्रकार राजा लोग युद्ध 

श्मपन चश्च क श्मपृन। रक्ता के लिये नाना प्रकार के श्रस्ते श्रौर कवर्चोसे 

छु्भ्जित करते ह उसी प्ररार { हेतारं ) सब के प्रेरक ( इम्‌) इतत 

0 


, ९०० ९--"उ्तु.पूतो नरसिः" इत्रि ० । 


चव० ६ ।ख० ६1 ०१७] उत्तर्चिकः ४५१. 





( मधः रस ) मधुर श्रत्मसम्चन्धी श्रानन्दमय रसं को ( सधमादे ) शरीर 
रूप एकत्र चानन्द प्राक्त करने रे स्थान में ( भ्रखताय ) मोक्त या ग्रतव्वं 


प्राक्च करन के लिये ( श्रशुभन्‌ ) नाना साधना से सुशोभित करते द । 


3 २3 २ 3२39 २ 39२ 3२ 
4३ प 


[१०११] अभिदम्नं ब्रहयश इषस्पते एहि देव देवयुम्‌ । 
भर॒ श्र १ २ 
विकोश मध्यम युव॥१॥ 
उ र्र्‌ 3२3३२ ॐउ२ 3 १ 
[१०१२] श्रावच्यस्वर सुदत्त चम्वोः खतो विशां वह्विनं विश्पतिः 
3२२३२ ॐ 3 9 
वृष्टि दिवः पवस्व रीतिमपा जिन्वन्‌ गवि्ये.धियः॥२॥ 


। ॥ १७ ॥ ० ३। १०८ । ६-१०॥ 
भ०~-( ¶ ) भ्याल्या देये भ्रवि० सं° ८७६] १० २६२१ 
(२, ३) हे ( सुदत्त ) उत्तम बलसस्प्रन्न सोम ! ( विशां ) प्रजा की 
( वद्धिः ) सुभ्यवस्था का मार वन करने हरे ! आत्मन्‌ ( चम्वोः ) दोना 
सेनाः के चीच ( सुतः) विराजमान ( विश्पतिः न) राजा रे स्मान 


श्राप प्रजापति, परमात्मा ( गविष्टये ) गत्तिशील पशुश्रो, प्राशिर्यो श्रर 
पृथ्वी के समस्त जीवे के हित के ्तिये ( श्रपः जिन्वन्‌ ) जर्लो को नीचे , 
गिरति हुए ( दिवः ) श्रन्तरित्त से (रीति) च्र्जनोके देने हरै, विशाल 
( इष्टि ) जलबृषटि को ( आचच्यस्व ) प्रेरित कर श्रौर ( धियः } उत्तमं 
बुद्धियो छो ( पवस्व ) परोरेत कर मेव रूप प्रजापति पक्त मं-दयौ रोर पृथ्वी 
प्चमू' है । श्रध्यार्म पक्त मे-त्ानमूमि रौर रू्भभूमि, या जानेन्दिय श्रौर 
परारन्दिय तदनुसार मस्तक के उप्र रे श्रौर नीचेके दोन भाय चमूं 


९५५ श, =+ ् 3 द, „_ = £ 
धर्ममेव समायि मे प्रकट हने वाली ब्रह्मरसं की वृष्टि श्चौर श्रपः=क्मै 
श्चथवा लिङ्ग शरीरमय प्राणो श्चौर धियः=ध्यानवृ्तियो केः प्ररत करता 
इश्च श्रात्मा, गैः =इन्धियो के हित के लिये या स्वयं रपभरू्पः भ्रात्माङके 

न, 95 


दहित के लिये सोमनशक्र कान्तिरूप मँ पकर दत्ता है; 


४४ सामवेदभाष्ये [ प०२ (२) । ० १८ 


~ ~------ -------- ~~ --~---~~- ~~ ---- 








ज~ = ------ ~ 


2 $र २२3१२ ३ २३८२ ८ १२ 
४७ 
[१०१३ प्रासा शिदयुमेदार्ना दिन्वश्चतस्य दीवित्तिम्‌ 
ॐ 9 २३35२ ई 
विश्वा परि प्रिया भुवदध द्िता॥ १॥ 
१२ ३२३२ ॐ २ ९3 भ्र स्र 3३२ 


[१०१४] उप च्रितम्य पाप्योऽरऽस्भक्त यद्‌ गुह! पदम्‌ । 
9 २ 3१र व्र 35२ 2 


यक्षस्य कप्वामाभसथ भद्रम्‌ 1 २1 
२ 3३६ 32 १२ 35र 3२ 


[१०९१४] तीर भितस्य धास्या पृष्टप्वस्यद्राेम्‌ । 


ॐ: १२३ > 3७३२ 

५ मिमीते श्चस्य योज्ञना वि खक्रतुः ॥ ३॥ १८॥ 

ऋ० & 1 १०२, । १-२॥ 
मा०-( $ ) व्याख्या देलिये प्रवि० स^ [५७०] प° २९४५ 

, (२) {यत्‌ ) जन ( त्रिततख् ) मन, वाक्‌, कायत्तीरनो से सधना 
करने हारे योगी धात्माके ( परप्याः) प्रापण फ समान कुचकल उलन 
चाले, ध्राण श्रौर श्रपन दोना छे वीच मे प्रकर होकर चह श्रानन्द्रस 
( गुहया ) भीतस भ्राकाशगुहा मे ( पदं ) स्थित्तिको (उप॒ श्रमङ् ) प्राप्त 
होता है, तव ( यत्तस्य ) यत्तस्वरूप श्रात्मा के ८ सक्षधाममिः ) सारतो 
ऊपर के धारणशील प्राणा सि ( नियम्‌) श्रानन्दशूरी, उस श्रात्मानच्द्रस् 
कृ श्रास्वादन किया जातः 8 । 
३) { च्नितस्य ) साधक श्राव्मा की (धारया) घारणासे केवल 
(ग्रीणि ) तीतर रसस्थान प्रकट हेते दे । पयोर उनतनां (शु) रसके 
सेचकू सुखस्य केन्द्र मे ाप्मा श्रपने (रयिम्‌) कान्तिमय पेयं को 
(ैरयत्‌ ) प्रकर करता दै 1 ( सुक: ) उत्तम योगी साधक ( शरस्य ) इस्‌ 
प्रार्मा के (योजना). तीनो योग द्वारा-जाग्रृत स्थानो को (वि भेमीते) विशेष 
हप से.जान्‌ त हे श्रौर साध. लिता. दै । तीन स्थान-१ ब्रह्मरन्ध्र, 

१०१९ "पेपर रविम्‌ इति-ऋ० । । 


= र ननन 


च्म । ०.६. खुर १६] उन्तराचिकः . ५५२ 


~~~ 





"~~~ ~----~~~ 





> प्राक्चाचत् या समचक्र श्रारं ३ मणपर्‌ या ` स्वाधष्टानं चक्र श्रथवा 
भूलाधार्‌, हदय शारं श्रूमध्य। 

१२३ १२ 3२७ 9२ 3२ 
[१०६६] पवस्दं वाजसातये पित्रे धार्या खतः । 


| २ ७२ 3 9२ 1 
इन्द्रष्य सम पष्णतर दवभ्या सथुमत्तरः1 १॥. 
र्‌ 3२३ ५२ ३ १२ ३१२ 
[१०१७] स्वां रिदनिनि धीतयो हरिम्पधिच्र अहुः । 
3 २ उ3२रड ३२३ १२ 3 १२ 


वत्त जत न मातरः पवमान चिधमाख ॥ २॥ 


छर रर 3 ५र र्ग्‌ 
{श०्१८ त्वदा च महिबत पृथवी चाति जशिष। 
१२ ०१२ 3 १२ 


धति द्रापिममुञ्चथाः प्रमान महित्वना ॥ ३ ॥ १६ ॥ 
ऋ० ६ । १०० । ६, ७, ई ॥ 
भा०-(१) हे सोम ! ( वाजसातये ) क्तान प्रा्ि के क्लिये (धारया) 
धारणावती इद्धि द्वारा निरन्तर ( सुतः ) स्वात्‌ किया गया, प्रेरित या 
उत्पन्न किया गया, तू. ( मधुमत्तरः ) बरावर क्रम से श्रधिक २. श्ानन्द 
श्नौर सुखकरा देने हरा होकर ( इन्दि }. इन्दिर्यो के स्वामी जनाना नर 
८ विष्णवे ) सवैष्यापक परमात्मा के प्रकाश के . लिये -श्ौर ( देवेभ्यः ) 
विदव्नो रे हिताथे या प्राणो के क्न के ल्लिये ( प्रवस्व } प्रकट दो.। ., - 
, (२) दे ( पवमान ) व्यापक रसस्वरूप 1.{ मातरः ) नेषु ( जते.) 
उपपन्न हुए (वत्सं न) बचे को निष प्रकार (रिहन्ति) चारती दै । उसी प्रकारः 
( धीतयः ) ध्यानच्रातियां (; विधमेलि ) विशेष धारणा के स्थल्ल,( पित्रे ) 

पवित्र शद्ध धारासपान से (शरटः ) पुर दूर ऋ चातः्रतियातत च 
वरिरोधन करती -हुद्‌ (-दरिं } सव दुखा ढे हारक ( स्व) तुमको उः 


कता से ( रिहन्ति ) आ्रास्वाद्‌ लेती दै तेरे वानन्द्‌ नुम करवीरे । 7: 


१०१ ६--'वाजसातमः, इति शऋ० । 


४४४ ` ::- सामवेदभाष्ये ` [ प्र० ३ (र) 1 सु० २० 











1; ¦ ८३.) हेः ( मंदिवत }:मष्टान्‌ कम के करने चाल परमार्मन्‌ ! भाप 
(यां) श्राकाश या सूय, धनौर ( प्रथिवी च) थिवी दोनो लेक्नको 
( भ्रत्ति जश्चिये ) पार करके मी दोर्नो को हण क्षियि हुए ष्टो । हे ( पव 
मान) सवैन्याप्र'! ( महिस्वन! ) पनी महिमा से ध्रप (दापि) रूपवान्‌ 
जगत्‌ को कवच को वीरपुरूप र समान (परतिमुन्चथाः) धारण कर रहे है । 
१२३ १२} 3 १ २३८२ ३ २3 २३२ ३ १२ 
[१०१६] इन्दु्रीजी पवत गोन्योघा इन्द्र सामः सद इन्वन्मदाय । 
२३२ 3 १२३ १२२२3१२ 3२३१२ ३ 9२ 


दन्नि र्ता बाधने पर्यरातिं वरि्विस्छरचन्त्रजनस्य राजा॥१ 
२३ १२ ३ 9 २ 3> 3 9र रर 3 9२ 


[१०२०] श्चधं धारया मध्वा प्रचरानस्तिरो योम पवते श्रदि दुग्धः। 


२३१ २ 3१ २३२ ३२३१२ 3 भर रर 
इन्दुरिन्द्रस्य सख्य जुपाणा दवा देचस्य मत्सरे मदाय ॥२॥ 

। ३२3१२ 3२ ३२३२ १३५ २ उर 

[१०२१ | रभि व्रतानि पवते. पुनानो दवो देवान्त्स्वेनं रसन पृञ्न। 
र्‌ 1 स्र3 २3३ = 3 २.३ 9 २ 
इन्दुद्धमोयुतुथा वस्राना दश क्षिपो श्चन्यत प्ताना अव्यः 


॥ ॥२.॥-२०॥ ` ऋ० ६ । ६७ । १०-१२॥ 
 भ०-८१) व्याश्या देखो श्रविक्ल सं° [ ९४० ] धर २७० । 

(२) (चख) च्रार्‌ (श्रद्दुरधः) ढ़ स्राघना दारा या धममेघद्रारा 
उतपन्न क्षिथा गया (इन्दुः)' नन्दरूप सोमरस (मध्वा) ज्तान सम्पन्न, मधुर, 
मनोहरं ( धारया }' धारणो (द्वारा ( पचान: ) संयुक्त होकर ( रोम.) भ्यव- 
धायक पदार्थौ को ( तिरः ) पार करके ( पवते ) बहता या प्र्ट होता दै 1: 
वह ( इन्दा `) भ्ात्मा छी ( सख्यं ) मित्रभाव, प्रेम या. ्रानन्दरूपता 
को ( जपाः ) प्राप्ठ करता हुश्रा ( देवः ) प्रकाशमान, ( मर्सरः ) श्रानन्द्‌' 
हषैस्वरूप होकर ( देवस्य ) यष्टा, भात्मा के ( मदाय ) हषे चोर . भ्ानन्द. 
का कारण होतः द । 


१० १२--'सभिग्रियाणि' इति ऋ° । 





० ६ 1 ख० ७1 ख० २१] -उत्तरायिकः ८५४. 


<~ 














(३ ) -( स्वेन रसेन }.- पने श्रानन्द्‌ रस से ( देवान्‌ ) 'विदवाने या, 
इन्दियो रो (पृन्चन्‌) चृक्च.करता हुश्रा (देवः) सुख शान्तिप्रद्‌, तेजोमय वीये; 
( पुनानः ) स्वतः स्वच्छु शरोर पविन्न एव व्यापक होरूर ( चत्तानि ) सवः 
कमो फा ( भ्रभिपवते ) पचित्र कर सचैन्र प्रकट होता हे ) { इन्रः) श्रात्मां 
( ऋतुथा } ्र्येक तु ॐे ्नुकूल, या प्राणौ के वल से (धमाशि वसानः) 
अरण-सामथ्यै। या नाना: धमे घथीत्‌ रुयो दो सम्पादन करता हुश्च 
( श्रव्ये सानो ) न गतिशील, -भणमय, द्थिर सानु श्रथद्‌ सुंखम्राहकः 
्न्तःकरण मं (दश रपः) दश ह्िप्रत्ति करनदारी इन्दर्या को 
{ भ्रन्यत ) प्राक्त हाता ह। । 

उ्यरेता योगिर्यो की साधना से वीये उष्वैगामी होकर उन म ` सव 
चतु मे सहनशीलता उद्पन्न करता श्नौर इन्दिये मे वल पेद्रा करता है । 

: इत्ति षष्ठः खण्डः । 
ध ३१२ २३ २ 


ॐ 
[१० श्रा ते द्र दृश्ीमदि द्मन्त देवाजरम्‌ 1 यद्धस्या. ते 
उ3,२९३१२.३ र. रेर ३२3 9२ 


पना खमिर्रद्यनि दयवीषं स्तोक्‌भ्य द्मर॥ ९॥ 
२३.२९२ अ 9 9२ ॐ 


क 


[१०२३ श्रते च ऋचा दिः शुक्रस्य ज्यातिषस्पत । सुश्चन्द्र 


५ 


४ २३ १२७१ २३ १२ 3 3.3 > 
` दस्य 'उप्पते हव्यवाट्‌ तुभ्य हूयत इप स्तालभ्य स्चाभर२॥ 
35२ ७.२ 3 
[१०२७] च्नोमे खश्चन्द्र तिश्पत रवौ श्रीणीष आसने ।.उतो न 
॥ † 3१२ 3 
उत्पुपूय। उक्थषु शवखस्पत दष स्तातुभ्य आभर ॥२॥द१४ 
त ५. श्० ५६ ॥ ४, ५,६॥ 
भा०-( १) हे ( न्ने ) जानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप, परमात्मन्‌ ! 
हे ( देव ) सवके प्रकाशक ! (ते) तेरी प्रक्तिके निमित्ततया तुरूसे हम 


१०२३ -्ोचिपस्पतेः । १०२४-'उभ स॒शचन्द्र सर्पिषो, श्त, च ° । 


४५६. सामवेदभाप्ये [प्र०३ (२)! सू०२द. 


~~“ ~ ~ ~~~ ~^ 





---~------ ~~~ 





~~~ ~ ~~~ ~~ ˆ~ 


श 


{ धमन्तं } प्ररूशित, ( भ्रजरम्‌ ) न जीरं होने वाक्त, भ्रमर, नित्य पने 
श्नाप्मा रो ( दधामि ) प्रकाशित करते । (यत्‌ ) श्ररजो ८ यति) 
मध्य चाकाश मे ( पनीयसी) व्यवद्टार करने योग्य, भतिस्तुस्य ( समिद्‌ ) 
समान सूप से प्रकाशित होने वाती सूते रप उयोत्ति ( दीद्रयति ) चमकदी. 
है.(खः) चहमभी (ते) तेरादी प्ररूष्णदहै। इष कारण है परमालमन्‌ ! 
( स्तेस्तृभ्यः ) सत्य गुणो फे प्रकाशक बिदा को श्रापह़ी ( इपं ) उत्तम 
घ्वान क्षौर अन्न (ध्रा भर ) प्राक्त कराये । 
(२) हे (उयातिषः स्पते, सूर प्रादि यतियो के परिपाल परमान्‌! 
( शक्रस ) शुद्ध कारितस्वरूप (ते) श्रापररो (कचा) ष्वद के क्तानद्ार 
(दविः) समपण कृरन योग्य दृप्त मात्मा रूप हवि को (तुभ्य) श्राप्के लिये 
{ श्राहूयते ) सच प्ररार से ्रषित किया जाता दै । हे ( सुः चन्द्‌ ) सवको 
उत्तम सुख, शाह्ण्द्‌ देने रे ! हे ( दस्म) सवक भीतर व्याच, वा विधे 
दत्ता ! हे { हभ्यवार्‌ ) समस्त संसार को वहन कने हारे { हे ( विश्पते ) 
समस्त प्रजाच्ना के स्वामी (स्तोतृभ्यः } सव्य गुणो के प्रकाशा के नि- 
मित्त ( इषम्‌ ) श्रन्न श्चोर उत्तम स्वान भेरणा को (श्रा भर) प्रप्त करादये। 
(३ ) ह ( सु-चन्द ) सवे उत्तम रेश्रयो ठे स्वामिन्‌ ! सरवैसुखकारक, 
{ विश्पते ) प्रजेश्वर ! हे ८ शवसः स्पते ) सर्वशक्गिमन्‌ ! सव वलो के 
, स्वामिन्‌ } घाप ( उभे ) दोनो ( दर्वी ) भक्तान का दलन करने हरे न्तान 
पीर कमै यासूर् पचो एथिवी फो ( श्रासनि ) प्रपने मुखस्यानीय तपम 
( श्रीणीपे ) परिप्क्क करते हो धरोर ( उक्थेषु ) प्रशसा करने योग्य धम 
"युक्र क्मोमे, यतो (नः) दमे ( उस्पुपू्याः ) उत्तम फलौ द्वारा पृश 
करं ( इपं स्तोतृभ्यः, शा भर } श्राप विद्वान्‌ सत्य्तानी पुरषो खो ध्रन्न श्नीर 


शान्‌ प्राक्च करदये। 
१.9 ~ 9 १. ३.२ 3२ 
[१०२५] इन्द्राय साम गायतत १नप्राय वृत ददत्‌) 
९९ „~ 3..9.२ 3 १.२ ॥ 
ब्रह्यङ्तः प्वेपाश्चत पनस्यवे ॥१॥ 





्म० ६1 ख० ६1 सू० २३] उत्तराचिकः ` ७५७ 








य्‌ 

व बूञ्यमराच्यः। 
3 १ 

म 


घ असि ॥२॥ 


2 


3. २ 3 १ > 3 १ (८1 [२ 3 
[१०२७] प्रिश्रजन्ज्यातिषा स्वाऽरेऽरगच्छो राचर्नान्द्वः. 

3 9२ 9 २ 

देवास्त श्न्द्र सख्याय ये्िरे ॥३।२२॥ ऋ०६।९८।१-२५४ 


भा०--(१) चास्या देखो श्रविकल क्ष ° [३८] ए* २००॥ 

(र) हे इन्द्‌ ! ( त्वम्‌ ) श्राप ( ध्रभिभूः ) सदस धिक्‌ सामथ्यवानू 
` ( श्रतति) हदो! (स्वं) श्रापदी ( सूय) सूर्यको ( श्ररोचयः) प्रकाशित्त 
करते हो । श्चैरं श्राप ही ( विश्वकमौ ) समस्त ससार के बन हारे ( वि- 
श्वदरेवः ) सबके भरकाशक श्रौर उनके उपास देव सव देश्वयौ के दाता, सव 
देषां के देव धरोर ( महान्‌ ) सवते बे पूजनीय ( धरस्ति ) हो । 

(३) हे (इन्द) परमेश्वर ! श्राप ( दिवः ) सूये ्रादि समस्त यौलोक 
के (रोचनं ) प्रकाशक, भानन्दमय, साचिकु ( उयोतिषा ) ऽ्योति से 
( विभ्राजन्‌ ) शिशेष सूप से देदीप्यमान होकर (स्वः) अनन्दमय 
मोक्त मे ८ अरगच्छुः ) व्यक्षदो | ( देवाः} सव विद्राचूगण प्नौर तेजस्वी 
पृथिवी श्रादि लोक भी (ते) तेरी ( सस्याय ) मेन्रता के लिये ( यमि) 


प्रयरन करत ह | 
, 3 9 9 3१२ 


द 
[२०२८] असखापि साम इन्द्रं त शाति धुष्णवागहि 
१ 3 


ॐ 
[९०२९] खा तिष्ठ चुव्रहनर्थं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी 
3 २३. २.३ 5 २ 
द्मवोचीनं खुने मनो भ्रावा कृखोतु चग्चुना ॥२॥ 


[१०३०] इन्द्रमिद्धरी वहत परतिधएशवसम्‌ । 
५ ध 3 भ्र २२२२ 3 9 
ऋषखा सुष्डुताखरूप यक्ञ च माचुपाणाम्‌ ॥२।२२॥ 
। ऋण | ८४ । १, ३२ 


४५८ ` ्ामवेदभाष्ये [ १०३८२) 1 ० र्दः 





भा०--(१) च्यास्या देखो श्रविकल स [३४७] पु» ९८० । 
(२) दे { प्रत्रन्‌ ) भिधा के नाशक † ( रथम्‌ ) रमणीय, श्चव्यन्त 
प्रिय, रस खूप हृदय या चात्मा मे, रथम वीर पुरुप के समान (-श्रात्िष्ट) 
श्रा, विराज। (ते) तेरे (दरी) दरण करनेहारे, भजन करने वाल् मन प्रर 
चाणि दोना फो ( बरह्मणा) मन्तरद्वाय {युक ) चसौ ( दग्नुना ) मने 
दर ध्यानद्वारा हमे {ते ) तरे ( श्रवौचीनां ) श्रभिसुख ( सु-ङणेतु ) 
उत्तम प्रकार स करे जिससे तेरा सात्तात्‌ करं! 
. (३) ( हरी ) ह्ण करने हरि मन श्रौर वाणी, पान श्रौर कर्म दोना 
{ श्र्रतिषटएट-शवक् ) धद्य श्रौर॒श्रसद्य, वल्लवान्‌ ( इन्दै ) श्रात्माको 
( पणिं ) विदानो या इन््यं की ( सुस्तुतीः )उत्तम स्तुति श्रौर श्र. 
भित्तापार््रो को श्रौर (मानुषाण) मनुष्यो के (यत्तम्‌ ) यजन योग्य, उपास्य 
पनर सेगत्ति कने योग्य परमेश्वर खे { ठप वहतः ) पराप्त करति ह । 
इति सप्तमः खण्डः । । 
नअ 
इति द्वितीयोऽपेः । 
इति वृ्तारः प्रपाठकः समत: ॥ 
इति पष्ठाऽध्याय्रः ॥ 





अथ चतुथः धरपाठकः ( प्रथमोधः) 
अथ सप्तमोऽध्यायः 
न~ 


ऋषिः--१ ( १ ) माकशमापाः (२, ३) सिकतानिवावरी च 1 २, ११ 
हदपपः. 1 द: मेषाप्निथिः ] ४. हिरण्यस्तूपः । € अवत्सारः 1 ६ जमदश्चिः । ७ कुतस 


० ७.। ख० १ । सू०१]. उत्तरार्चकः ४४६ 


-~~-~-^~~~-~--~-----~--~----~-~ 








मांगिरसः । < वसिष्ठः । ९ त्रिशोकः काण्वः | १० इयावाश्ः | १२ सद्तषयः । 
१३ भमहीयुः1 १४ श्युनेऽेप जाजीगतिः । १६ मान्धाता यौवनाश्वः | 4५ 
मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । १७ स्तितः कारयपो देवलो चा । १८ ऋणचयः शक्तयः । 
१६ पेतनारेदौ ¡ २० मनुः सांवरणः । २१ कुत्सः | २२ बन्धुः: सुनन्धुः श्चतव 
सपुर्विप्रबल्युश्च गौफयनः रौपायना वा \ २३ भुवन. आप्त्यः साधनो वुः भौवनः \ 
२४ अषि रातः, प्रतीकत्रथं वा ॥ देवता--९--६, ११--१३, १७-२१ 
प्रथमानः सोमः 1७, २२ अग्निः 1 १० इन्द्राग्नी । ६, १४, १६, इन्द्रः) १६ 
सोमः । ८ आदित्यः । २३ विश्वदेवाः ॥ छन्दः-- १, ८ जगती । २-६, ८-२१, 
१३, १४,१७ गायत्री | १२, १५, वृहती 1 9६ महापङ्क्तिः! १८ गायत्री 
सततोदहती च । १ ६ उष्णिक्‌ । २० अनुष्टुप्‌ २११ २३ त्रिष्टप्‌ । २२ भुरिगृवरहती । 
स्वरः-१, ७ .निषादः ।.२-६, ८--११, १३, १४, १७ पदनः । १-१९, 
२२ मध्यमः १६ पञ्चमः | १८ षड्जः मध्यमश्च ) १६ ऋषभः, २० गान्यारः) 


[६ 
२१५ २३ पवतः ॥ 
3 9 २,.३.२ ,3 २.३ १.२ 3, 


९०३९] अ्योतिथैज्ञस्य प्रतते मधुभियै पिता देघनां जनिता 


# 


39५ २ १२.३१ 2? ॐ १ष्.. उक रर 3.१ २५ 39 
विभूवसुः" दधानि रतन स्व्रधयोरंपच्य मदिन्तमा मत्सर. 


२,3. १: । 
इन्द्रिया रस" ॥६१॥ त 
3१२ 


` 3, 9२3३२ उकः र्य २,३२. | 
[१०३२] भभिकन्दन्‌ कलश चाञ्यप्रति पतिर्दिवः शतधारो विन 
स. ^ 39 ,२,.ॐ 


त्रः । दरिमेच्रस्य सदनेपु सीदति. मदेजानेाऽिं 


२ ॐ 
सिन्युमत्रुष) ॥२२॥ 
२ उ 9 9 = 3१.2२ 3१ २.३ १र रर 
{२०३३ ग्रे एसन्धूनां पचमाना श्षेस्यग्र वाचा अधिया णषु 
3 99 ररर 3२ 3१२ 
यच्छति। श्ग्रचाजस्य भजस महद्धनं स्वायुधः प्षातमि 


र साम सूयस.॥२॥?॥ श्र 1.८७ । १०-१२.॥ 





१०३२-२. “मपृत, "गच्छतत इति ऋ० 1 


६० “` सायवेदमाप्ये [ ध० ८ (१) सु 


~---~----~ 











~ ~~~ ^~ 


भा०~(१);( य्गस्व ) यन्त, जीवन श्रोर समस्त बरद्याख्ड का (ऽयो. 
पतिः ) प्रकाशर ( प्रियम्‌ ) सवसे उक्छृष्ट ( मघु ) मनन करने योग्य, योय 
समाधि द्वारा साक्तात्‌ करने योग्य, { देचानां पिता) २४ देवा का पालक 
श्नौर ({ जनिता ) उत्पादक, ( विभूवघुः ) सदेन्यापरक होने से रूबके 
भीतर वास करने श्रौर सवका चास कराने हारा, ( स्वधयोः } श्रपनी सत्ता 
सेदवेह छरीर विचा को धारणं कराने वाजे, जीवात्मा श्रौर प्रकृति इन दोन 
रे भतिर ( श्चपीच्यम्‌ ) त्ति सूच्म, सर्वत्र व्यापक ( मदिन्तमः ) सवते 
धिक श्चानन्दमय शरोर ( मत्सरः ) सवके हृदयो मे ्रानन्द्‌ को बहनि 
वाला ( इन्द्रः } रेश्च्यमय, श्रथवा इन्द्रूप जीब प्रात्माश्चा का हितकारी, 
( रसः } सयैव्यापक, रसस्वरूप परमात्मा ( रल्नं ) समस्त अयोतिमय 
परिरड, दिरस्यगम को या घरति रमण योग्य सुखमय मेत्त फो ( दघत्ति } 


धारण करता हे । 


(२) ( वाजी ) स्बशक्गिमान्‌ , देश्वयैवान्‌ ( दिवः पतिः ) चौक्ता 
या सूयाद देन्य पररा का भी परिपाल्लक, उनको नाश होने से वचने 
वाला स्वामी, ( शतधारः ) सकद धारण -शक्चिर्यो से युक्त, ( तिचरशः ) 
समस्त सस्नार रो देखने वाला, ( श्रभिक्रन्दनू ) नाद्‌ करता ह्र, गर्मता 
श्रा { कल्षशपु ) कुलो मे, जीवधारयो के देषो में श्रात्मा के समान 
{ श्रपैति ) व्यत रहता है । श्नौर दही (दरिः) सवके कष्टं श्रीर त्प 


० ५ अ + भ श 


¡ दरने वाज्ञा, सबको गति देने हरा ( भिन्नस्य ) भ्रपने सेदयात्न शत्मा 


के 
ॐ { सदनेषु ) निवासगरह, दद में भी ( सदि) व्यापक कर तिराजता 


, दै । चदे (वरप ) सवर सुखो का वैक ( शिन्पुमिः } विपर्थो फे प्रति दुत 

गति से जाने दती ( घविभिः) उन्मात्रान्नो या इन्धिर्यो या प्राण शक्किर्यो 
द्वारा) धाराश्च द्वारा ( मष्रेजानः } चारं २ श्ोधा; या बार २ खेजा,या 
षै 


सात्ताव्‌ परिष्छत छया जाता है । : 





० ७1 ख०.१। सु० २] उत्तरार्चिकः ४९१ 


~~~ 











~~~ ~ ~~----~-~~ 


(३) दे खारमन्‌ ! तू (िन्धूनां) उन सूचम इन्दिय शक्तियो प्राणो के (नर). 
प्राग ही ( पवमानः ) ज्योतिःस्वरूप होकर प्रकट होने. वाला ( वाचः 
चरमे) वाणीकेमी श्चि श्रौर (गोपु) प्राशेन्दिविके भी ( श्रम्रियः) 
नेताफे समान (अग्रे) रागे होकर { गच्छुसि) जाता हे श्रयत 

` चह उनसे भी परे रहकर उनका याह्य विषय नई होता । ( वाजस्य ) सान 
श्रं बलकास्वामी प्राण कुमी {श्त्र) श्रगे ( महद्‌ धन) वदे भरा 
श्रानन्दरूप कोप कां ` ( भनस्र ) धारण करतां रर (सु भादुघः) 
उत्तम सत्सग साधने से युक्त या उत्तम शक्षियों से सम्पन्न होकर हे 


५ 


{ सोम ) सबके प्रर, श्रात्मनु !* ( सोतृभिः ) योयो द्वारा तु ( सूयसे ) 


सात्तात्‌ र्य जाता ह। 
१२ ३२ 39 २ 3 भर २ 3 २ 


[१०२४] अदत्त श्र चाजिनेो गत्या सोमासो श्या । 
१ २ 3 जर ठर 


श्यक्षलो चीरयाशतः ॥१॥ 
3 9 २ 3३१२३ १२ ३ १ २ 


१०२३५ शुम्भमाना ऋनायुभिद्स्यमाना गभस्त्याः। 
१२३ १२ ७३१५२ 


पवर्त वार छन्यय॥२॥ 
५ रेरञउ२३२३ ३२३ २७ 9२ 


[१०२६] त विश्वा दशु वसु सोमा द्छियानि पार्थिवा । 
9१२: 3 उर रर 


वन्तामान्तररिदया ॥२॥२॥ श्र° §। ६४ । ४-६। 
भा०-(१) ग्याख्या देखो अविकल स= [ष्र्‌] ० २२४ ।. 

(२) ( (ऋतायुभिः ) सत्य, यत्त भ्नौर श्रात्मा की कामना करने वलति 
प्य साधको द्वारा ( शुम्भमानाः ) स्तुति किये गये, प्रथिना किये गये 
या उनसे शोभा प्रप्त करने वल्ल, ( गभस्त्योः ) श्रन्धकार को दूर करते 
हरे, ततान भ्रौर योगाभ्यास दोन से. ज्यमानाः ) ` चपने.को परिष्ठरत 
द्ध; भनेप्पाप मलरदित, करते इण *( सन्यय्‌.) ` घात्मा- स' उत्पन्न, चा 


४८६२. सामवेदभणष्य . _ भ्र०५८१) | सुन्द 





छव्यय, श्रविनशी ( वोरे ) ढे वारक, स्ास्थान, ्रभय परमेश्वर 
से ( पचन्ते ) विचरते हँ । - । 


(३) (ते) वे (खोमा) सोम्यगुणसम्पन्न, विद्वान्‌ योगीजन 
{ दष्ुष ) भात्मसमपैण करने इरे शिष्य के लिये ( दिव्यानि } दिन्य 
पारलोक्िर घ्रौर ( पार्थिवा ) इदलाक क श्रौर ( श्रान्तरिच्या ) मध्यमज्ञाक 
के (वषु) चास्तं याभ्य जानरूप एश्वय रो ( प्रवन्ताम्‌ ) प्रदान करते श्रीर्‌ 
स्वय प्रप्त करते हं] 


9 २ उभयस्य 3१२ 3१ २ 
१०२७] पवस्व दैववीरनी पाच्च लोम रंह्या 
ण्‌ 3१२ रर 
इन्द्रमिन्दो चषा विश ॥१॥ 
9१२ ३२3 २ र 9२ ६ 3 9 
[१०२८] अवच्यख मडि न्सरो वृषेन्दो शश्नवत्तमः 1 
भर रर 3२ 
नि» य 
चा यानेन्धरेत्तिस्सदः ॥२॥ 
१२ ण्ड 3 ११३५२ उ७१२ 
{१०२९१ श्रधुक्तंत प्रिये मधु धारा सतस्य वेधसः 
39 २ 3१५ ^£ 
अपो चाक्तष् सुक्रतुः ॥३॥ 
.339 २ उ ज्र ग्र 3 ५१२ 
[१०००] महान्ते त्वामदहीरन्वापो श्षन्ति सिन्धवः 
५9 ग्र २ 3१२ 
यद्‌ गाभिवालयिष्यक्ते ॥४॥ 
3 २ 3 $ २ 3 २३१ २.३१ 
[१०४६] समुद्रे अमष्छ॒ मामरजे दिषएम्भा धरुण दिवः 
१२ 3७५२ 
साम पतत्र श्रस्मयुः ॥५॥ 
१२ 3 २ 3१२३२ ७ श्र रर उ 
[१०४२] अचिक्ररदुत्रुपः हरिमंदान्मित्ो न द्वतः 


ख-सखुयणु.दिदते ॥द॥ 


अ० ७ 1 ख० ९ 1 सु० ३]: उत्तराचिकः छद 


न~~ ~~~ 


~~~ ---- ~ --~-+-~~--~-~~~ 


। व 0. 
[१०४२] गिरस्त इन्द्र॒ राजसा मज्यन्ते अपस्य वः। 
२.3१२.३१५ २ 0 
य(मिमदाय शस्मख ॥७॥ 


२ 3१२३१ 3 १२ 
[६०५४] तन्त्या मद्य घृष्वय उ लोकरछृत्छुमीमहे । 
। ति २ 3१२ 


तच प्रशस्तय महं ॥८|॥ 
39२ 3१२ 39 २३२३२ 


{१०४५} गोषा इन्द्रो नृषा श्नस्यश्वणा उाजछा.उत। 
3 २२१ २३२ 


` ्रात्मा यज्ञस्य पूठ्यः ॥२॥ 
उ 9 २ 3 १र॒ -रर 3 १२ 


4०3 


[१०४६] अस्मभ्यनिन्दधिन्दरिये मधोः पत्रस्व धास्या । 
39 २ 3 9 ४: 


पजन्या चिम इव ॥२०॥२॥ ० ९1२ १-६० 

भा०-(१) ( देववीः ) एथिवी तत्वा घ्रोर प्रणी म॑ भी व्यापक, उनः 
को कान्ति देने हारा, उनको प्रेति करनदहारा, तूहे ( सोम ) च्नात्मन्‌ ( 
(र्या) वेम से ( प्चित्रे) हृदयदेश, मन को ( श्रति } भ्रतिक्रमण करके 
( पवस्व ) प्रकाशित दो । हे ( इन्दो ) कान्ति शौर देश्वयैयुक्र ! ( दृषा } 
सुखौ का वैक ! त्‌.( इन्द्रै ) भ्रात्मा या परमात्मा के रेश्व्ेमय स्वरूपम 
(विश ) प्रवेश कर। 

(र) हे (इन्दर) श्राव्मन्‌ { ( चषा ) सुखो का वषंक ( दम्नवत्‌ तमः) 
: प्रति श्रधिक तेजःसम्पन्न, यशस्वी, होकर ( महि ) वदे ( प्सरः ) ञान को 
( श्रा वच्यस्व ) प्रकट कर । चौर (धरसि) धतिशील, श्रु दोकर (योनिम्‌) 
श्मपने ध्राश्रय स्यान या स्वरूप म ( सदः ) प्रतिष्टित. हो । 
। ३ )-( सतख ) योग॒ साधर्नो से नेप्पन्न ( वर्धस; ) स्वय कत्ता 
विद्धान्‌ योगी की (धारा) धारणा शक्ति , (भि मधु) श्रति प्नानन्द्‌ 

9 


१०४४. 'मरस्तयो दीति ० । १०.४९. भस्मम्यमिन्दनिनदयुःईति ऋ ०1 
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श्रत रस को (खधुकतत) ददती दै, प्रकट करती है पौर (सुनुः ) उक्तम 
कर्मनिष्ठ योगी ( रपः ) समस्त प्रतान सौर रूम श्रीर्‌ लोका पर (वं 
पिष्ट) चश कता द श्नौर उनमे चास रुरता है । 

सधु ध्र्तम्‌ { सा० ; ५ 

(४) हे सोम ! (यत्‌ ) जव (गोमिः) श्रादित्य कीसीषकिरिणोसे 
त्‌ ( वासयिप्यसे) अ्रच्छाद्रित हो जाता है तव ( त्वा) तुमे ( महान्तं ) 
सान्‌ को ( सिन्धवः )} गतिशील, व्यापक ( महीः ) वदे भारी ( भ्रः) 
ध्क्च हने योग्य लाक { नु भ्रपेन्ति ) पीदं २ गमन फरते अथेत्‌ धनु. 
सरण करते, तेरे वशवर्ती हते ह । 

(९) ( पवित्रे) मदान्‌ श्रकाशमे (सोमः) सूम ( श्रस्मदुः) 
हमारा प्राश्य ( द्ववः धरुणः ) यलोक को धारण करन वाला (विष्टम्भः) 
नाना प्रकार ङ्‌ पिरडा का स्तम्मक, श्राश्रय, (समुदः) समुदको ब्रहाने वाल्ला 
होकर ( श्रप्पु ) ्न्तरिकिमे जपि ( सासन) विथुद्र सूप मे भास्तताहै। 
उसी प्रकर योगी का श्रात्मा भी भीतर हृदयाकाशे भ्रानन्द्रसत कासा 
होकर विराजमान होता है । 


(६) भ््रास्या देखो श्वविरुल स ° [ ४६७] प° २४६। 

(७) हे (दन्दो) आत्मन्‌ ! (ते) तरे ( श्राजसा ) बल स { श्रपरस्युवः) 
कमे शरोर इच्छाको प्रकाश करन हारी ( गिरः) वाशियां ( म्ध्यन्त) 
परिष्कृत स्वच्छ शुद्ध हो जाती ह ( याभिः ) जिनन्ति ( मदाय) श्रानन्द्‌ 
की प्रक्षि केक्तिये त्‌ ( शम्भस्त) भ्ररूाशित होता है 


(म) हे सोम ! परमास्मनू ! (मदाय) दै ङे जिये ( पुष्ये) 
श्रात्मां के सपक्षं करने वज्ञे ( मदाय ) घ्नानन्द्‌ को प्रप्त करन ङे किये (लो 
-छकृलु ) दशन करने हरि, सवेद्रछटा या क्लान के उप्पादक या समस्त 
ससार ऊ रचयिता ( ते. ). उस्‌ परसातन्दस्तरूप.. { तता.) -प्रापक्रो ( महे) 


.छ० ७1. खे०-२ | सू० ७] उत्तराचिकः ४८६५ 





चदे भारी ( तव ) धापरकी ( प्रशस्तये }) मदिमा होने के कारण ( देमहे )} 
पा हेते द या प्राथैना कसते द । #। न 

(३) दे (इन्द्‌) ए्वयचन्‌ ! भाप (गोपा) चाणिय, गौरे, रामय च्रार 
वान इन्दियेा के दाता ( नृपा) पुन्न ष्ट्यादि त्तथा नेता धग्रणी पुरुष के 
देने हरे, { धश्वसा } देह म॑ घाप्मा, ब्रह्माण्ड मे सूयं धनौर प्राणेन्दियों 
शौर धनमे धरवार देने हारे, ( वाजसा) ह्ानबल श्रौरं न्नके देने 
चाल ( उतत ) भी ( श्रतति} हो} श्रापृ ही ( क्तस्य } श्रारमा, नरह्मार्ड, 
जीवन भोर सव कर्मो के { पूष्यः ) पूरे करनहार, सचसे श्रादिम (आत्मा) 
मात्मा, रत्ती, स्वामी हो) 

( १०) हे ( इन्द ) रेश्वयेवन्‌ ! ( मधो; ) अधृत की ( धारया) 
धारणा शक्ति से ( इन्दियं ) श्रास्मा क वल्ल को वदानि वाले या उसके 
स्वरूप के दशैन रस रो ( धस्मभ्यम्‌ ) हमारे क्ति जितत प्ररूर ( वृष्टि 
मानू ) वपौने वालः ( प्जेन्यः) मेघ रसतो वपता दै उसी प्रकार 
{ पचस्व ) वरस । । । 

इति भ्रयमः खण्डः 1 
0 
१.२ 3१२ ७ १२ 3 २३१२ 
[१०६७] स्ना चस्ेम जेपि च पवमान मदिश्चवः। 
9 २ 9 द 
छ्रथ। नो चस्यसस्क्पि ॥ ९५ 
२ 3 २३ २ 3 र 9 २ ॐ १ र 


[१०४२] लना ज्योतिः खना स्वाऽरऽर्विश्वा च सोम सौभगा। 
9८ 3 9२ । 


प्रथानो चस्यस्नस्छृधि ॥२॥ 
२3३१२३२ 3३२ 3 9 २ 


{१०४६] लना -दक्तमुत कतुमप सौम सूरा जदि 1 
` "9.2 3 -9-2 


अथान चस्यसस्छृष्प ॥ 
दिर 


४६६ सपमचेदभष्य [१० ४ (१1 स०४ 





३२३ २३१ २३ 9 र्‌ 
(१०५०) पवीतारः पुनातन सम्रणसिन्द्राय पतच । 
प २ 4 १२ 
मथा ग कस्यसस्छायथ 12) 
९९ ड २७३ २३ २ 3 र 3.२, 
[१०५१] त्वं सुध न आआनज तव कत्वा तवोपतिभिः। 


प्मथाना चस्य्र्स्छतथ) >॥ 
२ 3 २.३ 


[१०५२] तव कत्वा तवेतिनिज्योद्‌ पश्येम सभम्‌ । 


र्‌ 
स्थानो वस्यसस्कृधि ॥ ६ ॥ 
3 १,२ 3 १२ 
[१०६५३] च्रम्यपं स्वायुध सोम दविवहैसं रथम्‌ । 
१५ २ 39 २ 
अधा नेः वस्यक्लस्छवि ॥ ७॥ 


ॐ 9 > 39 > ७.२ 
[१०५४] भ्रभ्याऽरेऽपनपच्युनो चाजिन्त्सछमत्सु क्षाक्षद्धिः 
२ ॐ ३ 
प्रधानी वस्यस्लस्छृधि ॥८॥ 
9 9.2 3 
[१०५५] त्वां यक्ञेरयोचृ चन्‌ पचमान चिध्रमैलि ¦ 
9 २ 3 ३ 


द्धा नो बस्यकस्षस्छवि ॥ ६.॥ 
„ + 3 ९९ २,.३ 3.२3३.१२2 २३ १२ 
{१०४६} रयि वधित्रमण्विनरिन्दो विश्वायुप्राभर। 


9२ ॐ 9 २ 


यान चस्यलस्छ्नि "द्ग ऋ € 1 ४ २१९ ॥ 

भा०-( 9) दे ( पवमान ) स्वैन्यापक्‌ ! द्मे (महि) चहुत चदा 

( श्रवः) यश श्रौर ङ्न का (सन) दान करोश्चौर (जेपिच) विर्घो 

पर (चेयर कराः (अथ) श्रस् बद्‌म (नः) इम { वस्यः.) एकया 
खे युक्र या सतिता शठ ( कात्र 3) करा । 

(२) दे ( सोम) परमात्मन्‌ 1 हमे ८ उयोतिः ) प्रकाशत, षन (सन) 

दयो) {स्वः ) सुख ( सन.) दो, शरोर (क्रिश्वा च सभगा ). समस्त 


` सौमाग्ययुकत पदायै दो । (श्रथ नः वस्यसः कृधि } रार इम उत्तम बसु 
मानू प्रथो कानी-जने मे शर्ट करे 1 .- 


छ्म० ७। ख० २1 सू० ४] उत्तराधिकः ८६७ 


-~---~~-~----~-~-~-~--~--~- ------* 


.(३) हे प्रभो ! हमे ( दन्तम्‌ उत क्रतु ) वल्ल श्चौर उत्तम कर्म रुरने 
का सामथ्यै , सन) दो श्रौर (धः) प्रतिस्पर्धी, विघ्ठकारी हिंसको को 
{ प्रप जहि) विनाश करो, ( श्रथ नः० ) नौर हमे सवर्म्‌ घरष्ठकरो। , 

(४) हे ( पवितारः) प्रसु को सा्तात्‌ करने हारे विद्वान्‌ पुरूष 4 
{ इन्दाय पातवे ) श्रात्मा को पान करने के लिये ( सोमं) श्रनन्द्रस 
या क्तान को ( पुने)त्तन ) उत्पादन करो, प्रकट करो (श्रथ नः० ) ध्र 
हम श्रेष्ट करो । 

(€) हे ( सोम ) परमात्मन्‌ ! ( तव ) तेरे ८ क्रत्वा ) षान साम्यं 
याकम सामध्यैस्े घौर ( तव उतिभिः) तेरी शक्यो से (स्वं)तू (नः) 
हमे ( सूर्ये ) सवके प्रेरक श्रात्मा या परम्माम (श्रा मज) प्रप्त कया 
( श्रथ नः० ) श्रौर हमे सवस्ति उत्तम वना । । 

(६, हे ( सोम) सर्वोत्पादुक ! ( तव क्रत्वा) तेरे ज्ञान से (तव 

५ 


सतिाभः ) तेरी भेरणान्रास (सूर ) सूय के समान ज्ञान चचार्‌ प्रकाशस्व- 
रूप तेरा ( ज्याक्‌ ) ।चरकाल तक ( पर्रम ) दशन स्रं। 


(*७ ) दे ( सोम ) स्रमेरक ! हे ( स्वायुध) उक्तम साधर्नो, बलो 
से युक्त ! ( स्वं) त्‌ ( दिवे ) दोन लाक मे बद़नि बाल रथि प्रारूप 
सामध्यै को ( सभि ध्र) दे। श्रोर ( श्रथ नः० ) इमे प्रष्ठ बना। 

(८) .हे ( सोम) प्रेरक ! ( समस्सु ) समान भावस्ते घ्यानन्द्‌ के 
भ्त करने के श्रवसो मेँ दे { चानिनू ) बल श्रोर दान से समपन्न †. (शनः. 
पद्युततः) श्रविचल रौर ( सासहिः ) श्रभ्यन्तर शनुश्रो को दन्न हारा 
दाकर त्‌( धमि) प्रकटहो ( श्रय नः०) भरं हमें सवरप प्रष्ठ बना 

(६) हे ( पवमान ) सवेन्यापक ! ( विधम ) श्रपने विशेपरूपसे, 
पस्प्कत श्र।र नानः परा्धिये। के श्राश्नय स्थान आ्रात्मा मं ( यतेः) कमे, 
स्वान, तपं श्रादि यन्तो द्वारा साधकजन ( ष्वा ) तस्करो दी: ( प्रवदषन्‌.).. 
नदति श्र व्‌ ( श्रथ नः९ ) ह सवत उतप्रबना 1 = ` 


६८ सामवेदभाष्ये [प्र ४८९) 1 सु० ५ 


~~ 





(१०) € ( इन्दो ) परमेश्वर! तू ( चित्रं ) संह करने योग्य नाना 
प्रकार के ( घ्रधिनम्‌ ) इन्दिर्यो रो धारण रूरने हारे ( विश्वायुं ) समस्त 
प्राय को देने वलि (रयि ) श्चात्मिक सामभ्य, वीयैको {श्राभर) दे । 
छरीर ( श्रथनः० } इम भ्रष्ठ उत्तम बना । 


२ १२ 3 ऽर र 
[१०५७] तस्त्र मन्दी धरादति धास खतस्यान्धक्तः । 
२३ २ 3 
तरत्स मर्द्‌( धावनि॥१॥ 


9 च, 3 5५२ 
[१०५८] उस्रा वेद्‌ च बुनाम्मत्तंस्य देन्यचसः। 
9 २ 3 


र 


तर्त मन्दा धावत्ति॥ २॥ 
3२ 32 33२ च 
१०५६] धवरस्रयोः पुरुषन्त्यारा खहश्चाणि दञ्चहे । 
२३ २ २ 3 
तरत्ख मन्यो धावति ॥२॥ 
णर्‌ भ्रञ3२३ १२ ३२३२ ॐ 9२ 
# (र [1 ॥ 
{१०६०} चरा ययाख्िशतं तना सहस्राणि च दद्महे । 
२३ २२८ .१ 
तरत्स मन्दी धावति ॥४॥५॥श्० ९। ९८ | १-५५ 


अ०--( + } भ्पाख्या देखे ज्रचिक्लत स० [९००] प° २४८) 


१५) 


^ 


(२) (उल्ला) उपरकी शरोर सवण करने वाल्ली (देवी) सुख 
घौर प्रकाश ङी देने चाकी, प्रकाशस्वरूप, सोमरूप श॒क्र ी धारा (मस) 
मरणधमो शरीर के भीतर { वसूनां ) चाप्त करने हारे प्रायो को (श्चसः) 
रदा करनेका सामय्यै (वेद्‌) पराप्त करकी तभी ( तरत्‌ स मन्द 
धावति ) चद योगी भ्रात्मा छानन्दमय होकर, सब कटौको पार करता 
दश्रा बह्यकी शरोर चला जाता ई। 

(३ ) हम (ध्वक्षयोः) दुःखो को ध्वंस करनेहरि, या स्वतः दिनष्ट शेने 
बाले (पुरुषन्त्योः) पुरुपरूप श्रात्मा के सदा समीप वतमान पराण शरोर अपान 
रोना के षे (सोम) परमेश्वर ! (सदल्रायि) इजा शरास प्रसत तया बल, 


० ७ । ख० २1 सू०६ ] उत्तराचिकः ४६६ 





कमारो हम (श्रादद्महे) धारण कर, श्रपने वश करं | उन बलो से दी (तरत्‌. 
स०) वह धात्मा सेक्टर कष्ट पार करके ब्रह्य की धरोर चला जाता हे । 
(४) हम ( ययोः) जिनरे बल पर ( त्रिशते सहल्राणि ) वसं 
इन्नार ३०००० ( तना ) दिन, रातत धथत्‌ लगभग ४०० वै पन्त 
{ धादद्मदे) जीवन ग्रहण रूरते है उनके बज पर दी (तरस्स मन्द धावति) 
चट ्ानन्दमय जीव सव दुम्खो को पार करफे ह्य री घोर चल7जाता टै 
3 र्र्‌ रेरे = 


[१०६१] प्ते खोमा अखत्तत गरण(नाः शवसे महे । 


मद्दन्तमस्य धारया ॥१९॥ 
४ उ३१,२ 3 १3२ म्‌. 
[१०६२] च्रभि गया चीत्तय दम्णा पुनाने श्रषास्ति । 
3१२३ 9 
खनद्वाजः पारखव ॥ २\॥ 


[१०दद्‌] उन नो गामनारिषा विश्वा च्रषं परिष्टुभः। 


गृणानो जमदृञचिना ॥२॥६॥ ऋ० ६। ६२। २२-२४॥ 
भा०-(१) ( मादेन्तमस्य ) अति भ्रानन्दरूररु परमात्मा की 
( धारया ) प्रानन्दरूप धारणा श्रि से ( महे ) बद भारी ( शवसे } पतान 
शराक्ति केलिये ( गृणानाः) वेद्‌का ्रध्ययन, प्रवचन करत हुए (रुते 
सोमाः } ये विद्धान्‌ गुरुजन ( श्रयत ) उत्पन्न हो । श्रवसे" इति छ ० । 
(२) हे ( सोम ) परमात्मन्‌ ! ( वीतये ) सर्वत्र कान्ति था प्रकाश 
करने के किये ( गव्यानि ) ्ञान-वाशिषे ऊ योग्य ( नृम्णानि ) मयुरष्योके 
चित्त को ( पुनानः) पचिन्र करत हुश्च तू ( श्रभि श्रपषैि ) सान्तात्‌ 
प्रकाशित होता दहै! हे (सनद्‌-वाजः) तनके हर, बलक्‌ देने दारे 
शवर ! चाप दम क्षान घौर बल ( परि ध ) प्राप्त कर्व । । 
{ ३. ) -हे परमात्मन्‌ ! ( जमदिना ) धात्मा को साक्तात्‌' करने हरि 


योगी द्वारा ( गखानः ) स्तुति श्ये इए ( नः ) हमारे त्ष ( गोमतीः ) ~ 


1 





४७० सामवेदभाष्ये [ धर० ४ (१)! स्‌० ७। 


~~ 





~~~ ~---~-~~-~~~~~--~ ~~ 


चेदवाणियेो से सम्पन्न ( विश्वाः, दपः) सव कामना््राश्रौर रे्योको 
प्रौर ( परिस्तुमः ) सव प्रा्नार्यो को (उत्त) भी ( श्रे) पूर स्वीकार 
खर प्रदान करो । 


ध १२ 3१२,.३ १ २ ३१२ 
१००] इम स्तामरमरते जातवेदसे रथमिव सम्प्देमा मनावया। 
3१२ ५९: र्‌ 


र्‌ 
॥ भद्रा हिनः प्रमत्तिस्स्य सुख्यभ्ने 


तव ॥१)॥ 
3 २७१२ १,२५ „3१२3 १९ 

[१०६५] मरामेध्मे कृणवामा हचीपि ते चिन यन्तः पथैणा पवा 

3२ ६ १ २ 3 र 3 १९३ 

चयम्‌ । जीत्रातवर प्रतयं साधया ध्ियोऽग्न सख्ये मा 
२ 3३१ रर 
रिषामा वय नव ॥॥ 

3.9२ 3२३ २३ २.३२ 3३.१२३ 9 


{१०६ शकेम त्वा समिधं साधया धियस्त्व देना हविरदन्त्या- 


3 र उब 
खख्येमा {ररामाचय 


9 23१२ रेर3 २ 9 सर्ले 3 ३ 
इनम्‌ । त्व्रमादयां आरबह तानूह्यऽ२ऽभमस्यम्ने सख्ये 
39र $ 


मा एरषामा च्यतत २ [जा ऋ १1 ६४ | १,४,२॥ 
भा०-{ 4) ( प्रते ) पूजनीय ( जातवेदसे ) तत्व के कता, इस 
विदान्‌, परमेश्वर श्रोर श्राचाये के लिये ( मनया ) श्रपनी मति से 
( रथम्‌ दव ) उत्तम ्ानरस के समान सुखकारक ( स्तोमं ) गुण कतेन 
( समहेम ) कर 1 ( संसदि ) समामे ( श्रख ) इसकी ( प्रमतिः ) उत्तम 
मति ्रौर ज्ञान ( नः ) हमर कलिय ( मदा ) कल्याण श्चौर सुखकारिणी 
होती दै । इसके ( सख्ये ) मित्रसाव मै (मा रिषाम) हम कमीक्शट न 
पाच दे प्रमो! श्रीरषे विदन्‌ गुरो ! ( वयं तव) हम तुम्दरं दं । इन्दियो 


का परात्मा के प्रति, भक्ता कार के प्रति नार शिष्या का गुरुके प्रति 
समानरूप स -वचन हे ¦ 


| (२) षे मने! छ्ानस्वरूप प्रकाशक! (ते) 'तेरे लिये ( इध्मं) 
भदत, तेजस्वी होने के साधन को ( मराम ) दमं प्रस्तुत करं । ( वषि ) 


० ७1ख०२। सू०८] ` उत्तराचिकः ४७१ ` 














व 


ग्रहण करने योग्य नाना पदाय का ( कृणएवाम्‌ } सम्पादन करं । श्रौर 
(चये) हम (ते) तेरा ( पथैणा ) पोरू २ पर, या पणौ साधन या प्रति 
पव, या श्रध्याय २ द्वारा ( चितयन्तः) शङ्कि श्रौरे जवान ऊ लाभ करते 
इश, ८ जीवातवे ) ्रपने जवन के निमित्त ( तव सख्ये ) तेरे सहयोग 
यासेत्नीमे (मार्पिम) कभीपीदित न हो) च्रौर तू (प्रतरां). 

हुत उत्तम प्रकार से (धियः ) हमारी प्रज्ञाय घौर कम को ( साधय) 
खुद घना । 

(३) दे (श्रे) ज्षानदन्‌ ! प्रभो! गुरो! [ धियः) हमारी बुद्धिर्यो 
को (.साधय ) उत्तम बना । हम ({ समिधम्‌ ) उत्तमसूपसे प्रकाशित होने 
हरे (स्वा) तेरी सेवा करनेमे ( शकेम ) समथ हा । (चवे) तेरे श्रा 
धार परए ( देवाः) व्रिदवान्‌ लोग ( श्राहुतम्‌ ) श्रद्धापूर्वकं दान क्रिये हुए 
श्रल्-श्रादि पदायै को ( श्रदन्ति ) भोग काते दं! (त्वम्‌) ध्ौरतु सू 
के समान ( श्राद्वियान्‌ ) किरणे, वारो मासो, श्रथवा श्रादिस्य के समान 
तेजस्वी या संवत्सर के श्रधान रहने वाल मासो के समान गुह $ अधीन 
रटने वाले रिष्ये! को यथायोग्य ( घ्रा वह्‌ ) प्राप्त कर, हम (ततान्‌ ) उनको 
{ उष्मलि ) चादते दे । श्रौर दे (भन्ने) प्रकाशक ! ( तव सख्ये) तेरी 
मित्रता मे ( वय} हम (मा रिपाम ) कमी दुःख, पीडाप्राप्तन रूरं। 

इति द्विीयः खण्डः 
-:०:- 


१२३ २३ १२ 3.9 २ 3 9२ 
[व ॐ + ग, 
[१०६७] प्रत्ति चां सूर उदिते भिन्न गृणीषे र्णम्‌ । 
3 १२ 3१२ 
्रयमरा रिशादसम्‌ ॥९॥ 
3 9 २ ॐ > ३२३१२३२३ १२ 
[१०६८] राया हिगएययां मत्तिरियमनचरूकाय शवस 1 
3३१ १५ र्र 39 


# इय वप्रा मध्रसत्तय ॥ 1 


: ४७२ ` सामवेदभाप्ये ` [ प्र० £ (१) । घु० ६।' 





उ 9 २ 3१२ उ 
{१०६६ ने स्याम देच वर्णते मित्र सूरिभिः खह । 


उदर्क र्ग 
इषं स्वश्च ध्ीमदि॥३॥८॥ ० ७.1 ६६। ७-९॥ 
भा०-( १) (सूरे) सूयय के समान सबके प्रेरक, शुख्य श्रात्मा के 
{ उदिते ) उदय होने पर, जागत दाने पर ( मित्रं ) भित्र, ( वरुणं ) श्रौर्‌ 
वरुण, प्राण श्रौर छषपान (वां) रप दोर्नो को ( रिपादसं) विरोके 
नाशक ( श्रथैमणम्‌ ) न्यायकारी स्वामी के समान पाल्लक जानकर ( प्राति- 
गणपे ) उन दोनो को उपदेश रूरतादहू। । 


(२) (इयम्‌ ) यह इमारी ( मतिः} मति, बुद्धि). मननशाक्ति, 
{ दिरण्यया ) हितकारी, मनोहर ( राया ) सम्पत्ति द्वारा, ८ श्रवृङाय ) 


ददेसर, चोरो से परतिरिक्र सषु पुरुष के ( शव्से ) वल वृद्धि करने के 
लिये दयो । हे ( विप्राः ) विद्वान्‌ पुरूपो ! यह हमारा ज्ञान ( मेधसातये) 


+ 


अन्य पावत्नर दीित श्ष्यादख्ा त्न दन ररर के लया) 


(३) है देव! वरुण ! हे ( मिनन) गव्यु को मेटन हारे ! (सूरिभिः) 
तरव क ज्ञाता विद्वानोके साथ हम (स्याम }रहे। रौर (ते) तरे 
( इषं ) भन्न, छान श्रौर ( सवः च ) सुख, श्रानन्द्‌-स्वरूप को ( धीमाहे ) 
ध्यान र धारण क्रं । 

3 २3.२३ २.३ *9 २ 3९ रर 
[१०७०] भिन्धि विश्वा चप द्विषः परि वधो जदा मघः) 
१२ 39५ 
वस स्पार्हं तदाभर ॥ १९॥ 
उ35र {र उ २ ३.१२ 
[१०७१] यस्य ते 1तचश्वमायुष्ग्भूरेदतचस्य वदति 


१२ 
वसु स्पराहन्तदा भर ॥ २॥ 
ॐ 3 र्‌ प्र 
[१०७२] यद्धीडाचिन्द्र यत्‌ स्थिर यत्पशाने परा आनम्‌ । 
उ39र 


वस॒ स्पाह तद्‌ाभर ॥ ३॥ €. च्र०-८ 1 ४९ 1४०२१ 


रऽ ७.। ख० ३। खु» १०] ` उत्तराधिकः ध्७दे. 





भए०-८ १ ) प्याख्या देष्विये अवि० स { १३४ ] ० ७२। 

(२) हे इन्द (ते) तेरे (भ्रः) बहुतसे (चख) जिस 
( दत्तस्य ) दिये हए दान के विषय जँ ( विश्वम्‌ ) समस्त ससार ( श्रानु- 
धग्‌ ) घरावर सदा युक रह कर ( वेदति } जानता या प्राप्त करता है (तत्‌) 
वह ( स्पाह ) श्रभिलापा करने योग्य ( वसु ) वासयोग्य जीवनसरूप उत्तमः 
भन (श्या्र) हम प्र्षररा। । 


(३ ) भ्यास्या देखो अविकल सं ° [२०७] प० १०८। 
3३२ 3 रेख 3 २3 २ 3 १२३८ १२ 


[९०७३] यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजयु कमेख \ 
२२३१ २ 


इन्द्रा्ा तस्य बाधतम्‌ ॥१२॥ 
3 3२ 3१ र 39 रेर 


[१०७४] तोशाखा रथयावाना चृ्रहणपराजता । 
२ 3 १ २ 


9 
इन्द्राग्नी तस्र वोधतम्‌ ॥ २॥ 
34 २ 3 भर ९३५ २ ३१२ 


[१०७५] इवं वां मदिर मध्वधुन्ञन्नद्धिभिभरः । 
9 २3७ 9 २ 


इन्द्राग्नी तस्य वोधतम्‌ ॥२॥१०॥ ऋ०° ८। ३८ । १-३.४ 
भा०-(१) हे ( इन्दादयी ) इन्द, गुर ! ध्रौर म्न } विदन्‌ ! च्राचाथे 
पनीर श्रष्यापक श्राप दोन ( यत्तस्य ) इस महान्‌ घ्ध्ययनाध्यापन क्तानं 
दानरूप यत्त चनौर परमेश्वर के ( छष्विज }) यथाऋतु प्रचत्तंक एच प्राण 
साधना द्रष्य उपासना करने हरे ( स्थः ) दो । शरोर ( चाजपु ) तान यन्त 
मे श्रौर ( कमेषु) सव रमौ मे ( सस्री.) जातक. पारंगत हो । (तस्य } 
खस उक्र यत्त के विषयमे श्राप ( बोधतम्‌) हमे ज्ञान कराये । 
, (२) साप दोन ( रथयावाना } रथरूप देह या रसस्वरूप भ्रमु को 
प्राच होने हारे ( वृत्रहणा ). समस्त श्रल्लान श्रावरण का नाश करने हरे, 
{ श्रपराजिता ) कभी. पराजित न होने वाले, ( तोशपसा ) वि रे नाशक 


४७४ सामतरेदमाष्परे [प्र ४ (१) सू०११। 


~ = = 











हे, ( इन्दाग्नी ) घ्राप इन्द शरोर शनि परमात्मा श्रौर श्राचायैस्वरूप दोनी 
सुका उस यक्त का सान कराये ) 

{ ३) (नरः) विद्वान्‌ मयुप्य ( श्रदिभिः ) भ्रखर्ड नर्तो से (वां) 
प्राप दोना के ( इदं) इस दशनीय ( मयु) श्रत, प्षान का ( श्नधुदन्‌) 
शप्त करते हैँ ( तख ) उसका ( बोधतम्‌ ) हमे भी दान करदे । 

इति तृती 1: खण्डः । 





१२ ३५१२३१२ ३ २ 


{१०७६1 इन्द्रायन्दो मरुव्वन पवस्व मधुमत्तमः । 
२३७ १२३ १२ 


घ्मकेस्य यानिमासदम्‌ ॥२॥ 
६ 3 १२ 3 २३१२ 3 > 


[१०७७] नन्त्वा तिप्रा चचोचिदः परिन्ृएवन्ति धरे्तिम्‌ । 
३ > 39२ 
सत्वा सुजन्त्यायतवः धरा 


3 १ २३१ . रर 35२ 
{१ग्७न रसत ते मित्रो श्र्यमा पिरन्तु वरुणः कव । 


पवमानस्य मरून: ॥२।११॥ ऋ § 1 5४ २२-२०॥ 
भा०--(१) च्यास्या देखो श्राविकुकज स ° [ ४७२ ] प्र०२३२८] 

(२) & प्रभो † ( चचेदिदः ) वेद्चाणी का तत्व जानने हारे वे ( षि- 
शराः} मेघावी ज्ञोस (त) उस स्मरणीथ ( धरक्षि ) समस्त ससारदो 
देह रे स्मान धारण करने हरे (सवा } तुक परम श्रात्मा को ( पर्ष 
र्वन्ति ) नाना प्रकार से बखानेत हु । (त्वां ) तुका दी (शायः) मनुष्य 
काग. (स श्टुनन्ति) योगे साधनो से खोजते प्ररे घत्मा को प्रत्र करते ह । 

(३) दे ( कवे ) ऋान्तदररिन्‌ विदन्‌ ! ( मित्रः) ग्घ्यु से वचाने 
हारा प्राण भोर ( वरुणः ) वरुणरूप शरपान भ्नौर॒( श्रथमा } समान -भ्रौर्‌ 
(मरतः ) शेष प्राणगण॒ भी ( प्रवमानस्य ते) प्रादित होति हुए तेरे 
(रस ) चल को ( पेबन्तु ) पान क्रं । 





०७1 ख० ४ सु० १३] उत्तराचिकः ५७१ 


<~~~~-~~-~~--~-~-~---^~~-~~~~~ ~~~ 





-~~-------~-----------~-------- ---~ -- ~~ 


॥ उ३.५र २ 
[१०७६] ख्रञ्यमानः सुदस्त्या समुद्रे वाचामन्वामि । 

3.2२ 3१२ 39 २२३२३१२ 3 

गध पिशङ्ग बहुल पुरुस्प्रह पवगनाभ्यपास ॥९॥ 


गूढ 3 9२ 3 २,३१.२ 3१२ 
[१०८०] पुनानो वार पवमाना अभ्यये त्रपा अचिक्रदद्वने । 
ॐ रर 3. २ 
देवानां लाम पवमान निष्छते गपभरञ्जाना अपसि 
ग. १२११२] ऋ० & । १०७1 २१-२२॥ 


भा०-(१) व्याख्या देखा भ्रविकल से० [५१७] प° २९९ ` 

(२) ( श्रव्ययचार ) प्राणमय या कमेमय श्रावरणमें से ( पुनानः) 
` पविन्न होता हुश्रा, ( पवमानः } व्यापक श्रारमा (चृषः) सुखो का वर्क्‌ 
होकर ( वने ) इस ब्रह्माण्ड या श्रन्तरिक्त मे मेध के समान ( श्रचिक्रदत्‌) 
प्रनाहत रूप से नाद्‌ करता शरोर सुखा कौ वपो करताहै। हे ( सोम) 
भरर ! श्राप ( गीर्भिः) रश्मयो से ( भ्रजानः) प्रभिग्यक्र होते हुष्‌ 
( देवानां ) समस्त प्रकाशमान पदाथा क ( निष्टते ) स्थान या मूलकारण 
का ( प्रपसि ) प्राप्त हो. । श्रारमपक्त म -कह ( गाभिः) प्रणो से ( श्रजानः) 
प्रकट हाकर दन्दियो के श्राश्रय को प्राप्त | - 


3३२३ रं 3 3 3 २ 39 २ 
[१०८१] पतमु व्यं दश क्तिपा सजन्ति जन्धुमातरम्‌ 1 

१२३१२ 

समादिव्यभिरख्यन ॥९॥ 

भ २ 3२ 3१२ उ १२ ३२३ > 


[१०८२] स्भिन्द्रेणात श्रयुना सुन पति पविन्न आ । 


स सवयस्य रारएपाभयः 7२१ 
५ 9 २ १२३७ 59२ 3१ २ 
[१०८२] म ना यगय वायव पूष्णो पवस्व मश्रमान्‌ । 
१ 239 रर 
चयासामच वस्य च )२1९२॥ ० ६ 1 ६१ ७-8॥ 





त 
१०८९-२. '्यृजानो वरे,* "यृषावचनदो बने इति ऋ० । 


४७६ सामवेदभाष्ये [ प्र ४ (६) | घू० १४ 





भाग-(१) (एतम्‌ ) इस (उष्य) ही उस्र ( सिन्धुमातर) दवण 
शील प्राणे के साता प्रथोत्‌ उत्पाद्कया क्ताता प्राप्नाको { दश रिपः) 
यादर कके गमे दस मौर प्राण, इन्दियां ( ष्टुजन्ति ) परिष्कृत करती हैं । 
यदह ( चदधत्यिभिः ) सिरि के समान लभी नन्धिर्यो द्वारा ( सम्‌ श्र- 
स्थत ) भली! प्रक्र देखना है । परमेश्वर के परह मै--उप ( सिन्धुमातः ) 
समस्त आरुण धर सागर श्रादि रे निर्माता प्रसुको दशे द्विर्‌ सुशेमित 
करती ह । वह सूये से सवके प्रकाशित करता दै । 

(२) ( इन्द्रेण ) धात्मा ( उत वायुना } श्रौर प्राण से ( सुतः ) निष्पा- 
{दित होकर वह भानन्द्रस ( सूर्थस्य ) सवके प्रेरक सुख्य प्राण को ( रशि. 
भिः) किरणो न ' पवित्र पररित्र करने हरि अन्तःकरण म ( सम्‌ भरा एति) 
उक्तम रीति से विदित त्ता यः प्रद) 

(३) (सः) वद ( मधूमानू) ग्रत स्वरूप ( भगाय) रेश्वयः 
चान्‌ ( वायवे ) प्राण॒ स्वरूप (पूष्णः } पृटिकारक, शछस्मा के निमित्त 
श्नौर ( मित्रे) प्राण प्रर ( वरुणे च) पान के ल्लिये भी ( पचस्व) 
भरट हो । परमेश्वर पक्त मे-( भित्र वरुणे च ) सथ सहवान्‌ प्नौर सव 
दुः वाररुके रूपमे प्रकट होत्ताहै। 

इति चतुभः खण्डः । 
व 


सब २ ३२३ २.२ 3१ २ 
[१०८४] रेवन्नः समाद्‌ इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः 1 

३२ 3 २७५२ 

वव [# कक्‌ अक 
चु प्रन्नो यामिमेदेम ॥१॥ 
२ 3 २३ १२ उ २ 3 १ २ 33 
[१० खघ त्वाचानल्मना युक्तः स्तातुभ्यो चुष्णायनः। 
सऊ उ3२ उर रर 


ऋणारत्तन चच्छ्याः 





१०८६--'त्मनाऽऽप्ः इति प्र 


० ७1 ख० ५1 सू० १४] उत्तराचिकः 2७७ 





9 रर उ 9र रर 3 २ 


[१०८९] स यहुवः शतक नवाकामं जटितम्‌ , 
। 3 न्ड 3 ऽर्‌ रर 


ऋणोर्तं न शचीभिः ॥२॥२४॥ ° १।३० । १३-१९॥ 

भा०--(9) च्याख्या देखे श्रविकल स ° [१९३] प° ८६। 

(२) हे ( ष्णो ) शचुश्रा के या काम क्रोघादि फे धपे श्थात्‌ सान 
सदेन करने दारे ( चक्रयोः ) रथ के चक्रो का { ध्रक्तं न ) धुरा जिस प्रहार 
स्वयं श्रपने श्नाश्रय रहकर मा रथ षो दूर देश में पहुचाता श्रौर श्राप भी 
जाता ह उसी प्रकार हे ्रास्मन्‌ { ( त्वावान्‌ ) तेरे सदश्‌ दी (स्मना 
युक्कः ) स्वथ च्रपने श्राप समाहित होकर ( इयानः ) इसको श्रमीषटतक 
पडुचाता-हुश्ना ( घा ऋणो; ) मोत्त तक पटुचता धर सथ दी स्वयमभी 
वहां प्रा होता दै । । 

) (भक्तन) जिस प्रकार धुरा ({ शचीभिः) श्रपने मे लगे 
प्रर द्वारारथङो दूर देश तक पृह्ुचा देता है। उसी प्रकार हे शतक्रत! 
संकरो परज्ञान से युक्र श्रास्मन्‌ ! ( जारेतृणाम्‌ ) विद्वान्‌ क्ानोपदेशको - 
को भी ( ध्राकाम }) उनकी कामनार्श्रो के श्रनुसार ( दुवः ) उनके मनोरथ 
या प्रार्थत पदाथ ( शचीभिः) पनी शङ्गियों से (श्रा छणोः) प्रप्त 
करा देते हो। 

सवीक्षकाम वद्यवेदौ जीवनसुक्र की दशा शा वरन दै । उसके साय 
री राजा प्नौर प्रसु का दशन मी स्पष्टे) 


२३१२८३१ 3 ३१२ 
{१०२७} खर्पङृत्छमूतये खुद घाएमव गइ 1 
२८ २ 3 ४. 
जुहरम्मन विद्यवि ॥९॥ 
१२३ २३१२३ १२ ् 
[१०८] उप नः सवनागद्े सामस्य सोमपाः पित्र ` 
उच्च 3२3१२ 


गोदा इद्रेवतो मदः ॥२५ 


४७८ सामवेदमाप्ये [ प्र० ४८१) ख १६. 


नन ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ - ~~ ~ - -~-----~~--~~-~-~------~-- ~~ 





१२३ १२ 3 २ 
[१०८६] चथा ते श्रन्तमाना ए्वयाम सुमनानाम्‌ | 
२.३ १2२ 


मानो अद्य चदि ॥२।१५८॥ श्र १।४९। १-३२॥ 
भा०- (9) ग्याल्या देखा ध्रविकल स० [१६०] प्रमं 
(२) ( सोमपाः) सोम श्रयत्‌ श्रास्मानन्द्‌ के रस कापान करने 
हारा, समस्त प्रास पदार्थौ रौर जानो का रक्षक सोम्य गुर्खो को धारण 
करने हारे विदाने का पालक, सूय के समान तियाय का प्रकाशक 
प्राचाये प्नौर परमात्मा ( से.मस्य ) उतपन्न कायं उगत्‌ के दीचमे(स- 
वन) रचय॑युक्र पदायौ भौर जाना छो व्रकाशिन करनेके लिये (नः) 


हमरि ( उप ) समप ( ध्रगदि) घव्रे प्रौर ( गिति) स्वयं तान प्रप्त 


करक अन्ये का पान करवे। (गोदाः नकी श्राखा के देने वाला 


न 


को (मदः) 


{इन्‌ ) टी ( रवतः ) इष्ट पराध को श्राप करन वाजे जीव 
हप॑रारी होता ह । 
(३) हे परमेश्वर ! ( ते ) तेर ( श्रन्तमानां ) समप स प्रप्त( सुमती. 
` नां") उत्तम मेधावी क्तानियाके पासरस ( विद्याम) हम तेरा बरह्स्तान 
प्राह रं ( नः, च्रागहि } भ्रप ह्म प्रा दोदय, ( मा नो भतिस्यः) हम 
व्याय न कीजिये । 
33 नर 3१२ 2 3 3 ५ 
[१०६०] उम यादन रोदसी श्चाप्रसमयेोपा इव । 
33 > ५ ३ २, ॐउ १२ 
महन्ति तवा महीना सस्र, चखीनाम्‌ । 
उ भ्र र्र्‌ ॐ | 
देवा जनिन्यजाजनद्धद्र्‌। जनि {जाजनत्‌ ५१॥ 
3१२. ७.२.३ १ 
[१०६६१ दीर्घ छयङ्ङकश यथा शाक विननि मन्तुमः। 


$ 32२३२ ३ म्र र 
लख मध्रवच्‌ पद्‌ चयामज्ा स्थाम 
२ ऽर रर 


चा जानव्यज्ीजनद्ध द्र जनिच्यजाजगत्‌ ५२ 








१०९१-२, (मधवन्‌ पदायेोवया यथा युगः" 


च्र० ७1 ख०.५। सू० १६ ]. उत्तराचिकः ४७६: 


-~-~-----~~---~-----. 











र्‌ उ श्रे श्र 3 > 


[१०६२] चर स्म दु्णायतो मक्चस्य तदि स्थिरम्‌ । 
भ्र र्र्‌ 3२ 3 9१२ 3१२ 1" 


(भ 


ध्यश्रस्पदं तमा कावयः अस्मा चामद्‌ास्तत॥ 
3 भर॒ रर उ ऽर रर 


देवी जनिच्यजञीजनखद्रा जनिच्यजीजनत्‌ ॥२।१६॥ 
` ऋ० १५० 1 १९३४1 १, ६, २.१. 
भा०--(१) ज्याख्या देखो चिक्ल सं ° [३७६] ० १६६ । 


न 


(२) हे ( मन्तुमः ) ्ानवानू ! सवैक्त { ( यथा ) निस प्रकार श्राप 
( दी ) दूर तक जाने वाले ( श्रकुशम्‌ } ज्ञानांश को ( विभि ) धार्‌ 


ज 
[8 


करते हयो उसी प्रकार ( श्रः) उसके प्रयोग के सामथ्यै श्रौर' उषायको 
मी जानते हो । हे ( मघवन्‌ ) रेश्वयैवन्‌ ! ( यथा) जिस प्रकार से (यमः) 
इन्दिरे श्रौर उनफे समाच लोको पर वश करने हाग (जः शरजन्मा श्रात्मा 
परमश्रान्मा (पूवस) पूव ( पद्रा ) सान र सामभ्य से ( चां ) व्यापक 
कृति चो वशत करता दहै पौर तभी (देवी) द्िव्यगुण चाल यह '्रकृति 
{ जनित्री ) समस्त संसार को उपपन्न करने दारी ( सजीजनत्‌ ) इस 
ससार को उत्पन्न करती दै) ( भदा) कल्याण श्रौर सुख खो देने हारी 
( जनित्री ) प्रकृति ( श्रजीजनच्र्‌ ) इस संसार को उन्रकरूप्तीहंं 
प्रर { भद्राः) वद सुखदाद्नी ( जनिन्री) माता के समान ससार की 


(1 


जनना हकर भा महमा क्छ प्रकट ह्‌ ॥ 


(३) दे परमेश्वर ( दु्ा्रतः ) दुष्ट चोर ( सतस्य ) मनुष्य ी 
{ प्प्थरं ) स्थति को ( खवत्तनु द्हेस्म) नीचा कर । (यः ;)जा 
( श्रस्मान्‌ ) हमे ( श्रनिद्रासति } गुल्लाम बनाना नादतां हं ( तम्‌.इम्‌ ) 


उसको द ( धः पदं) नीचे के स्थान मे (कृधि) करदे! (देवीः 
जनि्री ० ) उन्न दिव्यतुण व्राज सक्ती माता प्रकतति तेरौ मद्धिमा को. 





१०६२ दवे, “यो भस्य जादिदशति "इति ऋ °` 1 - - 


७८० सामचेदभाप्ये [प्र० ४८१) । सु° १७ 





प्रकर करती टै । षह कस्याणकारी सव की माता हरर मी तेरीमष्टिमाको 
प्रकर करती है । 
शति पथ्चमः खण्डः | 





१५२३ 3१२३ २३२३ १२ 


[१०६३] परि स्वना गिरिष्ठाः पवित्रे सामा भ्रत्रत्‌ । 


3 9 


मदेषु सव्रधा प्रमि! 
रख २ ॐ 43२ ३ द्‌ रैर 


[१०६४] त्वं मिप्रस्त्व कविमेधुप्रजातमन्धलः । 
+. 9 र्‌ 3 $ २ 

मदेषु सवधा असि ५२८ 

५ रर 3१२ 3१५२ 3१ २ 


[१०६५१ त्व तिश्ब सजाप्रसा देवासः पीत्तिमाशत । 
ॐ 9 


मदपु सवधा अक्सि ॥३।१९७५ श्° & १८ । १-३॥ 
भा०--(१) व्याख्या देखो श्रविशुल सं० [४७९] ए २२६ 
(र) हे साम) परमात्मन्‌ (स्वं) तू ( विप्रः) मेधा (कविः) क्रान्त 
दरी हे । ( अन्धसः ) भन्न से ( जातम्‌ ) उतपन्न हुए जीवन श्नि ॐ 
खूप मे प्रश्ट होने वल ( मधु ) श्रखतस्वरूप वीय शौर श्रानन्द्‌ को (भर) 
प्रदान कर। तु ( मदेषु ) सव श्रानन्दौने ( सर्वैषाः}) समस्त ससार 
व्धारण करने हार दै । 
(४) (स्वे) व! विश्वे ) समस्त { सजोषसः ) समान सूपसे श्राप 
-ॐो प्रेम करन हारे ( देवासः } विद्वान्‌ लोग { फीतिम्‌ ) ाप्के रसास्वा- 
ष्देन का श्रानन्द्‌ ( ्ाश्षत ) प्राप्त करते दह नौर ( मदेषु) सव धरानन्द म 
शशाप दी सवको धारण करने हारे हो | 
१ २ ५ 
{१०९ स सुन्व 
२. १ 
खमाच 


3 पर र्3उ 2२ उ १११ ५द 
या षष्टुना या रायामानकय इड न । 


# 
खक्ततनाम्‌ ५१४ .. .. 


अ०७ ) खण ६1 सु° १९] -उत्तरार्यिकः ४८१ 








[ म्‌ २.३.२2२ 3१ २२३२.३ 9 २ 3.२ ७१२ 
१०६७} यस्य त इन्द्र पिबाद्यस्य मरुता यस्य चामम्णा भगः 
1 म्र , 3 ऽर. र्र.3 १२३२०१२ 
सा येन (म्रज्नावस्खा करामह एन्द्रमवख मह ॥२॥१८ . 
० ९।१०य ) १३-१४॥ 


-भा०-- (१) व्यास्या देखो विकल स° [मर] ए० २६३ । 

(२) हे ( सोम ) परमेश्वर (यस्य ) निष (ते ) तेरे रस को (दन्दः) 
यद श्चारमा ( पिबात्‌ ) पान करता है ( यस्य) जिस तेरे रख को (मरुतः) 
ये दश्च प्राण॒ श्रौर समस्त विद्राचरूगण शरोर ( यस्य वा) जिखतेरे.रस याः 
चल को ( अथम्‌्रणा ) यैमा ध्रथीत्‌ समान वायु के साथ ( मगः) उदानः 
चायु चौर सू पान करते हे च्चौर ( येन ) जिसके बज्ञ पर ( िन्रावरुणा ) 
धां -ग्रौर श्रपान दोनो को ( ाकरामहे) परिचित कते श्रौ 
("न्दम्‌ ) जिसके बल पर यिद्वानजन श्रार्मा खो (श्रा) साक्तात्‌ करते द । 
चह तू{ मे चसे) वदी रा प्रा करनेके्तियेदहेत्‌ दी शान्तिश्रद्‌ 


अमय स्वस्प ६ । 
२ 3२७१२ 
{६०६५८} तं वः सखाया मद्य पुनानसामेगायत । 
२ 3२ 3३.१ ष्‌ 
शिचदन्येः स्वदयन्त मूर्तिभिः ॥१॥ 
द ० ५२ 3२39 २ 3.१ 
[१०६६] स वत्स इव मतृभिरेन्दुर्दिन्वाना ज्यत । 
3 3 2२ 
देवावीर्मदरै मार्तानिः परिष्कृतः ॥ २॥ 
1 ष्रट3 9 3,२५२र २३ 3३.२२ 
[११००] अये दत्ताय स्ाघनाऽ्य शधौय वीत्ये । 
3२ 3.२ 39 २ 
र्य देषभ्यो मघुमच्रः खुतः ॥३।१६॥ ० €।१०६।१-३॥ 


भा०--( १ ) व्याख्या देखो श्रविकल स १ [८६६] प°. २८७ । 
(२) (मात्भिः) दूध पिलाने वाली मातारा द्वारा ( वत्सः 
इव ) जिसं प्रकार चचरा { हिन्वानः) परोपि श्रौर पारिवीधत श्नौर प्राक्ति्त 





म्म 


‰ ० €८--२. "मधुमत्तमः सुखः" इति ऋण । , 
है} 


२ सामवेदभष्य [ प० ४ (१) । स्‌०२५ 











[क 


पोपित होकर ( भज्यते ) प्रकट होता ई । उषी प्रार्‌ ( इन्दुः ) सोम 
विदान्‌ शिष्य सी ( मावमिः) विद्वान्‌ निमे) द्वारा वालके समान 
हिन्वानः ) रि्तित किया रया ( छञ्यते} विधया श्यादि उन्म यख 
से प्रकट होता! चद्‌ ( देवाचीः ) विद्वान के पास्त जने हारा(मदः) 
सदको हषकारकं ( मतिभिः ) विशेष मननयोग्य प्रत्ताप्रा या मननशी् 
विद्वान) दारा ( परिष्छृतः ) परिष्छृत, अलक्त हता है । 


ए + 


(३) ( श्रये) यह ( सोमः) उत्तम रुर्णो से युक ङानवानू पुरुष 
{ द्धाय ) बलशाली रूथ फो { साधनः ) साधन करने वाता भ्रौर (श्रय) 
यह { शएधीषय } चत्त या त्तान के प्रास ररते ( वीतये ) श्रै कान्ति, दि 
या तेज प्रा करने के क्ञिये यत्नवान्‌ द । (चयं) यह ( देवेभ्यः } विदानः 
के हित फे लिये ( मधुमत्तरः ) मुय छादि गुखो से श्रौर धयिक युक 
हारूर ( सुतः } उस्न या देााक्तेत € । 


सोमे द्टम्व से स्नातक का वयन स्ियाहै। 
४. 39 २ (५ १ र्‌ 3१२ 
[९१०६] सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 
3 २७१२ भ्रष्ट ४२ 
मित्राः स्वाना अरेपललतः स्वाध्यः स्वर्विदः ५१॥ 
२ 3 ‡ २ ०६३८३ २ 3३ र 
५ भ द [कय न क. 
[९१०२्‌] त परता विपश्चितः शोमासो दध्यारिरःः। 
३५ १२} ३ १५ २ 3 १२ 3२८ 
सूरासो न दश्ेताक्ता पजिगत्नत्र ध्वा घृते ॥२॥ 


ॐ २३ < 3३२ > भ्र रर उ २ 
[१६१०३] छ प्वास्। व्यद्विभिश्िताचा गोरधि त्वचि । 
॥ उ ३२ 


ईइषमसभ्व्रमनत्तः समस्वरस्वदुवदः 1२॥२०॥ 
ऋ० १। १०२१ 1 १०, २२ १९११ 


माण --() व्याख्या देखो अविकल स ° [५.४]. १०.२७९ । 





११०१-१. "मिवा बवाना" २, "फते पूता? इति ऋ० । - ` 


श्म० ७ ख० ६1 सु० २१] ` उत्तराचिकः ' ४८३ 





(२) (ते } वे ( पूलाषः } पचित हृद्य वाले ( विपाशचतः ) मेधा 
( शोमासः ) सोम्यगुा चाले विद्वान्‌ ( घते) सानस्वरूप्‌, प्रकाशस्वरूप चदय 
भ ( जिगत्नवः ) उक्नीत की तरफ़ जाने वान्ति { श्वाः } स्थिर, अखण्डित, 
द्द ( सूरासः ) रादित्य के समान तेजस्वी, विद्वान्‌ , घादेष्य ब्रह्मचारी 
ककर ( दैतासः ) दशनीय, भव्य ह । 

(३) (गोः) सूगै के समान तेजस्वी गुरु के ( श्रधि त्वचि) ध्राश्रय 
या संरक्तकता मे (खु स्वानासः ) क्ानचान्‌ होते हए ( घद्विमिः ) विदानो 
द्वारा { वि चिततानाः ) नाना प्रकार का न्तान प्राक्त करते हुए { वसुविदः) 
-भ्रात्मन्ञान के जानने हारे ( श्रसमभ्यम्‌ ) हमे ( अभितः) सव भरसे 
( इषं ) तान का ( सम्‌-्स्वरन्‌ ) उपदेश करं ] 

3 3१२ पर र्र्‌ 3 १9१२ 3१२ ३ १२ 


[१६९७] श्रया पचा पवस्वैना वलूनि माश्चत्व इन्दो सरसि प्रधन्व \ 
३२३२} ३२ 3 > ३ १२०१२ ३ ३२३१ 


ब्रक्नश्चद्यस्य चाता न जूत परूमधाल्चिच क्व न< चात्‌॥ १॥ 


3२३३ २३१२० १६ उ २ 39२ 3 २ 
[११०९] उत न पना पवया पवस्वाधि शुने श्रत्रास्यस्य तीध। 


3१ २ उ ऽर न्र्‌ 3२ 2१२ 3१9 


पाट सदसा नगुना वस्दनि त्त न पकं धुनबद्रणाय॥२॥ 
२३१ २ 3 ८८१२३५२ २3 , ५२ 3१२ 


[३१०६] महीम अस्य चृषनाम षे मांश्चत्वे चा पृशने वा वधचः। 
3१२ 3३२३ २२3२ 3 २ 3१२ 3२ 


्रस्वपयनन्यसुतः स्वहयस्चापाामन् अपाचत्ता अतः 
॥२॥२९२॥ ऋ० ९। ६७ । €२-५४॥ 

भ{०-( १ ) याख्या देखो श्रविकरुक्त सं० [९४१] एू० २७० । 
(२) है ( सोम) परमेश्वर ! ( श्रवाय्यस्य ) श्रवण करने योस्य उपदेश 
के दाता तुक प्रसिद्ध जगद्गुरु के ( तीथ ) ज्ञनसागर से तराने वाज्ञ 
स्थान, चा द्माश्रमस्वसूप ( श्रते ) बद्‌ म ( श्रे) श्रार भी श्रधिक (पुना) 
दस प्रकार की (पवया) पावेत्रकूरने हारोक्िनधरावाधारसास (नः) 


४८४ सामवेद्रभाण्ये [प्र ४८१) ) स० २2 


^~ ^~ ~ 





~~~ --~----- -~----~-~ ~^~---~---~----~--~~-~-~~ ~~~ 


भ क 


हमरे किये { प्रथस्व ) उपदेश करा । ( पृ न पं) जिस प्रष्ठा फल 
वाहने वाला पके फलतो से लदे यक केः पत्ते कपाता है शीर सहसे) फल 
नीचे श्म रप्कते ई उती प्रकार भाप ( नेगुतः) जो सृखप्तक्नीन कह 
जाति ह पस श्र्यन्त गुद्य, ताना रे रक ह | प्राप { पि सस्रा) ६० 
हृज्ञार या १०६० ( वसूनि } स्तान र्नो क्रो ( रणाय } दात्मा के छानन्द 
प्रक्षि फे लिय ( धूनवव्‌ } ह्मे प्राप्त कराश्नो । 

(३) ( प्रस्य) इससाव्माके (द्मे) ये (दृपनाम) सुखो द्र 
व्ण थोर उद्धतो का नमनये दोन काम ( मो ) चदे भार ( शुपे) 
सुखकारी, मन के एकमात्र गातिस्यान हदय मे तते ह । हे साधक (चा) 
पोर ( प्रणने ) स्पशन करने यलि । वधत्रे } साया णीदासे वचचान 
चाल श्राप्नय व्वगिन्द्रिय म ( नेगुतः ) प इए, नेगृट, काम धार्‌ कोध 
श्राद्ध सना का ( श्रस्वापयन्‌ ) सुल्लाता हुमा ( स्न्टयतं च } श्रार उन 
का नाश करता दुध्रा त्‌.( चमित्रान्‌ ) उन शच शौर ( श्रचितः धप) 
श्वान रितो को दूर कर श्रोर ( धचतः ) चेतना रदित जड पदार्थ मूख, 
देदयदीना कभी ( श्रप) दूर फर! 

दति परः खण्डः । 
"-=--ठ 11 च~ 
२ 2 २ 3 १२ 3२ 32२३ 9 2 ञ्क र 


[११०७] पग्नत्वै ना शन्तम उन घ्राता चिताया वरूथ्यः ॥६॥ 
१२०५५२२ उ ५ 2 39 > 


[११०८] ब्रह्ुरग्निवेखुश्रवा सच्छा नान्न यमत्तमारयि दाः ॥२॥ 


^ 


ग 


५ 


3 >> 39 > 3 १ 
[१२१०६] तत त्वा शेएचषठ दादिवः खन्नाय सूनमीमदह सखिभ्यः 1 
(२ ॥ ॥ ० ५ [२४ | $, २, ४ ॥ 


भा०-(१) ष्याख्या देखो श्रविकूल स० [४४८ ¶० २२६ 
(२) ( चसुः ) स चास करन हारा ( वसुश्रवाः ) ङान का प्रचम्ए 
करने, वाल्ला: ्ानधन्‌ ` ( सम्निः ) न्तनवान्‌ ( चमत्तमः ) अति श्रधिक 





छ ७1 खं० ७ सू० २४] उत्तरा्चक्षः ४८६ ' 


१ ~~ ~~~ ~~~ ८ 





तेजस्वी, श्यास्मा ( न॑त्ति ) हदय मे व्यप्र ह । वद त हमे (रयि ) समस्त 
जीवन सूप घनको{ दाः) दान र) 


(६) हे ( शोष्चष्ट ) कान्ति धर तेजं से युक्क ! दे ( दीदिवः ) दक्षि; 
मान्‌ शग्ते ! प्रभो, हम ( सुम्नाय ) सुखं के लिये श्रौर (सखिभ्यः) अपने 
संमान स्याति बाते पने भिर्त्रो श्चौर न्दुश्चौ के लिये ( नून } श्रवश्य 
{ ईमहे ) साप से धाचन। स्ति दह। 


फ 3.१ २ 
{१९१०} प्मानु क भुवना सीपधमेन्द्रश्च विश्वे च देवाः पदे 
उ्करेर उ 9 २३ १ र्रञउ १२ 


[१११९] यक्ञ च नस्नन्व च्रजां चादि्येरेन्दः लह सीपध्रातु ॥२ 
२३ 3 १२ ७9२३ ५२ 3 9 


[९११] आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरसुद्धिरस्मथ्ये भेषजा करत्‌ 
॥२॥२२॥ ऋ० १०। १५७ । १,२,द 


भा०-(१) प्याख्या देखो शद्रिछज स ° [४१२] ५० २२७ | 

(२) ( नः ) हमारे ( यन्तम्‌ } श्राव्मा को ( तन्वं च} श्रौर शरीर रो 
{ प्रजां च) पौर प्रजा सन्तति को (इन्द्रः) परमात्मा ( श्रादियः) 
दादश मासो, या श्रादित्यं स्वरूपं॑बिदवानें श्रौर प्रणो क (सह) साथ 
{ सोपधातु ) रणा डर । 

(३) ( इन्दः ) आत्मा ( मरुद्धिः} प्राणे श्रौर ( श्रादिव्येः ) क्षनेन्दिरयो 
द्वारा था चायु शौर छतुरयो केद्वारा सूच्यै के ससोन (सः) पपन अन्य 
सदायक शक्तियो सषित ( श्रस्मभ्यं ) हमारे जिय ( भेषजा ) पघारोग्यकोरङ 
उपार ( करत्‌ ) करं । 


भ ध रर्‌ 
[१११३-१५१ प्वोचौप ॥२७१ 


भा०--( १) (चः) अप लोग (ध्र) परमेश्वर फी उत्तमरूपसे, 
(२) ( श्र) स्तुति फरो, 


११११-२, 'सदचीवत्छपाति' &; "अस्मां भूष्ठवित्ता तनृता! शति च | 
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(३) शीर (उप) उपासना करो। 

[ सायणाचार्य ने एस मन्त्र फो एक चा मान कर प्याष्याकोटे) 
माधवने श्रपने विवरण मे दस मन्त्रो कफो तीनि सन््रोफी एरु संदिष्ठप्रतीफ 
मानाहजेक्रमसे !प्रवदृ्द्राय० ' (सदधन्तयक० "उप प्रते मुम" 
धन मर्न्त्रोर प्राव प्षरो सवनी । एन तीनो मन्द्रो कीफम्रस 
व्य।्या दिये सविक्ल प° [ ४४६, ४४५, ४४४ ] ० २२९, २२४ 
तदनुसार एनफो यां संेपसेरष देनेष्ा प्रयोजन "उद्वुशपुप्र' नामक 
ऊहगान को दुर्शाना माग्रह 

ति साणः खण्डः 
दति प्रथमोऽपः प्रपाठकः । 


ति सप्तमाम्प्यायः समाप्तः । 


~~~ 


अथाषए्रमोऽप्यायः 
प्रथ चतुधप्रपाटकस्य ( द्िनीयोऽधः ) 
फचेः--¶ वृषगणो वागरिषः । २ भप्नितः कादयपोदेदलोवा | ११ नगु 
वर्गिनिमद्चिः ! ८ भरद्वाजो वास्त्व; । ४ यजत भाप्रेयः । ५ मधु्छन्य 
वेश्भमिध्रः } ७ सिक्ता निवावरी । ८ पुरुहन्मा । & परतानारदौ रिखण्िन्यौ 
कादयप्यावन्तरसौ ¡ १० अग्नयो पिष्ण्याः ! २२ वत्सः काण्वः । नमेः! १४ 
सनिः ॥ देवता--१, २,७, ६, १० पवमानः सोमः } ४ मिध्रावरुणौ । ५, ८ 
१.३, १४ इन्द्रः । ६.ऽन्द्राग्नी 1 १२ जग्निः॥ चन्दः--१, ३ विष्‌ | २, 
४१९८, ६, १२, १२ मायुध्री 1 ७ जगती} ८ प्रागाथः 1& उभ्मिनू्‌ । १० 
द्विपदा चिराद्‌ । १३ ककुप्‌, पुरउष्णिक्‌ । १४ गवुष्ट्प्‌ ॥ स्वरः-->--रे 
पवतः । २, ४, ५, ६, १२ दूनः } ७ निषादः 1 १० मध्यमः 1 १९ ऋषभः । 
.१४ गान्यार्‌ः ॥ 
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१ २९३१२ 3 32२ ७२३ १२ 
{१११६ प्रकात्रयमुशनव वासे देवो दे चाना जनिमा विर्व । 
५2 ॐ 3 २३१२३ २ ३स् रउ ५ 
मदिववः श्ुचिचन्धुः पावकेः पदा चराडो आभ्य रमम्॥१॥ 
५७३ < 3? २३२४३ र 3 ५४२३ 
{१११५७ प्रहसासस्दपलाचग्तुमच्दाणदस्तं सुपगसा शयासुः। 
२३५२९ 39 र 3१२ उ प्रर 3२ 
छङ्ापिख्‌ पवमन क्षखाया दुमप बाख धरवद्‌नति साक्म्‌॥२॥ 
५ २ 3१२ उच्छ 3 १९२ उप्र रर 
[१११८] स योजत उर्गायस्य जूति बृथा क्रीडन्तं भिमत्तन गाचः। 
= 9 = २२२७३१२३ १२} ३२ 
परीणसं रणत तिग्मग्टेमो दिवा हरिदेदशे नक्तमुत ॥२॥ 
छण ई } ६७१ ७.६१ 
२.3 १२ उ ,२३९२ ३१ 
स्वानास रथा इवचेन्ता ने चवस्यचः। 
२ 3 


२ 
{११२६१ 

2 ६५ र 2 
सोमार रये श्रक्रपुः ॥ ४॥ 
3 


2 39 
[११२०] टिन्वानपलो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः 
3 § 


१ 


६ 


9 २३१२ रर ॐ 9 २3 १२ 
[११२१] राजानो न भरशरितिभिः सोमासो गोभिरञ्जते 1 
प्य २ 3 म 
यज्ञा न सप्त धदत्भिः॥६॥ 
१२ ३२३१२ ३१२ 3५9 २३२ 


[१९२२] परिस्वानप्ल इन्दवो मद्प्य वर्हणा मिस । 


1 
. अधा अपैन्ति घारया॥ ७॥ 
ॐ १२ 3१ २३ १ २ उ 3 १९ 
{९१२६} श्रापानासः एविचस्वता जिन्वन्ति उपस्ा भगम्‌ । 
3 २ 
सुरा श्रा्च पित्त्वेन ॥ ८५ 





१११७" तपं मन्दु", 'सायुष्वं पवमानः, द्दुमपं साकं प्रवदन्ति वाणेः 1 
१११८--सरद् उरणायस्यः इत्र श्र ¦ १११३२." जनस्त उपो भर्ग} 
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१९२०] 


= ~~ ५८८ 


2 232 2 १ > 39 > 
प्रागा सतीनां प्रत्ना चर्वन्ति कारवः । 
से! हर्त प्रायवः ॥ ॥ 

[१२२५] समीयनासत शान हीच नः सत जानयः। 
म्यं पिप्रतः ॥ १०॥ 
{११२द्‌ नाभानापिन दुद लुप < 


१९ > 2 १ ‡ 


[1 ५५ < || + 


[५ (। ८५ 
४ 
^ 


८ ८५ 
= ६ [॥ 
| 


धुः 


फय्रपत्यमानदुष्॥ १२ ॥ 
४५ ३5 353 
११२५७] यमि प्यं दिवस्पदमध्वयुभिरुहा हितम्‌) 


खरः परयति चद्धस्ा ॥ १२॥१॥ ०६1१० | १-६॥ 

भा०--({ + ) ध्यारया देखो श्रविरुक्त स [८२४] ए ४८७1 

(२) (मापः) नौर फी का चिचक करने रि सा रु समान 
सप्यापस्य का विचेरु करने हरि परमस योगी ज्ताग ( वृषलाः ) सष्य, 
रजस्‌ धीर त्तमस्‌ तीनाषठो णर एरके जाने ष्रि, सा कामफछोधादरि को 
परहार करने षे, उन पर धरी, ( वगनुम्‌ } रमणीय श्वनाह्न नादु रो 
( च्यु} लघ्य करर ( दृषगणाः } उक्तम, घममेव समाधि के साधष 
योजन ( धमात्‌" ) शष्यक्र वत्त या क्तान से ( श्रस्तं ) शरय-योग्य श्राच्मा 
को (प्र भ्रयासुः ) प्राठ हते £ ¡ ( सखायः } वे समान श्रात्मा नाम क्ल 
या परमश्रमु रे प्यारे ( सरार) एरु साथ ( पत्रमान }) व्यापक ( दुर्मप) 
न सष्टन करते योग्य, प्रसद्य तेज से युक ( ध्रगोपियः ) हस्‌ देम 





११०५--भ्ाक्तते होतारः", श्त जामयः । 

११२६--प्वघुश्ध्ट्खयं सचा" । २२२८७--'मभिप्निया दिवस्पदं श्ति श्र° । 
१. वृपः क्िपरम्दासे, खप््ारी सोमो बा द्रो ऋ (निर० ५।२।७) 
२. ममा पुनर्िर्भितं भव्ति (निर ५१) ८) 
३, यप दाद दीप्तौ च । दीपं सोरम इति (भा० ति) 
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चने हारे, काल्तस्वरूप यां स्तुते करने योर्य ( वाण्‌ } मोहरा घ्रात्माक 
{ भ चदुन्ति ) उपदेश करते ह । 

(३) (सः) वह योगी ( उरुगायस्य ) विशाल गुखो वाक्ते 
स्तृतियो स सम्पन्न परमात्मा री ({ जूतिं }.उ्योति या प्रेरणा को ( योजते} 
समाध हारा स्तात्‌ करता दइ | (गावः) ्नन्य इन्द्रियगणा या श्चन्य 
लोग (बृथा ) श्रनायास (क्रौडन्तं) नाना प्रकार से जगत्‌ सर्जन प्रलय श्रादि 
लीला ररते इए उस परमात्मा को (मे) ना ( मिमते) सान करत 
(सः हरिः ) वह सव दुः्खोंको हरण करने वाला. हरि ( तिर्मशंगः ) 
तीच तेज से युक्र होकर भ्रादिष्य के समान ( परीणसं ) नाना प्रकारका 
तेज प्रकट करता हे, प्रर ह ( छञ्चः ) विस्पष्ट प्रकाश स युक्क ऋजु मारौ 
पर चलने हारा, धार्मिक, होकर .( देवा नक्त) रति द्देन ( द्द्श) 
प्रङाक्षित हाता हे । 

इसमे सूत श्रौर स्वराट्‌ योगी का चसन हे । जिसके मुख पर्‌ दिन 
रात तेज रा मरुडत्न दीखन जगत्ता हं | 

(४) ( स्वानासः } विशुद्ध रूपम प्रकट होने वाले ( सोमासः ) 
सानी ज्ञो ( रथा इच ) वेगवान्‌ र्थो के समान श्रौर ( घवेन्तः.न ) 
शवो के समान ( श्रवस्यवः ) शन्न, तान श्चोर परम देश्यं की क्कामना 
करने. दारे ( राये ) श्रस्म साद्च्कार या परमानन्द प्रि क लिये (श्कमुः) 
शरोर प्रागे कदम रखते हं । 

(५) वे (रथा इव) रथों के समान प्रयलल. कगवान्‌ होकर श्चार 
( करिणाम्‌ ) योद्धाश्रा के (भरासः) सग्राम या. यक्तकत्तोर््ो के कत्ता के 
समान (-दिन्वानासः ) ध्रागे चृत हु { गभस्त्योः ) प्राण सनोर ` पान 
दोन फी साधनार्घे द्वारा ( दधन्विरे ) साधना करते रहे . . 

{ ६) ( प्रशस्तिभिः } उत्तम कोर्तिर्था, स्तुति से ( राजानः न) 
राजाघो फे समान घोर ( सप्तधावृभिः) सात षान धारण कूरनेहारे 
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क्चिक ऋर्वियो द्वारा यासात सुख प्रार्णो द्वारा श्रात्माके समान 
{ गोभिः) प्रकाश द्धी किरणो द्वारा { श्नन्जत्ते) श्राव्मा के स्वस्प को 
अशित ररते इ 1 


(७ } ({ इन्दवः } स्तान सम्पन्न योरिजन ( स्वानासः ) व्रह्मरस का 
सम्पादन करते दए, { बहरा ) वदी. च्रह्यस्प ( गिरा) वेद्वासी द्वारा 
( भधोः ) भ्छत रस या श्चास्मानन्द्‌ को ( धारया }) धारक शक्ते स युक्र 
्ोकर ( मदाय ) ब्रह्मानन्द प्राप्ति के लिय ({ परि श्रपन्त) श्वर श्रत 
दते ह ! [ देखो श्रवि० सं° ४८६ ! प° २४२] । 


(ख) (श्रपनाक्नः } प्रपान को चश करने हरे योजन (विवस्वतः). 
पेशेष सूप्रसे देह मे नेपा करने हारे श्रात्मा ऊ ( उषसः ) पापदराहक, 
तमोनाशक तज के ( भगम्‌ देश्वयै } को ( जिन्वन्ति) प्राप्त करतर्। वे 
( सूराः ) सूयै के समान श्रादिन्य योगी उस ({ श्ररवे } प्रति सुम श्चाल- 
-तरेघ को ( वितन्वते ) विशेषरूपए से सा्तात्‌ करते द । 


{ ६ ) ( प्रत्नाः ) पुरत्तन, उक्कृष्ट भ्यासी, ( कारः ) योगक्िया 
के करने हारे { दृष्णः ) वर्षणशील, सुखचपरु श्राव्मा के ( हरस: ) स्वरूप 
को प्राक्त होने चात्ते ( ध्रायवः ) उस तरु पटु हुए जन ( मत्तीनां) 
सनन शक्तियो के ( द्वारा) दारो रो ( श्रप रुवन्ति) खोल डालते दहे 1 

( १०) जिस प्रकार यक्त में एक यजमान का कायं सम्पादन करन 
रू तिये सातद्ोता लोग चेठते हे उसी प्ररार ( समीचीनास; ) उत्तमरूप 
से गति या स्न सम्पादन करने दारे, शान्तस्वरूप, सोमस्वरूप ( सप )} 
सात, या प्रसपंणशील, प्राण ( होतारः ) त्सा का श्ननु्न्धान कूरनदारे 
(जानयः) क्तानोसपादक इन्दिपगण श्नोर विद्रानूजन (एकस्य) एक ही श्रात्मां 
के ( पदं ) स्थान, स्वरूप, ज्ञान या सामथ्यै को ( पिप्रवः }) भणं करते इष 
{आशत ) विराजते ह; श्रानन्दर का भोग करते ई । 
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(११) ( ननि) सवो केन्दख्प होकर वांधने हारे श्रत्मा को 
(नः) इम ( नामा) अपने शरीर क केन्द््‌, या सुय चन्धनस्थान श्रपने 
मनम ( चरददे) धारण कूरं निस्त ( चद्धपा) ज्ञान च्च से इम 
{ सूयं ) सैपररक्‌ प्रकाशक श्रादित्यरूप परमाप्मा का ( दृश ) दभन करं + 
( क्वेः ) क्रान्तदर्शी. मेधावी के (श्रपव्यं ) श्रविनाकश्चा, ्चपने ्राध्रितका 
नीचेन गिरने देने वाल धुव स्वरूप परमात्मा के ( धदुहे ) धानन्द्‌ रस 
का हण करं। , 

श्रपत्य कस्माद्पततं भवति, न श्रनेन पतति इति (निर०३। १ 1 4) 

( १२) ( सूरः) सूयै के समन रादित्य योगी, उत्तम योगवल 
से सम्पन्न होकर ( च्तसा ) दिव्य चह्ध द्वारा ( श्रभिप्रियं ) श्रत्यन्त मनो- 
हर ( श्र्वयुभिः ) जीवन यक्त के सम्पादरु, इन्दियो के सुम समथ्या 
साहेत ( गुहा हितम्‌ ) हदयाकाश रूप गुहा, या गुह्यरूप परमात्मा क 
भीतर ( दिवः ) दीक तेजःस्वरूप श्रात्मा के ( पदं } स्वरूप को ( पश्यति ) 
देखत हे । 

दिवस्पद्‌ तस्यास्मनः पदम्‌ ( सा०) । 

| इति प्रथमः खण्डः । 


3.१ २ 3१र २२.३3 १ २ 3 ,9 २ 
[११२८] च्रखग्रमिन्दवः पथा धभन्नतस्य सुधियः । 
9 २ 3 
| विदाना शरस्य याजना॥१॥ 
3 १.२ 3 2२ 3२३१२ 
| [११२६] प्र ्रारः मधा श्रभियो सधेरपा विगाहते । 
2 2१.२3 
हवरिहेविःपु वन्यः ॥ २॥ 
ॐ २ 3२ २,३.५२ र ६. 
[११३५] धर युजा चाचा च्प्रिया दृषा अचिक्रदद्वन ! 
२ 3.२३ .१ २ 3२ 
ष्नश्नाभिल्तत्या छअध्नरः ॥ ३॥ 


त्रा 
ट 
ह र 


९ 4 ॥ 
र 





२१२९-"मध्यो शच्चियोः इत्ति ऋ० । 


४६२ सामवेदभप्ये [भण (२) स्‌०२ 


न~~ + 





2२३ भ्र सर्र 3२२३ ५२ उद रर 
४५ 
[६१२१] परि यत्काव्या कविनृम्खा पुनाने र्षि । 


र 
स्व्ाजी लषपास्ति ॥ ४॥ 
[ १२ ध 3 रेड ध २ 3 9 
१९३२] पचमानो अभिस्पृथरे चिशो राजव सीदति । 
१२७ ५.२ 39 
मरन्ति वेधसः ॥ ५॥ 
२ 3 २३१२९३२ 39 २ 


\ ११३३] अव्या वारे परि प्रियो हरिवनेषु खीदति । 


रभी चचुप्यत मता ॥६॥ 
२ उर र्र3 १२ उभर रर्‌ 
[११३४] स वायुमिन्द्रमभ्विना सक्तं मदेन गच्छति । 
> 3 १२ 3३१ 
रणा यो स्य ध्रमेणा ॥७॥ 
| { 39र ररे 3 अ व 3२१3 
[११३५] च्चा मित्र वर्णे भगे मधोः पवन्त ऊनयः । 
ॐ 9२ 3 9. २ 
विराना अस्य शक्मभिः ॥८॥ 


ॐ $ २ 3 च्ड ॐ 5२ 39२ 
1 ११३द्‌ अस्मम्य रोदसी रथि मध्वो वाजस्य क्ातये 1 
७१२३ 9 


२ ३१२ उ२३१ २३ 9२ 
फ 

[११३७] आ ते दत्त मयोसुत बहधिष्या ब्सीमह । 

२ 3१२३ १२ 

पान्तमा पुरुस्प्रहम्‌ ॥ १० ॥ 

२3 भर ग्र 3 रेरे3 १२७ ३.२ 
[११३८] आमन्द्रमाचरण्यमात्रि्रमा मनीेणम्‌ । 

२ 33२७ १२ 


नन्तम्न पुदस्पृहम्‌ ॥ ११ ॥ 





११३१--भ्वृन्णा वसानो! ११३६--'भन्यो वदि! . 


१९३४--'जस्य पपमेणाः । ११२९--मामित्रा वरणा मग इति. च० | . 


न ० 


० य८। ख० २। ०२] उत्तराथिकः ४६३ 


~~~ 





^ इ,३२३9. 3 
[११३६] रा रयिमा सखुचतुनमा क्रते तनूष्वा 1 
२३ १५१२३ 5२ 


पान्तमा पुर्स्प्रहन्‌ ॥ १२॥ २॥ 
माद्या नव श्र० ६ । ७ । १-& । देपास्तिलःऋण० ३ । ६५ । ६८-९०॥ 


भा०-( १ ) ( इन्दवः ) श्रात्मस्सम्पत्ति से सन्पन्न, शमादि गुणयुक्त 
योगीजन, (ऋतस्य) सप्यज्ञान के ( धन्‌ ) धारण करने हारे परमात्मा.के 
स्वरूप मे ( सुभियः } उत्तम स्प से स्ाश्रय पराप्त करने वाले ( पथा) 
सत्य सान के मा से ( घस्य ) इस अत्मा के ( योजना ) योग-समापि 
द्वारा भेलाप। के भानन्दो का ( विदाना) लाभ करते हुए ( भ्रसम्रम्‌ ) 
करृतक्रष्य होजते दं । 


(२) ( हयिःु ) समस्त धरभिलापा योग्य, या इषटदेव को समपण 
करने योग्य पदा म भी उत्तम ( हवः) स्वीकार करने श्चौर चरने योग्य 
पदायै श्रास्मा ही ( वन्यः ) स्तुत्तियोग्य है । वह ( महीः ) बडे ( धपः) 
ध्यान, धारणाश्रा, प्रौर क्म धोर प्रतार! को ससु के समान ( विगा- 
हते ) पार कर जाता है नौर ( मधोः ) श्रत दी ( श्चभियः } श्ररे प्रकट 
हने द्री, सुख्य, उत्तम ( धाराः ) शक्यो को (प्र) प्राक्त करता ईं । 

३) ( श्राप्रेयः ) सुख्यया प्रवल (ब्ृपाउ) सुखा का वर्प॑क 
श्मासा दी ( प्रयुजाः } प्रयोग करने योग्य ( चाचः } वासियों को (चने) 
भजन करने योग्य ब्रह्य में ( भ्रचिक्रददू्‌ ) उच्छारण करता है । वह योगी 
श्रास्मा ( स्प्यः ) सप्याचरण॒ करन दारा, सञ्जना मे श्रेष्ट, ( अध्वरः) 
क्सीकी दिता न करने हारा, ( सदम ) श्रपने आश्रयस्वरूप, परम पारण 
परमेष्टर को ( च्रमि } प्राक्च होत्ता भौर सात्तात्‌ करता द । 


(४ ).(यत्‌) जव (कावः) मेधावी, नवान्‌ ( नृम्णानि) 
.मसुप्यो के मननशील साधन, चित्त को ( पुनानः) शुद्ध. प्रवित्न करता 


, हुश्वा ( कार्या ) उत्तम वेदवाशियो. का ( परि सपति ) -हानःम॒क्त करता है 


४६४ सामवेदमाप्ये [भ्र २) । घ०२ 








~~~ ~ 


तव वह ( वाजी } ्ञानतराच्‌ होकर (स्वः) प्ररमसुख मोष्ठरूप श्रानन्द्‌ 
को ( पासति ) सेवन करता है 1 

(९) (यद्‌ ) जव (ईम्‌ ) इष धात्मा को ( वेधसः } योगसाधक 
श्वान लोग ( छरुवन्ति } भ्रात करते दै तत्र ( पचमानः) देदीप्यमान, 
परात्मा { प्भिस्छधः ) स्परथौ करन हारे, विघ्ररूरी, वाधक कारणो सा 
ध्युत्थान लक्णो छा दूर करके ( विशः रज इव } भजा््चो पर राजाके 
समान { सीदति ) भन्न होकर वेठता है । 

(६) ( रिः ) दुःखो के विनाशक श्रात्मा ( प्रियः) श्रव्यन्त प्यारा 
होकर ( चनेषु ) देह मे ( श्चन्याः वारे ) वितिशक्तिरूप श्रवि के श्रादरख- 
कारी, य। वरण-योग्य त्रिपुरी श्रादि स्थान म ( परिखीदति } वरानता है । 
श्रीर्‌ ( रेभः ) धम्रतिहत नाद्‌ करने हारा, य स्तुतिशील ( मती ) मनन- 
शक्ति दारा ( वनुष्यते ) प्राक्त किया जता टै । 


वनुप्यतिकन्तिक म)ऽनवयतसंस्कारो भवति { निर्‌० ६1 $ । २) 


(७) (यः) नो (श्रय) इस्त सोम के (धरणा) धारणयोग्य 
गुण या धारणा बल से ( रणा ) रमण करता टै, ( सः ) चह धात्मक्तानी 
( वायुम्‌ } प्राणवायु, ( इन्दम्‌ ) श्रात्मा शौर ( शश्चिनौ ) ज्ञानेन्द्रिय 
श्यार कमन्य दाना रा ( मदन ) ध्रानन्द्‌ घर्‌ हयक साथ ( गच्छति } 
वश कर लेता हं। 

(२८ ) (मधोः) हषङूरक रनन्दरूप सोमरस की {उरभयः) उ्वैग- 
तिया या तरे (भित्र) प्राण चौर ( चरणे) ्चपान ( भगे ) श्चौर सम्पनसें 
(पवन्ते) गति करती ई । श्रौर साधकजन ( श्यस्य ) इस ्रात्मा की ( शक 
सभिः) शक्चि्यो दारा (स-विदानाः) उत्तम रीति से तान प्राक्च कर तेते द । 


(8) इ. (रादसी) सूय थार पथिकी, प्राण धार प्रपान तुम दोन (स्प 
अभ्य) इमे ` (वाजस्य) कान चार (मध्वः) भानन्दरस्वर्प चर्त की (साततये) ` 


अ = 1 ख० २1 ख्‌० ३]. उत्तराचिकः ४६५ 


~-~---~~-~- 





~~~ 





भति के लिये ( रयिं } प्राण सामभ्य, बल, ( श्रवः } उपदंश, ( वसूनि } 


जीवनोपयोगी पदार्थौ पर ( सं जितं ) वश करादो | 

{ १०.) है सोम } ( वयं) हम लोग ( श्रय ) श्रान {मयेव ) 
शान्ति को उत्पन्न करने हारे, ( वविं ) शक्गिये के वहन करने हरि, 
{ पान्तं ) दमरे पालक, (पुरुस्पृहं) सब के कामना के योग्य, ते दक) तेर 
बत को (्यावृणीमषे) उत्तम ससस कर प्राप्त करत दै | धवि० [४९८]. 


( ११) हे ( सोम) सरवोतपादृक ! ( चरेरयम्‌ ) वरण करने योग्य 
सर्वोत्तम, ( विप्रे ) मेधावी चौर ( मनीषणं ) सवके दयो के प्रेरणा 
करने हारे ( पान्त } सव क पालक ( पुरस्पष्टम्‌ ) सव क प्रमपात्र घ्रापरो 
हम (श्रा) साष्ठात्‌ करते ह, 

{ १२) हे (-सुक्रता) उत्तम क्म रौर तान से युक्त! प्रहासे 
सम्पन्न ! हे ( साम) सवके प्ररु! ( रयिम्‌ ) रयिस्वरूपर ( सुचेतनम्‌ ) 
उत्तम क्ताता ( तनूपुश्चा) दमारे दार्भ मी व्याप्त ( पान्तं) रक्षक 
( पुरस्प्म्‌ ) प्रजा के प्रेमधात्र श्रार सवक स्नेही भ्रापको ( भ्रा) 


चस्या करत द । 
त्तिः ददितीयः खण्डः 


~-फर ~ 
१९२ 3 9 २३.9१ २,३ 92 3३ र्द 3२३.२ 
[११४७०] सघ्रान दिवा खरात पृ।थेव्था चश्वानरमरत आाजात्तमिम्‌ः) 
3(ई{ 3 २ 3१.२.७१ २ उ२ॐ १२ 
काच सथराजमत्ाय जनानामाक्तन्नः पात्र जयन्त देगः॥९॥ 
ऽर ^ {र १२ उ २३ २.३२ उप्र . रर । 
[११४१] व्वा चश्च अमृतं जयमन शरन दवा च्म सर नवन्त । 
२३१२ ॐ ५२३ ऽर २२३ ऽर ट्र 
तच करतुभिरमृतत्वमायन्‌ वश्वानर यत्पिचाण्दाद्‌ः पन्या ,. 
९3२३७१२ 3 > 39२3३२३ ५ब स्र 
[११४२] नाभि यज्ञानां सदन रयीणां मह(माहामाभि स नवन्त । 
उ्ख-रेर -उ3 ९ 2 3१ २५.३५ > 
वैश्वानर रथ्यमध्वराणां यदस्य केतु जनयन्त देवाः ॥२॥२॥ 
० ६।.७। १;४, २५ 


४६६ सामषेदमा्ये [ भर० ४८२) । सघु०.३ 








भा०--(१) व्याख्या देखो श्वविकल्र सं ° [६७] पर* ३४। 

(२) दे ( श्रत } मरणहित घ्रश्रतस्वसूप ! हे ( श्रनि) सानस्व. 
रूप परमात्मन्‌ ! भ्राव्मन्‌ ! ( शिन) लोग वालक फे प्राति निस प्रकार 
येम से श्रह्ृष्ट कर उसको वरर देखने की इच्छा से उस प्रर मुक्ते 

प्रौर प्रेम भरकाश करते है ( विशवे देवाः) समस्त दिभ्यगुणयुक्र सव, 

खन्द, वायरु घ्रादि पदाय श्रौर दवान्‌ गख रसी प्रकार( शिदयु ) सवत्र 
गुक्त प से व्यापक { जायमानं } श्पने सामथ्यं स सर्वत्र प्रकट होने इरे 
दयापक्तो { सभि सनचन्ते ) साक्तात्‌ कर स्तुति करते द । हे ( वैश्वानर } 
समस्त मनुष्य ॐ हयो मे व्यापक! वे विदान्‌ योगी लोग (तव ) 
श्रापके ही ( कुभिः ) उपदिष्ट कौं ग्रार ज्ञाने दारा ( घसृतत्वम्‌ भ्रायन्‌) 
अष्त्व या मोक्तपद को प्राक्ठ करते द । श्रौर धापा रसरूप तेज (पित्रोः) 
मात पित्ताके वीच पुत्र के समान द्ध देह के पालक प्रण भौर पान 
ञे मध्य सुपुम्ना नादी म ( घदीदेः) प्रकाक्नित्त होता है । 

( ३) ( यज्ञानां ) देचपूजा, सस्संग, मैत्र श्रौर समस्त दान पुण्य 
प्रादि परोपकार ऊ कार्यौ के ( नासि ) एकमात्र राघ्र्र, केन्द्‌ .( रयीणां 
सदनं ) समस्त देशरयो श्रर वीय -सामध्यो के भरुडार ( महां ) वदे भारी 
{ श्रावं) वृष्णा का शान्त करन के निमित्त सव्रको अपने प्रति वुल्लाने 
चात्ते जलाशय ऊे समान जीचनाधार रस के समुद, श्रापरो (देवाः) 
विद्वान्‌ लेग (श्नमि से नवन्ते) साक्तात्‌ स्तुति करते है । भौर उसको 
{ श्र्वराखः) समस्त ईसा रहित पवित्र कयौ के (रथ्यम्‌) महारथा के स- 
मान वहन करनदारे ( वैश्वानरं ) समस्त हृदये मे व्यापक, सवके नेता 
दयौर ( यज्ञस्य ) आत्मा का ( केतु } ्ापएक '( जनयन्त ) वत्त्तति है ! 

9 २३ १२ ३१२ 3२ 3२ 


[९१४२] भ्र वो 1तेत्राय. गायत वरुसांयं विपा मिस । 
3 २ 3 २ 3.> ए 
महि त्तत्राचरृतं इृदत्‌ 1१1 


१ 


--*-~-----------------~ ~~ ~ --------+~ ~ -*------- - 


० ८ । ख० ३। सू० १ |.“ उत्ताचिकः ४६७ 


3१२3 २ = उ२ र श्र 
[११९४४] स्रजा या घृतयोनी पिच्श्योमा वर्णश्च । 

३२३१२ 3 २ 

$ क क 

देवा देवेषु प्रशस्ता ॥२॥ 


9. 4 3 १२ 3२ 3२ 3 9 २ 
[११४५] ता नः शक्तं पार्थिवस्य मह। राय दिव्यस्य 1 
3 २३१२ 


महि ग त्तत्र देषेु ॥२॥४७॥ ० ५। 8 । १-३॥ 
भा०~-(१) (वः), राप लोग (-मिन्नाय ) जीवन को स्नेह करने 
रे प्राण श्रौर ( वरुणाय ) दोषो का वारण करने वन्ति. ्रपान को-यु 
विद्वान -श्रौर उपदेशक को ( विपा), ज्तानयुक्क, मन-से परेरति,, साथे. 
( भिरा ) वाणी से ( प्र गायतत) स्तुति करो । हे भित्र श्नोर वरुण, ( महि 
तत्रा ) वदे बलशाली श्राप दोनो ( बृद्त्‌ ) बरद भारी ( ऋत ) सव्य घ्रात्म. 
पतान छो प्रकाश करते हो । 

(र२)(या) जो (मित्रः च वरुणः च) भिन्न श्रौर वरुण प्राण श्चौर 
श्नपान टु वे (उभ) दानो ( घतयानी ) कान्ति, प्रकाश श्रौर तेज के उस्पत्ति- 
स्थान श्रौर (सम्राजा). स्वयं उत्तम. रीति से प्रकाश देनेदरि ( देवेषु ) 
द्य पदाथा, विद्वान शरौर इद्धियगण मे ( प्रशस्ता ) प्रशसा योग्य 
( देवा ) सुख के दात ह । । 

(३) (ता) वे दोनों (नः) हमारे लिये ( पार्थचस्य ) परथिवी 
शरोर ( दन्यस्य } ्राकाश से होने वलि ( महः) बद भारी (रायः) 
एवय सामथ्यै को ( शङ्ग ) भोगने श्चौर धारण करनेमे समथ है। 
{ देवेषु ) समस्त देव्य पदाथा श्र चदिनो्म (चा) न्नापदानाकाभीः 


( मदि चन्र) वड़ा भारी बल्ल हं। 
भर्‌ रर 3 २-३२ 39 २ 


[११४६] इन्द्रा यादि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः ! 
॥ "१9 २७३१२ उ १२ । 
छ्रएवीभिस्ठना पूतासः ॥द्‌॥ 
३२ 





` ४९८ ` सामवेदभाप्ये [प्र०४ ८२) 1 सु०६। 


फक न्र्‌ ॐ चि ॐ 
[११४७] इन्द्रायाहि धियषि 

२३१२ 3१२ 

उप ब्रह्माणि चाचतः ॥ २॥ 

रर २3 १ २ 3२3३५ २ 

[११४८] इन्द्रायाहि तू त॒जान उप ब्रह्मासि दरिवः। 

39 २ ०१२ 

सते द्पिप्व नश्चनः ५३२ प° १।३। ४-६। 


$= रर 3 १२ 


[र 


1 तिप्रजूतः सु तावतः । 


भाग्--हे (इन्द्र }) परमास्मन्‌ ! हे ( चित्रभानो) आश्चधरारकः 
शानो भौर प्ररो से सम्प ! ( धापाहि) इमे त्‌ प्रहे) (इमे) ये 
समस्त ( सुताः ) ससार के पदार्थं ( प्वाचवः ) तेरे श्चाश्रय परदे घौर 
( श्रण्वाभिः } रूरणस्व्ररूप, सुचम प्रकाशावयवें द्वारा ( तना ) विस्तृत 
विरचित श्नौर ( पूतासः ) परवित्रहोने से य्रदण करन योग्य हे; श्रथवा 
( वासिः पूतासः ) योगस्ताधनार््ो से पवित्र ( सुताः) ये एेश्येचान्‌ 
योगीजनं ( स्वायचः} तेरी कामना र्रते है, ठरू चाहते है, त्‌ 
प्राच हो 1 


(२) ३८ इन्द्‌) परमात्मन्‌ !( धिया ) बुद्धि भा उत्तम क्म द्वारा 


{ इवितः ) र्ठ करने योग्य ( विपरयूनः ) वद्नं से जाना यया, { सत्ता. 
वतः ) चात्र से सम्पन्न ( वाघतः) वेदाथ को जानन हारं विद्वान्‌ 
बराह्मणे छे ( ब्रह्मासि ) चेद्‌ मन्त्र द्वारा स्तुतिर्योको तु. (उप घ्ायददि) 


प्र्चद्धे) | 


(३) दे (इन्द) वदन्‌ या प्राण्वायो { ( हरिवः) हर्यशशील 
अश्वरूप इन्दियो के स्वामिन्‌ ! ( दतुजानः } वेगवान्‌ छाए { सुते } उत्पद्च 
जगत्‌ म व्यापक ( ब्रह्मासि) वेद मर्न््रोकी. स्तुततिर्योया उप्ते क्ता 

[न्‌ [ा र (4 1 भ ० ५. 

{ को (प्याह) भक्तकूरतेदंश्रार (नः) इमारे (चनः) 

स्तुतिथा को रवारार करो । 


१ [८ 


ष न 
4 


ॐ 





छ० त | ख०३स्‌०६] उत्तरा्चिकः ४६६ 


~~~ ~~~~~~~~~~ 








। ३२ 3.२ ॐ २ 3.9 २ 3 ५१२ 
[११४६] न मीडिष्व यो श्चाचषा वना विर्वा परिष्वजत्‌ 
3 २ 3 39२ 
कृष्णा कणो ति. जिद्धया ॥१॥ 
3 ब~ रर 3१९ 
[११५०] य इद्ध आ त्रिचासति सखग्नमिन्द्रस्य मत्थ 
3 १२३१२ ३२ 
दुम्नाय खतरा अपः ॥>॥ 
33३२ 39 र 29२ 
[११५१] ता नो वाजवतीरिष आ्राश्रून्‌ पिद्रतम्चेतः। 
१२ 32२ 3 
पन्द्रमागन च वादव ॥२॥६॥ ० ६ । ६० । १०-१२॥ 


भा०ग-(१) हे मनुष्य | ( तम्‌ श्चाग्नम्‌) उस स्वरे पर्प के दष्टन 
करने हरे हानमय परमात्मा की ( इडिष्व) उपासनाकूर (यः) जो 
( भ्र्चिषा ) घ्रपने तेज से ( विश्वा ) समस्त ( वना ) भोगने योग्य कर्म 
वधन रो वनो मँ श्नमि के समान ( परिप्वजत ) जा लगताहै चौर जेते 
ञ्नि वनो मे लगकर उनको जलाकर काला कर देता दै उसी भकार वह 
श्रपनी ( जिह्वया ) अनि की ज्वाला के समान भस्मकरने वाली शक्षि से 
सबको ( कृष्णा ) त्न भिन्न, दग्ध (कृणोति) कर डालता हे । जगल्ला को 
जला देने वाली रभि से कमदादकू क्तानाभ्नि की तुलना हे । 
। (२) (यः मत्यः) जो मरणधम सनुष्य ( इद्धः ) स्वयं प्रकाशेत 
ज्ञानवान होकर ( इन्दस्य ) ्रात्मा के ( सुम्नं ) सुख करने वाले त्न ङो 
{ श्रा पिचासति ) उद्धान करता द उस ( घछुम्नाय ) प्रकाशस्वरूप साना 
के किये ( शपः) कमै बन्धन ( सुनराः) सुख से तरण योग्य दो जातत है । 
(३) दे प्रणश्रोरेश्रषान! (ता) वे घाप दोनो ( वाजवतीः इषः) 
ज्ञानलम्पन्न कामनाम्ना श्नौर ( श्याशून्‌ ) शीत्रगामी वेगवान्‌ (रतः) क्तने- 
दर्ये को (पिद) तृक्च करो जिस्म दम ( इन्दम्‌ अग्निम्‌ च ) इतत श्रार्मा 


प्रर उस ज्ञानस्वरूप इश्वर को ( चोड ) श्रगनेमे सुखसे धारण करं । 
डति तृततीष्ः खण्डः । 1 





११४३-३. 'इन्द्रमग्नि च' इति ऋ० 1 





५०० सामवेदभाष्ये [ भ्र०४ (२) । स्‌० ७३ 





२. २ ३२ 3.१२ ॐ रेखः 32? 3श्र्‌ „स्र „. 
[११५] मो ्रयास्तीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्टृतं सखा सख्युनं प्रमिनाति 
२ 9 ९ 323 9२८..३ 9२ 3१० 


सद्धिरम । मयै टव युचतिभिः समपति सोमः कलशे 
3१9 
शनयामना पया ४९१ 
3 २ 3 १ २ 3 9२ 9 2२ 
[११५३] त्र यो धियो मन्द्रयुवो विपन्यवो मनस्युचः सषवररोष्य- 
छ रर २ 2 3२८ > 3.9 
ऋभुः । दा ऋडन्तमभ्यनूपरत स्तुभो भि धेनवः प्रयसे 


दश्तिश्चयुः ॥२॥ 

. ३२२३ २ ३,२ । 
[११८५] श्रा नः साम सयतं पिप्युपरमिपमिन्दो पवस्व पत्मन 
359. > २६ ९ २.३ न्ख 9 29र॒ रर 39 
ऊर्मिणा ' या ने दोदात तिरदन्नस्तश्चुधी दयुमद्ाजवन्म- 


२ 3३ 2 


धुमत्पुवीवम्‌ ॥२॥७॥ श्र ६1 ६८ । १६-२८॥. ~ 
भा०-( १) च्पास्या देखे श्रविकल स० [५५५७] प° २८० 1. 
(२) ह ( सोमाः) विद्वान्‌ पुरुषो ! (चः) श्रापोर्गोकी( धिव्रः) 
्रज्ाष्‌, बुद्धवा, वाशियां ( मन्दययुवः ) भ्रानन्दरस्वस्प परमात्मा की तंत 
लगी इद ( पनस्युवः ) स्तुति करने की इच्छा करती हुई, ( विपन्यवः}. 
प्रोर सृति करती इद्र ( सवरणपु ) हदये मे प्रशेपर्प से या विध 
यज्लगृहो सभास्थानो, विद्रन्‌-मर्डलो मे ( ध्रक्रसुः ) केलती हे । ( स्तुभः} 
विद्वान्‌ लोग ( क्रीडन्तं ) जयत्‌ का सजन श्रौर ( इरि ) प्रलय करने दारे 
प्रमास्मा को ( इत्‌ ) ही ( श्रभ्यनूपत }) स्तात्‌ स्तुति करते हैँ श्रौर 
( धेनवः} रसपान करने कराने हारे व्याख्याता लोग भी श्रपते ( प्सा ) 
वशनरस से, टुग्धरस से गौरवे के समान उघसख्रको दी ({ चभि श्मरे्नयुः ) 
श्मपना श्माघार वनाति द । प्रथवा ( षेनवः ) वेदवाशियां ( पयसा ) घरपर 
स्तानरस से उसका ही ्रभिपेक करती दहं । 


16 


3 9२ 3 १.२ 
५ 


=?“ 


रि 


9१९२-१. भातयाम्नाः २. सवसनेष्वक्रमुः” "सोमं मनीषा अभ्यनूषत +पयसते 
्विशचिष्ुः' (वतमानो यच्तिषेः इति श्र? । 


प्म०.८। ख०७। स्‌ २ उन्तराचिकः ४०१ 





(२) ( हे इन्दे ) तेजच्िन्‌ ! सोम्‌ ! `( पवमान } स्त्र व्यापक ! 
(या) जो (नः) हमारे तिये ( श्रन्‌ ) दिनम ( चिः) तीनवार ( अरस 
शुपी } विना रोक दोक के ( क्ुमत्‌ ) कारक ( वाजवत्‌ ) वलयुक्र 
ज्तानयुकृ ( मधुमत्‌ ). घानन्द्रस. से पूं ( सुधीयैम्‌ ) उत्तम बल ( दोहते ). 
प्राप्त करत एसी { सयते ) उत्तम रीति से सु्रव॑न्ध्‌ युक्त ( पिप्युषीम्‌ ) सदा 
वृद्धि करने हारी ( इष ) सखर्धि को ( ऊर्भिणा ) श्रपनी श्रनन्त शङ्कि से 


( पचस्व ) प्राक्च करश्चा। न ¢ 
द्र { --3,.२' उ १.२.०३ ३२ . .'* ' 
[११५५] नक्त कभभणा नशद्यश्चकार सदाचुधम्‌ 1 
५ २ 3 २ ३.२.३१ २.३१ २३ १२. 3 $ 
,  _ इन्द्रन्न यतेर्विश्वसुत्तमम्बम्मधुष ्रपमानला ॥ १॥ 
9१२ 3 ऽर रर र्‌ द्र 3 २२३ 9२ 
[११५६] सषाढमु्रे पृतनासु स।सहिं यस्मिन्महीरुरुञ्रयः । 


3 १ 
^ स धनच जायमान अनानत चासरनानदुः ॥॥` 


न; * न्य च्र० ८ ७० | २-४] 


भा०--( १ ) व्याख्या देखो श्रवेकल् स? [२४६] प्र° १२४) . -- 

:(२). ( यस्मिन्‌ ) जिसकतं { जायमाने ) प्राहुमौच होने पर ( उर्त्रयः) 
श्त्ति वेगवान्‌ पराक्रम (` मही } बड़ी २ (धेनवः) गौश्र। के समान रथिक 
संस्पत्ति देनेहारे प्रजागण॒ या विद्धानगण (अनोनवुः) सुकते श्रौर स्तुति करते 
द । उस (-श्रषाठं ) श्रसद्य (` पृतनासु सारद ) सेनाश्रो म सवते अधिके 
साम्यं वाते शासक छ प्रति ८ चावः ) ` तेजस्वी, उत्तम प्रणी के -धनाद्यं 
श्लौर सास पुरुपगण या साधारण ्रजाषएु ( कामी? ) पृथिवी के निवासी 
जै्मोदारं या भूपाल भी ( 'रनोनुवः ) विनय पूवर स्तुत्ति करते दं । श्राव्मपक् 
म-परतनार्दान्द्यगण }` धनेवः“-चा यया, चेद्‌-करचेए्‌ प्नाधदावेक्‌ पत्त ` 
या बह्यपतत म; धेनदवेदवाशियां, "यावः, चतामीः=तेजोमय लीक शमौ 
पार्थे लोक. „ .. इति चतुः स्ण्धः 1, , 


११६९ --'ष्णुपरोजक्ठा' २, अपाल्द' "चावः क्षमो" इति ० ^“ 





४०२ समवेदभाप्य [भ्र (२) । खु ई 


~~~ ~ ---~----~---~~ ~ ~~-~~~--~~-~~-------~--~----~----- ~~ 





७२३७३ १२ 

[११५७] सखाय श्या एपीद्रत पुनानाय प्रमायत । 

> 9 1 

रेशन्न यक्षि; परिभूपन ध्ये ॥ १॥ 

२ 39२ 
{११५८} समो चतस न माठभिः खूजता गयसाधनम्‌ 1 
२ 5२3३. 
वात्या रेमद्‌ मभि द्विशवसम्‌ ॥ २ ॥ 
१२३ २3 9 (२ ३१५२ 

{११५६} पुनाता दक्षसाधने यथा द्धाय चौतय। 

१ > 23२७ १२ ॐ 


यथा सेत्रयि उरूखय शन्तमम्‌ ॥२॥६॥ 
त्र० & । १०४ । १-३ ॥ 
भा०--( १ ) भ्याख्या देखो श्रविकल स [९६८] ¶० २८७। 


(२) ( मातृभिः) मताश्च से जित प्रकार (वत्सं न) चच्चे या बठुदे 
को उनका दूध प्रत करने छे किये मिक्ताया जाता है उसी भरकर ( ई) 
इस ( सोमं ) सोम रूप शक्त रो ( मातृभिः } श्वान के साधन इन्िर्यो 
श्रीर्‌ ममन-शक्षिये से श्रीर ( सोमे मादृभिः ) जिक्चासु शिष्यको शतान 
फराने वाले गुरश्रो से ( अभि सं सजत ) स्ताच्‌ खूप ते सयोभिते करो । 
उक्ष ( गयसाधनम्‌ } समस्त प्रणो को चश करन रे, ( देवान्ये } दिष्य. 
कान्ति, साम्यं छीर वल के प्ररक प्रकाशक या रक ( मदम्‌ ) हर्कारक 
श्चौर ( द्िशवसं } ज्ञान श्चौर कम दोनो भ्रार के बल को धारण करनहरे ` 
वीये तथा ष्य को ( श्रामि ) उत्तम रूप से सम्पादन करो. शित्त करो ।, 

(३) ( दसाधन ) शरीर केवल को सम्पादन करन वलते इस. 
सोम श्यात्‌ शुक्र को इस प्रकार ( पुनात ) सम्पादन करो, प्राप्त करे ककि 
( यथा ) जेस प्रकार वह .( शधौय ) शरीरं के जल की वृद्धि रौर (दीतये) 
कान्ति के निमित्तो । श्रौर ( यथा) निश्च भरकर ( मिय) शरण श्रौ 





११९८--'भभमि प्निद्विशवक्षम्‌" इत्ति कचित्‌ ामादिकः सायणादिन्याख्यातृभिर- 
नादृतत्वात्‌ 1. 


अ० ८1 ख० ५) स्‌०२} उत्तराचिकरः ४० 





अ, क [4५3 


{ वरूणाय } श्रपान इन दोनों जीवनाधासे के लिये भीं ( शन्तमम्‌ ) ति 


श्माधिरू सुख शौर ररयाणकारक हो 1 
उ्खूरेर्‌ ३२ 3,.२ उ,२द्‌ 39२ 
[१९६०] प्र चाञ्यक्ताः सदखध्रारस्निरः पचिच्च चि वारमन्यम्‌ ॥१॥ 
सष्ठ म 39२ 3.१२ 3५ 


न 
[११६१] स वाज्यन्ञाः सरख्ररेना श्रद्धिमूऊने। गोभिः धीसानः॥२५ 
2 प रर 3२ 


{१९६बद्‌ प्र सोम याद्यन्द्रस्य ङुक्तानः परमा दयद्धि्भः सुतः 
२३१५१०५ ऋण ६ 1 १०६ 1 १६२९८१५. 
भा०--( $ ) (वाजी) शक्गिमान्‌ , क्तानी या श्रानन्द्रसं (सदखतारः) 
सष धारण करने वाली श्रिये से युक्र होकर ( श्रव्यं ) श्रुच, प्रणमय, 
( पचित) पावन करने हरे ( चारे ) वरणीय, या दुःखो के वारक चात्मा को 
तिरः विप्र श्रता; ) साक्तात्‌, नानः प्रकार से उत्तम रीतिसि प्रक्तद्ो} 

{२) (सः) चहसेम योगी का साप्माया श्रानन्दुरव { बजी). 
ज्ञानवान्‌, चललवानू. ( सष्टसरेताः ) सहो पदाथ का मूलकारण, सहसा 
शक्कियो से युक्त । श्रद्धिः) कमे रौर प्रासो मे ( शजानः ) पवित्र हेता. 
इश्रा, भ्रधिक विस्पष्ट हेता हुश्च ( गोभिः } वाणियो द्वारः ( श्रीणानः } 
परिपक्ठ होकर ( श्रा) हदय मेप्रर्टहो) | 
(३) दे ( सोम) पाप्मन्‌ ! ( नृभिः) नेतताश्च द्वारा ( येमानः.). 
दय-देश म यम नियमे हारा या देश्वर-परणिधान द्वारा विचार छया जाकर 
{ श्रदिभिः ) स्थायी श्रसेडित तपकम, या हानी पुरूष से { सुतः) सा- 


पित्त शोकर ( कुरौ ) भा्माकाशरूप गुदा मे ( श्नायादि } श्रा, परकर हो । 
3.9 २,३१२ 32 
[११६] य सामाक्तः परावति य चब्रौऽत्ति सुन्विरे । 
२ 39 २३१२ 
य वदः शच॑ णावति ॥ १ ॥ 
३.२३ १२३ कर उर खर उर्र 
[१९७] च चाजाकषु कृत्वसु य सध्ये पस्त्यानाम्‌ । 


ये चा जनेषु पञ्चसु ॥२॥ 


५०४ सामवेदमप्ये [ प्र० ४ (२). घु २. 





२ 2८२ उष्श 3 १२३३ २ 3१९ 


9 4४ 
[११६५] ते नो बृष्टि दिवस्परि पवन्तामा इदीयम्‌ । 
1८ ४२ द| ५ र्‌ 


स्वाना देवास इन्दवः ॥४६॥११॥ ० ९ । ६५। २२-२४ ॥ 


भा०-(१,२,३) (ये) जो ( सोमासः) सोम, विद्वान्‌ लोग 
( परावति) दूर देशम श्रर (ये) जा ( ववति) समीपन्देशमश्वार 
(येवा) जो ( श्यैयावति ) विषम श्चरर्थभूमि मे धीर ज) ( धर्जीक्षु) 
ऋजु ध्र सरल, सम देशा मश्चारजोा { परस्स्यानां } गरृह्टमधा, यहाश्चया 
के ( सध्ये) वीचमें ( कृत्व ) वनये हुए गृर्धोमे, (येवा) क्ौरजो 
{ पन्चसु ) पचो प्रकार फे ब्राह्मण, पतत्रिय, वैश्य धरोर शद श्चौर पांच 
निपाद जो चार वर्ण छे भी ध पालन न कर सकने ङे कारण दश यां 
नगर की सीमा से गाहर कर दिये जति हँ उनमें भी ( सोमासः ) क्षान 
सम्पन्न विद्वान्‌ लोगे (ते) वे (नः) हमे (देवः) ध्याकाश या 
प्रकाश श्चौर शुभ पदाथा री ज्ञान प्रकाश से उत्तम हितोपदेशे की (बृ 
वपौ श्रथात्‌ च्रति धरधिक राशि को ( परिपवन्तां ) ` दः धर ~ (सु्वीय) 
हमे उत्तम वल भी प्राप्त रूरा्ब' । क्योकि (देवासः )' विधा श्ादि शुम 
द्व्य गुणा से युक्र वदेदान्‌ (स्वाना) हानी पुरप^टी “( इन्दवः) 
सोम था -“दन्दु' कत्त है । 

इति "पञ्चमः खण्डः , - ^ 


नोने "<~ ४ 


.. 9 3. प्रर र्द 3, 9. ३ 3 ५, , 
[द्‌ आचा त चत्सा मनो यमत्परमाचित्सघस्थात्‌ 4 
२ 3.9 २ 4 


ग्ने त्वां काम्ये गिस॥१॥ . 
3 न्ड उच्छ 3 २ 3२/34 र 2 

[६१५] पुत्रादि सरङ्ङसि दिशो विभ्वा अ, प्रसुः 
3१9 


समत्सु त्वा हताम्‌. 


०.८1 ०७ । ख०,१३ ] . उत्तराचिकः । ५०४ 





[११६८] समत्स्वग्निमवक्ते वाजयन्ता हवामह । 
११२ 


वाजघषु चज्नराधक्लम्‌ ॥२॥१२॥ ऋ० ८११1 ७-९॥ 
। भा०-( ¶ ) व्याख्या देखो अ्रविकल् स [८] ए०४। 

( २) डे ( श्रगने ) परमात्मन्‌ ! ( पुत्रा ) समस्त प्रजार्धो को श्राप. 
(सद्ङ््‌') समान दृ से देखने वाले (श्रसि } हो । (विश्वा दिशः, धनु} 
समस्त दिशश्रोमे (प्सुः) श्प दी ईश्वर, उत्तम सामध्यैवान्‌ हो 
("समसु ) ्रानन्द्‌, उत्सवा, यक्ता रीर सम्रामा के ्रवसरो पर (स्वा) 
तेरी दही ( हवामषे ) याद्‌ करते हं । न 

(३ ) दम ( समत्सु ) एकत्र घ्ानन्द्‌ उत्सवो, यत्तो श्नौर संम्रामा के 
श्रवसो मे ( वनेषु ) हान, ब्रल श्रौर श्रन्नादि के ्रा्ि, उत्पत्ति श्रौर 
दद्धि के कायौ में ( वाजयन्तः ) ज्ञाने ` चौर देशय री कामना करते इष्‌ 
या बल प्राप्त करते हुए हम ( श्रवसे ) पनी रक्ता ॐ लिये ( श्रग्निम्‌ )। 
प्रागे के नेता-स्वरूप्‌, चाचाये, परमगुर्‌ परमात्मा का दी { हवामहे } 
स्मरण करते द । 


9 -4.3 03 
[९१६६] त्व न इन्द्राभर ओजो चृस्णी शतक्रतो त्रचध्रणो । 
4 ` २ ३१ 3.५२ न 
पर चार प्रत्नासहम्‌ ॥ १॥ 
र्रर 3 9 २८ २, 3.9 २ 
[१९७०] त्वं. हि नः पित्ता वसोः त्व मति शतक्रतो वभूषिथ। 


१२ 
४ ~ अथाः तः सुन्नमीमहे ॥ २॥ १.५4 
„= > उपष्े 3१२६ 4 = ~. 
[११७१] त्वा शुष्मिन्परुहत बाजयन्तमु रुध सहस्छृत्‌ । 
~ - >< स.नो रास्वरःखन्चीगरपर्‌ ॥ ३॥ १३ ५॥ 


1९ --( १ ) व्याख्या देखिये श्वि सण [४०९] ए० २०६। 
(२) हे (चसो) सवर्मे निवास करने हारे सवेन्यापक ! (त्व दहि) 
च्याप ही हमारे (पिता) पालक है1"(-त्व) अपर (माता) माताके 


५०६ सामवेदभाप्ये [ प्र० ४८२) ष्‌० १४ 








समान उत्परदक श्रोर क्तानदराता ( यभूविथ) है 1 (श्रथ) प्रर दे 
{ शतक्त ) सकद साना, कमो फो श्रनायास सम्पादन करने वलति ! हम 
{ते ) थापक { सुम्नं ) अनन्द, सुख की ( ईमहे ) प्रायंना करते हं । 

(२) हे ' शष्मिन्‌ ) सर्वेशक्तिमन्‌ ! हे ८ पुरुहूत ) वहु से स्तुति 
योग्ये ( स्छत }) सव चलो श्वौर लाली रक्िमान्‌ पदार्थो के 
उस्पाद्क } ( वाजग्न्तम्‌ } त्तान ध्रीर वल्लो दान करने हारे घप्से्े 
{ उपृशरुवे ) प्राथेना कर्ताहं छि(नः) हरमे ( सुवीयम्‌ ) उत्तम वक्ष, 
चीये थोर पुत्र, तेज श्ीर यशा ( रास्व ) प्रदान करं। 


[९१७] यदिन्द्र चित्रम इहनास्ति त्वादातमद्धिवः । 


१.२ 
राधस्तन्ना ददस उभया हस्त्याभर॥१॥ 
र॒ नभ्म,3 १.२ 39 २3१२ ठर 
९९७३] यन्मन्यसर वरेरयमिन्द्र युक्तन्तदाभर । 
3२3३ 9 २ उ39र्‌ र्द 
पविय।म तस्य ते उयमङ्पारस्य द्‌ावनः ॥ २॥ 
3२ ७२३ २ 3 १.२ 3३२३२ 
[११७४] यत्ते दिन्ञ प्रराध्यं मने श्रस्ति श्रुनवृहत्‌ । 
9२ 3 9 प्र 


तन रदा चिदद्धिव श्रा जज दि क्षतय ॥३॥ १४॥ 
ऋ० ८)! २३६ १-३॥ 

भ०--( १ ) ग्याख्या देखो श्रवि° सं { ३४६ ] ए० १७६ |. 
(२३) हे इन्द ! परमात्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( शुक्तम्‌ ) भ्रनन, धन नौर 
व्यश श्राप ( चरेण्यं) वरण करने योग्य शष्ट ( मन्यते) जानते दं 
(तद्‌ ) वी ( श्राभर ) मे प्राक्च करे । ( तस्य ) उस श्रचिन्स्य महिमा 
चले { श्रकूपारस्य ) चति सुन्दर, अनिन्दनयि, भरसीम परम श्रानन्द के 








११७२--“उपतरवे सहस्छृत' इति ऋ० 1 
२१ ७२-- दावने" । ११७४ यत्ते दित्स" इति ० । 


श्च० ८] ख० ७। सू° १४ ] उत्तराचिकः ५०७ 


~----^~~ -~~^~^ 








सागरस्वरूप, सबको उत्तमरूप से पालन करन हारे (ते) तुर ( दावनः) 
दानशील के दानरको हम { चिद्याम ) र्त रं) | 
(३) हे ( श्रदिवः) प्तानस्वरूपं या प्रलय करने हारी शक्किके 
मालिक ! ( यत्‌ ) जो (ते) तेरा (1 रु ) समस्त देशार््रा मं 1 प्रराध्यं) 
उत्तम रूप स ाराधन करने याग्य. ( बृहत्‌ ) बड़ा वेशा, श्त) भ्रचख॒ 
करने योग्य ( मनः ) मनन करन योग्य बलत श्रौर ज्ञान है (तेन) उस 
से ही ( ददाचिद्‌ ) पुष्ट, उत्तम ( वाजे ) ञान भ्नोरं बल्ल को ( स्राततये) 
सचको समान रूप से दान रूरने के ज्िये (-श्राद्र्पिं) खर्ड > करके, 
्नुभव ध्लौर पिचारक्रम स देतेदो। 
ऽति षष्टः खण्टः । 
दान 1दतायाड्यः 
इति चतुथैः प्रपाठकः खम्तः । इत्टएटमोऽध्यायः खमाप्तः 1 
----~ द ~-- 


मथ पञ्चमः प्रपाठकः ( प्रथमाधः) 
प्रथ नवमोऽध्याथः। 
न 


ऋषिः--१ प्रतदनो दंबोटानिः । २-४ अत्तिः कादयपो देवलो वा । ९, 
११ उचेथ्यः । ६, ७ यमदीयुः । ८, १९ निभरूविः क्यषः । & वरिष्ठः । 
१० सुकक्षः । १२ कर्विः। १३ देवातिषिः काण्वः | १९८ भगः प्रागाथः} १६ 
सम्बरीयः } छजिश्वा च । १७ अभ्नयो पिष्ण्या देश्वराः । ५८ उङरनाः कान्वः । 
9 & नृमेधः । २० चेता माधुच्छन्दसः ॥ देवता--२-८, ११, 9२, १९-१७ 
पमानः सोमः 1 ६, भम सग्निः | १०, १३. १४, ५६, २० सन्दर 1 
छन्दः--२-१९, १५, ९८ गायत्री । त्रिष्डुप्‌ । १२ जगती । १२. इती । १४ 


ण्ट सामवदभष्ये [प्र०५ {९ । सण 





भागार्थं । १६, २० गनुष्टुप्‌ १७ द्विपदा विराट्‌ \ १६ उण्णिक्‌ ॥ स्वररः-२-११, 
१९, १८ पट्नः । १ पवतः । १२ निषादः! 9३, १४ मध्यमः | १६, २० 
गान्यारः । १७ पञ्चमः । १६ पमः ॥ 
9१ र 3१२३३ २ 3 > ॐ 5२३१२ उ 9२ 


[१९७५] शिश्यु जज्ञान हय॑नं समजन्ति श्युम्भन्नि विप्र मरुतो गर्न 
3 २ 3 9 य्‌ 35५ १२३२३१२ १२ 


कवि्माभिप्कव्येन कविः सन्म: पविन्रमव्यनि रभन्‌॥१॥ 
५ २ ५५ १ २32२ 3 २ १ २ उ २ 2१५ 


[९ १७६] ्रपिमना य ऋतिर्स्वपाः सहस्रयीथः पदसीः कवी 
३२३ > उभर २२३ 5 २ २३५२ 


नाम्‌ । ठतीय धाम महिपः खपाखन्त्सोमो विराजमन्चु 


राजानष्ट्प्‌ ॥२॥ 
32 3३३ २३२ २८ १ २ | $५र २र ॐ 
।-% 3 


३ 
[११७०] चमूषच्छ्येनः एकुनो विभ्रत्वा गोजिन्दुदरप्ख श्रायुत्रानि 


32३१२ रर 3२ ३२ 9२ 33 
चिभ्रत्‌ । शपामि ख्चमानः सेसुद्रःतुसैयं धाम महिषा 
भिवक्ति ॥२॥ १॥ ० ९! ९६ । १७-१९॥ 
भा०-( १) विदान्‌ लोग ( मर्तः गोन ) श्रपने पर्णोके गण 
प्रण, श्रपान, समान, उदान, ग्यान, देवदत्त, ककल, धनेजय, नाग, कूम 
शादि, श्रथवा मूधरौ स्थानेके० प्राणो द्वारा ( ज्॑तानं ) कषान पाक्त करन 
दे ( हयेतं ) कान्तिस्वरूप्‌, सव का प्रकाशक ( विप्रं) ज्ञान श्चौर क्म 
से सम्पन्न, { शेयं ) शरीर ने शयन करने हरि, भात्मा को ( मृजन्ति) 
शुद्ध करते शरोर ( शुम्भन्ति ) नाना यु से सुशोभित करते ह । (कविः) 
कन्तु, तत्व्तानी मेधावी, पुरुप (-कान्यन.) कान्तद्ी पस्मः श्ञानी 
परमेश्वर के स्ानमय वदमय काव्य से (कविः ) -अरन्यो को.तानदेने हारा 
{ सनः } प्रमगति.को प्रा. युक दोकर { सोमः.) सोम्यगुखचान्‌ , -श्ानन्द्‌ 

.श्रार शमादि से सम्पन्न अरमा ( पित्र) सव पतितो रे पावन परमात्मा प्रर. शमादि से सम्पन्न. खत्मा ( पवि ) सव पतिता के पाचन परमात्मा 
१ १७५-प्वहि "मस्ते. इति. ऋ० 4. 


६ ४) 
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ष्टी ( रंभन्‌ः) श्रचैना, ध्यान, गुणगान करता इुश्रा ( रति एति ) करम 
वन्धन को पार करं जाता इ । 

(यः) जो ( ऋषिमना) मन्त्रदष्टा के समद मनन शक्ति, 
से युक, स्वयं ( ऋषिङ्ृत्‌ ) श्रपने श्रापरो ऋषि, तद्वद बनाने हारा, 
विवेकी, ( स्वपीः ) स्वयं उत्तम २ सव्र पदाथा के ममोंका द्रा, ( सह- 
सखनीथः ) स्रो प्रकार से ईश्वर को स्तुति करने हारा, या सदसी सुख 
प्रर ज्ञान श्रौरो को प्राप्त कराने हारा. ( कवीनां ) बहुत मेघावी, प्रज्ञावान्‌ 
पुरूपो रो ( पदवीः ) पतान प्राक्त करानि हारा, सन्माभश का दशक, स्वयं 
( महिषः ) मष्ान्‌ है, चह सुसु जीव ( तृतीयं ) तीसरे ( धाम ) लोक को 
प्रथवा इस कर्मवन्धन को पार करङे प्राप्त होने योग्य परम उयोतिःस्वरूप 
मोत्त को ( स्षिपास्रन्‌ ) प्राक्च करता इुश्रा, ( विराजम्‌ } विरार परमेश्वर कीः 
( ष्टुप्‌ ) सुति करता हुश्रा ( चनु राजति ) उसके श्रनुम्रह से श्यानन्द 
प्राच करता है श्रौर सद्गति को प्राक्त होता दे । 

( ३ ) ( चमुपत्‌ ) पनी प्राहक इन्िय-शक्षिर्योमे पूरं रूपदे 
विराजमान (श्येनः) गतिशील श्रात्मा कमैवन्धन छो पारे करके मोत्त 
माग से गमन करन हारा, ( शङनः ) शङ्किसम्पन्न, ( विश्वा ) समस्त 
लोको मे विहार करने मे स्वतन्त्र होकर ( गोविन्दः ) समस्त क्तान-रश्मियो 
च्रौर ध्राद्ि्यमय लोक या परमव्यय को प्राच करने हारा, जितेन्धियःया 
समस्त लोकौ को प्राक्त करने हारा, ( घायुघानि ) सकल सामर्थ्य को 
( विश्रत्‌ ) धारण करता हुश्रा, (-महिषः ) माहिमा मे सम्पन्न, महत्व को. 
प्त होकर ( श्रां ) समस्त लोको फे ( उरमिम्‌ ) प्रेरक (समुद्‌) सुद के 
समान एकमात्र उच्छृ सव ठे श्याश्रय परमेश्वर को ( स्तचमानः ) भजन 
करता हुश्ना ( तरीय ) माक्तस्वरूप ( धाम ) श्नन्द्‌ को ( विवक्ति) प्राक 
करता दै ।.इस सूक मे परमर्दस की परमगति का स्पष्ट चरन दै, रेमे 


क. 9 


परम सुक्क लाभ करनेष्टरे को वेद्‌ गोविन्द, एङनं, श्येन घ्ादि नामो 
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~ ~~~ 


पुकारत्ता है { पौराथिको ने गर्द गोविन्द्‌, समुदशायी श्चादि की करटपना 
इन्द शव्द के शाघार प्र की प्रसत हेती है। 


उ3.3र „ रर ०.२ २३२ २२3 9२ 
[१९७८] प्त सोमा अमि परियमिन्द्रस्य काममन्चरन्‌ । 


चथ्रन्तो अस्य ययम्‌ ॥१॥ 


५ ^ २८ ५ २ ॐ १ १ 


[१९७६] पुनानासश्चमूपदेा गच्छन्तो चायुनश्विना । 


ते नो धत्त खुचीयम्‌ ॥२॥ 
3 १२ उ ध्र टेर 
[११८०] इन्द्रस्य सोम साधन्त पनान( हर्द चोदय । 


3 ४ >3 4 २33 रेरे उछ र्र्‌ 
[११८२] देवेभ्यस्त्वा मदायक्ं खृजानमतिमेष्यः। 


स ग(भिबोक्नयामाप्ति ॥६॥ 
५ 3 २.3 भर रर ॐर्‌ २३ 
{११८२} एनानः कलशप्वा चस्ारयारूम हर 


1 


२, १ 

परि गव्यान्यव्यत ॥६।॥ 

3 र 3 9 २ 3 २ 3 8 र 
[२९८४] मदेन श्या परस्व ना जहि तिश्वा प द्धिषः। 

र 3 9 9.२ 

ट्टो सखायमापिश्च ॥७॥ 

3५ २ 3 भर रर 
[१२८४] गृचक्तसत त्वा वयान्द्रपीतत स्वार्वेदम्‌ । 

ॐ (9 3 2 $र्‌ २ 

भस्ममदहि प्रजामिषम्‌ ॥म्‌॥ 

3 २ 3५ 3 9 >?3३ ऽर रर 
[११८६] ब्रृ्टि षदः परिसखच्र दयुम्न पृथित्या रोघ । 

१२ 

खदा नः स्मेम पृच्छ धाः ॥६।२॥ ° ६ । ८ 1 -६॥ 


-------~------------------------------------:------------------------ -~-----~ 
११७८-२. "यत्तपुनीयन्‌", ` तस्थ योनि” इति नवम्याष्भ्यो व्वैत्येयः, ० { 
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भा ०--(9) { एते सोमाः } ये सोम्यगुखसम्पन्न विद्रानूयय (श्र) 
दस इन्द के (वीय) सामथ्ये या यश को ( वधैन्नः ) वदते हुए, 
केलति हुए ( दन्दस्य ) ईश्वर के { प्रियं ) उत्तम ( कामम्‌) ध्रभिलपित 
धमे, रुष्ट के उद्पादन, रा रार परोपक्रार श्रादि को ( अत्तरनच्‌ू ) भरका- 
रत कते हे । 


(२) ( चमूषदः ) श्रपने तान रहण शक्तियो मे जितेन्दिय होकर 
विराजमान ( पुनानास्ः ) पित्र देते इर्‌ ( श्रश्विना) प्राण श्षोर प्रपान 
दोन नौर { वायुम्‌ ) सवे प्रेरक श्रात्मा को ( गच्छुन्तः } उपकलञन्धं करते 
इए { तेन ) उस परमेश्वर या श्रप्ने भीतरी इन्द स्वरूप चाता रे घल 
पर (उ) टी { सुवीर्यम्‌ ) उत्तम यश, वज्ञ पौर सामथ्यं को ( धत्त) 
धास्ण करते ईै। 


(३) दे ( सोम) साधक ! { राधस) इन्दस्वसूपं प्रमात्माकी 
प्राराधना केलिये ( इर्दि) दयम विराजमान ( देवानां) देवगण, 
इन्दियेः तथा पन्चभूते। कं ( भ्रासद्‌ ) प्रतिष्ठास्यान चौर ( यानि ) मूल- 
कारण चिति शक्गिको( चोदय) प्ररत कर । 


(४) हे (सोम) योभन्‌ (व्वा) तुको ( दश ) दश { हिषः) 
यम श्चौर पेयम, या दश धमैलक्तण, या दश प्राण { श्जन्ति ) पित्र, 
परिपाधन करते द श्रौर ( सक्त ) सात ( धीतयः ) इनेन्दियि यासूधोमे 
स्थित सक्त दिद मे प्रवाहित प्राणशक्गिये, या सात स्थानो म लगाई गद 
भ्यानचरत्तियां ( न्वास्ते ) तुमको पूणं नन्दित करती, वदती ह । 
{ विप्राः } जानी पुरूष तुस सचय करर, तेरे श्रवु होकर (अमादिषुः). 
प्रसन्न होते है । > 

(€) ( देवेभ्यः ) इद्धियग्ण या विद्वानों को (मदाय के) प्रानन्दल्लाम 
करने श्रौर भानम्दसारी, कान सेतू करने के क्ये ( मेष्यः } धरले 
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घ्ानन्दर्स वपंण करने वाल्ली प्राण शङ्कि को (श्रति) पर करके (सृजानः) 
घततेमान द्यात्मानन्द्रस को ( गोभिः } वेदवासिर्यो द्वारौ (सं वासयामसि). 
प्रास्छुदित करते दै । उसक। देदवसि्यो द्वारा रयन करते हे । 


( ६) ( कलशेषु ) हदय शदेशे। मे ( पुनानः ) पवित्र होता हां 
{ श्ररुषः ) कान्तिमान्‌ ( हरिः ) दुःखहारी, व्यापक श्रानन्द्रस ( गम्यानि ) 
वेद्वाशि्यो या प्राणो के वन ( वन्नाणि ) भच्डादुन को ( परि श्रव्यतत ) 
धारण करता द, उनस प्ररे चला जाता है । 

(७ ) हे (इन्दे) च्रात्म { ( मघोनः). सम्प्तियो से युक सानवानू 
(न; ) हमारे प्रतित्‌ ( भ्रापचस्व) प्रकट दहो । श्रौरः { विश्वाः) समस्त, 
( द्विपः) दूसरे के प्रति ध्प्रमया द्वेष केमर्वो को (श्रप) दूर 
कर । ( सखायम्‌ } परम सखा परमात्मा मे ( श्राविश } प्रवेश रर, उसे 
पराप्त कर । ५. 1 

(य) हे ( सोम) साधक श्राम्‌ ( स्वर््रिदुः ) सोक सुख को' म्रा्त 
करन रौर जानने हारे ( इन्दपीते ) ईश्वर के श्नुग्रहसे, या श्रात्मा के 
श्यपने दी रस से तृप्र ( चृचत्तघषम्‌ ) समस्त प्राकिये को समान द््िसे । 
देखने हारे ( स्वा} तुक हम ( मक्तीमहि ) सेवन करं शौर ( प्रजाम्‌ ) 
उत्तम सन्तान श्रोर ( इषम्‌ ) वल, श्रन्न रार सत्‌ तान `को भी ( मकती. 
सषि ) प्राक कर । ॥ 

(&) 2 ८( सोम) परमात्मन्‌ ( दिवः) श्रपने तेजमय प्ररूश से 
श्याकाश से मेघ रे समान ( एथिम्याः प्रधि ) पृथिवी के ऊपर (वृष्टि) 
सुखे की वेषौ ( परिव } बरला । -परौर ` ( दयुम्न.) तेज, यश या धन 
प्रौर ( सदः ) सहन शक्र, या वल रो ( नः} इमारी ( पसु ) इ्दियो , 
दयौर प्राचो स ( धाः ) धास्ण करा । 

~ -इति प्रथमः खण्डः 1 
‡ ध 


० ३ । ख० २१ सु० ३] -.उत्तसाचिकः ५१३ ` 


[र ~^ ~~~ 





१.२. उ १.२ 3१२ 3 9२ 
[११८७] खोपः पनाना अपति सहस्रधार अत्यविः । 
3 १२ रर र 


चायःस््द्रिस्य निष्कनम्‌ ॥१॥ 


3 १५२३ ऽर ट्र 
{११८८} पचमानमवस्यवा ।चप्रमासेपणायत। 


3 २२६३ 
सम्वाखं देवदीतय ॥रप 
३२ ७१२ 3 9 देर 357 र 
[११८६] पचन्ते वाज्ञखानय सोमाः खद स्रपाजखः। 
2२ 3१२ 
गणना द्चचीनये ॥५३॥ 
‡ २ 3 १२ 3१२ 3 92 रर 
[११६०] उत नो बाजखातये पवस वृह तीरेषः। 
39 २ १ 


द मदिन्यी खवीयम्‌ ॥५॥ 
#: 3 र्ठ उ3२ ३१२३ १२ 

[११९६१] श्त्या हियाना न देत्रभिरसखत्र वाजसातये । 

रर 39 २3१ 

{वुचारपत्यम्ठवः ५५॥ 

१२ 3१२ 3 भर र्ट 3२ 39 क 
{११६२ न नः खहसिरं रय पवन्तामा स्वीयम्‌ । 

७२३१२ 
स्वाना देवाख इन्दवः ॥६॥ 
3 9२३ १२३ २ 3 र्डं 39२ 


[६१६३ वाश्रा चर्षततीन्द्वोऽभि चत्सं न मातरः । 
3 (4 प्र ू 
दधन्विरे गभस्त्योः 
५२३५ > 3 9 ररे उ 9२ 
[९९६४] जु इन्द्राय मस्स्रः पवमान कनिक्रदत्‌ 1 
ध 


विभ्वा अपे द्विप जहि ॥८॥ 


3 २ 3 9१२ 39२ 3१2 
[१९६] श्प ्नन्ता असवः पवमानाः स्व्टशः] 
# १२३५३१२ 


योनावृतस्य सीद्रत ॥६४३॥ 72 ६ 1 १३ । ९-९॥ 
4: 





५१४ सामबरेदभा्ये [ प ५(१)1 सुणरै 


~~~ 





भा०--(.4 ) (सोमः) श्रात्मा, ( पुनानः) पवित्र करने ष्वरा 

{ सहस्रधारः ) हज़ार, शनक ्रगशित -गकनियो से सम्पन्न होकर (वायाः) 

सवन्यापरक ( इन्दस्य ) परमा्माके ( नेष्छरन ) कम-पन्धना स पर्‌ परम 

पद्‌ को (भत्यविः) प्राण॒ क श्रावरण को पार करके (अपति) प्राक्च होता है| 

(२) हे (श्रचस्यवः) र्ता चाहने वाले विद्वान्‌ लोगो ! (पवमान) सय 

खा पादत्र करन हारं ( वकप्रम्‌ ) चेशेप स्तन स छर्‌ श्रनन्द्‌ स सवका 

पूण करने हरे, { देववीतये } परमेश्वर की प्रक्षि फे लियं (सुष्वाणं ) 

उत्तम स्पसे प्रकट ्टोने टारे उत्तम न्षान कोय प्रसव या उत्तम प्रेरण 
करने हारे उक भात्मा को ( श्रभि श्र गायत ) लघय कर स्तुति करो | 


¶्‌ 


( स्ट्रपाजसः } सहसरा साना से युक्त, सदसो भासि 
चला स युक्र (सामः) शमदम भ्रा युस सम्पन्न विद्वान्‌ गण (दृवचातय) 
परमात्मा ङा प्राप्त करन के लिय ( गगानाः } उसको ठृत छरत हष 
{ पवन्ते } श्रपन श्रस्मा को पावेत्र करतर्द्‌। 

(४) हे ( सोम } सवके उत्पादक } (नः) मे ( वा्जघ्नातये } तान 
प्राप्त करने के जयि (च्रहतीः दपः) वदी २ प्रेरणाये, दी, रयि 
( पतस्व } प्रकाशित कर । € ( इन्द्रो ) रश्र्यवन्‌ ! हमे यमत्‌ ) दिस्य 
गु स युक्र ( सु्वीयम्‌ ) उत्तम सामथ्यै भीदो। 

{ ९) ( बाजक्तात्ये ) ज्ञान चर सुख के लामके लिये (यानाः) 
ग्रयत्न कत्ते हपु { श्ाशवः) मोक्तया सान सगैसेमी शीधरगति करते 
इष्‌ पविद्रान्‌ लाग ( हेवृभिः) साधर्नो स (श्रव्यं चारं ) तामस या प्रह्न- 
तिक यः प्राणमय श्रावण को ( वि-प्रति-श्ररप्रन्‌ ) पारं कर जाति दं 


(६) (ते) वे ( इन्दः) खोजन (देवासः) ददिद्रान्‌ पुरुप 
( स्वाना; ) साधना. कत्ते हए (नः } हमर लिये भी ( सुक॑यंम्‌ ) उत्तम 


6 


चल्रयुक्र, यश उत्पादक { सह्िणं ) हारा त्त्वाकते प्रदशर-(रपरेप्‌) ज्ञान 
श्ारःसयः को (पचन्ताम्‌) प्राक्त-करे भार. प्रकट करं । 





श्० ख ०२२१-० ४ {` . उत्तरार्चिक ४५ 


(७ ) (वाश्राः) उत्तमे उपदेश करदो ( मातरः) क्तन्‌. सम्पादन 
करन हरे (इन्दवः) विद्रानगख परमात्मा ऊ प्राति दक्नी प्रकार (श्रषैन्ति ) 
जतत हे जस ( मातरः वत्स न) गोव ध्चपने नच्छ. रु पर्ति जती । शर्‌ 


( गभस्द्रोः.) उती रकार प्राण श्रप्रानदोने कँवल श रपे को 
( दधन्विरे ) धारण करते ६, स्थिर, दुद वनाय रहते है ~ “" 


) हे (-पवमरान.) परमपावनरारी ! तू ( इन्दाय.) परमात्मा के 
लेय (ष्टः) प्रम. करने हार! साधक ( मत्सरः ) भ्रपन्‌दहीम सदा सुभ्रसन्न 
श्रत्मानन्द्‌, स्वतः तृप्त ( ऋनिक्रदत्‌) ` सच्ररो. समानः भाव से उपदेश 
करके ( विश्वाः } समस्त (द्विपः) देप करने षरे भराशिर्योष्ो श्रार देष 
इ्धेयो को ("जहि ). नाश. रुर ्रथोत्‌ प्रजात शन्न हो जा। = र 


५ 


( & ) हे ( पवमानाः ) ;समस्त संसार को श्रपने धमाचरणो से पवित्र 
करते हुए, पक्तेपावन ( स्वदृशः ) माक्त सुख का दशन करने वाले श्राप 
लीग ( भराच्णः ) दान रहित, कदयेगरृत्तियो को ( रप ध्नन्तः ) दुरः करते 
इए ( ऋतस्य ) सत्यद्वान केः ( याना ) परम श्राश्रय, ब्रह्य मं ( सीदत ) 


धाप्त हवो । ५ , 
इति 'दिगीयः खण्डः । | ‡ 0 
`--;०:ः-- , , 9 
१,२ 3५ २ 3२ । ३२ 3 १२ 
[११९ सामां च्रसश्रमिन्दवः खुता ऋतस्यं धीर्या] 


५ १4 


र व 
द्न्द्राय मचुमत्तम्मः॥१९॥५ क 
उ39र॒ `स्र 3 59२ 3 रेर 3१२ 


[९१६७] श्नमि धिषा अनूपत्त गावो -वल्स्तःन धेनवः । 
, इन्द्रं सोमस्य पौच्ये॥२॥ ! “` ~ ल 
॥ 4 ~ १. २३ १२३:.५ 73१ 2 5:-२ "9 


४ 


{११६८]मद्रच्युत्‌-तति .स्गदनं क्षिन्धोरूम' प्रिप्रश्ित्‌ 
: :">« "सोमा मौसी ऋपिभतः.7२३॥ पिद; 


५१६ सामपेदभाष्ये [पर ५ (१) सु*४ 


[1 








ॐ १ श्र 3.२ 3 १,३ 
[११६६] द्धिवा नामा विचक्षणा.ऽ्या चारे मीयते । 
3 ५3३१२ २ 
सामा यः सुकतुः कविः ५ ४॥ 
१ रर ०3 ६३२ उ २ ३२३ 9२ 
[१२००] थः सोमः कलसेप्वा चनन: पवित्र चादितः 
(8 १२ 
तमिन्दुः पारपस्वज ॥ ५॥ 
९ ॐ $ उग्र ठेर 39२ 
[१२०१] प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि पिष्टपि। 
१२ 3१ 9 
जिन्यन्‌ काश्यं मधुश्चतम्‌ ॥ ६ ॥ 
र्‌ 3 २३११३ २ २८ १ २3३१२ 
[+ ५६ 
[१९८०२] निन्यस्नेत्रो वनस्पतिप्रेनामन्तः सषवद्ुघाम्‌ । 
न. २ 
दिन्नो मुषा युजा॥७॥ 
$ ९ २ 3१२ 
.[१२०२ श्रा पचमान धारय र्य सहस्रवचसम्‌ । 
ॐ 


= 


शरस्म न्दा स्वाभुवम्‌ ॥८॥ 
2 २ 3 २ 3२ 3 र उ ऽर रर 3२ 


[१२०४५] चनि पिया दिवः कविर्ि्रः स धारया सुनः 
स {५ (र्‌र्तरे परावत #€॥ ८ ॥ श्र ६ । ५२1 १-६॥ 


मा०-({ ५) ( हन्दाय ) परमेश्वर के निमित्त ( मधुमत्तमाः) 
श्रतमय शानो से सम्पन्न { तस्य ) सस्य ततान की ( धारया) धार, 
ल्यवस्था, या वाणी से ( सुताः ) प्रेरित हुए ( इन्दवः ) ्षत्रिश्वयादि से 
सम्पन्न सय के भ्राह्ादृक (सोमाः) म दु स युक्र दिद्धानू लोगं 
{ भघभ्रसम्‌ ) उत्पन्न हात € । 

(२) (वस्षं न) जेष प्रकार बद ऊ प्रति ( धेनवः) दुध 
( गावः } -मौप्‌ हमारी हे, भेम से उसको श्रपने प्रति बाती द 
सी भरकर ( स्तोमख पीतये). नरस क प्रान रूरने के जि (इन्द ) 


० ६।.ख० ३ । सु० ४]: उत्तरार्चकः ५१७; 


"---~~~~~-~-~~-------------~-- 








श्षपने ध्यात्मा श्लौर ररेयैवान्‌ : परमात्मा, को ` ( विप्राः ) मेधावी ल्लोग 
भेम से ( श्रनुषत ) स्तुति करति है, उसके सत्ययुखो का स्मरण फरक उसः 
को पुकारते दह । र 


` (३) ( विपश्चित्‌ ) शान श्रौर कमं फल का सन्वय करने वाला, 
(` मदच्युत्‌ ) षे श्रौर.श्रानन्द्‌ का जनक, (सोमः) शमादि सम्पन्न, विद्धान्‌ 
पुरुप, ( गरी ) वेदमयी वाणी मे ( घधि्रेतः ) आश्चय पाकर (मद्‌- 
च्युत्‌ ) कानी होकर ( सादने ) श्चपने श्चाश्रय देने वाल्ल ( ऊर्मौ ) ऊषः 
गति की तरफ़ लेजाने हरे ( सिन्धौ ) सिन्धु फे समान सव्र फो गति देने, 
सवो बाधने धनौर पने मे ध्चाश्रय देने हारे, परर्णं के प्राण भोर क्ञानके; 
समुद परमात्मा मे ( हेति ) निवास करता हे । वि + 


(४) ( विचक्तणः ) विशेष तत्व खा दष्टा, ( खविः ) फान्तदृशौ 
मेधावी, ( सुक्रतुः ) उत्तम प्रह्तावानू, ( दिवः } समस्त चोलेक को (नाभौ) 
श्रप्ी शङ्कि मेँ वधन वाते ( चन्या: चरे) महान्‌ प्रकृति कोा.भी मावर 
करने हारं परमात्मा या प्राण क वन्‌ अन्तःरुरण म ( म्यत }) महत्व क 
श्राप करता, वड़ी शङ्नि प्राप्त करता हे । 


(&) (यः) जो (सोमः): श्चानन्दमय परमात्मा ( कलशपु ) 
श्न्तःप्राप्त देहौ च अन्तयौसी होकर विराजता शरोर ( पवित्रे ) पवित्र हुए 
श्त्मा के वीच ( ध्राहितः) प्रिशष सूप से प्रकट हाता ह ( त्म्‌ ) उसष्ो 
( इन्दुः ) कानी पुरुप, जीव ( प्रि सस्वजे ) जा चिपरता है, श्ान्रय करं 
लता है, उसमे भवि्टहोताष्े1. ` `. -६-, 


( ६) ( दन्दः ) ञानी पुरुष ( समुदश्य }) समस्व श्रनन्द्‌ रसो क 
सागर परमेश्वर रे (श्रपिविष्टपि ) परम तेज या त्तानस्प परमपद म 
निराजमन हरर ( मधुश्चुतम्‌ ) परम श्रानन्द्रस का दने हरे, घ्ानन्द- 
मय (कामां ) कोश को ( जिन्वन ) {भाक्त करताहुश्रा, मधुमय पुष्प; कोश 





५१६. : समिवेदभाप्ये [प्र ५ (९) ।.स०२. 








कि 


को प्राप्त -मेरि के. समानं { वाच) स्तुत्तिमय वेदवाणी के उत्तम पतान फो 
{: ष्यति ) प्राच करता द । 

(७ ) ( चनस्पति; ) समस्त लो फा स्वामी ( नित्यस्तोत्रः } निस्य 
स्तुतिकक्तौ हानी, ( युजा) योग सम्प्रादुन करने रे ( मानुपा) भ्ुर्न्यो 
के ( श्रन्तः ) भीतर ( सवद्ुषाम्‌ ) सुख, परमानन्द रस का दोहन करन, 
वाली ( धेना) सरस्वती या शानन्द्‌ पान कराने चाली क्तानमयी चितिः 
शुषि फो ( हिन्वानः ) भेर करने श्नौर उसके बल को यदृाने हारा है । 

(र) हे ( पवमान-) सर्वन्यापक !. हे { दन्दो ) तेजःस्वरूप +` 
(-सदसखरव्चमम्‌ ) सहसे! दियो से युक्र; ( स्वाभुवम्‌. ) उत्तम सामथ्यै 
सम्पन्न, { रयिं › रेशवयै श्रारबल को { धसे ) हमे (धारय). धारण छरा ।“ 


, (€ ) ( रकिः} क्रन्तदर्शी," { उत्तः ) शान॑सम्पन्र 1 "विद्वान्‌ 

( परावति ) प्रम रक्तास्थान, "परमात्मा-म ` ।स्थत हाकर' (वचेप्रः } मेधावी 

("धारयां ). परमात्मा से प्राक्च छ्रपनी धारणा शक्ति या, रसधारा से (सः). 

वेह ("दिवः ) सूम के.समानः तान के प्राण से उर्व ( प्रिया) घरति 
उत्तम कान्तियुक्क लेको मे ( भि हिन्वे") 1विहार रुरता ई । 

| इति तृत्रीयः. खण्डः । 


1 





"६ | \ + 
"89 2. 3 9 २३१२ 3 > 
[१२०५। उत्ते शुष्मास इरन [सन्धरू्मर्व स्वनः 


4+ ` . 


वारस्य चाद्या पतम्‌ ॥ ९: ;. 
उ3 २३१२ 3 भरे रर उ २१9 
[१२०६]ःप्रलवे त-उदारते तिस वाचा मखस्युवः । 
दः. 32.२.३.-१. २ ि 
यदव्य एषि प्षानवि ॥ २॥ 


1 


१४२० ६--[२] `भन्यो.वदि' .इति ०, | : ,. 





च्० ६। ख०४। खट ५] उत्तंराचिकः ५६१६ 


---------~-~--------------~--~-~ ~~-~----~-----~ 





२३3२३१२ उर टेर .3 3२ 


[१२०७] व्या वारः परि प्रियं हारि हिन्वन्त्यद्विमिः 1 
3१ र्‌ 


पवमान मधुश्तम्‌ 1३॥ 
33२ 9२ 


[१२०८] स्ापचस्च मद्धिन्तम प्रधितच्रं ध्रारया कवचे । 

ध 3२ 3 9 > 2१२ 
प्मकम्य यानिमासदम्‌ ॥ ४॥ 

3 १9२ 3 2 9१२ 


[१२०६] स प्रवस्व मदिन्तम गाभिरस्तानो छक्ति 
२ 
~ न्द्रस्य जठरं विश ॥५॥५॥ ० § । ९० ।.१-६॥ 


भा०-(१) दे सोम! ( सिन्धोः) नदीया समुद के (उर्मः) 
उमद्ने वाले तरङ्ग का (- इव ) जिस प्रकार ( स्वनः.) ध्वनि ८ उत्‌ इरे. } 
उठता है उसी प्रकार (ते) तरे ( श्प्मासः ) वन प्नोर शक्निर्यो-के तंर 
आओ स्त्र उस्ते है, प्रकट हेते हे ! तू ! वाणस्य ) इस सेसार या दस भारीर 
के ( पर्वि) वाणी या प्रवत्तंक शक्गिको ( चोदय) प्रेरित कर! 

(ते) तेरे ( श्रव) प्रकट होने पर { मखस्युवः). .तरी 
ध्मचैना क दृच्छक भक्रजन दी ( तिखः वाचः) तीर्नो प्रकार की वेदवाशियां 
प्तानमय, गानमय भ्र कर्ममय, ऋक्‌, साम, यच्च. स्वरूपं उस समय 
{ उत्‌ ईरते") उठती €, प्रकट -हाती ह । जव तू ( श्रय्ये) चितिशक्किया 
भ्रण के बने ( सानो ) उन्नत मस्तक देश या श्रानन्दु. प्रकट करने वाले 
श्रन्तःकरण मे (८ एषि ) धारणा द्वारा प्रकट होता हे 1 

(३ } विद्वान्‌ लोग ( भियं ) तृिक्र, ` उक्कृ्ट, ( हरिं ) दुभ्खो ` शो 
दर करन हरे, ( पचमानं } दद्य को पवित्र करने वाले, :( मधुश्चुतम्‌ ) 
श्रखेतरस को -चुश्राने वाजे उस परञ्रुको ( श्रद्विभिः.) योगसाधनां या 
गुरुश्रा, प्वानया दरा उपदिष्ट स्राधना से ( श्रव्याः वारः) वितिशक्रि षी 
तरत्तिया, धरणा चार नेदेध्यासनादि व्यापारो दारा. ( िन्वन्ति ) साक्तात्‌ 
करते हं, उत्पादन करत टु । 


४२०८ सामवेदभाष्ये [४० ५८१) सु ६ 





~~~ ~~ 


(४) हे ( मदिन्तम ) समसे श्रयिक श्नानन्द्‌ प्रात करनेदारे भात्मन्‌ ! 
(क्वे) मेधाविन्‌ ! विद्भचू ! ( श्रकस्य ) प्रकाशमान परमात्मा के 
( योनिं) परम स्थान फो ! प्रासदं ) प्र्ष्ानेक्‌ त्तिये ( धारया) 
श्रपनी धारणा शक्षि या चासी से ( पवित्रं ) सवच्छु, शुद्ध, उस पतितपावन 
के प्रति ( ध्रापवस्व } गति कर, उसी तरफ़ लौट जा उसको स्तुति रर । 
(५) हे ( मदिन्तम ) भ्रानन्द्‌ प्रदान करने हरि श्रात्मन्‌ { {भ- 
क्तुभिः ) क्षान-साधनो नौर ( गोभिः ) भरादित्यररिमिरयो, वेद्रवाशियो दारा 
{ शन्जानः } श्रभिष्यक्र प्नौर भी प्रकाशमान होकर (सः) वह प्रम 
सूप होकर ( पचस्व ) हरिति ्ो, गति कर, उद्योग कर श्रौर ( इन्दस्य ) 
देशवयैशील परमात्मा के (जठरे } भीतर गमेम ( विश) प्रवेष कर, 
उसीमेरम। 
| इति चतुथः खण्डः । 
कि त 
3 २ उरं रर 3 १ २ 3२३ २ 


॥ १२ १०] श्या वीती परिलव यस्त इन्द्‌ मदेष्वा । 

3१२ ९ 

्मवाहन्रवतनव ॥ २॥ 

५१२६ ७२ ३ १२३ १२ 39२ 
[१२११] पुरः सद्य इत्था ध्रिये दिवा दासाय शवरम्‌ । 
छ २३७ २ 3२3 १२ 

घ्रत्यवुञ्श यदुम्‌ ॥२॥ 

१२ 3 १२ 3 भर २२ 3 9२ 

[९२१२] परि नो ्मण्वमभ्वविद्‌ गार्मादिन्दो हिरण्य यत्‌ । 
` १२९ 3 
त्रा सहाजयारेषः ॥२३॥ ६॥ श्र° | ३।६२। १-२॥ 


) आ०--(9) स्योख्या देखे श्रविकल स° [४६९] प° २४६। 
। (२) हे सोम! ( इत्था धिये ) सत्य प्रज्ञान से युक्त घौर सत्यम 
(दिवोदासाय) सुय के समान ज्ञानमय प्रकाशा ने निवास कूरनहारे, जीवन्मुक्त 


भ 


पुरूष के लिये ( शवर ) सुख, करयाख क ` वेनाशक ` उस्र ( तुवेश ) 


श्म० ६० ५.1 सु ७]: उत्तयाचिकरः ५२१: 





हिंसक स्वभाव. फोध शरोर ( ण्डुः) नियम-करने योस्य कामको (श्रध) 
भी ( धव श्रदन्‌ ) नाश करतादह। 

(३) हे ( इन्दो ) रसरूप श्राव्मचू ! ( श्रश्वविद्‌ ) इन्द्रिय शौर. मन 
को उन्तम खूप से लाभ करने हारा, ( गोमत्‌ ) क्ञनेन्धिर्यो शौर ( हिर. ` 
ख्यचत्‌ ) इरणशील भेन्दियो से युक्त ( श्वश्च ) मन को चश करके (नः) ` 
इमे ( सदलिणीः ) सखो प्रकार स चर्तन वाल्ली या वलवती { इषः ) 


कामना को ( कर) पश कर) 
ॐ 3 १9२ 


[१५१२] अपघ्नन्‌ पवते सृध्योप सोमा श्रराचूरषः ! 
२ 3.१ 


गच्छुान्न्द्रस्यं निष्डतम्‌ ॥१॥ 
१ २3१२ 3 र रर 
[१२१४] महो नो राय श्राभर पवमान जदी मृधः 
र 3२3३२ 
रास्वेन्दा सीय्वद्यशः॥२॥ 
3 3 ,३२,.३.१ २ 3 १ 


[१२१५] न स्वा शते चन हता पथो द्र्छन्तमाभिनन्‌ 
२७ १२ 


यत्‌ पुनाना मखस्यक्त ॥दाजा ० ई । ६२ । २८-९२७ ॥` 

भा-(१) ( सोमः }) परमात्मा ( इन्द्रस्य निष्डृत गच्छुन्‌ ) जीद 
श्रात्माके पर्रितर छन्तःकरण मे प्रकर हाना ह्या ( श्रावणः षः) सुख 
न दने हरि, दुश्वदाया ररणा को ( अपघन ) वेनाणश करता इुश्रा (पवत्त) 
धरकट होता है । | 

(२) हे ( पवमान ) हे सवो पवित्र फरने हरे परमात्मन्‌ ! (नः) 
हसे ( रायः ) नाना प्रकार की धन धान्य सम्पदाए्‌ ( श्चा मर) श्रप्त करा † 
{ घः) दिंलषू श्भा को ( जदि ) नाशकरं) दे ( इन्दो ) ेश्वयशील्ल 
हम ( वीरवत्‌ ) पुत्र पौत्रौ से युक्र (यशः) यश श्रौरं सम्पत्तिका 
( रास्व ) दान कर। 4, =+ 

(३) हे (-सोम) परमात्मन ! या भराचायै ! उपदेशक ! विदन्‌ ! . 
( रधः ) ततानर्ूप साधना छा त्तानापद्रुश .(.देत्सन्तस्‌ ) करन क्य इच्छु? 





प्र ` सामवेदभष्य { प्र० ५८९१) । सण 


== 











चाले ( स्वा } ध्यापको (राते चन) सकर भी { हुतः ) कुशला चारी हिंसक. 
युरुप ( न श्रमिनन्‌ ) नदी मार सकत । { यत्‌.) क्यो (पुनानः) सचको 


पवित्र करते हुए अप (मखस्यते) सवक कान छा प्रदान सरना चाहते ह। 
3 9 ९3३ १२ ३२ 3२7०3१२ 


[१२१६] श्रय पवस्व धारया यया सूथमयेचयः 
9र रर. 3 > 
.. $हन्वाना माचु्रपः॥ १५ 
* १२३२३१२३ १२ 3 ऽर रर 


[१२१७] श्रयुक्त खुर एनं पत्रमानो मनवा 1 


छन्तारत्तखं यानव ॥ २ 
उश्ड 3२३२३ 9६ 3 १२ 


[१२१२] उत त्या हस्ति रथस ्रयुक्त यातवे] 
२ 3.२२ १. 


ट्रिन्द्र इति चवम्‌. ॥३।८॥ ० ३ ६३1७-६ ` 

भा०--( १) व्पास्या देखो श्रविकल स° [ ४६३ } ४० २४६ । 
(२) ( पवमानः) प्नात्मा को पवित्रं करन हारा (सूरः) सूर्यर 
समान ज्तानी ( मनो) मननशील .चित्तर्मे ( श्रन्तरितेण ) मीतरके 
हदयाकाश भे, या परमसुख, चा मोत्त माः मे ( यत्तव ) जनके लिये 
( एतशं ) चश्च के खमान गमन-साघन मन रो ( युक्त ) चागसमाधि 
दवार देश्वर से मिला, -उसके प्रति जोदें । 
(३) ( इन्दुः) द्वरे प्रति दुतगति से जाने हारा { सुरः ) कानी, 
योगी ( उतत ) भी (-त्याहरितिः) उन हरणशील प्राणं को (इन्दुः) 
"परमेश्वर दी (दन्दः) परम देश्व्यवान्‌ ई" (दत) एस प्रकार (चुवन्‌ ) कतां 
इश्च ( रथे } ` पने रमण करन योग्य परवह्य मे दी घापको { भ्रयुक्र) 


गस्माधि स जाद्‌ दं । “ 
इति पञ्चमः खण्डः । 


1 








8२१६---ष्दरितो दस्य शति. ्र° 1, 





श्र० & 1 ख०द६1 सु० ६]. उत्तराचिकः न्द 


१ २ 3३२३ १9२ 3 > 3 १9२ उ3१२.३१. 


[१२१६] श्रीश्न वो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठ दूनमध्वरे 
* [14 २३१२ 3२७ १२ 3 9२. 


; छखुध््म्‌ । या मत्यषु निश्चविच्छेतावा तपुमूधो चुत्रान्नः, 
3 2 


` ` पावकः ॥?॥ 
२.३२ 3१२ सर्र 3 २ ३२३२३१२ ३ 9 २ 


[१२२०] प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्‌ यदा मदः सवररणद्‌ञ्यस्थात्‌। 
१९२९३ २3 १२ 3 ५२9५ रर 3 9 3 9 


.. छादस्य वाता चवा श्ाच्रधस्मत तजन ङ्य 


र = 

न 

` `“ मास्त॥र्‌ । 6 
“ 9 क्ट 3१२. , अर 3 ५२३ १२३३... 


[१५२१]. उद्यस्य ते नचजानस्य च्र"णो.ऽग्न चरन्त्यजरा इधानाः। 
3 १२३२3३१ २९३२ ३.१ २३१२३२३२). 


: : ~ च्छ यामरूषो धूम पयिस दुना-श्र्र देये हिदवान्‌ 
\. ॥३॥६॥ श्र ७.३1 ९ ५ ५ ^ [न - र 

: ` जआा०-( १) हे विद्वान्‌ गण! (वः) राप लोग ( श्राग्निभिः") 
सदि श्रामिर्यो के समान प्रकाश करने" हारे विदानो के साथ ( सजोषाः} ` 
संमानः रूप से प्रेम करने. हारे, निप्पक्तपात, ( यजिष्ठ ) दानशल्ि पुखयकमौ 
( श्रारनिम्‌ ) तेजस्वी, भाग्नसम, विद्वान को { छ्रध्वेरे ) ंसारंडित धमै 
कायौ चनौर व्यवहार मे ( दूतं ) दूत के समान श्चपना सेदेशहर ( कणु- 
ध्वम्‌ ) वनाश्रो ( यः. जो ( मस्यपु ) ` मनुष्यो मे ( निध्रुविः ) सव स्थर ' 
सिय. वाला, चेयेवान्‌ ( ऋतावा ). सस्याचारी, सत्यकमा,+ ( तपुः ) तपस्या 
युक्र सहनशील. चौर राजाश्रो को तापकरी, ( मधौ) सव .मेःशिरकेः 
समान सख्य  श्रौर. (-घ॒तान्नः ) तेजस्वी, साविक भाजन करने हाराः 
(पावकः :) पवित्रकारी है । भध्याद्पक्त म -रेप च्भ्नर्यो, इन्दियादि सातः 
उालार्चियोा से युक्र उस्र. श्भ्नि, स्तानवान्‌ भ्रात्मा को घ्रपने -जीवन रूपः 
श्रध्वर=यत्त मे दूत, उपद्शषक; या मागदर्शी, प्रेरक वनाच्यो जो मरणधमौः 
पुस्पे(.मेःमी -घ्ात्माः रूप.सेःश्र चल सप्यक्तानी, तपस्वी, मूधन्य,तेजस्वी कोरः 


५२४ ` सामवेदमाप्ये [ भ्र० ५.१) स्‌०र 





ह्‌ हो पवित्न करन हारा है ¦ परमात्म पच मे-( श्रग्निभिः सजोषाः ) 
सूर्यादि समस्त तेजो मे भी व्यापक ( घतान्नः ) तेजोयुक्र समस्त हिरण्य- 
गभदि लेषो प्रलय कालम धपे लीनषरूरने हारा ( तपुः ) सद 
का तापर, ( पावकः) सव का शोधक, ( निघुविः ) नैत्य ध्रुव (ऋतावा ) 
सत्य स्वरूप, सत्योपदेष्टा है उसको श्पने समस्त कार्यो मे त्तानदाता 
शुरु समम । 
(२) ( प्रोथत्‌ ) शब्द्‌ रता इभा ( श्वः न) भ्रश्च जिस प्ररूर 
( ्रदिप्यनू ) भोजन करने की कामना से ( यवसे) घास परजातादे 
उसी प्ररार ( यदा ) जब (मषः) महान्‌ श्रष्ठ ( सवरणान्‌ ) सवरण 
निरोधस्थान या वरण योग्य उत्तम ब्रह्मचयाश्रम, या गुरुग्रह से श्रपने यश 
श्नोर धनादि प्राति श्रोर गृस्थादि भोग्य भ्राश्रमोके लिये ( चि भ्रस्थात्‌ ) 
बाहर धाता है भोर ( भरात्‌ ) श्रनन्तर्‌. ( रस्य ) इसे ( शोचिः ) तेज 
क (चनु) श्रनुकूल्ल ( वक्तिः )-पभ्राण भी ( वाति ) गति करता हं (श्रध) 
तव द्ीहे विद्धान्‌ ! (ते) तेरा ( बजने) मागे या गमन करना (कृष्णम्‌). 
समस्त लो को श्रपरनी। श्रोर श्राकषंण करने वाल्ला ( श्रस्ति ) होता ३े। 
मह्यचर्य करने के बाद गदस्थ मे मी उत्तम सदाचार शौर स्वस्थता से च्यव 
इर श्रौर जीवन यापन करने वाल्ते विद्वानों के जीवनपथ पर द॒नियां भी 
स्तिची चली श्राक् हे । मम वत्मांनुवरतन्त मनुप्याः पासं सर्वशः । गीता । 


(३) हे ग्ने ! ( नवजातस्य ) सावित्री के गभे सेश्रमीनयेदी, 
बाहर श्राय नवस्नातक, ( वृष्णः) ज्ानाके वपंण करने ्ारे (यस्यते “) 
निस. तेरे ( च्नजराः) जरारष्टित दोर वलवान्‌ प्रखर, ( इधानाः ) तेज 
(--उचरन्ति ) प्रकट होते दे ! भ्रौर ( रूषः ) कान्तिमान्‌ ( धूमः ) प्रति 
परिये" मे कम्पना उरपन्न रने हारा होकर ( धामू ) सूय या तेज प्रा- 
या रौर ज्ञान को (पपि } भ्ठ करता दै वहत्‌ दे ( अग्ने.) क्ञानवन्‌ ! 
( देवाच्‌ ) विद्यो. के भ्रति ( दूनः.) कान सदेन जानिके किये दून या 





० ६।.ख० ६ 1 सुण १०] उत्तराविकः ४२९ 








शुरु के समान उन तक ( दयते ) पहुंचता है । साधक की श्ात्मा के 

भीतर जव नमा ऋतम्भरा प्रत्ता का उद्य शेता हे उस समय विशोक 

चितिशाक्ति या प्रदीप्त ्ाव्मादी जो दशा होती है उसका भी वरन इन 

तनि मन्नरौ मे साथी कियाहे। सीक्षरे मे-श्ननरान्य्राणगस्‌ ' धृमन्प्र्णो 
ति हन 


छा गति देने हारा श्रात्मा । दृतनगत्तिशील. मरक श्रात्मा । देवानू=इन्दियो 


को । हयसे=प्र्ठ होता है, चश करता हे । शेष स्पष्ट दे । 
१र रर 3 र 3२३१२ र 
[१२२] नमिन्द्रं वाजयामात्ति महे चत्राय हन्तवे । 
9 द अ 9२ 
स चषा चुषभो मुचत्‌ ॥१॥ 


9 ॐ भ्र रर भ्र र्र्‌ १२₹२ र्र्‌ उ ? 


{९२२३} ष्द्रः ख दामने कत ्राजष्ठः ल चले हितत 
र्कः 


दयस्नी शले स स्मम्यः ॥ ~ 
3 रख २१५२ श्र १२ 3 १२ 


[१२२५] पिय वजो न सखभ्भरूनः स वलो अनपच्युतः । 
3 २ 3 श रर 
चवत्त उग्रा अस्तृतः ॥३।१०॥ ० ८ । ६३ । ७-६ ॥ 


भा०-( १ ) व्याख्या देखो श्राविकल सं ° [११६] ०६४ 

(२) (सः) बह ( दन्दः) इन्द्र परमेश्वर ( दामने ) समस्त सुध 
देने में ( कृतः ) षम, ( श्रोजिष्टः ) सव्रते भाधिकु वलशाल्ली होने ङे 
फरण ( सः) वह (बलं ) व्रतत योग्य, सतार क उत्पत्ति स्थिति प्रलय 
च्मादि विशाल कथ मे (हितः) लगा इश्रा हं। वही { युम्नी) 
सशस्वी, ( रज्ञेकी ) वेदमय स्तुति से वुक्र भोर (सेम्यः) उत्तम गुणो से 
सम्पन्न है । 

(दे) (खः) वह ( बल्लः }) बलवान्‌ ( प्रनपच्युतः ) कमी श्रपने 
कततञ्य जगत्‌ रचनादि छायो से न डिगने वाला (उग्रः) दुर्जनो के प्रति 





` १२२२. 'वव् ष्व इति ०1 
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~~~ ---------- -----~~-----~~-~--~ 








"मति उग्रस्वंभाव { ध्स्वृतः ) कभी न हकत ( चन्चःन ) विध नारक 

श्रा्ुध फे समान ( शिरा) वेदवा द्वारा ( समेतः) "उत्तर रोति से 

श्वारश छया गया ( चवते ) ससारको धारण करतां! ‰ 
इति षष्टः खण्डः 1 । 





५ 


3 १२ 3 भ्र -₹-3 23 १2. 
[१२२५] अध्वरं अद्िभिः सुत सोम पविचर अनय । 


म २३० 9 


पुना्हैन्द्राय पान्वे ॥ टौ 
23 .१ २.३ 3 गड करर 
[२२६] तवस्य इन्दा अन्प्रसतो देवा मधोभ्योष्तत । 
3 3 
मानस्य मरुतः ॥२६॥ 
३.६ 3५२ 3३ न्ड २ 35२ , 


[१२२७] दिवः पीयूपसुत्तम रूम नद्राय चञिर्‌ । 
सुनाता मधघुसत्तमस्‌ ॥२॥११ अ & 1 4१1 १,.२,२॥ 
मा०-( १) च्याख्यरा देखा श्रावेकूल स० (४६ ६] २४८) । 


1, 


4 ~ 
11 


८२) हे (इन्दे) सोम! प्रात्मचू ! परमात्मन्‌ ! (पवमानस्य) पवित्र 
करने हरि, या स्वथ पवित्र, ( मधोः ) श्रशृतरसस्वदप 'ते) तेरे (पन्धसः) 
जीवन्‌ धारण करने की शक्ति या उपमोर्य श्रानन्द्रस का (सये) (म्‌ 
रुतः ) प्राणस्वरूप ( देवाः) देच द्मथत्‌ तेजस्वी सूं श्रादिं श्री नूजन 
{ वि श्चाशत } विविध प्रकार से उपभोग करते ह । ि 
। (३) दे विद्वान्‌ रुपो ! श्राप लागा ( दिवः पीयूषम्‌ ) प्रका को 
श्रानन्द्‌ से भर देन चाले, चन्दालोक के समान श्रति अर्दादजनक, ज्ञान. 
स्वरूप प्रकाश के ( पाचूषम्‌ ) च्रद्तरसस्वरूप, ( मधुमत्तम्‌ ) अति मधुर 
छानन्द्रकारी, ( सोमम्‌ ) वद्मानन्द्रस के (वच्रिखे) क्तान श्रोर वैराग्य रूप 
. चञ्चके धारणे करन हर { इन्द्राय ) आत्मा क लिये" (सुनोत) उसपन्नं करे । 


१२२५-१. पुनादीन्द्ाय' इति ऋ० | ` 


१ 


शण ६ ख ७} सु° १२.] ` उत्तरार्चिकः ५२७ 





3 २.3२ ६ २.43, > १.२3 १२.3२ 3 
[१२२८] धत्त (दवः पचत . कृत्व्यां रसा. दत्ता दवानामचुमाद्या 
५०२ १.२ उ स्ख" ७ भर २-उ3.२ 2; २ 


सामः 1 हारः खजाना. सत्यान्न सत्वामन्रया पाजसस 


कृखुप नदाभ्वा ॥९॥ 2 
२७५२ 3 ५२2 3.9. ..3 २ ९.२ 


:.. उ.भर 

१२३६] श्य न धच श्रायुधा गमरस्त्याः स्वारः सिषासन्‌ रथिय 
१२ १२ 3 १ ₹९39.२ उ २3-9२ ˆ 3 

(:,.* -गविष्टिपु ! इन्द्रस्य ` ुष्ममीरयनपस्यभिरिन्द्छिन्वन्त 

२ 

ज्यत मनीषीभिः रा +. 

3.९ ट 3 9 २. 3२.२३. 

[१२२०] इन्द्रस्य सोम पचमान ऊर्मिणा तविष्यमाणो जठरे 

॥ इ 3.3 2 3.3.2 ड; 

त्रातिश ।प्रनः पिन्व पिद्युदरश्रव यंदस्ती पियानो चार्ज 


। उपमि शष्यतः ॥२५॥१२॥ ० ६ । ७६। १-३॥ 
भा०ग्-८ १) ग्याख्या देखो श्रविकल सं [५४] ए० २६1 ` 


(२) ( शरः न) जे प्रकार शूरवीर याद्वा ्रपने ( गभस्त्योः) 
दोन दार्थ से ( श्रायुधा ) नाना प्रहार के' हथियार ( धत्ते } धारण करत 
ह उसी प्रकार सोमस्वरूप साधक श्रपने प्राण चौर श्रपान नामकः मरह 
(साघर्नो से नाना सानल्लाधनो को, या इश्वर को प्राप्त करने के साधर्नोको 
-धारण करे श्रोर (रथिरः) रथी, वीर के समान (गविष्टेषु ) गौ=दन्विर्यो 
.या वेदे सन्त्रे इष्ट मगोमे (स्वः) सखो (सिषासन) -ययावत्‌ 
प्राप्त करता हुभ्रा ( इन्दस्य ) ्रपने श्रात्मा के ( शुष्मम्‌ } बल याप्रसषको 
;( ईरयन्‌ ) प्रेरित करता हुत्रा ( श्रवस्युभिः ) सिद्ध, क्मेयोयी (मनीषिभिः) 
विदाने द्वारा ( दिन्वानः ) श्रपने योंगमारौ ` म इानोपद्ेश , द्वासा परोर्ति 
हाता हुश्रा ( इन्दुः ) परमश्वय सम्पन्न दाकर. (. प्रज्यते ) तान्‌, प्रकाशो 
दारा देदीक्चहो। ` ` .. 


# 
५१ ०६०० < 4 


१२२८--छृगुते, १२२०--प्र ण पिल्वद्ति. 9 1८ ` "“ 





५२८ समवेदभाष्ये [ प्र । सु० १३ 


~~~ 





~~ 


(३) षे ८ सोम) ब्रह्मानन्द फे साधर मुमुप्तो ! ह ( पवमान) 
हदय को पवित्र रन हरि ¡ त्‌ ( तिष्यमागाः ) महान्‌ सामध्यवान्‌ होकर 
( इन्द ) परमात्मा फे ( जरेषु) बनाये हृष या प्रिये को उस्र 
छरते हरि लोका म ( ऊर्भेणा ) उभ्वरगति द्वारा । श्रावित ) प्रविष्ट हो! 
{ विद्युत्‌ सश्ना दव ) जिस प्रकार विद्युत उत्पन्न हकर मर्धो का जल बर- 
सनि केलिये पृ रूरतीदे उसी प्रकर तू (रोद्रसी) प्रण॒ ध्नोर चपान 
दोना डो पृ करश्रौर (नः) हमरिक्तिये { शश्वतः ) बहुत से (वाजान्‌) 
चलो ्रोर क्तानां को ( उप माहि) उदपन्न रर । 


१२ 3३ ग्ड ञ२ञ्कघरर्‌ 3२3१२ 
[२१३६] यादन्द्र प्रागपागुदग्न्यग्त्रा यसे जनः) 
9 ९3१२ 3 द\3 39२ 


सिमा पुखनृपूने यस्यानवकि प्रणद्धे तुवै ॥१॥ 
२३२७३१५ 4२८ ३२३२३ 9२ 3३३२३ १? 


[१२३२] यद्धा रुम रुशमे एयावक कृप इन्द्र॒ सादयस्त स्तचा । 
9१२३१२६ 3 भर ण्ट 3१२ 


केरवाक्लस्त्वा स्नामामन्रह्यवाहस्त १न्द्रा यच्दुन्त्यागार्‌ 
1 २1१३॥ श्र ८1४ । २-२॥ 


भा०-( १ ) व्पराष्या देखे अविकल स° [२७९] ए० १३४। 


(२) हे दन्द! श्राप (र्मे) रमणीय, { स्शमे) दखक ( रयाचके ) 
गतिमान शरोर ( छ्रये) सामध्यैवान्‌ पुरुप म (सचा) समान मावस 
{ मादयसे } श्रानन्द्‌ नोर दष रो शास्त करते दो । { बह्वाहसः ) ञान 
श्वारण करने हरि ( कण्वासः ) मेधावी पुरुप ( स्वा } तुमको { स्तोमीमः) 
श्प स्तुतिर्यो द्वारा ( च्छन्ति) चा्ेत दै, वश करते या प्रात हेते द । 
तू ( भागि ) भा, दमेन दे । यहां शास्मा के प्रति सम्बोधन करे कटा 
यया हे 4 “रम, “रुशम, शयावक' चौर कृप ये चार शष्द्‌ ब्राह्मण्‌, प्रत्निव 
वैश्य शोर शद चारी प्रकारके स्वमार्वो रो दशते हे । "जात "प्रति पू 
उद्धे हरिशे भजे सो दि होई 


श्म० €! ख०७। ख्‌ १४] उत्तसाचिकरः २६ 











3१२.३.१२} 39 २ 3.2 39 9 रर 
[१२३२] उभ -टणप्रच न इन्द्रा शवोगिद चचः। 


3 9 २३२ उ १२ 3 १र२ रर 3 १२ ८ 
~+ सत्राच्या समघत्रान्त्सामपत्तय या शच खगमत्‌ 1 १॥ 
रउ 39२ 3 भर ग्र 39 २ 3१२ । 


{१२३४} स हि स्वराज्ञ चष तमाजसा प्थिषण निष्र7त्ततुः। 
। ॐ 2 3 २ उ ऽर भम्र उ 9२ 3 २ उ १२. 


उतापमानां प्रथमो निषीदसि सोमक्राम.दहित मनः 
२५ १८६ ॥ऋअ० < 1 ६१।१,२.॥ 
भा० -( १) व्याख्या देखो श्रावस्त सं ० [२६०] पर०.१४८ 1 .. 


(२) (हि) क्योकि (तं) उस ( स्वराज) स्वयै प्रकाशस्वरूप, 
स्वतः सबके प्रराशकू, ( बृपभम्‌ ) समस्त सुखो के वर्प, परमेश्वर 
को ( धिषणे ) श्चाकषाश श्चोर प्रथिवी ( श्रोजसा }) श्रपने बल से (निः 
तत्तु: ) धारण करती है 1 हे प्रभो ! तू. ( उपमानां) क्ञानयोग्य 
श्रथवा श्नपने चनयि समस्त पदराथो केभी ( प्रथमः) प्रथम स्तानोपदेश 
करने दारा या रचने हारा होकर उनम ( निषीदसि) रुठरूप से 
च्यापकहै । (ते ) तेर (मनः ) मन, सकट्प याक्ञान सामथ्ये सदा 
( सोमका हि ) सवको प्रेरणा करने वाल्ला, सत्रका उत्पाद्क, दच्छामय 
कारणदूप सकरप मान्न हे 

(सोऽकामयत बहु खां प्रनायेय' हस्यादि प्रकर का सृष्टि रचने का भग. 
चानू का सेरुल्प समस्त पद मे ्यापकु है, जो सवैत्र ्रदूयुतरूप से स्थाः 
चर, जगम एव दिन्य सृटिय को वरात्रर वनाता दे श्रौर उन सबने मरगवानू 
स्वतः व्यापरु भी हं । ( तत्‌ खष्ट्वा तदुचानु प्रावेश्षत्‌ । तदनुप्रात्रेश्य सच 
स्युःघवत्‌ एनिरद्र चनि च ! इस्यटि (रै्तिरः्य उप० घद्धनन्द्‌ वुद्ख २। 
श्रनु° ६ } धाकाश चर एथिवी परमामा को पने भीतर धारण रूरती है|. 
जसे ( सुरुडकेपनि० २ सु व० १. क० ४) `घ्रद्निमूधौ, चली चन्द्र. 





२२३२-२, शठमोनसे इत्ति ० । ` 
३४ 


५३४ "` सामतव्रेदभा््यं ‡ [ प्र०- (२) ! खग 





सूर्यो देयाः श्रोते, वायुविच्रृताश्च वेदाः ` चादुः प्राणो, हृदयं विश्वमस्य, पद्भ्ययं 
पृथिवी, दयप सवमृत्ान्तरात्मा । अथवा छान्दोग्य म. चश्वानर प्रकरणम 
“तस्य ह वा पु्तस्यात्मनो वैश्वानरस्य सैव. सुतेजाजिशरूपः प्राणः एथ 
गवस्मीऽऽत्मा सदेहो बहुला, वरिरेव रयिः, प्रथिच्येच पदराबुर्‌ एव वेद्वि 
मानि हृद्ये गाहपत्या सनाऽन्वहण्यपचनः-श्मास्यमाह तनाय; 1 (दा उप० 

] ख ५७) अ्रथचा स्वय चद श्चते~ `यस्य यामः प्रमाञन्तारदसुताः 
दरम्‌ 1 दिव यश्चक्रे मून तस्मे ज्येष्टाय. बह्छण नमः 1*' (शअथदेश्का०. १५4 
सू० ५1 .म३) 


९- = [म < र 


ङतं सप्तनः उ-इः 1 


का 3 $ ` 
(९२३९1 पवस्व देर आयुष।गेन्दर्‌ गच्छतु त मदः, - 
“ 3 ञक्‌ः \र उ ३.) 
` चायुमाराह धमखा ॥ र 
ध सा. 
{६२३६ प्रमान नि स्स साये रूम थव्रच्यम्‌ । 
र. ॐर्‌ ्‌ः 
‡ ; , इन्दा प्सुद्रन्पविरः ५१२॥ ४ 
२ ॐ.४२ उ. > 3२ 
{१२२७} अग्न पवमे सश्र: क्रतुवित्ाम मत्सरः । 


स स्या वयु जनम्‌ 1२0५ ० 5 ¡ ६३! २२-र२ ¢ 
, भा०-{ ९) व्याख्या देखा श्रावेक्ले स० [ष्र्‌] पृठ २४२ 1 ~ 
{२} दे (पवमान) साम ! विद्रन्‌ 1 च्राप (श्रवाय्यं) चश श्नौर दौिंके 
जनक अथवा वेद द्वारा श्रवण कएने योग्य (रथिं \पतेशमे ) आत्मन्वन 





स्द्प्वधक्त प्रदानं कति पुरे अन्यो करन डा 1 अतः इन्दो ) 
८ 
ज्ान-रकाशक ! चाप (सरुदम्‌) समुद के स्मान गम्भीर श्माध, सानम 
प्रत्हय चानं म { चछ्ादिन्न ) प्रवेश कर ॥ = "9 र ४ 0 {> > 
2. =-= न्क 
२.२३ -- {भयर त्तम ह प्त ० 1. ू ट 


-------{ > गम्या सहिता 'नण्ठन्‌ पवसे दषः०' प्तादेदेव ऋक्मतरीक- 
। सप्डस्यतं ४ † 


४ 





({ डः) व्याख्या देखा. .चाचेक्रले स ° [४६२] पर -र०*। 
, 3.१.२2२ .3.9२ ,.3 १.२ 3.२ ~ 


[२६३६ भः नां वाजसातम रथमषं मानस्प्हम्‌ 








५ ८५. २89 २ 9 ` १२८२-७ :5 4` 
{ ५ इन्दो -सदसखप्रणं उन्तुविदुस्न तिभासहम्‌ ॥; ~; 
~ 23१२ 35र द्र अ 3 > “3 ष 


[६२२९] चय त अस्य राघ्क्लां वकूष्वकू पुरस्प्हः 1 
„१ ररः.  - अर ;सर९- ३ ¶ 


(८5... नि नेदरिष्ठतमंप दषः स्यामः सुम्ने तःश्रधिगा.॥-र.0:1 
२.3 2 १ उ३२.-८:.3 5२ ६५ 
2; [६२९०] परि स्र स्वानो अन्ञरद्वनदुरव्य मदच्युतः; 1... ८} 
,। २३. 3 3 २३.१५ 3 भ्र > द्र ~ उ:२ ` 
. . श्रायः ऊद्धे(.त्धत्रर श्रषजा.न याति गन्ययु;॥२।१६॥ 
1 [४ ऋ० ९. 1:९८ १, ५३ ४ 


1; माग { 9); उ्याद्या देखे आविलं स ९: [५९६] ए०-२९६ 1 


= अ 


(२५) हे. (-भध्रिभो ) घु { सरसे श्रधिक्तशद्गिशालिचः दे) (चसे) 
{स्वके श्रन्त्यामिन्‌ ! .( चयं ) हर क्तेग,( ते.वसेः.) स.क वासिःदने 


हरे. छौर सव .मे बसने.हारे तरे ` (.पुर्स्णहः ) सवे को प्रेमः करनेहोरे 
= 


{शरोर सब के प्रेमपाच्र' (अस्य राधसः ) इस आराधनाय ( इषः }-सकर्के 
भरक, सब के इच्छा के त्रिप्य. जीव्रन ध्रौर -श्रन्नादिक -शङ्किस्वरूपःतके 
, (नेदिष्ठतमा). ग्रति लिकटवर्त हकर हम ( तेःसुस्नः) तेरे सुखमय; स्वरूप 


क 193 


म (नित्यमि ) रद, 1 + 9 ज 3 4 


^ 


। 


“,(३) (च) ने ( इन्दुः ) सोमः च्रथौत्‌ वीय, -( गव्ययुः.) ¦ स= 
+दन्दिये। मे-ष्याप्त दने चालला या "इन्त्यि की शक्घि-सि' युक्त (नः) ^जिस 


६. 


रकार ; (:त्नाजानः श्पना" 'दाप्तिः संक ('प्रध्वरे) दिसोराहित जीवेन^या 
~~-~-<--~-~~- ~~ =-= ~~~ ~~~ ~~ ~ त ~= ~~ ~~~ 


¢ + १६५ 


१२३८--अन्यासु सहितास प्रतीकमात्रम्‌ "अर्थी नो वाजसातम! 1 ` । 


२२३६--श्वय्‌ ते जस्य वरदन वी व॑ः पुरस्य! "स्थाय सस्वयाथिरोः 
१२४० --प्प्रिख्रानो अश्रः 'जाननितिः पति ननः क ४5 


५३२ सामवेदभाष्ये [ प्र० ५८१) । घू० १७] 





वि 


प्राणायाम शौर योगससायि खूप यक्ते ( धारा) धारण सामध्यवानिष्ठ 
या दारीरूप से (उप्वैः) उष्य प्रदेशः मे (याति) समन करता दै । (स्यः) वही 
( स्वानः ) पुनः सूच्म नादरीजाले मे एरिति ोकर ( मदच्युतः ) आनन्द्‌- 
रूप चरेत का लवण करता हुध्रा ( इन्दुः ) कान्तिमान्‌ होकर ( भव्ये ) 
ध्राणमय फोश मे वल्ल से (भ्रररट्‌ ) ररित ता या प्रर्ट होता है । 


३3१9२३२ 3२०२३ > अ भ्य्र्र 


[१२७१] पतस्व सोम महान्समुद्रः पिता देवाना विश्वानिध्राम१॥ 
3१२७१ रर 39२ 


[१२४२] शुक्रः पत्रस्व देवेभ्यः साम दिव पथिभ्ये शे च धजाभ्यः॥२॥ 
२ 39२ ७२ 3७१५२ 3 र्‌ ग्र 39 २ 


[१२४२] दिवो धत्ति शुक्रः पीयूषः सत्य विध्मेन्‌ वाजी पवस्व 
॥>॥ १७॥ ० & । १०६। ४-६.॥ 

भा०--( १ ) व्याख्या देये श्रचिकुल सं° ४२६] ० २१६॥ 

(२) दे ( सोम ) स्वोत्पाद्रु! त्‌ ( शुक्रः) शददस्वरूप, फान्तिमान्‌ 
{ दिवः ) चाकाश श्रीर्‌ दिव्य, जाज्वल्यमान सूयै मं तेजःस्वरूप दोसर 
( पएथिव्यै ) पृथिवी मे जल्स्वरूपर रौर शक्नस्वरूप होकर ( प्रजाभ्यः ) 
समस्त प्रजाश्रो के क्तिये चन्न, श्ौपयि श्चौर वीर्यरूप होकर (शं) 
करयाणकारक, शान्तिदायक श्रौर श्रानन्दद्ायक है । 

(३) € (सोम) सर्व्पादृक} तृ ( शुकः) तेजःस्वरूप, शक्ल, 
कान्तिमान्‌ ( दिवः ) सूथ को भी ( धतो ) धारण्‌ रुरने हारा, ( स्ये) 
सत्यस्वरूप ( विधृमेनू ) विश्व को नाना खूप से धारण करने हरि परमेश्वर 

{ पीयुष ) समस्त जीवो द्वारा पान करने उन तष्ठ रूर असरुद्ुल 
सवदन करनं यत्रय, भनन्त श्रानन्दुस्वस्प्‌ ( वाजी ) वल्चान्‌ , रेश्चयवानु 
दारुर { पवश्व } प्रकाशेत द्ये! 

। इतति अष्टमः खण्डः । 


( दर४२-द. मनव श्िङ्कु-।- {1 


० ३} ख० ६ । सूु० न ] उत्तराचिकः ५३३ 


क ह (अ त 
[१२७४] प्रेष्ठं चो आ्निंथ स्तुपे पत्रभिव प्रियम्‌ 1 

4 स 

थे रथंनत्रेयम्‌ ॥१॥ 

3१9२ 3२ 3२ ३२७ १२ 3२ 


क 


[१२४५] कविरिव प्रशस्ये य॑ देवास हति द्विता 1 


र ग्र 
नि मच्येष्वादधुः ॥ २॥ 
५२ २२३१ २ 3 भर॑ रर 
[१२४६] स्व यच्रिष्ट दाशुषो नः पाहि रुह गिरः । 
9 २ ३२३१५ 


रक्ता तोकमुत समना ॥३॥ १८ (० ८। ८४१ 

८१) व्याख्या देखो धाध्रेक्ल स० [& ] षद) 

(२) ( देवासः) विद्वान्‌ लोग ( प्रशस्यं ) उत्तम रीति ते स्तुत 
करने योग्य, (कविम्‌ इव) कऋरान्तदृर्ी।, मेधावी के समान । दति) इस प्रकरं 
धरव्यक्सूप से (यं ) जिसको जानरूर ( द्विता) दो ख्यो मं ( मव्यषु) 
मनुष्यो से ( नि-भ्रषदधुः ) धारण करत दै । 

 विद्रार्नाीद्शिमे प्रात्माके दो रूप है-एरू समस्त ससार मे भ्यापक 
` स्ैस्र्ती परमेश्वर रौर दूसरा क्मेक्त श्नौर फल भोक्ता जीव दोन का 
सामान्य नाम श्रात्मा' दे] 

(३) दे (यविष्ठ) सबर्मे ष्यापक्‌ ! सवस ्रधिक शक्रं चन्ति ! (व्व) 
तू ( दाशः) दानशील्ल, उदरे हकर ( नृन्‌ ) मनुष्यो क! ( पाहि } पाकल्लन । 
कर । (गिरः ) स्तुत्ति बाणि्यो को ( शृण ) श्रवण कर ¦ ( उत ) शरोर 
(समना ) स्वयं श्रपने तामध्य से ( तोर) चालक या उसके समान कार्यं 
जगत्‌ रो (-श् ) रक्ता कर । 

१,-.२-- 3 १ २ ङ 
{१२०७} एन्द्र ना गधि धरिय सत्राजिदगाद्य । 


3२ 3 १२ उर्‌ रर. .3 
। गिरने विश्वतः पृथुः पति्दिरः॥ ११ 


१२४४-२. (कविमिव प्रचेतसं, (अप द्विता ३, श्णुषी गिरः इति ० 4 





५४. -सामिषेदभाष्ये ? :] प्०- (?)-1-सृर १६२ 











3 भर रर 3 3१3 १>- ५ 
मपा उमे च्भृथ यदस) 
भ्र १ 3९ # 
श्रः; पिरभवः) २॥ 
१ ॐ > 3 ऽर ˆ रर : « 
[१२७६] च्व द्वि एण्वनीनािन्द्र दन्न पुगामसि। 
2 > ९ 35र₹र २3२ ॥ 
हन्ता दरपोमनः चरवः परतिदवः॥ २.॥.१६.॥ , 
ट ~ ॥ श्रु० छ ६८1 9-६।॥. 


9 


मा०--(१) व्यास्या देखो श्रविकलःस° [३६३) ए०.९२०२) 


ए षि 


( २) हे ( सघ्य.).सत्यस्वरूग.शरमाप्मन्‌ { ( इन्द.) हे पेश्येवन्‌ ! 
अप-(सोमपाः) समस्त सक्तार क परल करने-वाल्ञि, ध्रज्ञय-काल म;सब 
सार को.स्वयं सचम सारण रूपमे श्रपने भीतर पान श्रयतु लीनः करन्‌.) 
दारे.हो.\. श्राषु (उभ) दोना. ( रोदसी) लोकत को या उर्पत्ति. श्वो 
चिनाणरूप दोन मयादार््रो को ( वभूथ) चश काने मे समथष्टो।.भाषप 
९ सुन्वतः.) उसन्न.दाते.य. श्रपनी शक्रस परण करते हुए. (देवः) .सृय 


या-श्काण.को-मी( वृधः). चदे मारी, वदृनद्रारे ( पत्तिः). मालिक हो । 


(३) दे (इन्द्र) परमात्मन्‌ } श्राप (शश्वतीनां )' धनादिकाल,“ 
सेःचक्ते :च्रायेः { पुराम्‌ ) देहरूपं पुर “के ` (-दक्त ) दारण करने दारे 
सुक्किदयिक ( श्रसि ) हो 1. { दद्याः ) ` नाशकारी श्रद्लन केः ( हन्ता) 
नीष् करने च्ल रार्‌ -(-मनोः )` मननशील क्तानीः श्रात्मा केः ( वृधः). 
वदानें वे.श्रौर-( देवःय) सूं तथा-उसके समान - दीप्यमानः श्नादिस्य ? 

-योमी पुरषो शरोर सानी रौर प्तान-भकाश के भीः ( पतिः )-स्वामीड्दो 1. ` 





१२४७-३. त्ता पुराम्‌ इति-पाठः, सायएसम्मतः [ पुरमाथततस्तु सायणोऽपि, 
दारयिता इयेवं पर्यायु्िति । - सुमद,  अजमेरादिुद्वितो "धर्ता? 
‡ <.:इिपसतु पराप्यषद्धिरनषतः शुराम्निन्दरित्यादिष्टष्यसतरवरिरोषाद्ध.}; 


श्० ६1 -ख० ९ ¶ सु० ० ] ` उत्तराचिकः ५२६ ` 


^~ ~~~ 














वा, 
1 कथिरामतःजा अजायत! 
3 -ॐ१२-3 
य कमणा धन्त ठञो पुरुष्टुतः+९१९॥ 
२ 3 ३.१ २ 3.९ २ 

;१२५६} स्व बलस्य नमता पावराद्वव विल्म्‌ । - 


< 
ड ॥ क 


४५५ ५ 
(७५५८५ 
+ 


न २. 
[९२०] पुरो भि 


1 ५ 


२,५.३५ न २॥- 
त्वा दवा अन्घस्युषरम्तुल्यम्मनास आआतिचुःः॥ 4. 


य्‌ र एद ॥ 
[१२५९] इन्द्रमाशानमाजसाभिस्नाभिरनुपत । 
२३.१५ २ 3१2३२} ॐ >. 3.9२ 
हस्रे यस्य रात्तय उत्त वा खान्ति भूय्रछोः ॥२॥२०॥ 
ल : ' ०.१. ११ ४,५, ८ 
भा०--( १) व्याख्या देखो विण सं० [ ३५३ ] प° १८६। 
(२) हे (श्रद्धिवः}.दीणै या चिनाशन होने वाले. अविनाशी स्वरूप 
स्चाल्ल घ्नाव्मनू | । स्व) नू गोमतः ) इन्द्र्यो से युर ( बलस्य ) प्राण॒ के 
{ धिलम्‌ \ प्रवेशस्थान -शरीर बन्धन-का ( श्रप श्रवः) खोक्त देता, 
(ददः } समस्त अन्नि त्रादि देव ( ्रपिभ्युपः ) तेरी रक्ता मे मय न करते 


+ क 


इए ( तुञ्यमेनासः ) पीषंदेत होकर श्रथवातुकूसेदही शङ्कं प्राप्त करते 
क्षु ।. (स्वाः) तर पास {चश्रव्षुः) शरणमे प्रप्ते हु; `<; 


` जसा पेत्तरेयापनिपद्‌ म--^ता एता देवताः सष्टा श्रस्मिनू सहत्यसंदेः 
प्राप्तस्‌ ˆ" :" ता एनमवुवनू-सायतन नः भ्रजानीदहि""" "ताभ्यः पुपर 
-मानयत्‌ः। ता श्मतुवन्‌ सुन चतेति पुरुषो चाच .सुङृतम्‌ । ताः: छन्रचीद्‌ः 
यथायतनं प्रनरिशतति ॥ ३ 11. चश्निवग्‌ :भू्वा सुखं प्रविशद्‌ > वायुः-प्राणेः 
भूरवा जासि ध्राविंशद्‌., श्रादिव्यश्च्भूस्वा अक्तिणी प्राविशद्‌ 1 21. दृत्यादिः 
समस्त 'देवतार्म्रो को; पुरुप शरीर मे भरविष्ट कराकर प्रास्मा . इन्दस्वख्पः 
स्वर्यं -नायुच द्वार स प्रविष्टः होगया । “स एतमेव सीमलनं -विदायै „ एतया 
दवारा प्रापद्यत. सषा. विटृतिनाम्नद्ास्त्रदतक्नान्दनम्‌ । !* : "इरस्या प्रकरणमः 
इक्षम्मन्त्र क्रा रदस्य-खालाः गया हं । (-एततरय उप शमठ. 1 खण ह), 

१२५०-२, 'गोमतोऽपाव्‌, ३, "सभिस्तोमाः {$ चि. + 


५३६ सामवेदभाष्ये [प्र०५(२))स्‌०१। 





(३) दे विद्वान ! ( भ्रोजसा ) पने भोज, बल शरोर वीयं सं 
(दशान) समस्त सतारो वश करन हरि मालिक (द्ध) परमश्नात्मारङी 
( स्तोचैः ) वेदमन्त्र द्वारा ( भ्रमि श्ननूपत } स्तुति कयो । (यस्य } जिसके 
( रातयः } दिये इए दान हज्नर क्षौर { उत्त ) श्रौर मी ( भूयसीः ) वहत 
अधिर्‌ ( सन्ति) ह! 

इति नवमः खण्डः । 
इत्ति प्रथमोऽपः प्रपाठकः । 
दति नवमेऽ्ध्यायः समपिः। 


=^ क~~ 


अथ दशमोऽध्यायः 


श्रथ पञश्चमप्रपाटक्रस्य ( द्विनीयाऽधः ) प्रपाटक्रः। 
छषिः--१ पराशरः । रे शनःरेषः । ३ ससितः काद्यपो देवलो वा 1 ४, 

७ राहूगणः । ९, & नृमेधः प्रिरमेषश्च { ८ पविधरो वसिष्ठौ वोभौ वा ¡ & वसिष्ठः। 
१० वसिः काण्वः } ११ शतं वेखानेसाः । १२ सप्तपयः । १३ वयुमःरदाजः । २४ 
नमेषः । १५ भैः प्रागाथः । १६ भरद्वाजः 1 १७ मनुराप्सवः । १८ अम्बरीष 
श्रजिश्वा च 1 १६ अथ्यो धिष्ण्याः दे्राः। २० जमहीयुः । २१ धिकोकः 
कण्वः ! २२ गोतमो राहूगणः । २३ मधुच्छन्दा वैधामित्रः ॥ देवता--१--७, 
२१--१३, १६-२० पवमानः सौमः । य एावमान्यध्येचस्ठृत्तिः । & अग्निः 1. 
२०, १४ १५, २१--२२ इन्द्रः ॥ चन्दः-- १, € त्रिप । २--७, १० 
१२, १६, २०, २१ गायत्री । ८, १८, २२३ सनुष्टप्‌ । २३ जगती) २४ 
निचृदददती । १५.मागाथः । १७, २२ उष्णिक्‌ । १२, १६ द्विषदा पक्तिः # ` 
स्वरः--, & येक्रतः । २--७, १०, ११, १६, २०, २१ पदनः) 
८, १८, २३ गान्धारः. | १३ निषादः । २४, '२५ मध्यमः । - १२, १९६. 
पल्चम्‌ः \ २७, २२. अपसः 1. 


० १०) ख० १1 सू० १] उत्तराचिकः ५३७. 





१२ 39 २ञप्परर्‌ रर ३१२ 3 भरर न 
[१२५२] अक्रान्त्समुद्धः प्रथम विधमेन्‌ जनयन्‌ प्रजः सुवनस्यः 
२ $ २ 3२३ २ 3 २७ 9 >२३१५१्‌ ररः 
गोपाः । चपा पविन्न अधि क्छानो अव्ये बहत्ल्ामो वाचे 
3 9२ रर 


स्वानो द्धिः १॥ 
१ > 3२३२३ १२ 3 9 २ 3 9र रे 39 रे 


व [+ 


[१२५४] मार्ल वायुमिष्टये रायस नो मत्सि मित्रावरणा पुयमानः 
3 २3 १२३१ २ 3 ग्ड 3 9 > 3 ४ 


मत्सि शर्धो मारतं मलस देवान्‌ मत्क .यवपृथिदवी 


र 
दे सोम ॥२॥ 
र्‌ 39 २ उ भ्रुर 3१ 
[१२५५] महत्तत्खोमो महिषश्चकारापां यदुगभौऽत्र णीन देवान्‌ 1 
१२३ .२.३ १२ 3 १९, रर 3२६3 >. २ 
दधादिद्द्धे पवमन आजोऽजनयत्सूयोज्यातिरिन्दुः 


)२३॥२॥ ऋ० ९1 ६७ ) ४०-४२ ++. 
भा०-( १ ) व्याख्या देखो ्रवि० स० [५८२६] ¶° २३६। 
(२) हे श्रात्मनू ! तृ ( वायुम्‌ ) वायु धर प्राण कोः (मन्सि) प्रसन्न 

श्नौर चेतन करता है, ( इथ्ये ) भरमीष्ट-प्राति शरोर ( राधसे ) आराधना, 
के कारण ( नः) हमको ( मत्सि ) भ्ानन्दिति करता दै । ( पूयमानः) 


रै 


सवत्र प्रकाशित होकर ( भित्रावस्णौ ) मित्र च्रैर दरण. सूय श्रोर मेध 
शर प्राण श्रौर श्रपान दोनो को ( म्पि) हर्पित करता हे, गति देता.दै। 
(शधेः) बलस्वरूप होकर ( मारुते ) प्राण श्चौर प्रवल चायु को भी 'मस्सि) 
हितत रूरता, मान ्रानन्द्‌ मे नचाता है | { मस्मि देवानू ) समस्त 
सूयं चन्दादि देवे एव इन्दियो को { मत्सि } श्रानन्दिति करता, उनकोः 
नियम, से गति देता है, भोरे ( देव सोम ) सवके काशक श्नर उत्पादक. 
प्र श्रार्मन्‌ ! { द्यावापृथिवी ) दै श्रोर पृथिवी, जाना भ्नौर न्नी नरः 
छमौर्‌ नारी दोनो को ( मत्सि) दर्षित करता, शवे तृक्ठ करता है 1 


(३ ) व्यास्प्रा देखो अवि० स० [६४) १० २७१ । 


४३६. : सामवेदभाष्य" . [ प्रर ५२) । सु० २ 








3२ 39 
[१२५६] पव दवा अमत्य परण शरन दयत । 
3,र्‌ & र 3१२ 
प्राभि ठारणन्यासदम्‌ ॥ १॥ 
"उरे र 39 २५३ 
[ १२५७] पप विप्रेरमिष्डुनाऽपो दवा फिगाहत । 
२९३१ > 3 र्‌ 
दधद्रत्नानि दाशुष ॥२॥५ 
~ „= उभर, रर.3 २ 4 ,२,.३५.२३ १२. 
[१२६८] पष विश्वानि चायौ शूरा यन्निव सत्वभिः, 
^ २ 
पञ्मानैः सिषासति ॥-२॥ 
२३ 3 > 
{१२५६} पष देवो रथर्यति पचमानो दि्ञस्यति 1 
४ < [८] 9 ५ 
¦ ‰' श्ाविष्करणाति चग्वनुम्‌ ॥४॥ 
३.२ 


२ 9 
९२६५] एव दे विपन्युभिः पचमान श्प तायुभिः 


र 


8] ~° ५; 


3 39 र 
„ˆ, र हूरिवाज्ञाय मरख्यत॥ ५॥ 
१,७२.०३२ 3 २३. 


[१२६९] प्प देचा व्रिपाङनेऽनि हरसि धावति । 
५१६१ * ५ 1 4 [६1 


५: #। 
. पचमानो अदाभ्यः ॥६॥ 
१६ प्र रेर्‌,3 ३२ 
[९ १६२} छप देव. वि वाचति तसा स्जांसि धरार 
५५: “9९ 3 १२ 


पत्रमानः कनिक्रदत्‌ ॥ ७५ 
9 २ उर उ 
{१२६३} पष दिव व्यासरत्‌त्तिरा रजांस्यस्तनः 


पवमानः स्वध्वरः ॥ ८ ॥ । 
२ 3३.२३१ २ 32२ 3.१ २ 32२ 
रद] णपः प्रत्नेन जन्मनः दवा देवेभ्यः सुतः 
५ 3२: 3.१.२ 
हिरः पावच्न दषात ) ६ ॥ 
3२ 3 9; >, 3:८१ > 3९ 3२३.३ ग 
{र रद५] पप उ स्य पुरुत्रना जज्ञाना जनयननिष 


धारश्राः प्रत. सुनः १०१९121, ४,५,२,२, ५१०४ 





छण १०।.ख० १.1 सु० २.] , उत्तयाचिकः २२६. 


भ{०---( $) ( देवः.)- मकाशमान, ( श्रम॑स्य: } मरणरदेत'' खत. 
स्वरूप जीवर ( दोणकलशगनि ) दा कलथो, -श्र्थीत्‌ दृदे);के ( श्रभि.9ः 
धराक्ते ( श्नासदम्‌ } प्रवर्त होकर उनमे विराजने के लिये -( प्रणेचीः इव } 
परी या किरणः से युक्र सूय के समानया पक्तौ संयुक्त वृक्त के समानं 
{. दीयत) प्राप्त होतताःयाउनम वचेराजता-हे.। ` ५ 

द्रोण श्रथौत्‌ गति करने कास्थान्न शरोर कलश श्रथोत्‌ क्रला या 
ख ' २ सचय रर ' बना हशर । फलतः यदह शरीर ' दौणकलंश ह + 
नमे श॒क्रस्वरूप दीशचिमय चतनावान्‌. श्रत्मा *साम' द| चह इन शरीरं 
मेभनेदासं करने के किये पिन्जरे ` परी क समान `ता ह 1 इस 
श्ोव्मा के सोम श्रौर इन्द -पिपयके अ्रलकार का स्पष्टीकरणे देखो '( यतद 
कष २० | म० ८६-३८) यथा = “श्रान््राशि स्थालीमघु 1विन्वमानां गुदाः 
पात्राणि सुदुवाःन'चचः 1 श्यनख पतने न प्रदा शचीभिराघन्दी नाभिर्दरं 


जे माता ।। ८६॥ इत्यादि । "~ ~ 


(२) ( एषः) वेह श्रात्मा ( च: ) सधावी, ज्तानी पुरुपा दारा 
( चरभभिस्तेतः ) ठक २ प्रकारं से साक्तात्‌ करक चित कयां हुश्रा ( देवः). 
प्रकाशस्वरूप ( श्रपः ) समस्त प्रक्ताना, कमा चरर लेको को {7 गाहत ). 
अरमण करताह । श्रार्‌ (दशि ) श्रात्म-समपेण करन दरे.साघक के 
(रत्नानि ) नाना रमण योग्य सुखा, पदाथा, चा देहे को ( दधत्‌ } एष्ट 
करता या धारणे "करंता, या देता हे । 


(.३.). (एषः ) चह { पचमानः.) समस्त शरीर मे. व्धापक्. श्रो. 
गतिमान्‌ या, उस्कर( प्रविन्न करतः हुश्ा, या.उसमे स्ततः पवित्र होता हुश्रा,; 
{ सत्वभिः ) चचपने साष्विक् वर्ते स ( शूर इव यन्‌ ) वीर .योद्धा.के स 
मनि गाते करताःहुत्रा [रश्वानिः) समस्त. (चाया ) वरुण करन याश्य । 
श्ानर्द्‌ा) ला का (. सपासात. ) सवज्र कृरता.ह 1 





४० सामवेदमाष्ये [प्र० ५८२) । घ्‌०२ 





(४) (एषः) बह (देवः) प्रकाशमान, ( पवमानः) समस्त 
शरीर श्रौर हृदय को पवित्र करता" हुश्रा ( रथयेति } रथ रे समान 
शरीर मे रहता है धषौर ( दिशस्यति ) उपदेश प्रदान करता शौर ( बम्ब 
नुम्‌ ) ज्ञानवाणी चा स्तुति को ( श्राविः छरति ) प्रकट करत्तादै। ` 

(५) (एषः) चह (हरिः) दुख दरण करने हार (देवः) देव 
{ पवमानः ) व्यापक श्राव्मा ( विपन्युभिः) विद्वान्‌, सत्य परथ छ प्रकाशक 
( छतपयुभिः ) सत्य कामना चालते विद्वानों द्वारा ( वाजाय ) घल्ल ढी प्राति 
ङ ज्िये ( ज्यत ) श्रौर भी पवित्र क्षिया जाता है । 

(६) ( एषः देवः } बह सुखो का दाता स्वप्रकाशकं श्चात्मा ( पव- 
सानः ) प॒वित्र शिया हुश्ना ( विषा ) प्विशतेप पालना करने हारीगक्कि पे 
( कृत्तः ) सम्पन्न हकर ( श्रदाभ्यः } विना किसी रुकावट के, श्रद्म्य या 
श्रविनाशी, श्रखृत होकर (हरषि) समस्त कुटिल विचारो, या पापसक््पो, 
या वधर्नो को ( ्रति धावति ) पार रर जता दै । 


(७) ( एषः } चद ( पवमानः ) शुद्ध, पवित्र होकर { रजां्ि } 
अमस्त रजोगुण के कमे श्रोर लेको ( धारया) भ्रपनी धारणा शङ्गे 
ह्धरा ( ति ) प्रतिक्रमण करणे ( कनिक्रदत्‌ ) श्रनादत नाद्‌ या परमेश्वर 
की स्तुति करता श्रा ( दिवं ) सानमय, प्रराशमय मोक्त को ( विधावति ) 
घ्च कर, पिचरण करता है ) 

(८) ( एषः पवमानः } वह सुङ्काच्मा सोम ( श्रस्तृतः ) वासनाश्च 
से बाधित न दारूर ( सु-शध्वरः ) सुकत क्म करकेक्भी नाशको न 
भ्राघ्ठ होने वाल्ला, होकर ( रजांसि ) रजोमय विधो को ( तिरः ) एक तरफ़ 
इयाकर ( दिद ) प्रकाशमान मोरलेक को (वि ्रास्रत्‌ ) विशेष सूप 
से प्राच दोजाता है । 

। (६) ( एषः) चह ( देवः) प्रकाशमान ( सुत्त) सम्यक्‌ मर्भे 
शने होकर ( दरिः } सव दुःखो, या चन्धर्नो का काटने वाजता, प्रसा. 


प्र० १०1 ख० १ स्‌० २] उत्तराचिकः ५४१ 





{ देवेभ्यः ) दिद्वान्‌ पुरुषो के हित्ताथै ( प्रत्नेन ) पुराने पारिपक् 
( जन्मना ) उपार्जित उत्तम जन्म द्वारा ( पवित्रे ) प्रम पावन, परमात्मा 
में ( भ्रति ) जा लगता है । 

( १०) (एषः उ स्यः) श्रौर वही यष्ट ( पुरतः } नाना सस्कमै 
-प्ननु्ठान करने हारा ( जज्ञानः ) शरीर मे श्राकर (इषः) नाना कमो, 
कमफल्ते को ( जनयन्‌ ) उर्पन्न करता हुश्रा ( सुतः ) गुरुध से उपदशः 
द्वारा उत्तम मार्गौ ने प्रेरित्त श्रौर कान सम्पन्न होकर ( धारया) श्रपनी 
धारणा शक्ति या वाणी, स्तुति द्वारा (पचते) उत्तम मा मे. गति करता दैः 

इति प्रथमः खण्डः । 
० 

3३२ 3 > 3२ 3२३ १२ 2१9 २ 
[१२६६] पप धियायात्यरन्या शरे स्थेभिराशुमिः । 

२ उ > २ उ २ 

गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १॥ 

32२३२ २ ३२ ३१२ 
[१२६७] पष पुरु भ्रियायते बृहते देवतातये । 

२३१२३ 9 र 


यत्रास्त आशत ॥२॥५ 
39 २ 3 २ 3२३१२ 3१२ 
[१२६८] पत मरजान्त मज्येनुपद्रास॒प्वायवः 
२ उ उरश 
प्र चक्रणु महारेपः॥३॥ 
ॐ ५ 3 ऽद र्र्‌ उ २ 3 १२ 3२ 
{१२६१ एप दिता विनीयनऽन्तः श्युन्ध्यावता पथा । 
9१८६3३2२ 3 १9२ 
यदी तुञ्जन्ति भयः ॥ ७॥ 
३२३ 9२ 3 २३१२३१२. 
[१२७०] पप रुकमाभिसीयन बाजी शुश्रभिरशभिः 
ॐ २२३१२ 
पातिः त्िन्धूनां भवन्‌ ॥ ‰ ॥ 





१,२६.६२. "जाते" ४. - शुभ्रावता! इति ० 4; ~ 








९.२३. 3 2 ` 
{१२५१} एष शद्धे दा पुत्रध्लिदते 
, ५४. र 3 3.2... 
सन-खु( दध्न अजना) ६॥ 
3 श रर ३ श्र श्र 
[१२७२] पः ूनिः पिञ्दनः परुषा ययेवं अति । 
२३ ५.२ 
मव शादषु गच्छति ॥७\ 
२3३ ॐ 3.२ 3 


< 
[१२७२] पनु त्थं दश प्तिपो हरि दिन्वान्ति यातवे । 
3 9 
स्त्य मदन्न्सम्‌ ॥८॥२५ । 
ऋ०.३ } १९६ 1 4, २, ७, ३; €; ४५६, ८॥ 


2 २ 
| 


3 
युध्ये प 


(+| 


५ 


ि 


1०--( १) { रथभिः ) रथा द्वारां जेस प्रकार ( शरः) श्रूरषीरं 
याद्धा सनापाति के पद्‌ पर श्राभविक्र हाकरे जाता दं उसी प्रकर दुरः तक्‌ 


4 ५५ 
द, 


ञ्यापन करने हर्‌ सालिरू साधना स युक्त इकर । एषः) यदह शसमादि- 
गुखसम्पक्न योगी ( च्रष्ुभिः) शाघ्रगसो, दृर्तक शीघ्र ' फेन बातत: 
` (अर्ष्या) सूचम ({ पेया) प्रत्ता, नेदेध्यासन, उपासना कम या, साधुना 
द्वारा ( इन्दस्य ) ग्रामा शरोर भरु परमात्मा के ( निष्कृतम्‌ ) प्रस पन्य 
धाम को ( गच्छन्‌ ) जाता हूश्रा( यत्ति) परम सुख शो-ग्राप्च करता ६ । 
(२) ( पष; ) ध्रद ्रास्मा योगी उस्र रुदते) बडे मारी (देवततिये) 
दिव्यगुख सम्पन्न भसु को साक्तान्‌ करने ऊे लिये ( पुर) नाना प्रकारके 
सत्कमा द्वारा { विवायत्त) ध्यान करता श्रार्‌ योार-समाधि का शुष्टान्‌ 
करतादहुं | श्रथचा ( धिया श्रयते } "ध्यान, चन श्र कम द्वारप्सनसा 
वाग्वा. कमा प्राञ्च दाता हं) ( यच । जहां जसरम.च { श्रद्रतादः } श्चन्य 
सक्कव्मागख श्रद्ध 'स्वचू्प होकर ( श्रातं) म्तुख का भोग करत इ 
(श्रायवः>) दीव आयु की कामना करन ह्रे, या ज्ञानी सुप्य 
( पत ) इख (सोमम्‌ ) शमदम -साग्यदुख। स. सम्पन्नः (-मञ्थ) प्रयत्न 
से शोधने पोग्य, वा खोजने ऽशरश्र( सीः). चड्ाः (दत्रः) छच्दयु (ख 
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~ ~ ~ ~ 





ग्या बल-साधनार््रोको ` {वरः नक्राण॒म्‌ ) उत्तमरूप तेः करते हर्‌ '्रात्माः 
को-( द्वारेषु ) दुतगति वाल्तःश्रति वेग॑युङ्क मानसव्यापार या-कोशो^ म 


षष 


{ सजन्ति ) श्रस्यन्त परिष्कृत करते ह 1 ` ` ` ग. 
१. 
(४) (यद्‌ द्र) जने ( मणयः) मरणा प्राण शरोर श्रपान.का 


यथास्थान, यथामाभै मे प्राणायाम द्वारा लेजान वलि ज्ञानी पुरुप { तं 
न्ति) प्राण॒ श्चेर अपान की श्राहूतियां प्रदान करत हं तव ( एपः ) यह 
सोम ( श्रन्तः ) भीतर ( दितः} गुरूप क्तः किव्यमान < शुन्ध्यादता }. 
छद्धियुक्र ( पथा) -मनि स ( निनीयते ) शरास कराया जाता है 2 
(९) (एषः) यह सोम { सक्िमिभिः ) उत्तम. क्रान्ति. से सम्पन्न 
देदीप्यमान तङ्‌ ब्त { शुभ्रेभिः ) श्वत णुद्ध ( श्रश्यभिः ) किरणे से यङ्क 
( वाजी) व॑लवान्‌" श्रौर ` हानवान्‌, ( सिन्धूनां ) गापिशील `प्वरत्तिथो, 
परार शरोर प्रनादियो का ( पत्तिः) पाक्लक ( भवन्‌.) दाता हूश्रा ( दयते ) 


जाना जाताहे,, । 


वि । 


(६) जिस प्रकार (चूष्य वृषा} गोध से विचरण करने दरीः 
महावरूपभ ( शङ्ाणि दोधुदन्‌ } ` च्रपने स्मग दिलाता इश्राः ( शिशीते) 
समीप के पदाधा;को भी केपात्ता ह उसरी प्रकार ( एषः ) यह्‌ वदान्‌ पने 
( एङ्गााणे ) सेरणो का या प्ररु वलाका ( दृधुचत्‌ } : प्रारेत्त करता 
इश्रा ( श्रो्नसा) श्रपन बलस ( चरभ्णा) प्रणा के) { दधानः ) धारख 
करता हुश्रा ( शिशीते) सत्रं श्रणोष्छो भी कम्पितः करता उनको सचय 
लित करता हं) ४ विः । 


(७) ( प्पः) प्रह त्तानीः (-चसूनि) बास करन. हरे प्रणोकोः 

( पिब्दनः ) पीडित वार्ति करर ता"हुश्रा{ परया ) प्रसयेक पदैप्या भननिञ 

 { श्रति याशेवान्‌ ) पार्‌ कररता इच -( दयु ); रुरिति तपस्या या 
निय(-म्‌.ः( व्‌ गह्दुति ).प्रदण करत्रा ह, 





५४७ सामवेदभष्ष्ये [ भ्र ५८२) । ख्‌० ४) 
(८) (हरिः) दुःखाके रने चाले मनोर, सबके प्रेरक, सवके धारक, 
.(त्यषुते ) उस इस ( सु-भ्रायुधम्‌ ) उत्तम सधनाश्रों से सम्पन्न, (मदिन्त- 
से ) श्रति श्रानन्द्‌ च्रौर हर्षयुक्र तोमरूप साधक श्रात्मा को ( दश तिपः) 
दशा प्राणगण ( पातवे) प्राप्त रुरनया श्ानन्द्रस प्रन कराने के त्ति 
{ हिन्वन्ति ) प्रेरित कुरत हं। 
इति दितीयः खण्डः 





3२3 ग्व 3 रेख 39 रे 


[१२७४] एष ड स्य चषा रथोऽव्या वारोभिरगव्यत । 
२ उर्‌ ५२ 3१२ 
गच्छन्‌ वाजं सह सिणम्‌ ॥ १॥ 
3२ ७२ ॐ ६ २३ १२ 3 9 २ 
[१२७४५] पनं तरितस्य योपश हरं दिन्वन्त्यद्विभिः |, 
२39 २ 3१२ 


इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥ 


3२ ष 3उ २ ५.९ < र्य 39 २ 
{१२७द्‌] एप स्य मानुषीष्वा श्येनो न पिल्ल सीदति । 
५ २ ३२्द्‌ 3१9२ 
9 वि + 
गच्छुस्ारा न यापेतम्‌ ॥ ३॥ 


स्ख २ १ र्र्‌ ड 3 ऽर ग्र 
भ त [4 [१ 

[१२७५७] एष स्य मया ररूाऽवचष्टे दिवः शशः । 

द्ड उ २३ १ २ 

य इन्दुचोरमाविशत्‌ ॥ ४ ॥ 

उरे 392 उर र्रर 3२ 
[१२७८] एष स्य पीतये सुनो हारते धरेसि: 1 

२३ 9२८२ ह 

करन्द्न्योनिमभि भयम्‌ ॥ ५॥ 

उर ३२३५२ 3 १9२ - 3 ३२ 
[१२७६] प्त त्य हरिता दश मग्धेज्यन्ते अपस्युवः । 

प२३ १२ 


यभिमरद्ाय शम्भत 1६॥४8॥ 
"* 9 ९ 1 दक 1 १३.२४४. ६.६). रे 


॥ 
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भा०-( १) ( खः एषः ) वह यह सोम श्वथोत्‌ शम श्चादि षट्क- 
सम्पर्ति से युक्र सुमुद्व जन (चषा) सुखो का हदयभूमि मे वपथ 
करने हारा, (रथः ) गतिशील, रमणस्वभाव, सपितर प्रसन्न होकर विचरन 
हारा, ( सहस्निणम्‌ ) बल से युक्क या नाना प्रकार केसुखो के देने चाज 
८. वाजं ) ज्ञान रेश्वध को ( गच्छन्‌) प्राक्च होतादहै श्रौर वह ( श्रन्याः ) 


ग्चितिशक्कि या मुख्य प्राण के ( वरः ) वरण योग्य साधनो से ( भव्यत ) 
सुक्किमामै पर गमन करता है । 


(२) ( एते ) इस ( हरिम्‌ ) दुभ के हरने बाले, सबके नेरा, सुखद - 
श्नात्मा को ( त्रितस्य ) तीन प्रशटार रे दुःखे से परे धर मानस, वाचिक, - 
कायिक तीन वलौ से युक्त सुख्य प्राणके साथ (योषणः) प्रम करन 
ह्री, उसका सेवन करने हारी, इन्दिव-ृत्तियां ( इन्दाय }) प्रम श्रात्मा के 

पीतये ) भ्रानन्द्रसे रक्त करने के किये !िन्वन्ति) प्रेश्ति करतीं या उस 


[५१ 


( 
के वल की वद्धि करती दै । 

(३) ( एषः स्यः) यह वह योगी ( मानुषीषु) मवुप्य ( षिष्ु) 
भ्रजाश्चो मे ( श्यनः न ) पिं मे वेगवान्‌ गर्द क समान श्रधिक बल, 
सामथ्यै श्रौर ज्ञान से सम्पन्न होकर शौर ८ योषितम्‌ ) स्त्री क्‌ प्रति ( ग 
च्छन्‌ ) गमन करते हृषु (जारः न ) उसके प्रिय पुरुष के समान गुक्तरूप 
से प्ररमसुख का भभिलापी हकरं ( सीदति ) तन्मय भाव से विराजता है। 


(४) (यः) जे ( इन्दुः) परम रेश्वयेसम्पञ्न श्रात्मा ( वारम्‌ ) 
चरण करने योग्य सोमार मे ( च्चाचिशत्‌ ) प्रवेश करता हे ( एषः स्थः) 
वद यह ( मधुः) भतिहषेयुक्र ( रसः) श्रानन्दुसये, र्पमय होकर 
( दिवः ) प्रकाशमान उस परम श्रात्मा की गोद मे, मताकी गोदे 
(-शरिश्ः ) चालक के समृणन, या मध्य श्राक्ाश में सूय के समान रदकरं । 
{ पवचष्टे) समस्त भुवनो को देखता हे । 

२३६ 





५४६ सामवेदभाष्े [प्र ५८२) सु 
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{<€} { पपः स्यः } यह वह सोम सुसु घात्मा ( पीतये } घ्चानन्द- 
रस पान छूरने के किये ( सुतः ) तैयार, निष्पन्न हकर { न्दत्‌ ) शव्दः 
करता हश्रा, स्तुति करत। हु, ( हरिः ) सव इन्दरयो का नेता, (धरसिः) 

सव प्रणो को धारण करने हारा होकर ( भियं) श्रपने परिय, उत्तम 
( योनिम्‌ ) आ्ाश्रयस्प शर्य परमेश्वर ठे ( श्रभि-शपेत्ति ) - प्रति गमन 

ङ्गा है । 

{£ ) (स्यं एतं) उस्र इसको ( श्रपस्युवः) शमे करने की. दच्छा 
करने हारी चेष्टादाचू ( दश ) दस्र {हरितः ) हरणशील इन्दियां, या 
भ्राणवृ्तियां निरुद्ध होकर ( मम्धेञ्यन्ते ) रोर भ्रधिक उज्ज्वल होत्रीद 
( याभिः ) जिनसे वद सुयुक् ( इन्दस्य ) भ्रपने भीतर विराजमान देशरमृ-. 
रल श्रत्मा के (मदय ) प्रम श्रानन्द्‌ प्राक्त रूरते के किये. ( शुम्भते ) . 
स्वयं प्ररूाशित, या सुशोसित, या तैयार होता है । 


इतति तृत्तीयः खण्डः । 


(2 / 
३२ ७२ 3 भ्रट रर 3 ५९ २९3 9२ 
[१२८०] एप्र बाजी एता चभितरिश्वविन्मनस्तस्पतिः 
3 ६3 
अव्य कार फिध्रचते)१॥ 
२ ७5 २ ॐ ॐ २ ॐ4 3 9२ 
[१२८१] एष पवित्र अन्षरत्लामा देवभ्यः सुतः 
#। ४ 


विश्वे धामान्या विशन्‌ ॥ २ ॥ 
अआ म्‌. 3२ 3 1 
हष [१ 
[१२८२] एष देवः शुभायते धरे योनावमच्यः। 
५ 3 ५१.२३३ 
दृचद्टा देघर्वातमः ॥३॥ 





१२८०-१. "मन्यो वार, - ६. "सवसानं विवस्वतः पति वाचो सदभ्युम्‌? 
इति च ०) ४, 5.44: 


श १० । खे०-8 । सू° ५ |ˆ -उत्तंयार्चिकः ५७. 





। - उड 3 १.२ - 39. ३.१.२७२ 
[१२८३] एष चपा कनिकददृश्तानजमामयंतः 
ति 3 मे श रर. 
श्मामे द्राणानि धावति ॥ ४॥ 
„~ उ१ ६९ ५३५२ 3 २.3 १, 
[१-८९] एप्र सूयेमरोचयत्पवमानो श्रधि यतचे । 
^ 39२ 35र २ 
- पविन्ने मत्से मदः ॥ ५॥ | 
3 १ र 39२ 39 २ 
[१२८५] एप हूय ह!सत सवसानो चवस्वता 1 


् 
€ 


पत्तिचातो च्रद्‌ाभ्यः ॥ ६ ॥५॥ 

एष वाजी इत्यारभ्य “एष सूयैमरोचय'› दिष्यन्तं, ऋ० ३] रम] 

१-४ ॥ पञ्चम्याश्च; प्रथमः पादः “पवमान” इत्यारभ्य "हासते इत्यन्तं 
पाद्य च, ० २७।६ । २६ ॥ "संवसानः दव्यारभ्य "'स्दाभ्य) 
इत्यन्त ० ६ २६।४॥ | 
भा०-({१) (एषः) यह सोम, श्रारमा ( वाजी ) क्तानवान्‌, चलचान्‌ 
सव्रकोा रुपाने हारा । दिवित्‌ ) समस्त ससार के सव पदार्थौ की व्यवस्था 
को जानने हारा, सर्वज्ञ (मनसस्पत्िः) सवके म्नो श्रौर समस्त सानो का 
स्वामी, परमात्मा रौर देह मे श्रास्मा (चभिः) सत्र मनुर््यो श्रौर देह मै्राणो 
द्वारा (षितः) धारण छया हु्रा है ! वही शर्य) श्रात्मा या प्राण के (वार) 
चरण करने योग्य सीमा को भी (वि धावति) पार कर जाता हे, उनसे पर है। 


८ 


(२) (एषः) यह ( सोमः) सैम्यगुर्णो से युक्र, सव का प्रेरक, 
परमात्मा ( देवेभ्यः ) दवान्‌ कानी पुरुप के धौर समस्त दिव्यगुणयुक्र 
पदा के निमित्त ( सुतः ) सूच्मखूपसे सवम प्रकट श्रा ( पक्र) 
शद्ध रुन्तिमय सूपो मे ( ्रक्तरत्‌ ) पकट होता हे चौर ( विश्वा ) समस्त 


॥, 
>, 


{ धामानि ) लोका या तेजो में ( श्राविशन्‌ ) व्यापक हे ] 
(३) (एषः देवः ) वदी प्रकाशमान देव ( अमत्यै: ) चसरणधम, 
अविनाशी, (त्र्य) सब सवरणस्मरी -मन्धकारा का नाशक; (देववीतमः) ` 


५८८ सामवेदभाष्ये [ प्र० ५८२) । ख०६ 





सव दिव्य पदार्थौ दो पने भीतर रख लेने मे सवसे श्नधिक सामध्यैवान्‌, 
सव म व्यापक, सवका प्रकाशक ( योने छथि ) मूलकारण रूप रति 
में ( शभायतते ) भासमान हे । 

(४ ) { वृषा ) समस्त काम्य सुख का वर्ष करन हारा, ( एषः). 
यह भ्राव्मा ( दशभिः ) दश ( जामिभिः }) भगिनीस्वरूप दश दिशा 
से ( यत्तः ) धारण किया गया ( दोणानि ) समस्त लोका मे ( धावति) 
व्यापक हो रहा है । श्नात्मण्ह मे-- ( दश जमिभिः ) वह आत्मा ज्ञान 
उस्पन्न करने हारी दृश इन्दियो सित ( दोणाति धार्वेत्ति ) देहरूप 
कलयो सें व्यापक हे । । 

( $ ) ( एषः ) वह परमात्मा ( पवमानः ) सवैत्न दयापक ( शरधिः 
धवि ) श्राकाश मे सूये के समान ज्ञान प्रकाश मे स्वये ( मदः ) ्रानन्द्‌ 
स्वरूप ( पयि त्रे ) पविन्न करने हारे भ्रात्मा मे ( मत्सरः ) श्रानन्द्रस का 
सवय करन हारा हाक्र (सूय) सूय के समन प्राणरो भी ( भराचयद्‌) 
भ्रराक्षित करता हे । 

(६) ( एषः ) यह साम सवैव्याप्रक, शाङ्किमान्‌ परमात्मा 
( विवस्वता } दीषिमान्‌ ( सूयण ) सवके परक सूये के साथ (सवसानः) 
संमस्त संसार को ध्राबरृत करता श्रा (वाचः) समस्त वेदवाणी का 
( श्रदाम्यः ) श्रह्वितीय ( पत्तिः ) स्वामी होकर ( घ्मासतेह) निश्चय स 
विराजमान हे । 

इतति चतुथः खण्डः । 
न्न 
३२ 3३२३ १२ ३२३ ३२ 
[१२८९६] पप कविरभिष्टुतः पवित्रे अधि तोश्वते। 


यड २9 द्‌ 


। पुनाना च्नन्नपद्धिषः॥ १॥ 
२२८६--? . प््नत्तपलतिषः" एतनि. छव... 


छ० १०. खण ४ । स० ६] उत्तसाचिकः ४६ 


~~~ ~ 





स्र. 3 २.3 भ्र रर 4 


{१२८७] पव इन्द्राय वाय्वे स्वरजित्परिषिच्यते । 
- उ.9.२ 
पावे दत्तसाधनः ॥ २॥ 
उरे 39 २ 3 रे 39 ररे 3२ 


[दमत] एष नरभिर्चिनीयत दिवा मधौ चषा सुतः! 


५.2१ 
सामो वनेषु विश्ववित्‌ ॥ २५ 
३२३१२ 3१२ 3२ 
[१२८६] पएव गव्युरचिक्रदत्पवमानो हिरण्ययः 
५२ 3.9 
इन्दुः सच्र(जदस्ठतः ॥४॥ 
3२ उरे 3१9 २३ २७१२ 


[१२६०] पष शुष्म्यक्िष्यददन्तारेत्ते बुषा दरिः । 
3 र्डं 3३3२ 3 
पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥ ५॥ 
२३ १२ 3 १२ 39 > 


{१२६} एष शष्म्यद्‌ाभ्यः सोमः पुनग्ये भषति । 
देवाधीरघरशसहा ॥ ६॥६॥ 
ऋ० € । २७ । १-~-४, ६॥&६।२८।६॥ 


भा०-( १) ( एष ) यद ( कविः) कान्तदर्शी, क्षानी, सवै 
परमात्मा, (द्विषः ) देष करन हर दुष्ट पुरूषा को ( पञ्चन्‌ ) दृरद्दी 
विनाश करता हुभ्रा ( पुनानः ).सबङो पवित्र करने हारा, पतितपावन 
(.अभिस्तुतः ) उत्तम रीति से प्राथेना घ्नार स्तुति किया गया ( पचित्रे) 
शद्ध, पवित्र हृदयदेश म॑ ( श्चधे तोशत ) चेराजता ह । 


(२) ( एषः) यह साम, सवषा प्रक्‌ ( दक्तसाधनः ) समस 
रलो का साधरू, उत्पादक, ( स्वर्जित्‌ ) समस्त उत्तम लोर श्चैर चयानन्द, 
मोरसुखे। का विजय करने हारा, ( वायवे.) प्राणस्वरूप ( इन्द्राय ) ्रादमा 
के लिये ( पवित्रे ) पविध हृदयदेश मे ( परिःसिच्यते) सव. भकारं ते . 
भ्यानदरृत्तियो द्वारा प्रवाहित, भ्राप्लावित च्रधोत्‌ मनन ङ्िया-जाता है । 


-५५० सामवेदमप्ये `" भ्र०-५ (२) । सु०६ 





(३) ( एषः) यह ( दिवः मूधो ) महान श्राकाशया प्रकाशका 
मू्स्वर्प, सख्य कन्द, सव का वरैर, { वषा ) सव सुख का वेक, 
{ सोमः ) सोम ( विश्ववित्‌ ) सवै, ( नृभिः ) विद्वान्‌ नेता लोर्गो दारा 
{ चनेपु ) सेवन करने योग्य कायौ, देहा सौर. लोको म ( विनीयते ) नाना 


ग्ध 


परर से प्राक्त किया जाता, एच स्मरण किया जाता है 1 


(४) ( एषः) यह ( पवमानः ) सयैव्यापक, सय को पदित्न करने 
हारा, ( हिरण्ययुः ) समस्त प्रकाशमान लोका मे स्यापक, (इन्दुः) रेश्वषे- 
शील, ( सव्राज्ेत्‌ ) समस्त ससार पर विजय करन हारा, ( ्रस्वृतः ) 
ङ्सिीसे भी स्वये रिित या चिनाश न होने हारा श्चद्धितीय, ( गन्युः) 
समस्त गतिमान्‌ पिरडा म मी व्यापक, सवका हितकारी, ( चरचिक्रदत्‌ ) 
वेद्‌ द्वारा उपदेश करता है | 


(६) ( पएषः } यह सोम ( इरि; } सवका नेता, सब दुःखो कान्ती 
(दृषा) सव सुखो क वपर, ( शुप्मी ) सर्वेशक्गिमान्‌. ( इन्दुः ) सवेशरये- 
वान्‌, ( इन्द्रं ) भीतरी श्रन्तर श्चात्मा को ( पुनानः }) पवित्र करता हुमा 
( श्रन्तरेत्ते ) हधदरयदश म ( घक्सिप्यदुत्‌ ) प्रचाहत हातादहं। 


(६) ( एषः } यह ( छरदाभ्यः ) रमर, दिसत न होने चला, स्वतः 
पाद्रदित ( देवावीः ) सव्र इन्दियो. देवे, पन्वभती श्नौर दित्य लोकम 
भीं -स्यापक्‌ श्रीर्‌ उनका, रक्तर ( भ्रघशंसदा ) पापवात्तो कहन हरं का 
विनाशक, ( सोमः ) सोम परमेश्वर ( पुनानः ) सच छो प्रवित्र भोर प्रका- 
शित करता ह्र ( श्चेति ) स्त्र व्यापक है । । । 

इति पञ्चमः खण्डः । . 

५ 
उ. २.3 १र₹२ २ ७१५१ 
[६२६२] स खुतः पीनये चषा सोमः पविन्ने अषेति । 
< १२ र ध 2 


र. 
+ -.-परिहनच्र्ताक् दतचयुः ॥ १.॥ 


अ० १० 1-ख० £ । खु° ७] उत्तसाचिकः ५५१ 





5 
[१२६३] छ पवित्रे चिचत्तणो हरिरषति धरेसिः । 

3 र्द त 

अमि योनिं कनिक्रदत्‌ ॥२॥ 


व क 
[१२९४] श वाजी रोचन ददिः पमान विधावति । 

† 9 रर 3५२ 

रत्ताटा चारमन्ययम्‌ ॥२॥ 

२ 3 ३२.३9 


(५ 


{१२९५ स 1धिसानति पवमाना श्ररोचयत्‌ । 
ॐ 21 3 9१२. 3२ 
जामिभिः सूय लह ॥६।॥ 
२ ५ नर 3.५२ 3१9 रर 
[१२६६] स वृत्रहा च्रृषा खता वरिवे।विददोभ्यः। 
५.२९ १२ 
। सोमो चानमिवाक्लरत्‌ ॥५॥ 
२३२ 3९ 
{१२९७ स देचः कविनषिना३ऽभि द्ीणानि धवति + 
४ २ 3. २ 


¢, 


इन्दु{रन्द्रपय रयन्‌ ॥६1७1 ° ९ | ३७ १-६ ॥ 

भाग-( १) (सः) चह {बृषा) मघ क समान खानन्द्-रसा 
श्र सुखा का त्रपक्‌ (सामः) रसस्वरूप, सव का उत्पादरु ( दवयुः ) 
पविदराना श्र प्राणो री श्रभिलापा पूरीकरने दारा, ( पीतये ) श्रानन्द्‌ पानि 
कराने ठे निमित्त ( सुतः ) निष्पन्न होकर ( पवित्रे }) पवित्र घन्तःक्रेणे, 
श्नौर ्न्तरिति म ( श्रपति ) व्याप्त होता है । । 

(२) (सः) वष्ट (हरिः) शक्तिमान्‌. स्वै दुम्खो का त्तौ 
(`विचक्तणः } सवर का दष्टा, ( धणसिः } समस्त जगत्‌ का धत्ता, ( कने- 
छरदत्‌ ) नोपदेष्टा श्रात्मा ( पवित्र ) पवित्र, अन्तःकरण मे ( शपति ) 
श्रकर होता हे । 

(३) (सः) वह श्रात्मा ( वाजी ). वलवान्‌, क्ञानवान्‌ ( दिवः.) 
सूम श्चोर प्राण का भी ( रोचनः ) प्रकाशक ( पवमानः) सव को परचित्र 
रने हरा, (ररा) दु, दुष्ट भाद भोर पध का वेनाशटक, (-घन्ययम्‌ ). 





५५२ स(मवेदभष्ये [ प्र० ५. (२) । सु० < 


सवि श्रत्‌ प्रणो ङे यने ( वारं) स्थूल भावरण शो ( विधा वत्ति ) विशेष 
रूप से पारकर, रसरूप से प्रकट होता दै । 


(४) (सः) वह्‌ (त्रितस्य) प्राण फे ( भ्रधिस्ानवि ) विशेप- 
स्थान, त्रिपुर में ( पवमानः ) परिशद्ध होकर ( जामिभिः) प्रन्य ज्ताना- 
स्पाद्क दम्दिय वृत्तिर्यो के ( सक्च ) साय भेलकर ( सूर ) सूय के समान 
सवके प्रेरफ सुख्य, प्राण को ( अररेचयत्‌ ) श्रौर ्रयिक दीठ, प्रकाशेत 
करता है । 

(५) (सः) वद ( बृध्रहा ) सव विघ्नो का बिनाश्क ( सुतः) 
तिप्पन्न ( सोमः ) सव इन्दिर्यो रौर प्रजा का प्रेरक श्रात्मा ( प्रदाभ्यः ) 
किसी से दित या पराजित न होकर ( वरिवेविद्‌ ) सवते उत्तम भ्राम 
रूपया आत्मानन्द कोश~खजनिषको लाम कराने हारा ( वाजम्‌ इव ) 
युद्ध मे शूरवीर रे समान प्रम नमय ब्रह्यकी श्नौर ( श्रसरत्‌ ) गति 
करता है । 


(£) (सः) वह ( देवः ) देदीप्यमान प्रकाशस्वरूप ( कविना) 
ऋान्तदशी मेधावी सन्के गुर भ्रास्मा या परमात्मा द्वारा ( दौपितः ) परार 
होकर उसका प्रेमपत्र होकर ( इन्दुः ) भीत्तर ही दवित होत्ता हुश्रा (दन्दा- 
य} इन्दिर्यो के स्वामी श्चात्मा रो ( मेहयत्‌ ) श्रानन्द प्रदान करता 
इश्रा ( दोणानि ) समस्त ज्ञान कलशो, कोट, दे शरोर लेका मे ( भमि 
धावत्ति ) विचरण करता दे । । 

इति षष्ठः खण्डः । 
~=) ल= 


9 र्‌ 3२३५२. र्् 3 १२३ १ २ 
[६२६८] यः पावमानीरध्येत्यपिभिः संभृतं रसम्‌ । 
५ २ उ २33 3 9 ३१५ र 


: : सर्य सःपूतमश्चाति स्वदितं मातरिष्वना॥ १ 
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~~~ 





र्डं 3. १र स्र 39२ ३१२ 
[१२६६) पातरमार्नर्यो च्रध्यत्यीषभिः स्रत रसनम्‌ 1 
२८ १२ ५.3. २ 3 उर २२३२ 
तस्मै सरस्वनी दृद चीरं स्पिर्मघुदकम्‌ ॥२॥ 
3 ॐ १२ 3२3 ११९३ १२ 
[१२३००] पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा दहि घृतश्चुतः। 
५२ १२५ १२ ३.२3 १ 
ऋषिभिः सम्त्रनो रसो व्राह्यरोरवमत एदेनम्‌ ॥३॥ 
3 १२ 3२ 3१ रर उ२ 
[१९३०१] पावमानीन्तु न इमं लाकमथा यमुम्‌ | 
२३ १२ २३.२२ 93 १२ 
कामात्समद्धयन्तु ना देरदवः समाहताः ५४॥ 
१२ ३२३१२ 3 १२३२३१२ 


[१३०२] येन देवः पतित्रसात्मान पुनने खदा । 


१,२ ३9 २ <) २. 
तन सदस्रध्रार्ण पावमानीः; पनन्तु नः ॥8॥ 
१२} 3 १२ 
[१२०३] पाञमानीः; स्वस्त्ययनीस्ताभिभच्छति नान्द्नम्‌ } 
3 3 9 


पुरयश्च भक्तान्‌ भत्तषयत्यसतत्व च गच्छ्धाते ॥६॥] 
अयेद्े ० ९। ६७1 २१, ३२॥ दोषा शचम्बेरे नोपलभ्यन्ते 1; 
मा०-(9) जो ( क्िभिः) मन्त्रका साक्तात्‌ द्शेन करन चाल 
ऋषि) दारा ( सम्ण्रतम्‌ ) भस्दौ प्रकार धारित, शौर प्राक्त एवै सादरात्‌. 
धि श्रीर्न्य को उपदेश स्यि हुए (रस) घ््म-जानस्वसूप मधु 
विथामय, रसरूप ( पावमानीः ) सोम, पचमान सम्बन्धी कऋचार्थोको 
( श्चध्यति ) ्रध्ययन करता दै, उनके त्वाये इान रूा लाभ करताहे 
( सः) वह ( स्व) सत्र ( मातरिश्वना) शरन्तरित्त मे न्यापक परव्द्य 
या प्राणस्वरूप जीवनशक्नि द्वारा या ( मातरि त्षानसाधने इन्दिय श्राव्मनि 
चा श्वयति गच्छति इति मातरिश्वा मनः ) ज्ञानसाधन इन्दियगणे, या 
श्चाप्मा ज निरन्तर गति करने हारे मन द्वारा ( स्वदितं ) श्रास्वादन करने 
योग्य ( पून ) पाठन्रज्ञनक्ञ ( श्रर्नान्त) लाम करतां श्चार्‌ उपः 
योग करता दै । "मनःपूत समाचरत्‌, इति मनुः! ` 


५५४ . सामवेदमाप्ये [भ्र ५ २) 1 ०२८ 
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(२) (यः) जो ( ऋषिभिः सन्तं रस) मन्त्रद््टा, विद्वान्‌ ऋपि्यो 
द्वारा प्राक्च छथौत्‌ मात्तात्‌ स्यि रय त्तान रसस्वरूप ( पावमानीः) 
पवमान सोम सम्बन्धी वेद की ऋचा का ( ध्यति ) भ्ध्ययन करता टे 
( तस्मे ) उसके लिय ( सरस्वती) वेदवाणी (कीरं) शद्ध दुग्धके 
समान अार्मन्तान ( सर्विः ) घतत क समान रनेहपूं, उञ्ञ्वलल, उयातिःस्व- 
खूप श्राव्मदशन श्रौर (मधु) मध के समान भ्रानन्दुदायक मधुर व्रह्मा 
स्वाद्‌ श्चौर ( उदक्‌ ) जलन फे समान शीतल, शान्तिरस को ( दुदे ) दाहन 
करती दं । 

(३) (याः पावमान्यः चः) जो पवमान सोमसम्बन्धी ऋचा 
हं वे ( स्वस्त्ययनीः } कल्याण श्नौर योगक्तेम को प्राक्त कराने हसि, (सु 
दुघाः )} सुखस ही परमानन्द रस को देने चाली, ( घतश्चुतः ) स्षान श्रार 
सास्विक प्रकाणा क उत्पन्न करन वाली) वे तो सरक्त ( ऋषिभिः) 
क्षियो दवारा ( सश्टतः ) प्रप्त ( रसः) परम रसस्वरूप ( ब्राह्मणएदु ) 
वेद "के विदानो के भीतर ( हितम्‌ ) स्थापित ( श्तं ). कभी ननाश 
होने वाक्ली श्त, श्नध्यात्म बद्यक्ञान के समान दै । 

( ४ ) ( पावमानीः ) पवमान सेोम-सम्वन्धी ऋचा ही (नः) दमं 
{ इमे ) इस ( लाकं ) लेक ( धरथा) धरोर {श्रु ल्लोक ) परल्लोकको 
{ दघन्तु ) धारण करा । श्रौर वे (देवीः) दिम्ययुखपरकःशक होकर 
{ देवैः ) विद्वान्‌ पानी पुरूपा द्वारा ( समाहताः) उपदेशे प्नौर न्याख्यारनो 
द्वारा सैर प्रकाशित होरूर (नः) हमारे ( कामान्‌ ) शुभकरो को 
{ सम्पेयन्तु ) पूणं करं । 

(९ ) (देवाः ) प्वेदान्‌ योगी जन ( येन } निस ( पवित्रेण } समस्त 
ससार को पचिच्र करने हारे उपाय स्र ( सदा) निस्य पने { भ्रारमान) 
श्ात्मा को ( पुनत ) पित्र करत ह (तेन) उस ( स्रधा ) स्सा 

- १. विपायो विरजोऽविचिकित्सो जञाकष्णो सर्वात । [ वृ० उपं० अ०~४.। 
४1 २३] 
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धारणा. शङ्कियो ते सम्पन्न, योगसाधन या पा्तिततपा्वन दश्वर प्रणिधान 
सेदही यदह ( पावमानीः ) पवमान सोम-सम्बन्धी चछकचताद मी ( नः ) हमे 
*( पुनन्तु) पवित्र करं । 
( ६ ) ( स्वस्त्ययनीः ) कल्याण श्रोर योगक्तम को प्राप्त कराने हारी, 
-( पावमानीः) पावमान सन्वम्धी चापं ही ह । ( ताभिः) उनसे भ्रात्मा 
-या साक्तात्‌ ( नान्दने ) प्रमानन्द अवस्था, मोक्त का ( गच्छति ) प्राप्त 
दिता दै श्नौर ( पुख्यान्‌ च } पुण्य, ("भक्तान्‌ ) सेवन करने योग्य सुंख 
भागे छो ( मक्तयति ) उपभोग करता ह श्रर ( श्रसृतत्व च ) श्रग्धतस्व- 
रख्प परमपद का मी ( गच्छति) प्राक्त करता ह) 


स एतमेव सीमानं विदाथ एतय द्वारा प्रापद्यत सेषः विदतिनांम 
द्वास्तदेतन्नान्दने तस्य त्रय श्रावसथाः । त्रय स्वप्नाः । श्रयमावसथोऽयमा 
वसथोऽयमावसय दति । स जातो भूतान्यभिन्यरयत्‌ किमिहान्यं वावदधि- 
पद्‌ इति । स एतमव पुरुष ब्रह्म तत्तमपश्यत्‌ इद मदमामिति तस्मादिदन्दो 
नाम इन्व इरया चत्ते परोक्तम्‌ । दध्यादि । एतरेय° उप० ४ ।४। 

“इति सप्तमः खण्डः । “ 


~+ 


६ „. १.२ 3 9 र्र3 १२3 र अ२३ १२३ १ 
[१३०४] च्रगन्म मदा नमसा यचिष्टे यो दादाय समिद्धः स्व 
२३७३२ 3 १9१२३१२ २ 39 ४ 3 १.२ 
दुगाण ¡ एचन्नभाु रोदसी अ्न्तरूवीं स्वाहुनं तिश्वतः 
3१9 २ 
प्रत्यञ्चम्‌ ॥१॥ ८ 
२३३ उर 3१२ 3२३ १२३ २ ७ २ २१ 
[१२०५] स महा विश्वा दुग्तिानिं सद्यानग्निष्रव दम शा जात. 
3 १२३२३ 9.२ 3२.३१,३ 
वदाः । ल नारलिषदु. दुरिताद वद्यादस्मान्‌ गणा्ति उतनो 
3१२ 
. , , . मघोनः ॥२.॥ 


५५६ सामवेदभष्यि [प्र० ५८२) 1 खु ६ 








५ रर उ १२३ १ २3 १२ 3 २ मिश्र । 

~ [क च (न शट ५. [> १ न 
[१२३०६] त्वे वर्ण॒ उन मिचो श्चग्न त्वां वर्धन्ति मतिभिवीस्ाः। 

र्र्‌ रर 3 १२ 3२ २ उ3.>.3 9 


त्व वभू सुपरणुनानिं सन्तु यूयं पात स्वास्तभिः सद्‌ा 
मनः ॥२॥६॥ ० ७1 १२1१-३ ॥ 

भा०--( 4) !यः) जो (स्वे) श्रपने (दुरोणे) इस व्यार 
सूप श्रनन्त सस्तार मे ( समिद्धः ) प्रकाशमान होकर ( दीदाय ) चमकत 

दै । उस ( विश्वतः ) सधेत्र { परत्यव्च ) व्यापक, ( उवी ) मदान्‌ (रोदसी) 
सौ श्रौर प्रथिवी लो्कोके (घन्तः) वीच ( स्वाहुतं } स्वये सव्रको 
वश ररने हरे, सब्रके प्राश्रयरूप ( यविष्ठं ) सवसे धाधिक वलवान्‌, सव 
मे भ्यापरु, ( चित्रभानु } पूजनीय, कातिमय परमेश्वर खो ( महानमसा } 
खी विनय से ( गन्म ) हम प्राह हो | 

यदरार्चेमद्‌ यद्णुभ्योऽणु यरसमघ्लोका निहिता सोशिनश्च । ( सुरुटक९ 
२२) 

(२) (सः) वह (महवा) श्रपनी महिमासे ( विश्वा दुरितानि) 
समस्त पार्भोको ( साहन्‌ ) दर करने हारा, { प्नाग्निः } ध्रननिस्वरूप 
परमात्मा ( जातवेदाः ) समस्त पदार्थौ का जानने हारा (दमे ) हमरे 
हदयरूप या बरह्याण्टरूप गृ मे या यज्ञस्यज्ल मे ( श्रा स्तवे ) सव प्रकरं 
से सतुति स्या जाता हे । (सः) वह (नः) म ( अवदात्‌ } निन्द 
नीय ( दुरितात्‌ ) प्रापाचरण से ( राक्ेपत्‌ ) रका करे ! श्चौर्‌ ( गुणतः ) 
स्तुति खरने हरि (श्रस्मान्‌) हम क्तेगे रो वच्च! (उत्त) भौर (मघोनः) तान 
धन -सम्पन्न ( नः } दमे पापाचरण से वच्य! 

(३) हे श्रमे { ्ानस्वरूप (त्व) त्‌ ( वरुणः, उत्त भित्रः) 
सव्र पाम से निजार्णु करन प्रर सद्र होने से "वरुण श्र सबको 
स्नेह करने दारा श्रौर मप्यु से बचाने वाला होने से "मित्रः हे! (विष्ठाः) 
प्रन २ चश म स्थित रथव प्रमपद्‌ मे वास्त करने हारे कानी अभवो 


"^ "~ 
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श्रपने स्वरूप म स्थित सुसद लोग या प्राणगण ( मतिभिः) मननशक्कि- 
यो द्वारा (व्वा) तुकि या तेरी मद्टिमा को दी (वर्दुन्ति) बदति ह । ( त्वे) 
तुभ मे, तेरी सिता मे ( वसुनि ) समस्त क्ञान, धन, ८( सुपष्णानि) 
उत्तम २ सुख प्रदान करने वाले थवा सुख से दान करने योग्य (सन्तु) 
ह । हे विद्वान्‌ लोगो ! ( यु}. चापल्ञेग भी( नः). दमं ( सदा) 
नित्य ( स्वस्तिभिः ) कर्याणकारी कार्य, उत्तम उपायो शरीर ध्ाशीवाद से 
( पात ) रक्ता करो । 
उग्द 3 १र रर 39 > 39 २ 


[१३०७] महां इन्द्रा य श्राजसा पजञन्यो ब्म इव । 
१२३ १ 
स्तोमेबेत्सस्य वाच्रध॥१॥ 
२ 3 २२ भरे १२३२३ १२ 


[१२०८] करवा न्द्रं यदक्रत स्तोमैरयक्षस्य साधनम्‌ । 
3 9 २ 3 १२ 
जामि वुच्रत श्रायुधा ॥ २॥ 


3 २३२ 3१२३ भर रेर्‌ 3 १२ 


[१३०६ प्रजास्तस्य पिप्रतः प्र यद्धरन्त वहयः 
9२ ३२3 9 


विप्रा ऋतस्यवहट्सा ॥२॥१गा ऋ० < । ६।२,३,२॥ 
भा०-( १ ) ( वृष्टिमान्‌ ) चट करने वाल्ला ( प्रजन्यः इव ) सेव 
जिस प्रकार पने सामभ्य से सर्वत्र कैल कर स्वर्यं ब्रृष्टि करताडहै उसी 
भ्रकार.( यः ) गो ( इन्दः ) इन्द्र ( भोजसा } श्रपने चल से ( मान्‌ ) 
बदा होरूर ( वत्सस्य ) उत्स के समान श्रपने श्राश्रय पर रहने -चल्ञ 
समसत ससार की (स्तेनैः ) स्तुतियो द्वारा ( चाद्ये ) बदा कीरसिमान्‌ , 
प्रसिद्ध होता दै 1 । 
( २). ( करवाः ) तानी स्तेतायण ( स्तेनः) श्रपने स्तो दारा 
( यद्‌ ) जब (इन्दं ) इन्द्र श्रथौत्‌.श्रात्मा ही को ( यत्त ) जीवनरूप 


५, न 


यत्च का ( साधनं ) साधन ( धक्रत ).वना ह तत्र विद्वान्‌ लोग 


५५८ सामवेदभाप्ये ` [पर० ५८२) । सु० ११ 








[र 


( श्रायुधा } श्रन्य प्राणादि इष्दिय-साधर्नीको यायक्तके पात्रादि कोः 
( जामि } प्रयोजनरष्ितः दी ( चुवत्त ) कूढतेष्ट । साधके लोग जवः 
श्मध्यात्म यत्त करते द तव द्य्रयत्त व्यथै जान पदत्ताहै। 


(३) (यद्‌ ) जव ( पिप्रतः ) पूर्ण करने हारे { वहवः ) श्रन्निके 
समान दीक्षिमान्‌ ज्ञान को धारण न करन हारे (विप्राः) मेधादी, ज्ञानी लोग 
{ ऋतस्य ) सस्यक्ञान रूप श्रात्मा री { प्रजां ) उत्तम रीति सेप्रादुभीवः 


क~ „थ 


होने हारी श्चात्मशक्रि प्रर सव्यत्तान या प्रजा शिष्य च्रादिको (प्र मरन्त) ` 
उत्तम रीति से धारण करते ह तभी वे (ऋतस्य ) इान श्रौर सत्यङे, 
( बाहसा ) प्रापक बलस दी उत्ते धारं करते! 
इतिः अष्टमः खण्डः 
0 
१२ 39 > 3१२३८ १२ 
[१३१०] पवमानस्य ।जघ्नतो हर्शन्द्रा यद्धद्त 1 
3१9 २ 39 २ 
जीय अलिरणोतिषः ॥ 
ॐ ॐ ‰ र्‌ 3.3 
[१३११] पवमान रथोनमः शुच 
१२ « 39२ 
हारश्चन्द्रो मर्दूगणः ॥ 
ॐ 








( 


ॐ 9 
शश्ररस्तमः) 


क ८ 


‰“ . 


| 3 9२ 
[९३२२] पचमान व्यष्नुहि ररिमिभित्राजसातमः। 
१२ उ. उ ५ 
दधतस्त सुवचम्‌ "३1६६ ऋ € 1 ६६ । २८-२७ ॥. 


भा०-(१) ( पचमानस्य ) पवित्र शद्धस्प म ` प्रक्र हति हृषु, 
( हरेः ) समस्त दुर्खोका हरण करने हरे श्रौर ( लिप्तः ) ` समस्तः. 
श्रत्तान-परक्ता का वार २ नाश करते दुषु सोम, अ्रथैत्‌ अत्मा, की (चन्द्राः). 
प्राह्वादकारिखी ( ज्ीराः.) श्रौर दुःखनाशिनी ( श्रजिरशीचिपः } श्रवि- 
नाशश्‌ कान्तियां .( असक्त ) उत्पन्न होती दे । 





१३१ ०-- १, जद्ततो' इति ऋ० । 


द्य० १०1 ख०,६ 1 सु १२] उत्तराचिकः ५५६. 





{ २.) वह ( पवमानः } परमपावन श्रातमा ( रथीतमः ) दस देदरूपएः 
रथ पर गति करने हारा, सव्र से उत्तम रथी, ( चन्द्रः ). प्राह्वादक, (दरिः) 
टुःखनाशकं { मरुदणएः ) प्राणगण के साय वत्तमान { शश्रभिः } : ए 
तेज! से ( शु्रशस्तमः ) अति शुश्रस्वरूप, -कान्तिमान्‌ , निमल दे । 

(३) हे ( पवमान) सत्र को पवित्र करने हारे { स्वय पचेत्रस्पर्मै' 
प्रकर होता हुश्रा त. ( स्तोत्रे ) विद्वान घुर म । सुवीर्यं ) यश, बल शरीर 
पुत्रादि धन रो (दधत्‌) धारण पोषण करता हुश्रा (रश्मिभिः) अपने किरणो 
से ( वाजसातमः) क्ञान श्रौर वज्ञ द्धा प्रदान करने हारा होकर ( व्यश्नुष्ि ) 


[ताव पश्चया का प्राक्त कर | 
२२ १ २ 3 रख ५९ 9२३२ 3२ 
4 भ * भ ० 
[१३१३] परीतो पञ्चता खुल सामो य उत्तम च्विः 
। ;3 ऽर र अ २ न्ड 3२3३ २३१२ 


द्धन्वा यो न्या प्स्वारेऽन्तरा खषा रोमम्द्विभिः।॥१॥ 
39 २3०१२ 3१.५८७ 9१२ 3 9२ 


(१२१४) नृतं पनानेऽरिष्मिः मरिखवरादव्धः सुरभिन्तरः 
ॐ ए 3 9२ ॐ 9 २ 3२ 3२ ३१२ 


9 
` - खुते चि्प्डु मदामो चअन्धला श्रीणन्ता गाभिरत्तरम्‌॥२॥ 
२ 3५र रर 3३२३ २३१ २३ 2 


[१३१९] परि स्वानश्चच्तस देवमादनः कतुररेन्टुविच त्तणः॥२।१२॥ 
। ऋ० &। १०७1 १-३॥ 


भआ०-(१) (यः सोमः) जो सोम, शरीर में वीयै, ब्रह्मारुड मे धारक 
तेज या सूर्यवत्‌, देवो अरथोत्‌ दन्दिया म ्रात्मा श्रौर प्रथिवी रादि \िस्डः 
श्मकाश का रूप ( उत्तम ) उत्तम, श्रेष्ट ( हविः) उपादान करने योग्य 
प्रत्र श्रौर खादय श्रोर जीचनम्रद्‌ च्राघ्रय होता हे श्रौर (यः) जो (नयैः) नेता, 
इन्दियगण आर सयदि स्त्ेका के श्ये .षेवकारी शौर ( श्रण्सु.) समस्त 
कमे, प्रताने श्रोर देह के जलीय रुधिरादि श्रशो शरोर लोकां के भीतर विद्य 
मान रहता हुश्रा उनको (दधन्वान) स्वेतः धारण कर रहा टै, उस (सोम) 


1 


१३१२-१, मस्नधन्व्यः । २. "परिस्वानः' इति ऋ० 1 


५६० : सामवेदभाप्ये [ प० ५८२) । ० १२ 





सोम श्रथेत्‌ वीये को ( श्रदधिभिः) न दी होने हारे श्रखलर्डः ब्रह्मचर्यादि 


साधर्नो, विद्वान भ्र सूयादि लोका से श्रा सुषाव) उ्पन्न क्षिया जाताह । 


भ, क 


सरतः उस (सुते) उत्पन्न वथ भौर तेज को हे विद्वान्‌ लोगो! (इतः) इस मूत 
स्थान सें ऊपर ( परिष रि दर्शे 


नीः 


पञ्चत ) शिर शरदि प्रदेशे की भोर द्वित करे 
अथौत्‌ उध्यरेता बनो । भ्याख्या देखो [५१३] पर । 
(र) हे सोम! तू (्रदन्धः) किसीसे दिषतित न होने वाला, सबसे 


सधिक वलशाली ( सुरभितरः) सच प्राणो से श्रधिक उत्तमे गध श्रौर चल 

चाल, (नूनं) निश्चय से ( प्रविभिः) प्राणो द्वारा ( पुनानः ) रति परचित्र 

हेता हुश्रा (परि स्रव) समस्त शरीर मे गति कर । श्रौर ( सुतचित्‌ ) शरीर 

मे उत्पन्न होने पर ( श्न्धसा ) प्राण जीचन देने वाले श्चन्न श्रौर (गोभिः) 

इन्द्यो के पुष्टिकारक दुग्धादि रसो द्वारा ( श्रीणन्तः ) तुभे परिप करते 
^, 


इर ( भरप्छु ) शारीरिक रूम श्रौर मनापिक विचार क्रियाश्च म श्म 
{ सदामः ) श्रानन्दु-ज्ञाभ ररते हं । 


(३) ( इन्दुः ) परमेश्र्यवान्‌ उक्र सोम रूप शुक्र का पालन करने 
हारा ब्रह्यचारी, ( विचक्तणः ) नाना प्रकर के विज्ञानो का दष्टा, ( करतुः) 
कमै करने हारा, ( देवमादनः ) ध्रपनी इन्दिर्यो श्रोरं दिष्यगुण युक्र विद्वान्‌ 
पुरषो को हृष्ट पुष्ट करने भोर श्रानन्द्‌ देने हारा, { स्वानः ) स्वेयं निष्पन्न 
होता हुश्रा ( परिचक्तसे ) सेव के देखने योग्य होजाता है 

१ २३ १ २ ररर 3२3 १२ 3 २ 3 रं 


{१२१ श्रसावि सोमो श्ररुपा ब्रषा हरौ राजत दस्मो श्रमि गा 
रख 39२ 3 १२ उभर रर 
अचिक्रदत्‌ 1 पनानो वारमत्यप्यव्ययं इयनो न यानि 

3१२ ३ १५२ 


धुतचन्तमाक्रदत्‌ ॥ १॥ 





१ & १६--वार परयैत्यन्धयंः शयुतवन्तमासुदम्‌ू! । 


अ० १० । ख० १० । सू० १३] उन्तराखिकः ५६१ 


=, 








२३ १ २३७१ २३२ 3 १ द 3 २ 3उ3>२३ 
4 


॥। 
जेन्यः पिता महिषस्य परिना नामा पृथिव्या गिरपि 
५१२३ १२५ 3१२३८ रेबद्रः ` 


क्षये दध्रे । स्वसार समापो अध्ने गाउद्‌'सरत्लङ्गावाभि- 
ॐ 2 3 २ 


वसते बीत अध्वरे ॥ २॥ 
3१२३ ऽश२रय3 २३ ॐ २३२ उ 9 रर 


[१२१८] कविपैधस्यापयेषि माहिनमत्य न मृष्ठा च्रमि वाजम 
उ 9२ उ 9 33२ -रर 3 


सि | अ्रपल्छन्‌ दुरताक्षमिनास्रड धता वस्नः 
२ 3१ २ 


परियासि निरिजम्‌ ॥ ३॥ १३ ॥० ६ 1 ८२! १-३.॥ 
भा०--{ १) (-श्ररूपः ) दीधिमान्‌, ( द्रषा) सुखी का चपेक, श्रेष्ठ 
( हरी ) सव दुःखो का हत्त, सवका नेता ( सोमः ) सोम, तेजस्वी `विद्राचू 
पुरुष (. श्रस्ावि ) उर्पन्न होता हे 1 वह {राजा इव ) राजा के.समान 
{ स्मः ) दुष्टभावो का नाशक एवे दुशेनीय होकर ( गाः ) जसे धरजाश्रो 
के प्रतते राजा श्रपनी घोपखाप्‌ं करता है उदी प्रकार श्रात्मरूप .सोस इन्दियो 
के प्रति श्रौरश्नााय विद्वान्‌. प्रजारूपर शिर्प्यो ऊ मरति ( श्रचिक्रदन्‌.) वेद्‌ 
का उपदेश शूरता दह । ( पुनानः) स्वथं पवित श्रौर देदीप्यमान होता 
श्रा, ( व्यय ) प्राणमय ( वार ) घ्रावरण को ( श्रस्यपि ) पार करके 
( श्मरेनः न) जिस रकार बाज्ञ पर्ती उद्कर ्रपने नवास धोंसलेकी तरफ 
च्चला जाता.है उसी प्रकार वेगव्रान्‌ होकर वह भी ( घृतवन्तं ) धरकाशस्व- 
रप ( योनिं ) मूलस्वरूप प्रश्रय को ( श्रासदृन्‌ ) प्रप्त होता दै । यहां 
प्राणमय कोश से विज्ञानमय कोण प्र वश करने हरे योगाभ्यास कीः 
चसन दहै । व्याल्या. देखो भ्रविकुल सख्या [८६२] प° २८३ । 


[१२१७] 


५ ्ा ८५ 
1 


2 


॥ 1 


( २ ) ( पथेन) जनेसंस्पन्न, ( महिषस्य) महान्‌; वक्ञवान्‌ सोम- ` 
रूप श्रात्मा का ( पिता, )- पालक (-पजेन्यः ) मेघ के समान श्रानन्दरसे! 
क्ता दाता प्रजापति परमात्मा द्य ह} वृह. ( एयन्वाः ) मूलोक क. ( नामु) 

२६ 


५६२ सामवेदभाष्ये [ पर० ५(२)। ० १४ 


^ {० %>9 


नाना प्रकार के सम्बन्धे (गिरिषु) विद्वानों मे ( ह्यं ) निचासको 


४. 


{ दध ) धरण करता हं । ( श्रापः ) कन-दृत्तियां ( स्वस्रः ) श्रपनेदी 
स्वरूप से प्रकट होकर निकलने हारी, ( गाः भ्रमि) इन्धियो के प्रति 
( उत्‌ आस्तरन ) उरध्वैगति करती दै श्रौर चह श्रास्मा ( वीति) कान्ति- 
मान्‌ ( श्रध्वरे ) ज्ञानयक्त मे ( आवभिः ) विद्वान के सग ( सवसते) 
निवास करता हे | 


(३) हे (सोम) भ्रात्मन्‌ ! तु (कविः) कान्तदर्शी, मेधावी होकर (वेधस) 
विशेष विधान करने हारी मति द्वारा ( मादिनम्‌ ) पूजनीय परमात्मा ङे 
भरति ( परि-एषि ) गति करताहै । ( शृष्टः) भ्रति शद्धस्वरूप होकर 
{ भ्रस्थः न ) वेगवान्‌ घोडा जिस प्रकार संम्राम मे जाता है उसी प्रकार 
{ श्रभि वाजम्‌ ) ज्ञान को लच्य कर, स्तानस्वरूप परमेश्वर ङी प्रापि के लिये 


( श्रभि चरषेसि ) मोकपथ मेँ गति करता है। हे: ( सोम) बिदन्‌ ! 
{ दुरिता ) दुष्ट चेष्टो को ( रप सेधन्‌ ) दर करता श्रा (नः) मे 
(खड) सुखीक्र। धर तू ( घुत्ता) कन्ति या तेजो के भीतर 
( चसानः ) ्राच्ुादित होकर ही ( निर्णिजम्‌ ) शद्ध स्वरूप को. ( परि- 
यास्ति ) प्रास्त कर 1 

9: 2 3३२३ १द₹्‌ २र्‌ ॥ 
[१३१६1] श्रायन्त हव सुभ विश्वेन्द्रस्य भक्तत । - 

र 3 9 सर्र 3 9२ ३१२ 3 ऽर रद 


वष्ानि जातो जानेमान्याजसा मात्तेमागन्न दध्मः ॥ १॥ 


3 ऽर्‌ रर 3 9र रर 3 9.२ 
[१२२०] अलर्षिरामिं वखुदामुषस्तुडि भद्वा इन्द्रस्य रातयः। 
3 9 २3 भ्र मर 39 २ 3३२ ३५२ 


यो खस्य काम वधरवाःन रोषातमना दानायच!दयन्‌ 
॥२॥ १४ ॥ अण ८} ६&§.।.३१६॥ 


भा०-( ¶ ) व्याख्या देखो अविकल स° [ २६७ } ए० १३६ 1. 


९३२०--"अनश्राति, सो अस्थ काम इवि ० 1 ` 


र ॥ 


क) 


-.2* ~< 


5 ध 


ऽ १०1 ख० २८ । सू० १५] उंत्तरािकः ५६३. 





(२) दहे मनुष्य! तृ (श्रि रादि) निष्पाप सात्विक, दानशील, (व- 
सुद्ाम्‌ ) वास योग्य पदाथ प्रण॒ श्चादि का दान करने ्ारे परमेश्वर की 
{ उप स्तुहि ) स्तुति कर । क्योकि ( इन्द्रस्य ) उस रेश्वयेशीक्त परमात्मा 
के (रातयः ) सच दान (भद्राः) कल्याणकारी | (यः) जो स्वामी ` 
के समान ( मनः )} श्रपने मन श्रोत्‌ ज्ञान को ( दानाय) दान करने 
के लिये ( चेदयन्‌ ) प्रोरति छरता हुश्रा { अरस्य विधत्तः ) इस अपने 
भङ्र, सेवा करने हरि स्तोता की ( कामं ) इच्छुः को ( न ) नरु (रोपति ) 
नाश करता । । 


८५ 


ह. 9 939 २392. 
[१२२१] यत इन्द्र भयामहे तता नो अभय रवि । 

9२ 3 टु 39 २ ३२.३२ 

मघवेद्रिधि तव तन्न ऊतये विद्धिपो त्रि खघ जदि ॥१॥ 


[१२२२] सख हि सध्रसस्पत राधसा महः क्यम्यासति तिधत्तौ । ` 
2 
त्‌ त्वा वयं मघत्रचिन्द्र गिवणः सुतावन्तो दवामह॥२॥१५॥ 
० ८।६१। १३, १४॥ 
भा०~--( १ ) व्याख्या देखे श्रविकल स ° [२७४] पर १४० 1 
(२) है ( राधसः पते) दे सकल धनौ ओरं देश्य के स्वामिन्‌ ! 
(व्व) तू ( हि) निश्चय से ( महः) वडे भारी ( रयस्य ) निव्रा्स्थान श्रौर 
( राधसः ) वद्ेभारी घन का ( विधत्त ) विशेष रूप से धारण करने हारा | 
स्वामी (असि) हे । दे ( मघवन्‌ ) रेश्वयेवन्‌ ! हे ( दन्द } विघ्नो के नाशक ! ` 
हे ( गिणः ) .वाशिर्यो के एकमात्र विषय ! ( सुताचन्तः } उत्पन्न समस्त . 
पदाथा, क्तानो श्।र एशवया के स्वामी होकर हम ज्ञानी पुरुष (त्वा ) तुक 
कोटी ( हवामहे) श्ाह्वान करते दै, तेरा स्मरण करते ईह । । 
इति दशमः खण्डः । ` 


"53 नन पम 
२३२२--'त्वं दि राधस्पते", "विधतः" इति ०.1: 


५६५. सामवद्भाष्ये ˆ[ प° ५ (२) सुट शह 


१ ६ 3 २.३ ५द्‌ र 
(१२२२) त्व सापाल चारश्रुमन्द्र अजा अध्वर 1 


3 9 > 
पचस्व महयद्रघ्यिः ॥१॥ 
२ 3 २ 3.१२. 3 १ २.३.१२ 
[६२२४]. त्व सुता मद्िन्नमा द्धन्वान्मत्सरिन्तमः 
$ २ २२३२ ट 
इन्दः सत्राजिदस्ततः ॥२॥ 
१ र्‌ 39 २क्र.>र,उ3 9 
[१३२५] त्त खष्वाणा अद्विभिरभ्यप कनिक्रदत्‌ । 
( ३२९३९3१२ ५ 
मन्त छ्युप्ममामेर ॥२॥ १६.॥ ऋ० & | ६७ | १-२॥ 


भा०--( १) दहे ८ सेम ) परमेश्वर ! (स्वः) तु ( धारयः ) धार 
णायुक्र श्रथवा धारा या वेदवाणी का स्वामी, ( मन्दः ) प्रति श्रानेन्द्पू् 
{ घोलिए ) श्रत्ति वलवान्‌ , ( महयद्‌ रयिः). रेशवयं का प्रापक होकर 
( छमध्वेरे ) उपासनामय यज्ञः म ( पचस्व ) भ्रङूारितत हो । क 
त १५. स्वं) तु { सुतः) निष्यन्न दोरूर ( मदिन्तमः). श्रा 


जनक, ( सत्स्ररिन्तमः } अन्य समस्त इन्दि एव परजाजने। शौर देहं मे 


€ 193 


दपं का प्रसारक. ( इन्दुः ) कान्तिसम्पन्न ( श्रस्तृतः ) किसी.स भी प्राजत 
न.हौकर ( सत्राजित्‌ ) सव से ्रधिक उच्ृष्ट, सव प्र्‌ विजय, टकर 
सवो ( दधन्वार्‌) धारण करता हे । । 1 

(३) (स्व) त्‌, { श्रदेभिः ) विदाथ न हानेः बालि, यभय,.. दृद, . 
तपरा या अखर्ड तपस्वियो द्रा. ( सुप्वाणः ) निष्पादेत; सिया हुषा । 
परिपक्त या श्रभ्यास कया श्रा ( कनिक्रदत्‌ ) उत्तम ततान. का उपद्श.दतते. 
हारा हाङूर (आम्‌ अभ) प्रस्ट्‌ दा दमप्र् द). | श्रार्‌ ( समन्त). यश्यजनक. 

शुष्म ) च्ल को (-श्रा.अर्‌ ) प्राक करः. 
" 9 "35 3 -9 3.4 

{१३२ पचस्व देव चत्तय.इन्दो धाराभिराजसा । 


२३२. ५२ 
छ कलश समधुमान्त्साम नःसदः॥१॥ 





१३२२ ४-'त्वं सुतो नमादनः , 'इन्दायं दरिन्पर्सा | २३२.८-छन्मसुत्समु "दवि ० 





श्म १०! ख० ११ । सु १७] उक्तराचिकः ~. 


१२3 १२३२ 2२3 9 २ 
[१३२७] नव द्रुणा उद्पन इन्द्रम्पदषय नान्धः । 
9 $ २ 9१9२३ 3 २ 
{ देवास च्स्ताय क पपुः॥२५. 
3 3२ २ 
रा नः सुताल शन्दः पनाना धावन रयिम्‌ । 
६ 


2 ^ ४ ८ 


[दयन] 


थ्‌ ५ ध 


रदा रलत्ाप स्वार्वेदः ॥२॥ १५७॥ र ० &।१०६।७- 8 | 
भा०--(१) व्याख्या देखो श्राकेलं सं ° [८७१] प° 

- (२) हे {सोम ) सवके उत्पादक ! प्मानन्द्रसस्वरूप ! ( तव ) तरे 
-( उदप्रुतः ) रस को प्रवाहित रने हार { प्साः } दुतगानरि से बहन चाल 
श्रानन्द्रस { इन्दं) श्रास्मा फो ( मद्राय ) श्रति च्रानन्द्‌ प्राक्त करके निमित्त 
;{ वावृधुः) बदति, उसे श्रोर चचधिक शक्किशाली बनाते द| ( देवासः. 
विद्वान्‌ योगीजन (कं ) आनन्द्स्वरूप ( त्वं ) तुको ( शर्धताय ) घरष्टतं- 
"स्वरूप परम श्रानन्द्‌-ध्राक्ष के क्षिय ( पपुः ) पान करत दँ | 

' (३) दे ( इन्दवः} श्राव्मा के भीतर प्रवाहित दने हरे, कन्ति 
युक ! ( सुतासः ) क्तानानन्द्‌ रसे ! या कनी पुरुपा ! तुम निष्पन्न हकरं 
( ्ुननए } स्वतः पवित्र ( रीत्यापः } सव रसो के प्रापक ( वृष्टि्यावः ) 
, श्तान कान्ति छे वपेक, (स्वर्विदः) सुखो ठे ध्रा कराने इरे, श्राप (रथम्‌) 
श्रि रस्ीष्यरूप्‌ श्माव्मा के प्रति { श्रा धावत } रप्ति करो श्रौर 'श्रसमाङक 
सुर शान्ति प्रप्त कराश्रा । | 
[4 


५२ ग्र म 
खार्या । 


य्‌ ४। २ 

[१२२९] परिच्यं दयत हारवथ्चपु 
1 ~ 2 3 द्द 3 २ १५ 
. यो देवावश्वां इत्परि मदे 

ॐ २ उ 


[६३२०] विथ पच्‌ स्वयशम सूखी 


पि ॐ 

न्त 
थ 

ह्‌ गच्खुते॥२१॥ 

.अद्विसरहनम्‌ । 


२ ३१३ 
1श्यामन्द्रस्यःकास्य धस्नापयन्त ऊर्मयः ॥२॥ 





१३२०--'स्ग्यक्षसं स्वसारः" "प्रलापथन्त्यूमिणस्‌' । 


५६६ सामचेदभाष्ये [ १४०५ (२) । खु १६ 





9 २ 3१२ उग्र रेख 


[१२३२] इन्द्राय सोमपात्े चत्रघ्ने परिदिच्यसल। , `, 
१,२ 3२ १२ 3१9 दर्‌ 
नर ख दात्तखावत चाराय सदृनासद्‌ ॥२3॥ १६८६॥ 
० ९ इय 1 ७, ६, ३० ॥ 


भा०--( १) व्यार देखो अवि° सं° [६६२ | ९० २७७ । 

{२} (ये) जिस सुख्य प्राणरूप, सवके प्रेरक, सामकेः (द्धिः प्रच 
न्व ) दोना पच श्रत्‌ दरश ( सखायः) समान नाम वाते इन्द्र 
नामक प्राण्‌ { ऊमयः ) उभ्वेगति होकर ( स्वयशसं ) अपने कीर्तस्वस्प 
{ श्रद्विसहतम्‌ ) पवैत के समान ममे वल से युक ( इन्दस्य ) श्रन्त- 
-रात्मा छे च्रत्ति कामना येभ्य, ( प्रियम्‌ ) श्रपने प्यारे को { प्रजापयन्तः ) 
उत्तम रीतिसे खान करते. सुखरूप जलो से मानो उसका श्रभिपक 
करते ह उस्तका सा्तात्‌ ज्ञान करो ¦ . 

(३) हे (सोम) सवके परेररु बल | श्रानन्दसय ! ( पातवे) त्र 
पाच या पालन करन हरे, { दत्रे) श्त्तान छप विघ्र के विनाशक 
( ददिणाचते ) किय) शक्रिं से सम्पन्न { सदनासदे ) प्रत्येक श्चाश्रयस्थान, 
जीचनरूप यन्त के गृह अरथौत्‌ शरीरम स्थिर रूप से वर्तमान (चीराय) 
-माङ्गिशाली ( नरे ) सवके नता. प्रचत्त॑क, ( इन्दाय } श्रत्मा के निमित्तत 
( परि-विच्यसे ) प्रबाहित्र कया जात्रा है । 

3र्ख ॐ 2 3२ 3 २ उष्य श्र 


[९३३२] पवस्व सोम महे दत्तायाश्वा न निक्तो वाजी धनाय १९) 
५१२3 १५ 39२३२ 32 3 १२३२ ३३२ 


[१३३२] भ्र ते सत्य रसं मद्य पुनन्ति सामं महे दयद्नाय ॥२॥ 


, ` १२, उ.ञ्र चश “3२3 १२ ७३ 3१9२ 
[१२३४] शिं जज्ञान हरिम्प्रजन्ति. पचित सोमे द्वभ्य इन्दुम्‌ 
॥1३॥ १६॥ ऋ० ३ ¦ १०६ ६! १०-१२॥ 


` भा०--( ¶ ) स्याध्या देखो अविकल स० [४३०] प° २१६ 





१३३९--्देवाय सदनासदे" इत्नि च शू०। . 


न 


[नि 


० १०।ख०११। सग २०] उत्तराचिकः | २८६७ 





(२) (ते) वे ( सोत्तारः } निप्पादक. साधक योगीजन (र ) 
रसस्वरूप उस ( सोमे ) सवके प्ररक, श्रानन्दरस सोमको ( महे) बहे 
भारी ( दघ्ना ) यश श्रीर क्षानश्रोर्‌ ( मद्य ) ध्रानन्द्‌ प्रिर लिये 
( प्र पुनन्ति ) उत्तम रीति से परिश्योधित ररते हे । 

(३) ( शिश्यं) इस शरीर में शयन करने हारे ( हरिं ) दुःखो के 
त्तौ श्रौर इन्दियो के नेता रूप मे ( जज्ञान } प्रदुभव होने हारे युदय 
प्राणरूप { इन्दुम्‌ ) देदीप्यमान (सोम) सोमरूप प्रानन्द्रस का (देवभ्यः) 
देवे, इन्दिधो श्रौर विद्वानों रे लिये ( पवित्रे ) पवित्र हृदय या परमपावन 


दश्वर के ध्यान मे ( जन्ति ) परिशद्ध करत हँ उसका समततात्‌ करत ह । 
३२३२३ 9 २.३१५२ रर 
{१२३५ उपा षु जानमध्ुरं गोभिभगे परिष्कृतम्‌ । 


दन्द देरा अयालिपुः॥ १॥ 
ॐ 5 2 32.३3, १२... 


२ 
{१३३द/ नमिद्धधेन्तु नो गिरो वत सल शिश्वरोरिव। 
५ श्र ˆ 3 १.२ 


य इन्द्रस्य सानः॥२॥ 
उ ररर 3१ २.३२ ३.१२ 


[१२३७] अष नः सोम श गच धुत्तस्व पिप्युषीमिषम्‌ । 
५9१ २ 39२ 
चधा समुद्रमुक्थ्य ॥२॥२०॥.० &। ६१। १२३-१५॥ 


-भा०-( ५ ) व्याख्या दखो श्वे स ० [४८७ प° २४३ । 

( २) { क्षिश्वरीः ) माता जिस प्रकार ( त्प ट्व ) बालक षो 
श्रपने दुग्धरस से ब्रद़राती है. उसी प्रकार { नः) हमारी ( गिरः ) कान. 
कथादु ( तमिद्‌ ) उस चात्मा कु घ्मानन्दरो दी ( बधन्तु) बृद्धि रं) 
उसके बल को बद़व (यः) जो ({ इन्दस्य ) भ्न्तरात्मा सूपदन्-के 
( हृदसनः ) हदय म ग्यापङ्‌ रहता ह । ~ 

(३) हे सोम! तृ (नः) मरि (गवे) गोरूपवासी के किये 
( श ) श्गन्तिदायकरू कल्याणकारी सुख. को ( शपे) परेरेतः कर चर 


भ. ् र 
५दे८ सासवेदमाप्ये [प्र०-५ (२) । ख्‌० २९ 
( पिष्युषी ) निरन्तर सामथ्ये बदन वाली ( दपं ) इच्छा शक्ते घोर श्रन्नके 
समान पोपक बल को ( धुक्तस्व ) प्रष्ठ करा श्रौर हे ( उक्थ्य ) प्रशंसनीय! 
( समुद ) रखा के सागर रूप श्रात्मा को ( वधं ) वदृ | 
इति एकादशः खण्डः । 





२ उ २ ३२.०८ १२ 39 २३१२ ३२ 


[धददे८] ्राघाये श्रम्निमिन्धत स्तृणन्ति वर्डिरनुष 
„3२ उ २ 39 २ 


यषामन्द्रा युत्रालखा॥ १॥ 
उर्ड 3 १२ 3१२ ३२ 3 ५र रर 


[१२२६] बरहन्निदिष्म पमां भूरि शद पृः स्वरु 
२३२ 3२ 


येषामिन्द्रौ युवा सखा ॥२॥ 
५१२३ २०७ ड 3२३ १२३७ 9 २ 


[१२७०] यआयुद्ध इद्धा चृत शूर आजति सच्वभि 
। ˆ 3२3 9 २ 


येषामिन्द्रो युवा लखा ॥३।२१॥ ० ७।६९५।१-३॥ 

भा०-( १) ञ्ास्या देखो श्राविकल सं° [ १३३ ] १० ७२। 

( २!) ( युवा ) बलवान्‌ । इन्दः ) परमेश्वर या श्रात्मा (येपां) 
जिनका ( सखा ) भिच्रहै ( एषां ) इनका ( इध्मः) तेज ( बृहत्‌ इत्‌ ) 
वहत दी वदा है श्रीर्‌ ( शस्त्र) उनकी स्तुति, महिमा गान करने वाजी 
वागी मी ( भुरि) वहुत हे.श्नौर ( स्वरः ) उनका स्वरया प्रणबलया 
तेज भी ( पृथुः) बड़ा हं] ^ 

(३) ( येषाम्‌ इन्द्रः युवा सखा ) बलवान्‌ परमा्मा जिनका मित्र 
हं .उनम सि ( ऋ्रयुद्ध इत्‌ ) युद्ध न करन. वाला भा चरक्रला ( शूरः) शूर 
वीर के समान (्युघाव्ृतः ) योधागण॒ से धिरे प्रतिपत्ती श्च प्र (सत्वभिः) 
्रपने बलो द्वारा (श्राजत्ति) चदाई करता है,.श्रौर उसे उण्दाइ फेक्ता ठै । 


(8 





१३३०-२ -“भूरिशस्तंः इति “2 ०:। 


श्र० १०।ख० ११। ख २२] उत्तराचिकः ४५६६ 





र्डं ॐ २३१२३२८१ २ 3१२ 


[१३४१] य एक इद्धिदयने चसु मत्त॑य दाुपे । 
9१२ ३ १२ 3१२ 3२ 


इशाने चप्रतिष्डुन इन्द्रा मङ्ग ॥२॥ 
२3३ १ २२३२ 3 २39२ 3१२ 


[१२४२] यश्चिद्धि त्वा वह्भ्य आ सुनार्वो ्राविवास्ताति। 
3 प्र्‌ रर ३२ 39२ 3 २ 


उन्न तत्पत्यत शच ईन्द्र अङ्कः १२५ 
उ ५र॒ रर 3१२ 3१२२ रर 


(१३४२) कदा मतचतेमगधत्त पदा च्ुम्परमिव स्फुरत्‌ । 
3 9२ ३२२८ १२ 3२ 


कदा न शुश्रवद्‌ गिर इन्द्र अङ्ग ॥ २॥ ८२॥ 
ऋ०¶१ 1 ८४" ७, €, ८ 
भा०--({ $ ) व्यास्परा देखो श्चविकल से° [३८६] ए० २०० । 
(२) ( बहुभ्यः) वहुतसि पुरुषो से (यः चित्‌ हि) जो केष 
भी ( सुतावान्‌ ) ज्ञान योग से प्रात ब्रह्मानन्द रस ऊे निष्पादक इस पर- 
मात्मा का स्वरूप ( श्राविवासत्ति ) साक्तात्‌ देख लता है ( शद्ग ) दे नर! 
( इन्दः ) परमेश्वर उसको शीघ्र दी ( तत्‌ } वह ( उग्र णवः } उग्र, वीर्य 
सम्पन्न चल ( पत्यते }) प्रदान करताद्ं। । 


८३) (श्रङ्ग) हे पुरुपो ! ( इन्दः ) चह परमेश्वर तो (नः गिरः ) 
हसरी वाणिर्यो ङो (कदा ) जव कुमी भी ( शुश्रवद्‌ ) सुनंलेताहं श्रोर 
(प्रराधसं) श्राराधना न करने हरे, तुच्छ नास्तिक को (पदा) चरण स्वे 
माच्र सरे नष्ट होजाने वल्लि ( ज्ञम्पम्‌ इव ) सांप की छतरी, खुम्ब या पद्वहरे 
के नन्दे पेदे के.समान (पदा) च्पने सामध्यैसे-( कदा) कमी मी 


( स्फुरत्‌ ) विनाश कर दत्ता हं । 
ॐ ऽर्‌ रर उ २३१२ 
[९२5४] मायान्त स्वा गायतो चन्त्यकमाक्ेणः। 
3२२३१ २ 


ब्रह्मणस्त्वा श्रतक््त उद्शासव यामर ॥१॥ 


~ ~ -----~---~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ^~ ~~ = ^ ^ 


‰७० सामवेदभष्पे [भर ५ (२) । सु० २३। 


न्य 3 ग 2 भर २रर39 ३ 


} १३४५) ग्रन्सानाः ल न्वास्टा भ्रूयस्पण क्ल्वम्‌ 1 
2 ५ ८३२३ १२ 


दन्दो प्रय चतति दूधन व्रृष्िरजतति । 


४१ 53 3 > 32 3 *> (1 


[एर्ण्ष्यु युदया दि केचिना हरी वृषणा कच्यध्रा ॥२॥ 
$ र 3 र भ्र 


थान इन्द्र सोमपा भिरामुपश्चनिश्चर ॥२॥२२३॥ 
० १।१०।१.३७॥ 
भा०--८ १ ) ध्याख्वा देखो श्रविकल स° [३४२) १० १७७ । 
(२) ( यत्‌) जय ( सासोः सानु) उखी ते ऊती चित्तभूमिमें 
साधक { रुहः } चद जता प्रौर ( मृरि ) बहुत छद मन सकरपर 
( खध्व ) पृश रने के कलिय । प्रष्पएट) साधन करता है। (तद्‌) तव 
{ इन्दः ) परमेश्वर ( श्रथ ) उसे दृष्ट प्रयोजम को ! चेतति) जान 
लेता ह प्रौर तव ( बरृष्णिः ) घुखे। की वपा करने हारा वह श्रात्मा ( ९ज- 
ति ) सेनापति के समान श्रागे वदता है । 
{३) हे { सोमपाः) सोमरूप श्चानन्द्रस छ पान करने हर 
( इन्द ) घ्रात्मन्‌ ! ( धया) श्रव (नः) हमद ( गिसम्‌ ) वणणेयो 
री ( उपरश्रुत्तम्‌ ) ध्वनि को (खर } श्रवेण रर श्चोर ( केरिना) सान, 
साधना से सम्पन्न ( वृषणा ) सुखे फे उक (छया) कका चालो को पूण 
करन हरे प्राण श्रौर सपान दोनेा को { युचव दि) साधना मे नियुङ कर , 
इति द्वादशः खण्डः । 


हति दि तीयोषर्वः प्रपारकः पञ्चमश्च प्रपारक्रः खमप्तः । 





५ 


इति दशमोऽध्यायः सत्त. 9 





अ० १९1 ख० १ स्‌ १] - उत्तराखिकः ५७१ 





~~~ 


अथ एकादशोऽध्यायः 
श्रथ पष्ठः प्रपाठकः ( प्रथमाऽधः) 
ऋपिः १, ६ मेधात्तिथिः काण्वः | १० विषः । ३ प्रगाथः काण्वः। 
छ पराश्चरः । ‰ प्रगाथो घौरः कण्वो वा । ७ त्यरुणत्रसतदस्वू ] ८ अग्नयो धिष्ण्या 
देर । & हिरण्यस्तूपः । ११ साराक्षी 11 ठेवता-- १ इः समिद्धो वाग्निः 
तनुनपाव नराशन्नः इन्द्रशचः क्रमेण । २ आदित्याः | २,.९, & इन्द्रः । ४,७-& 
पवमानः सोमः । १० मग्निः । ११ सापराक्षी ॥ छन्दः-४-३. २-यायश्री । 
 त्रिष्टुप 1 ५ ब्रहती । ६ प्रागाथ । ७ भनुष्डुप्‌ “ ४ द्विपदा पक्तिः।.९ जगन । 
१० विराड्‌ जगती -॥ स्वरः--¶-इ, ११ षट्जः । ४ चैवतः । ९, ३ मष्यमः। 
६ गान्धारः । प पञ्चमः { €, १० निषादः | 


१२ 3 9 #. 39 २, 
[१२४०] ख पभिदडो न अचह दैवे मग्ने हविप्मत । 


ट (नाः पावक यत्ति च ॥१॥ 
3२ 3१२ 


[१३४८] मधुमन्त तनूनपाद्‌ यक्तं दवेषु नः कवे। 


द्या खु दातय 1२ 
२३१ २३२ ३ २ ३ २ 3 9५र२ रर 


1१३७६) नराशस्रमिह पियमास्मेन्य्ञ उपय । 
५१२ 39२ 


मध्युजिद् हविष्कतम्‌ ॥३॥ 


१२ ७१.२३१ २३.१ २८१२ र 
[१२५०] रगे सखतम रथ देर्वो दइाडन श्राह) 


शरास हाना मचर्दिनः ॥४६॥१॥ शछ० १) १४1 ~ 
भा०--( १) हे ( च्रगने ! ) प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( सुसमिद्ध} 
उत्तम रूप स हमारे. हृद्य में प्रकाशित होकर श्राप ( नः ) हमे ( देवान्‌ } 





9३४८--रणुहि वीतये" इति ० 1. 


७२ सामवेदमाप्ये [प्रद । सू] 


~ «~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~--~~--- --- ~~ 





(० 


देव्यगुणयुक्र, षान शान्‌ पुरू श्रार दिव्य उत्तम पदाथ रो ( घ्राव्द) 
प्रद्ठ करा्रये ! दे ( होतः) सव पदराथाके दाता! हे { पावक्र ) सवके 
्मन्तःकरणो के पवि करन षरे ! धाप ( एविप्मत ) श्रन्तरास्मामे 
स्षानरूप हति फा धारण करनष्टारं ज्ञानी पुरुपको (च) भी( यि) 
प्राप प्रम करत श्रौर उसको प्राक्च ते श्रौ प्रभिलयित पद्राया कोदेनेहु। 

(२) (कवे ) मेधिन्‌ ! ६ ( तनूनपात्‌ ) शरीरके दुध्मसेदेर 
भागे की रक्ताकरनदहरे)या देको ग भिरने देने यात प्राणस्वसूप ! 
(नः) हम्म ( यक्तं ) जीवनमय रष्टमयप्रोर दान पादि सकम्प 
यदत का (शय ) श्रजक समान सद्र, (नः } इमास ( उत्तय} रका 
क निभित्त (देवेषु) चिद्रन्‌ पुद्पा दष्डियगण पौर दश प्रो म 
{ कृण ) सम्प्रादरेत कर । 

{३} 4 नरारस ) समस्त विद्वान्‌ नेत्त पुरूधो दारा स्तुति 1 
गत्र, ( प्रियम्‌ ) उक्ष, घस्यधिक प्रि (मधुजिह) मधुदूप वद्यविन्तान को 
पने भीतर धादान करने भौर वेदवाणी द्वारा उपदेश करने, हरे ' हविष्कृ- 
ते ) व्रह्मत्तान स्प वि को सम्पादन करने हरे श्रन्तरात्मा चोर उस्र प्रमु 
कोभी दहस ( इह श्रस्मिन्‌ यज्ते) यहां दस उपासनाकाये मेया सप्तारमे 
{ उपय ) ध्यान कर्‌. 

(४) दे ( श्रगने !) प्रकाशस्वरूप ! ( सुखतमे } ति श्रथिक सुख 
कारक (रथे ) रमण करने के साधन दस ददम ( ईतः) समाधि 
दारा श्रित श्र परिशोधेत देकर ( देवान्‌ ) इन इन्दिये। शरोर रिन्युण 
को ( परावह) प्र्तकूरा।तुही ( मनुः हितः) दस -हदयगुहया मे मनन- 
शील होकर या समाधि द्वारा धारण किया गयाहै।.तू ही. दत्ता) इन 


प्रखा का श्रपन आतर प्रदान दरन च्रार्‌ सुखाक ठन हारा (श्रप्ति) 
` ` २३ द्ड 3 3.3, २ ॐ ९ २३८२ 
{१३५६} यदय सूर उदिते4नाणा फिनो-खयमा। ` ध 
2 भ २ 3 ऽर्‌ रर - 5 
सुवणत सत्ता ममः पष 


क ११. ख०१।८० २] उत्तरादिकः ७ 
स 


प 
ॐ२ ९२७ रेड ॐ 
[१२५९] खभरानषरस्तु सक्तयःप्रु थमन्त्खद्‌ानवः) 


२ ०3 9 ९ 
यना अहाऽनिःपे्रति ॥२॥ 


| १२५ ३] उत स्वराजो स्मादातरदनञ्धस्य चरतस्म्रय। 
१२ र्र्‌ 
मह! राजान इशने ॥२॥२॥ ऋ० १1 ६९६ ४ ६॥ 


¡ ` भा०-(१) (यद्‌) जो ( श्रय ) इस समय भाज या इस करप 
म ( भगः ) सेवन करने माश्च ह, (सूरे ) सूम प्राणात्मा ङ ( उदिते ) 
उष्दत ह। जाने पर (श्रनागाः) स्र भ्रपराषाच्रारदो्षोसे चयुक्र, पाप रहित 
(गमेन्नः ) सव.का स्ने ( श्रयमा) न्यायकारी सव #{ समाने रूपसे 
स्वामायारतुश्रा कू नियन्ता. ( स।वता। सत्र सतारे छा उत्पादक परमात्मा 
( सुवाति ) हमे सुख प्रदान करं , 

(२) (यः) जो ( श्रह ) परापरो ( श्रति प्रति ) पार क्र क्ते. 
ट. च (. यामनि ) प्रति दिन ( सुदानकः प्र ) उत्तम सल्याणाकारौ उपदेशः 
भ्वर्‌ उत्तम पुश्य. दान क्सन दरे हो, श्र (स्तय) निवास सहित इमण्या 
( सुभराजीः ) उत्तम रक्ता का प्रबन्ध मी ( श्र्तु) हो। “र 

{.३;) (उत्‌). श्रोर (यः) जो ( श्रद्रिति 9 श्रखवारिडत चारेत्र वल्ल 
( यद्ग््रस्पर ) श्रविन(ी छक्रम्पादेते ( जतस्य ) चत, कसैज्य कमक 
कारण ( स्वराजः) स्वतः श्रपने अन्तरात्मा के च्ल स क्तात होने बाल 
है। वेह ( महः राजान ) वदे एचव्॑ाल् होकर दशते ) सव्र पर्‌ 
शासन कर्ते । ` 

^ सत क पालक सदाचारी दृढ़ पुरूप दा महान्‌ वश्री.हो जाता | 


[२३५४४] र.त्वा मदन्ठ लामा कृखुष्व रावो छद्धित्नः } 


रत्र न्ह्मद्धिपा जहि ॥श॥ 
र ॐ ५ र .उ 3. 3 < २ 
[१३५५] पदर पणीनरारंखी त चाध्रस्व मर्ह असि. 
3 > . & 


न हि स्वा कश्चन प्रतिर “^ ~` 





५७४ सामवेदमाप्य [प्र ६ (१) 1 सूरे 


~~~ ~ 





3 > 35२ स्र 
[२२५६] समीपे स॒नानाभिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ 1 


त्व राजा जनानाम्‌ ॥२॥२॥ ० ८1६४१ 

भा०--८ १) भ्याष्या देखो धवि० स० [ १६४] १०१०३ 

(२) {हन्द ) क्ञानवन्‌ ! ( प्रणीन्‌ ) केवल श्रदज्ते बदले के 
स्यवहार को करने हरि, धन लोमी ( श्रराधसः ) यज्ञादि द्वारा आराधना 
न करन प.मृखे पुरू को श्रपने ( पदा ) ्ञानसे ( नि बाधस्व) पूरौ 
सूप से पीद्ित कर ध्रथौत्‌ उनकी लोभवृ्ति.को नाश करदे! तु (महन्‌) 
सनघे बदा ( श्रसि) दै । (व्वा भ्रति) तेरे सुकरावरले- मे..(कः चन). 
को भी ( नहि) नदींहै। 

(३) दे (इन्द) देश्वयैवन्‌ ! (लनं) श्राप ( सुत्तानां ) उस्पन्न, 
पिष्तित श्चौर ८ श्रुतानां ) श्रनुत्पन्न रौर श्रशिर्तित, जो कालान्तर मँ 
उत्पन्न या शित होगे उन सव पर ( ईशिषे ) सामथ्यवान्‌ हे क्योकि ` 
(स्व) वू ( जनानां) सब मनुष्ये, शौर उत्पन्न देने प्रशि्योरा 
( राजा } अधिपति, राजा दं । 

इन्दन्प्रमात्मा, प्राचये प्रौर राजाह) वेक्रमस्ते योगी भौर शिर्ष 
को श्रीर्‌ अरजा््ो ङो निरन्तर शेक्ता दें श्रौर उनकी ्यवस्था केर । 

इति प्रथमः खण्डः । 


---:0:--- 
5 रउ २२ 3२२८ ३१२ श्र 39 २ 3१. 


[९२५७] श्रा जागविरिप्र ऋतं मनीनां सोमः पुनानो अस्द्‌श्वम्‌- 
र 9 2: 3; 9. 2:-3. ~ --3 3 


छु! सपान्त य पशुसनि सेक्रम चष्वय्ा रथस: 
939 २ 


सः हस्ताः ॥ १॥ 
२३९७--१..८ऋता मीनाः । र: खरे न्पातोभे", "विष मायः, '्ततूपेने 
२. 'अद्धियुष्णन्‌! इतति ९ 1 .. 





० १९ ख २। स्‌०४] उत्तसाचिकः ४७९६ 
१ २ उड उ२३ 9२3३ १९ र्रर 2 9२ 3 3₹ ` 


[१३५८] ल पुनानं उपद्र दधान च्म अघ्रा रोदसीवीषप 
3 १9२ 3२३२ र्रर २२ ॐ 


श्रवः । प्रियाचिद्यस्य प्यखास ऊती खता धनं कारिण 
५र॒ रर 


नं प्रयसत्‌ ॥२॥ 
9 २ 3 र ररर 3५२३ 9 २ 3 > 3२ ॐ 


[१६३५६] स चद्धिता बद्धनः पूयमानः सोमा मोदका रभिनो. 
१२ 3 १२ 3१२ 3 २ 39२ 


ज्योतिषा वीत्‌ । यत्र नः पूर्वै पितरः- पदश्षाःस्वर्विदा 
उ षर रर 
खामगा अद्रामप्न्‌ ॥३॥४॥ श्०° ९} ६७1 ३२७-२३६॥ 


भा०-( 9) { जागृविः ) जागरणशील, कभी श्राज्ञसख न करन 
हारा, सवेदा सचेत, ( मतीनां ) मनन एरनेक्षश बुद्धिर्यो या मनन करने 
योग्य वेद्वाशियो के ( ऋतं ) सारभूत सस्य्तान को ( पुनानः } प्रकाशित 
करता इुश्रा ( विप्रः ) मेघाबुद्धि से सम्पन्न विद्वान्‌ ( सोमः) शम, दमः 
श्रादि साधने से सम्पन्न होकर ( चमूपु ) प्रनाशो मे ( श्रद्‌ ) विरा 
जता है । ( यं ) निसके पासन ( निकामः) नाना प्रकार की कामना 
से युक्र ( भिथुनासः ) गृषस्थ नर नारी ( चध्वयैवः) श्चपने यादे 
क्मरर्डर्भ लगे हप विद्वान, ( रथिरासः ) देदधारी, ( सुहस्ताः ) उत्तम . 
मै करन मे शल पुरूष भी ( सपन्ति ) जान श्रौर सत्संग प्राक्त करने 
लिये प्रति हे । 
(२) (सः) बह विदान्‌ ( पुनानः) श्रपने स्वरूप में स्वतः श्रौर 


ष) 


श्रधिक शुद्ध पवित्र होता हुमा ्रपने को ( सूरे ) सवके उत्पादक श्नोर्‌ 
प्रर परमेश्वर मे ( उपद्धानः) ईश्वर प्राङिधान द्वारा जगत्ता हृश्रा 
(उमे ) दोनो ( रोद्रसी ) प्राण्‌ श्चोर प्रपान या इदलाक श्रौर परलेक, सूभे 
चयोर प्रथिवी के समान क्ता्न। श्रीर्‌ श्रहानी, दोन कोक्ञान तेजसे ( 

छमभाः ) पूरौ करता दै, ( सः ) श्रौर वह ( वि श्रावः) विविध प्रकार कः 


जान प्रकट करता है । भरौर ( सतः ) श्रपने उदेश्य तक पटच इष (यस्य ) 


(| 


81 


५७६ सामवदभाष्ये [प्र०६ (१) । स्‌ ५ 


जिसकी ( प्रिया) श्रेष्ठ, श्रौर ( परियस्रासः) करयाणदायिनी कामनायं 
( उती } रकण करने, भयो श्नोर विधे से वचने के लिये होती दहै । वद 
( नः) म ( धनं ) श्राप्सन्ञान रूप उत्तम धनको ( कारिणे न) श्रपने 
व्वाकर के समान सम कर ( प्र यंसत्‌ ) प्रदान करे । 


(३) (सः) षह ( वर्धिता ) सत्री वृद्धि करने हारा श्रौर (वरधनः) 
स्वयं भी श्रगे बद़नि हरा, या सवके संशर्यो को काटने दरा-श्नोर 
चन्धर्न रू! भी मुलच्छेद्‌ करने दारा ( पूयमानः ) द्ध पवित्र ्ानवानू 
होकर । ( सोमः) शमदमादवि पट्‌क सम्पत्ति स युक्त ववद्वान्‌ ( मीद्वान्‌ ) 
प्रानन्द्‌ श्रौर सुखो का वर्धक, ध्ममेघ समाधि से गिद्ध, ( ज्योपा.) 
श्रात्मक्तानमय उयोति से (नः) हमे ( श्रि श्रावीत्‌ ) उस स्थान परल 
जावे (यत्र ) जहां ( नः ) हमारे ( पद्र्ताः ) परम पद्‌, प्राप्त ब्रह्मे त्ताता 
( स्वर्विदः ) सक्ति सुख का लाम करने हरे (गाः) बेदवारिर्योको 
( श्रभि ) साक्तात्‌ करके ( पूरं पितरः ) पूर पित्ता पितामह गुर श्रादि 
पुरुपा पुव च्राचाय जोग ( श्रिम्‌ ) उस प्रखण्ड व्रह्म को ( इष्णन्‌ ) पराप्त 
हते दै । व 
॥ १ > 3 3 रैर उ 9 23 9 3 


(९२३६०) मा चदृन्य्राह्वणलत सखायो मा पिवरएयत 1 
२ 33 २ 3 २३७३ १ २ 3१ रर 9 र 


इन्द्रापित्स्नातावृप्णष्तचा सुन सुद्धुरुक्थाच शस्त ॥१॥ 


3 9 २ 3१२३ २३ 9 डर 3.22. 
[१२६१] श्रचक्ूक्िशं त्रृप्मे यथा जुरे मां न चप्रंणीसहम्‌ 1 
39२ 39२ 39 रर 39२ 


चिद्धेपणं सवननसुभयङ्कग मरहिष्ठसुमयाविनम्‌ ॥ २॥५॥ 

` ० ८।१। १-२॥ 

भा०-{ १) हे ८ सखायः) भिन्नो ! समान रूप स प्रवचन करने 
हरे विद्वान्‌ लोगो ! ( श्रन्यद्‌ ) ईश्वर की स्तृतं से अतिरिक्र व्य्थवाद 





"~ 


१३६०-२. वृषे यथा जरं, ` सवननोसरयकर्‌ इति ऋ 1 


1. न 


९१११ ख० २) सु० ६] उत्तराचिकः ५७७ 





{ मा चिद्‌) एभी मत {वि शसत ) उ्ारण श्याच्रो+ घाप कमी 
{मा रषिण्यत ) कलेश को प्रा न श्रेः । (च) भ्रोर (सुत्त) छान उतपन्न 
ह्ोजाने पर ८ सचा ) एकत्र दोरूर एक साथ { वृषणं ) श्रानन्दनसुख क्षी 
चरौ करने ( इन्द्रम्‌, इद्‌ ) परमेश्वर को ही क्य करके (उक्था) वेदुः 
मस्र के (सुः) बार २ (सत) उच्चारण श्यौर उनका उपदृश किया करो । 

(२) शौरे विद्वानो ! भाप ल्लोग( जु) वेगवान्‌; शङ्गिश्षङी; 
{शचक्र्िणे) सवनो श्रपेनी शरोर खीचने हारे (पभ) पकवार्‌ श्रेष्ठ (गां न) 
देल के खमन बलवान्‌, ( दृष ) समस्त सुख के वर्क ( चपंणीसदम्‌ } 
समस्त ससार के मानर्वो के भप्राधो को सहन करने हरे, उन पर समा. 
शील, उनके म्यवस्थापक, (विद्वेषणं) दु को दण्ड देने फे कारण उनकी 
क्परीति का पात्र श्रौर ( सचनने) प्रष्ठ पुर्षे, के शरण..रुरने योग्यं 
{ उभयकरं } श्रनु्रह श्चौर दृख्ड, पालन श्रौर सहार दोर्नो के करने ह 
श्रतएच ( मदिष्ठ ) सधे षदे दाता, ( उभयाविनं ) सज्जन श्रौर दुर्जन, 
क्ानी श्रोर श्रस्तानी, दाना के जीवना दी समान भवस ररा ङूरने हरे 
{ दन्दम्द्‌ इत्‌ स्तोतत ) उस परमेश्वर की दी स्तुति करे ! . | 

हन्दिर्यो क घ्राता भौर विद्रार्नो को परमप्माङके प्रति दस्र मावस 
रहना चा्टिये | इन्दिरा के पमे-घ्रातमा (दिद्धेपणं सवत्रने) दवे श्र रागसे 
युक, ईप्ा भौर जिहाप्ता या पने श्रौर त्यागने;की इच्च दारा दोन करयो को 


करनेहारा शरोर सुखकर श्रौर दुःखकर दोनो प्रकारके ममे; पर जनेहारा दे ! 
ॐ 2.2 १ 

[१३द२्‌] उदु त्ये मधुमत्तमा निरः स्तोमाख. द्रत.) _ ` 

(1 १... -23 4 त 3३२ 3१२ 
खञ्जता धनसा अलितादयो वाजयन्ता स्था ष्वद 

२3.२39 र 
[९२६२] करवा इच शगः सु धच विष्वमिद्धातमाश्ठत ।.. - 
+ 3१२ ;ॐ 

इन्द्रं स्तोमेभिमेहयन्त श्ायवः परियमधास्रो. श्रसवरन्‌ 

^. ॥२॥५ -2 


२३६२--विश्रमिदीतमानन्ुः" दति ०! . 
३७ 


१] 


ऋ० € } ३ { १९, १६५ 


५७, ` -सामवेदमाष्ये [०६1 स्‌०७ 





` भआ-( १ ) ( रेया इउ ) रमणसाधन, रथ जिल प्रकार 
{वाजयन्तः ) से्राम मे गंमनं करते इए ( श्रक्तितोतयः ) पने रक्ता के 
, साधने को निरन्तर स्थिर रखने हारे ( सत्राजितः ) समस्त शतुश्रो का 
विजय करके ( धनसा ) धन, लच्मी को प्राति करति ह भौर राजःके 
प्रति दी श्राते, उसे प्राप्त शेते हैँ उसी प्रकार (स्ये ) वे ( मधुमत्तमाः › अरति 
सान, शौर ्ानन्दरूप मधु से पूणं (गिरः) वेदवासीस्वरूपर ( स्तोमासः } 
. खेदं के स्तुति सूङ्ग, हे ( इन्दं } परमेश्वर ! ( उत्‌ रते ) भक्तजने भौर 
विदानो ररे हदये चौर र्ठ से तुरू परमेश्वर छे प्रति उव्त दहै । 

(२) ( भ्गवः) पाप को भून डालने हरे, तपस्वी, ( करवा: ) 
विदान्‌ पुरुप ( सूयो इव.) सूये की किरणो . क समान ( विशम्‌ इत्‌ ) 
इष समस्त ससार खो । धौतम्‌ } कान योग श्चौर ध्यान योगस प्रात कर 
के ( शराशतत) भोग ररते है । श्रौर वे ( प्रियमेधासः } सूच तस्वदुर्शिनी, 
धारणाचती बुद्धिर्यो रार हानधराश्यं के प्रेमी ( श्रायवः) मनुष्ण 
( स्तामेभिः ) "नाना प्रकार के स्तुति-वचनो से ( इन्दे ) परमेश्वयैवानु 
परमश्वर कौ ( महयन्तः } श्रचना करते हूए ( श्रस्वरन्रू ) चेद्‌ कीं स्तुति 
का गान्‌ करते हे । 


= 9 १२ 3 १२१२ ॐ १.२ 
९२६४५] पूष भरघन्व वाजसातय परि इृत्राणि सलशिः। 
„उ 39 39५२ 


भ 


द्विषस्तरध्या ऋणया न दैरसे ॥ १ ॥ 

१२.३१२ 3 ५२९ ३२३9 3१२ 
[९२६५] अजीजन हि 'फवमान सयं व्रिधारे शक्मना पयः। 

ठ 9, 3 १२ 3 ५२ 
गार्जारया रहमारः पुरन्ध्या ॥ २॥ 
„. २ ॐ 3 २ 39 39 र्‌ 3१ 93 १ २ \ 
[१३ अचु टि त्वा सुत्त खोम मदामछि महे समयैराच्ये ¦ 
४ 3 
चाजा अभि पवमान प्रगाहस ॥२।॥७॥ः०.९।११०।१,३.२१॥- 





२३६६ तूतीयस्पा ऋचः प्रायः सामस्तदिताञ्चु "मदामसीत्यन्तेः प्रतीक्सुपभ्बते + 


~~ 





५. 
[1 


०१६ ख०२। सु ८]: ` उत्तराचिकः ४५७९. 





: ` भा०--(4) भ्यादया देखो श्वि से° {४२८} ०२१८1 

(२) हे ( पवमान ) सब के प्रकाशक प्रेरक श्रौर्‌ उत्पादक! श्रापः 
{ सोजीरया } गत्ति फेःवग स युक्त ( पुरन्ध्या ! ब्रद्यार्ड को धारण करन 
हरी शक्षि से (रेहमणः ) स्रो गति देनेहारे होरूर अपने हौ (शक्मना): 
श्रि से { पयः) सवके पुष्टिकारक जल कोः ( विधारे) विशेपरूपसेः 
उप्र किरर्णो द्वारा धारण कर सेन के लिये ( सूय ) सूये, को (श्रजीजनः) : 
उतपन्न करते हो । श्रधवा-( पयः सूर्यं विधारे चजीजनः ) सवके पोषरु सूये": 
को भी निरालम्ब अकाश मै उत्पन्न रूरत-दा) 

(३) व्याख्या देखो अचिकल सं° [४३२] ए० २२०, 


२ 3 93. 


{१२६७} परिप्रघन्व० 1 शो 
3 9र स्र उरं रेरउ२ २१२ 3२ उ१२ 


(१३६) एवामृताय मह कयाय ख शुक्रो छ दिव्यः घीयूषः५२॥ 
र्‌ ९ & 3 9 न ॐ 3 ५१२}\. ३१ २ 3२ 
[१२६६] इन्द्रस्ते सोमुनस्य पेयात्‌ कत्वे दल्लाय विश्व च देवाः 
॥३॥॥ ऋ० &। १०६ ।१,३, २ 
!०--(  ) ग्याख्या देखो अविकल सं ० [४२७] ¶० २१८ 


(र) हे प्रभो! तू ( दिव्यः ) दिष्य (पीयूषः) सचे पुष्ट करने वाल्ला, 
पान करने योग्य श्नानन्दरलखूप, ( अदधृताय ) धरत, परम ब्रह्मसु यः , 
मुक्ति प्रदान करने फे क्तिय शरोर ( महे } चदे भारी ( दयाय ) शरण प्रास्त 
करनेकेलिये (एव) दी है 1 हे सवके उसपादक ( सः) वह राप 
( शकः ) शद्ध कान्तिस्वरूप होकर हम पर ( श्र } चपरम ज्ञान भौर 





१९६७-३. "पेयाः? इति श्च ० 1 एच, एच, स्स्ठीनन्नसम्पादिते" रन्दनसुदरत 
अन्ये भाचे दवे छचविकौढृत्य मुद्रिते ्रस्िधन्वा एवामृतातेत्यादि, तवर. 
. ्ामादिकम्‌ 1 मनजमेसद्रते,त्‌ पुणो मन्नपाढः } ' `ˆ >+: 


+~ ~ 


८०: . सामतेदभष्ये [परण ६ (१) ) ख०& 


-~-----~-^~ 








द्मानन्द धासो. प्रप्त कते श्रौर हमारे हृदय मे प्रकाप्ित्त दोश्रोः। त 
विद्यात्‌ थकरमणतम्‌ । 5० उए० + 4 


-( ३ ) दे (सोम ) सवके उत्पादक परमात्मन्‌ ! ( सुतस्य } दद्य. मे 
प्रकट हुए ( ते) श्रानन्दस्वरूपः श्रापकेरस का { दन्दः) यह श्रात्मा.(च) 
घौर {विच देवाः ) समस्त दिभ्यगुणच्मन्‌ यह इन्दियगण, परयवा विद्वान्‌ 
ग्ण भी.( कर्दः) क्ानप्रति श्र ( दत्ताय). बल्ल प्रातिः के ्लेय (ष 
सात्‌ )` पान कर्‌ | : २, । 

इति दि षेयः खण्डः} - द 2 
भ ०१~- , म 
उ 9 २ 3 9२. 3 १२ 392 2 ५ 


मरणा द्रधिच्रत्तता मत्सरासः प्रसुतः घाक्र-. 
२३ 3१ २ 3२३१ २३२२३ 


तुतत पार्समसि अश्वा नन्द्रारत पचत 
॥१॥ 


2.3 ,२,.३३.२३ २ ~ 3 २. 
न ५ ९, , ४ ४ 

: प्रच्यत सिच्यते मधुःमन््राजनी सादते शन्न 

१२ $ २ ३८ उ 9१2 3 र्टः 

पचमानः सन्तनिः. खन्दताष्मेव मधुमा द्रन्खः 


+ 
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मान ॥२।॥ 
१२ 3 9२ 3२3 3 9 २, ञ.9स. रर. 


[१२७] उक्तां परमेति प्रतियन्ति ` धेनयो ` देवस्य ` देवी रुपयौन्तं 
` $ 29 २3.३२.३२२ २ "2 रेड अन 


` -ननिष्कृतम्‌ । खल्यक्रसदज्ञुन वारमन्ययमत्क न.{नक्त. पर; 
9 (ना भ 
` .> सम अच्यत ॥२॥६॥ कई | ६९१. ६,२२, ४.॥ 


> 


५२३७०--- `भ्षुकः ', २...सन्तति"३. “उक्त । म्रिमाति' इति इ । 





"अ०.-१९ | ख० २.1 सृ० ९] . -उत्तराचिकंः &८८१ 


~~~ 





सुतः) उत्तम रीति से" उसन्न, प्रकट य प्रारति होकए ( मत्सराः } निर- 
षे गति करते इष स्वव मरत, ( भाश्रवः ) शीध्रगामी { सगास्ः ) -समस्त 
त्तो ( ततं ) विस्तृत विशाल ( तन्तुं ) सम, स्थिति; प्रलय के- नादि 
न्तन्तु जह्य को श्राश्रयण करके. ( सार )'ट्रु दही कालम ( परिदरः) 
प्रपनी र क्ता मे परिक्रमा करत दै, वास्तव मे-८ किचन {खः 
( धाम ) रक्ि भोर तेने ( इन्दाद्‌ फते ) बिन उस परमेश्वर के कद से 
भी (न ) नहं ( पतते) प्रकट होता । यहां तेजस्वी लेको को सोमा? 
“ मत्सरासः ' ग्द से क्य गया है, श्रध्यात्मृप्द मखे. प्रण ईश्रौर 
इन्दनश्रात्मा । । ¢ च । 


५ १ १, = | 


(२) (मतिः) मननशङ्ि बुद्धि उस परमेश्वर इन्द मे समाधि द्वारा (उप 
शुच्थत ) लग जाती षह तषे ( मधु) भ्रानन्द-रख (पसिच्यते ) -श्रन्तःकरण 
म प्रदादित होने लगता दे! ` ( मन्दाजनी.) . श्रति श्नानन्ददायक रश्रधारय 
{ श्रनि ) सुख के भीतर या सुख्यस्थान शिरेमाय मे ( घन्तः) भीतर 
( चोदत ) प्रोर्त हाती ह ! ( सन्तनिः.) सवत्र. समोन भावस वतरेस्तृत 
छाने हारा ( पवमानः } प्रकट होता हुश्रा, कान्तिस्वरूप ( दरप्सः ) रीय, 
प्रौर रसस्वरूप -धानन्द्रस , ( मधुमान्‌ ) - छान श्रौर ध्रानन्ददायक -दोकर 
( म्‌ ) द्यो के -मध्यमाग भिषुरीप्धल.म. या. वरणीय मे. 
( परि.श्ति ) प्रकट.होवा है ।. १ 


समे बद्यारुडगत सोम ष प्रतिर शरीरगत सोम का स्वङ्प भी 
दशाया गाहे । ध ५ 
` (३) जेस (उक्ता) वीर्य सेवन मेःसम्ै ` सांड ( भिमेत्ति ) शब्द 
करता है श्रौर ( घेनषः ). ग्‌ (तं) उष्ठङी तरफ ( प्रति यन्ति) चक्लती दहे 1. 
सी. रकार. (देवीः) द्विव्ययुण वाली शक्कियां या बुद्धियां (देवस्य) दिव्यगुख 
धु अन्तरतमा फे { नष्तं ) गुप स्थान या विशुद्ध सवर्प को मी (र. 





५८ :.- ` श्लाम्वेद्भाष्ये. { प्र ६(१)1 सख्‌० १० 





पयन्ति ) पटुचनी है 1:( सोमः) शुक्रस्वरूप सवेप्ररक क्कि ( श्रजनम्‌? ) 
शस्न-या देह के उपचय अपचय करने समथ ( श्व्ययम्‌ ) प्राणमय 
ई वारम्‌.) ्ावरणकारी कोष को \ अति अक्रमीत्‌ ) श्रतिक्रमण करता 
हे शरोर \{-निक्कप्‌ ) शद ( स्क ) कत्रच.के-खमान रण करने हारे शरण 
योग पद्‌ को ( प्रष्यत ) प्राक्च होता दे ।- 

3 ग्ड 33२ 3२ 34:२२ “ 3 >“ 


{१२३७द]. ग्नि नयो दीधिलिप्िररसयाहस्तच्युन जनयत प्रशस्तम्‌) 
१२.३१२ 3 


दुरदगी गृहपतिमथव्युम्‌ ॥१॥ 


२३ ग्ड 3 9२३ रर्‌ 3२३१२३१३ .. 


[१३७४] ततमग्निमस्ने वसवो न्यरवन्तसुणतिचन्तमत्रसे कुतश्ित्‌ । 
3 २ 3 ग्ड 3२ ॐ 9२ 


दन्तास्य यः दय रास (नस्य: ॥२॥ द 
3३ रर 3 रर ४ 


[१२७५] मरद्ध अभ्ने रोदिषि पुग नोऽजस्रया सुम्यौ यविष्ठ । 
33 श्र 3१२3 3 १ २ धः ~ ॥ 


त्वा. शश्वन्त उप्रयान्त वाजाः ॥३१६१९०)] 
+ । ०७) ५9 १-३२॥ 
भा० -(-8 ) भ्याष्या देखो श्चविकूल स ० [७२] प° ३७. 

-{ २") { सुप्रतिचक्तस ) उत्तम रूपसे दशने करने योग्य, ( तम्‌ ) 
उस चरण करने योग्य ( श्रध्चिम्‌ } अभिरूप क्ानवान्‌ तेजस्वी श्चारमा को 
-वसलवः,) धावास के साधेनया देदमे वासर करने हारे देव, इन्धियगख 
या विद्वान्‌ लेग ( कुतश्चित्‌ ) सत्र प्मोरं से ( श्रचस ) रक र्ठ करने के 





२१. छन गतिस्थानोंयाजनेपु । जी ` शनी भजने 1 सज्ञे चभ अजने, इतति. 
भ्वादयः 1. अज प्रत्तियत्ने रत्नि चुरादिः 1 एभ्यो वहुल्मुण। 
अजुनः=गतिमाय, स्दिरः, उपार्जनक्गील, .भ्जनश्नीरः, प्रतियत्न- 

, काबू इत्ययः |. . 


० ११। सख० २1 सण १९] उत्तराच ध्य 








ग्रलयं ( स्ते } श्रपन गुह, देह, यां ह्दयगुहा म ( निक्ररवनचू ) योग 
समाप हणररा खोजत्त र जो ( दचाय्यंः) यत्तः खा प्राप्त कुरान म चतुर 
{ नेस्यः ) ्रव्यय प्ावेनासी, (द्मे) दमन रूरने य।ग्यशरीररूप गृहम 
{ श्रा ) दियमान रहता है । । । 


(२३) दे\ भदन ) प्रकाशक श्रासमनू ! ( यविष्ठ) हे वलशपाक्तन्‌ ! 
छरति युवतम ! जर, घम 1 ( प्रद्धः ) योगसाधने से प्रदीप्त. प्रवा्ञित 
श्ोकर ( धजसखया }) निरन्तर प्रकाशमान ( सृम्यौ ) वाल्ला, इानमय 
जयोति से { दीदिहि ) प्रकारित्तष्ो । ( शश्चन्तः) प्रनादिरल्ञ से षदे 
सपस्वी ( वाजाः ) क्तानी पुरुप ( स्वां ) सुभा ( उपयन्ति ) प्राह देते १ 

र श्च 39२ उ३१२३२ 1 
[२२७६] खाय गौः पृशचिरक्रमोदलदन्मातरं पुरः 
५१२ 


पितर च पयन्त्स्यः ॥२॥ 
3 ५२ 3 श्च 3१२ 3२ 


{१२७७} अन्तश्च गने रोचनास्य प्रासखादपानती.1 
9 र्ग्‌ उर्‌ रे 


सयस्यन्मार्द्पा दवम्‌ १२॥ 
ञ्भ्ट 3 १२ 3 9 २३५ २. 


[१२७] तिशद्धाम चिराजति वाक्पतङ्गए्य श्रीयते 
3२ 3२३१२ = 


प्रति वस्तारह यिः ।॥२११९ ऋ० १९० १८९२-३ 


आअआ०--( 4) (२) (३) ध्याख्या देसे श्ववकूत्त स° कमस 


{६३० ६३१ भर ६२२] प० ३१२८, ३१६। 
इनि सृतीयः खण्डः 1 


इतिः पषठस्यप्रपाटकस्य प्रथमोऽ्ेः 
हव्य काद शोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
न= 
अथं षषठभ्रपारकूस्यः प्धतोयाऽधः 

ऋषिः--१ गोतमो राहूगणः, वसिष्ठसवृतीयस्याः । २, ७ बीठदहन्यो भरदरानो 
वा वारेस्पत्यः ¡ ३ प्रजापततिः 1 ४, १३ सोभरिः काण्वः } € मेधात्िथिमेध्या- 
तिथी काण्वौ } ६ ऋजिष्नोध्यैस्मा च क्रमेण । ८, ११ वसिष्टः । & तिरश्ची; 
० सुतंभर मात्रेयः । १२, १६ नमेधपुरुमेधौ 1 १४ शुनःदोप१ साजीगर्तिः 

२५ नोधाः ! १६ मेध्याततिथिनेपाततिधिर्वा काण्वः 1 १७ रेणुकवाम्िः ॥ १८ 
त्सः । २० आगस्त्यः ॥ देवता-- १, २. ८, १०, १३, १४ अग्निः। ३, 
६, ८, ११, १५, १७, १८ पवमानः ,सेोप्रः | ४, ९१.३१ १२, १,६.१६; 
२० शद्रः ।] छन्दः--१, २, ७, १०, १४ गायश्री । ३, € अनुष्टुप्‌ । ४, 
9२, १३, १६ प्राणाय ।.५ बृहती ! ६ क्ठुप सतोशृदती चं क्रमेण । <, ११, 
१९, १० भण्ड । १७ जगती. 1.१ ६ अदप्टभो दती. च.कमेण. २३ -गृहती 
परतुष्टभौ कमेण ॥ स्वरः--१, २, ७, १०, ६५ पदजः । 3, &, १० 


गान्धारः । ४-&., १२, १३; १६, २० मध्यमः। ८, ११, १५) ५८ 
यैत्रतः । १७ निषादः । 


२ ` उं ५६ रर क र न 
[१२३७६] उपप्रयन्तो अध्वर मन्य वोचमा्मये । 
३.२ 3.9 २ ८ 
श्रार स्मच स्टरचत॥१.॥ 
२" उ १२ 3 १ 
[६२३२०| यः स्रीद्ेनीपु पूञ्यः सञ्रगमानासु र्षिषु+ ` 
१२ ३२.२१२ 
शअरलदाश्चुष गयम्‌ ॥ २॥ 
3 १२३१२ 3 १२ 


र्‌ 
[१३८१] स नो वेदो अमव्यमन्नी र्नतु शन्तमः} 
3२ 


उनासान्पात्वहसः॥३॥ -. . "-: > द 
१३६८ --'जप्नी रक्षतु विश्वतः इत्ति -्° | 





०.१२ । ख० १। सु० १] उत्तरार्चिकः ५८४ 


39२ 3 २३२३१२७ १२ 


[१३८] उत घुचन्तु जन्तव उदस्मिव्रहाजनि 1. 
3 ५१२ रर 


धनञ्जयो रणरणे ॥ ४'॥ १॥ 
{९,२, ४} ० १।७४ १-२ [३ ऋ० ५।१५।३) 


भा०--( १) ( श्रध्वरं } सा श्रादि, रहित प्र-उपकार श्रादि 
पवित्र कर्मो को ( उप प्रयन्तः ) अनुष्ठान करते हृषु हम लोग ( ररे ) . 
दूरदेशमे (च) भी ( शसम) हमारी स्तत्ि को ( शाणवंते ) सुनने चाले 
{ पदमवे.) प्रराशस्वरूप, वान, के दता परमात्मा की स्तुति के लिमे (मन्त्र) 
सनन करने योग्य वेटमन्त्र.काः (वोचम ) उच्चारण करं । -- :. 


(२) (यः) जो'{ सजम्मानासु } समान भवच॑सिसग करन हरी 
शरोर ( जीदहितिषु) परस्परं सह करने हारी, या परसरं लदुने' हारी 
( कृष्टिषु ) प्रजा्चो मे ( प्यः } सब से प्रथम वि्यमान,"या सुस्यं पद्‌ पर 
विराजमान, च्द्रणीय,. पूणे" स्वभाव" निरपेप्त “ निष्पक्ष, न्यायर्शील ज्ञानी 
पुरुष हे वदी ( दाशुषे ) दान करने हरे व्यौगी पुरूषो के' ( गयं } प्राण 
श्योर धन की ( भ्ररकत्‌ ) रहा केरे ` 


\ (३) (सः) वह (-शतम्‌ः.). स्यन्त शगरान्तदायकू, शम श्रादि 
युपर, निष्ट,-निप्पक्तप्त्त, सानु पुष, ( तः } हमुरे.( चमाव्यं ) सहायक- 
पुत्र श्रादि रौर ( षेदः ) कान भोर धन री (रक्ततु)ःरस्ता-रुरे'। (उत) भोर 


{ श्रस्मान्‌ ) हमङका.( च्रहस्लःः) पापा स {-प्रातु ) वचाव। 


( ४) श्रोर हसी प्रकार ( जन्तवः) सव ज्लाग '( वरुवन्तु) उसा 
वोन करं भोर जान कि" ( शत्रा} धचावरंणकारी अरज्लन घोरं श्रधकार 
खफानाश रूरन हारा ('अंच्चिः) घभ्नि क समान तेजस्वी, काननान्‌, पथ- 
दशक घोर प्रकाशस्वरूप श्राचाय मार राजा (रणे र ) रमणीय रे प्रदशो 
सोर संम्रामो मे ( धनेजयः ) ज्ञान शौर धनःकाःविजय एरने. हाराः दोः 





५८६ .सामवेदभाप्ये [प्र ६८२)! सृ 


१२३ ऽर र 3१२ 


[१३८३] श्रे युचवा हि य तवाश्वासो देव खाधवः। 
२३१२ ७५२ 
घ्रे वहन्त्याणवः ॥ १ ॥ 
39२ २ १दर॒ र्ब 3२२ 


[ १३८४] अच्छा नो याद्यावहाभिप्रयांपि वीतये 1 


१ 
प्रा देवान्त्सामपीतय ॥२॥ 
3ऽरर्र 39२ 


[१३२८८] उदे भारत दयुमद्रजखण दविद्धतत्‌ | 
श्राचा जमद्यजर ॥२३॥२॥ अ० ६1 १६ ४२३-४५॥ 
भ०-( ¶) है ( देव ) प्रस्ाशमान श्रात्मन्‌ .! (ये) जो. ( सा- 
धवः) ्ानसाधन श्रौर कमसाधन कुशल ( तव) तेरे ( भाशवः) 
शीश्रगाम। ( प्रश्वासः ) विषय अण करन हारे, (श्वर) पर्याप प्तान 
शरोर फएलराशे रो । वदन्ति ) प्राप्त ररते ६ उन षन्दिय श्रादि साधनो 
श्योर विद्वानों को ( युचव हि) निश्चय पूर्वक कायम नियुक्र कर। स्यार्या 
देचिय श्रविकूल स० [२९] ए० ५१ । 

(२) दे (श्रनने) परमपुरुष परमेश्वर ! (नः) हमारे (भरच्) 
सन्मुख ( याहि ) प्रष्ठ, हे दशन दो ध्रौर ( वीतय) त्व साष्तात्कार 
रूरने रौर ( सोमपीतये ) देश्वर्य, घाानन्दरस को पान करने लिये 
( देवानू ) ईन्दयगर्णो या विद्वानूज्नो को नित्य ( प्रयांति ) ज्तान ( भमि 
भ्मा-वह ) प्राप्त फराच्ो | 

(३) ह ( भारत) समस्त ससार भरण पोपया करने! 
( अजर ) जरामरणराहत ! ( श्रन्न ) प्रराशस्वरूप परम श्राप्मन्‌ ! ( दवि- 
द्य॒तत्‌ ) नरन्तर प्रकाशमान द्ाताहूध्ा वू ( ्रजस्रण ) नेरन्तर `वत्तमान 
( थ॒मत्‌ ) प्रखाशमान तेज से ( शोच ) स्वयं प्रकरित हो श्रौर (उद्‌ 
चि-भाि ) उत्तम रीति से समस्त जगत्‌ को भी प्रराशित कर । .. । 





१३८३-२. "मरं वहन्ति मन्यवे" । 


~” ~~“ 





० १२। ख० १। सृ० ३]. उत्तराचिकः ५७ 


२.३१ २३१२ रर 
{र३८६] प्रखुन्वानानायान्धसो मत्तां न चण -तद्धच 
२३ ३२ ३३२ उ > 3१द्‌ ॥ 
छप श्वानमराधस हता मखन्न गवः ॥ ? ॥ 
3 ऽर टर स्य उर 3 र 
(१२८७] अया जामरत्क अव्यत भुजे न पुत्र श्रोगयोः 
१२ 3 १र रैर . 3 च्र ‹.दर्र्‌ उ 9९ 
सरस्नारा न यापरा चरो न यानिमास्दम्‌ ॥ २१ 
२३२३७ १२.३८ उ २ 3५.५२ 


[१२८८] ख कारो दन्तखाधना वि यस्तस्तम्भ रादसी) 
५२ ३१ २ उ 


हरः पावत्र अव्यत वधान यानमासदम्‌॥२३॥२॥ 
० &। १०२ । १३-५५॥ 
भआ०--( १) भ्याख्या देखो श्रवि० सं° [-‰क्देतभ्रा ७७४] 

शु० २६६ श्यार ५९३ 


(२) (जामिः) श्रानन्द्‌ को उत्पन्न करन हारा,.निदाप. शुद्ध श्रन्तः' 
करण वाल्ला साधक सोम ( श्चत्के ) ध्रपने श्राच्छादक, श्चानन्दमय कोषमे 
{ श्रोरयोः ) मां चापके (युज) गोद्‌ मे ( पुत्रः न) पुत्र के समान 
मोर ( योपणां ) कामिनी घ्री के प्रति (जारःन ) उप्तम श्रासक्र पुरुष 
के समान्‌ शरोर ( योनिं ) कन्यामृह रे प्रति ( वरः न) वरण करन योग्य 
पुरुष के समान ( सरत्‌.) -गमन करता . श्रा ( यानि) श्चपने भाश्रय 
श्चात्मा म ( चसद ) स्थिर, भ्रानन्दरूप स्थिति प्राप्त करन के लिये (अव्यत) 
पहुचं जाता हे \, । | 

( ३ ) ( देखसराधनः ) शवपने वलोपाजन छा.साधक (यः) जो 
{ रोदसी ) प्राण चौर च्चपानके वेगो को ( तस्तम्भ) रेकलेता- याका 
कर क्तत हे ( सः) वह ( हरिः ) इन्दियो का विजय करन हारा ( वेधाः) 
श्वानी गृटस्य ( योनि न ? जसे श्चपने घरं मं -श्राताहै उसी प्रकार वष्ट 
भीं ( वेधाः ) मघोची. सानवान्‌ साधक (-यानम्‌ ) श्ान्नयस्यान, परम 
न 


१३८६--*. '्रसन्गनल्यान्धसो', मर्तो न वषट इति ऋ१.। 


~; `" ` सामवदभाष्ये ` [ ध ६ (२) । सुण 


~ 








मारणरूप मोठ को प्राप्त करने फे लिये ( पयित ) परम पाचन परमःसमाम 
{व्यत ) विचरता हे । 
` दतिः प्रथः खण्डः 1. 
---0 
3 २ 3 9 रर 29२ 3५२ 
{१२८६ श्रथ्रात्त्यो शना त्वमनापिरिन्द्र जयुषा खनादसि । 
3१92३3१२ 


युधेदापित्वमिच्छुख ॥ १॥ 
१२३३ २ उ 9९ 3 १२ ५३. ग्र 
१३६०] नकी रेवन्तं ख्याय तिन्दख पीयन्ति ते सुराश्चः। 
2२३ १२ 39 दर3 २ 3१२ 
` 'यद्‌! छृण।पि नदज्नु खमूरहस्यादित्पितद हय्ख ॥'२॥ ४॥ 
प्र० ८1! २१५१ ३, १४॥ 


„~ ~" भा०--( - ) भ्यास्या देखो -भ्रविशल पत५ [३६६] .प० २०४। 





7 ¶५ 


;( २} दे' रभो | प ' ( रेवन्तं }) केवल घनसरपक् धर्नभिंमानी 
पुरुष को { सख्याय} श्यपनी मित्रता के किये (नकिः) कमा नरष 
{ चिन्द्से ) प्राप्त करते । वयोक्गि (सुराश्वः?) शरात्र पीकर, या रौञय लच्मीके 
भद.सेःपूते इष्‌ (ते) वे लोग हिदीपियो तंक को ( पीयन्तिः) मास्ते) 
धरोर -जव ( नदनुं) सस्य गुणे! फा उपदशं केरने हारे पुरुप छो श्रापं श्चपंना 
मिनन कृशेषिः) चना तेते है धरौर (सम्‌ उदसि ) उसको उत्तम :रीति 
से उन्नति के मासं पर ज्िजात दा \ ( श्यात्‌ इत्‌ } तव हीः हे परमेश्वर 1 
श्राप ("पिता द्वः) पित्ता कःसमान ( हूयसे ) याद्‌ कतरि जति हा । 

-9 .- > उ२ 3.२३ 39 २९३. १२ 


१ 


[६२६६] श्रा त्वा खहसरमाशन युक्ता स्थ हिरण्यय । 

४: ३२ 3२ 3 १२ ` १२ । 
: - `: ब्रह्मयुजा हग्यशन्द्र केशिनो चद्ुन्तु सामपीतये 1 ११ 
२२८६-१. 'उभौभ्चि गत्िदिदयोः.{ स्वादिः ] 


१. सुरा दूता इति सुरादव॑ 





ष्म० १२ । ख० २। सु० ९] --उक्विविकः ८& ` 





९.३.१२ 3 २२.१२ 3.१.२१ > 
[१३६२] रा त्वौ स्य ष्दिरएययर इसे संयूरशेप्या | 
॥ १ > 


९.२ 9 > ४ 
शतिपररा वहतां मध्वो अन्धसो पिचक्णस्य पातयन 
२ ॐ २ 39 २ 3 9 २ 


[१३६३] .पिबा त्वाऽदेस्य गिर्वणः सुतस्य पूवेषां इव । 


3१२३५ २ ३ २ 3 ३२ 
पारम्कतस्य राखने हयमाङातश्चार्मदय पत्यन ॥२॥५॥ 
४ ~ :: ऋ०८। १1 २४८-२६॥ 

भा०--.( 9 ) व्याख्या देखो श्रवि० सं° [२४७५६] प्र° ९२९) 

(२) इन्द! `( हिरण्यये) हरणशील (रय) रमण-साधन, 
भोगायत्तन इसत दे मे ( मयूरशप्या ) मयूर के पे के समान वयौ वज्ञे, 
{ शितिपृष्ठा.) ओत या] नील कान्ति-को स्पश करने हरे, ( हरी ) दुःखहरी 
या दरणशील, श्रश्वरूप प्रण पौर श्रपान (त्वा) तुकःश्रात्मा के ( विव 
णस) प्रत्यन्त प्रशंसनीय यः प्राप्त करने योग्य, महान्‌, ( मध्वः) मधु, 
धषटृतरस्‌ खूप ( रन्ध ) जीववशक्किमय सोमरस फे ( पीतये ) पान करने, 
फे लिगरे (वहतां ) प्राप्न करावे ! विशुद्ध ्वि्तिशङ्ति.के योगसिद्ध श्रनुभर्वाः 
, रहो ल्य करके प्राणापान. के साधक्तो क निमित्त , प्राण धर घ्रपान्न दोना 
का वसान भी दसी प्रकार,कषा गया है ) जेते-- .; ६ 

" काली कराली च मनोजवा, च सुलोहिता या च.सुधृम्रवरणीः। `; 

स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी ले लायमाना इतिः स्त जिह्वाः ॥ मुरंदर+ 

जो इन मर्त्रो रो सू्यपरक लगायाःजात्ता है चह श्मादिस्य भी साधक; 
वारा श्रन्तश््ट प्रादिव्य प्रमु का एक दृष्टान्तमात्र है । 

(३) ( मिर्वणः). वरयो क एकमात्र पर्न... (श्य) इक 
{ सुतस्य ) समाधि द्वारा निष्पादित सोमको (चु) श्री्रदयो ( पूषा 
दद) भाण वायु फे समान्‌ ( पिब) पान. कर । कयो. ( परिष्टः). - 
श्रोरा- साधन एव प्रायायान्न श्रादि भगो द्वारा परिशोष्धेत .( रक्षिः) 





६9. सम्वेद्‌भाप्ये [प्र० ६८२) । घृ०६ 


^~ 





"~~~ ^~ 


चह्यास्वाद्‌ रष णी ( रयम्‌ ) यह ( श्नासुतिः ) निष्कं या प्रप्ति (मदाय } 
परम वरे पर्त रूरने ठे किये ( चारः ) सवेत्तम ({ पत्यते } जान शरौर्‌ 
राप ङी जाती है। 
3 १,९३ > 3 ;र भर 39२ 3 ९९ 
[१२३६७] आसता परिधंचताश्च न स्तोममप्तुर रजस्तुरम्‌ । 
२३१२ 
वनप्रक्तमुदध्तम्‌ ॥ १॥ 
ड 3१2 3३२. .३२ ३ १२ 

[१२६५] सहस्रपर बृप पयोद पियं दवाय जन्मने । 

3२२ २२ २.६ 3 ग्र रर 32 3 3२ 

नेन य क्रतजात 


वि चाच राजा देव कत वृहत्‌ 
1>२५६॥ श्र ६ | १०्८द्‌ । ७, ८५ 


१ 


भा०--( १) च्याख्या देखे पव्रि° सं {६८०} १० २६२} 

(२) ( सद्तधारं ) स्ट; धारणकारिणी शिया या श्रानन्द्‌ 
धाराश्च, या नाना स्तुति वाणि्यो स युक ({ वपम ) सुखो के उपक (पये- 
दुई ) पुष्टिकारक ध्रानन्द छा दोन करने हारे (प्रियं } श्राप्मा के समान 
सव स प्रधिकत प्राति के विषय (देवाय ) परम इष्टेव छे । जन्मने) 
कन्तरात्मा मे प्रादुभोव करने के निमित्त साक्तात्कार करः । जो श्रात्मारूप 
सोम (राजा) वान से प्रकाशित, इस देहेच्दिय सधात का प्रकाशक राजा 
( ऋत्नजातः ) तप से परिष्कृत होकर ( तन ) सत्य हान से (वि वरध) 
श्रधिकु शङ्गिशाली हत्त है श्रौर जो स्वयं (देवः) दिन्यमुख दाकर 
( छत ) सस्य स्वरूप च्रं ( बृहत्‌ ) सवस बड़ा, या सवका चधक हे । 

शति द्वितीयः खण्डः } 
[नि / 


3 ९ 3 १९.२३ १२ 
[१३९६) यश्चिदैनसि जङ्घनद्‌ द्रविखस्युविपन्यया । 


3 $ 
सासद्धः शुक्र श्राहुनः ॥१॥ 
२२३६५९--२, "षभ पयोदधेः इति. श्र 1. 


५ 


शछ्र० १२1 ख०३।खु० ७] उत्तरार्चकः ६१ 


~+ 





१२ 3३२ ३२ ॐउ१ २ 3२ 3७१२ 


[१३६७] गभं मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो अन्चर । 
११२३२ 3 ९.3 > 
सोदन्नतस्य योनिमा ॥२॥ 
२ ७ २३ ३२३ ३२ 
[१३६८] ब्रह्य प्रजावदाभर जान वेदो विच्षण्‌ 
२३ २३9 


अय यदद्या ॥२॥७ ऋ० ६ १६] ३४,-२६॥ 
भा०्-( १ ) ग्याद्या देखो अ्रवकूल स्र {४] पर०३। 


{ २) ( पितुः पिता) सव पलक्षका पालक, पिताका भी पिता, 
` (श्निः ) ज्ञानवान्‌ परमात्मा ( भक्ते ) श्रविच्युत, स्थिर { मातुः) 
प्रमाता च्यात्मा के.( गमे ) अन्तःकरण मे ( विषदेद्ुतानः ) प्रकाश करता 
इभा ( तस्य ) सव्य कान क ( योनिं ) मूल धाश्रय इश्रीय स्तान, 
वेद को ( भासीदन्‌ ) स्थापना करता श्रा समस्त श्रावरणसरूप अन्ञाना- 
न्धकारी का नाश करता है । श्रथवा सूप ्रादि पालकछो का उत्पादक ज्ञानी 
एव सवका श्यम्रणी, श्रनादि सिद्ध परमेश्वर ( मातुः गभ) जगत्‌ को रचाने' 
वाली प्रकृति के गभे मे, उसके दीच ( विष्देयुततानः ) पने प्रकाशको 
स्थापित खरता इश्रा ( तस्य योनिम्‌ ) व्यङ्ग जगत्‌ के मूल कारण रूप 
तस्व को ( श्नास्षीदनू ) श्रपने चश करता ह । 

(३ ) दे ( जातवेदः ) संमस्त ससार के उतपन्न पदार्थौ को जानने 
हारे !-(-विचषंणे ) सवके दष्टः ! श्नप हमे ( प्रजाचद्‌ ) पुत्र छादि सहित 
( त्र्य } पेते श्रन्नध्रौरक्लनको (चामर) प्राक्त करादुये { यत्‌) जः 
( दिवि ) दिव्यगुण से युक्र ज्ञानमय उक्कृ्ट लोक मे भी ( दीद्यत्‌ ) प्रका 
शितत.रहे 1 श्रथोत्‌ रसा चन्न भौर सान प्राप्त कराश्ना जिसका परलाक्‌ रौरं 
विद्वार्नो म भी घ्ाद्रहो। 

3 2२ 3 २ 3-५२ ७१९ 3३२३२3७ १२३ 9 


[१३६६] अस्य धरषा ढेमना पूयमाना देवो दवेभिः लमणृक्त रसम्‌। 
3२ 3२७ $२ 3३ 3२३१ 323 9२ 


खतः पवित्र पश्रति रेभन्‌. भेतव-स्ञ्च.पञ्चुमन्वि धोतापटा 





५६२ सापिवेद्भाप्ये [ प्रण ६ (२) 1 ०४ 


न न~~ ~~~ ^-^ ~~ ~^ ^~" ~~ ~~~ ^~ ^ 





9 एश 3 २ १२ 3 3२ ५१२९ ॐ 
[१४००] भटा वसा तमस्याऽऽनप्ाना मरहामःरदविन्िवचनांनि 
ट्फ भेर ३ 4 3 > र्र्‌ 


शे्न्‌ । श्रावच्यस्व चम्वोः पूयमानो विचक्षणो जाग्रति 


3 3 [3 ो 
दैचवरीतौ ॥२॥ 
११ ३१३ २ 3 3३१२ 3११ 393 १9२ 
[१४५९] समु परिया सञयत सानो श्रव्य यस्तयो यश्ना संता 


२३ 4 २37२ ० 3१ २ ॐ ‡‰ 3 
स्म । चाम स्वर धन्वा प्मरना युय पात स्वास्तानः 
9२ 
सदानः ॥२३॥८॥ श्र ६ । ६७1 १-३॥ 


4 


` भा०--( १ ) न्याष्या द्रे! घवि० से [५२६] प° २६१ । 


(र) ए सोम ! महायोभिन्‌ विदन्‌ ! ( भद्रा ) कट्याणकारी, 
{ समन्या } परस्पर पेम पूवक सम्मिलन करन योग्य, या संग्राम योग्य, 
केरिया, तेजस्वी या कापाय ( ष्वा } वस्प्र ( वम्रानः ) धारण कमता. 
दघरा (मष्टान्‌ ) पदा (कविः) मेघावी पुरूष होफर { निवचनानि ) निरन्तर. 
उपदेश करने याग्यर दचर्ना क्‌! ( मन्‌ } उपदश करता हुश्रा (विचकतणः). 
भल बुरे, सत्‌ श्रषतत्‌ क! विवेक करतः हुश्या ( देवर्वीता ) परमेश्वर के पर्षि. 
फे सा मे ( पूयमानः} श्रपने प्रन्तःकरण से पवित्र होकर ( चम्बोः) 
पौलोरु श्रौर एयिवी कानवानू मौर अत्ताना दोनो प्रकार केजनो म 
{ श्रादच्यस्व ) विचरण करं । 


. (३) { यशसा ) यशच्तिय है वीच, ( पशस्तरः ) घत्ति श्रथिक 
यशस्वी, ( तेत: ) इस एथिची य उपपन्न होकर (उ ) भी ( ष्ये ) प्राणा 
याम शरोर ( सान ) उचतम श्र्याप्म तपः-कोटि म दतत ुवै (प्रिषः} 
प्रतिपरय होकर { श्रस्भ) हमारे क्लिये पिया घादि सद्गुणो से( सम्‌ 
सृज्यते } उत्तम रीति से परिष्कार फो प्रष्ठ हेता, या भूषित त्त हे। 
स्तः ( पूयमानः ) पाचेत्र दोकरं ( धन्वा ) गमनशील, परिन्रर्‌ कर 


० १२1 ख० ३०६] उत्तराःचिक ५९३ 





{ श्चमि स्वर ) उत्तम २ उपदेश फर । भध्यात्मपरच म--श्चानन्द मूमिदो 
श्राप साधक श्रपने श्रात्मासे कह राद । & इसी प्रकार के विद्वान्‌ 
पुरुपो ! (यूय) श्राप क्तोग भी ( नः) मासी ( स्वस्तिभेः ) कल्याणकारी 
उपदशा. भार उप्राया स ( पत) रछाक्रो। 

3 > 3 १२ ७२३ २ ० १२ 


[१४०२] एतोन्विन्द्र स्तचाम शद्धे शद्धेन साम्ना । 
(| २ 3 9 २ 3 १२ स 39२ 
शुद्धे सकथवान्रष्वाप्त एध राशीवान्ममन्तु ॥ १॥ 
9५२२८ २३ 9३ 3१३ 3 १२ 39२ 


[१४०३] इन्द्र शद्ध न आगहि एद्धः शद्धाभिरूतिभिः। 
3 २७5५ रर 3 9 २ 


५ [न 
शुद्धो स्थिन्निधास्य शुद्धो ममद्धि सोम्य ॥२॥ 
१२ ३ ऽर र्र3 २ 3१ र्र ७१२ 


[१४०४] इन्द्र शा दिना रय शद्धा रत्ताच दृद्यष) 
3 3 ऽर रर 


शुद्धा ब्त्रणस "जघस शद्धा वाज सपाक्लालि पराली 
॥ त्र० £ . ६५ ७-ई 
 मभा०--( ¶ } व्याख्या देद्िये श्रविकक्ञ से° [३६०] ए० १८१ । 
(२) दे ( इन्द) रेशर्यवन्‌ ! ( शुद्धः ) शुद्धस्वख्प श्राप (नः). दमे 
{ धागहि ) सन्मुख स्तात्‌ दशन दँ । श्रौर ( छद्धभिः.) ड पवित्र 
{ उतिभिः) मरत्‌ रूपया प्रणास्मक श्यो सदित्त चपर { शद्धः) 
शद्धस्वरूप दीद । रतः ( शुद्धः) शुद्धरूप ही श्राप ( रथिं) धारण रूरने 
योय देश्ये रो (नि धारय) पृरैरूप सि धारण करंश्रौर हे ( सोभ्य) 
परमानन्द के पात्र शक्षिमय } श्राप (शुद्धः) शद्ध रूप ही ( ममद्धि) 
नित्य श्मानस्द्‌ प्रा कराच । 
हे ( इन्द ) देश्वयैवन्‌ ! ( शुद्धः >) शुद्धस्वरूप श्याप (नः) दमे 
{ र्थि) समस्त एुचन्र, जावने, प्राण घ्र जयत्‌ क समस्त पदाथ (स्तषा- 
सापे ) प्रदानं करत दे ¦ काके { दाश्युपे ) दति च्रात्म समष्फ क प्राप्‌ 
३८ 


५६४ सामवेदभप्य [ प्र० ६ (२) घ्‌० १० 
1 
( शुद्धः ) निरपेच णद्धभावसे टौ ( रत्नानि ) समस्त सुखकारी पद्य 
देते दो ! ( शद्धः ) स्वयं शद्ध ्येकर द ( पघ्राि ) भावरक भ्रन्धरररो 
पौर वि्नो पव दृष्ट पुरपो का विनाश कुरत 1 भीर ( गन्धः) शद्धस्वरूप 
होकर ही भाप समस्त सपार को { वाज ) पतान, धन धीर वन (सि- 

पासीत ) प्रदान करते शो । 





एति वतीयः खण्टः 1 

३.१२ „न्र ~ 3 > 3१.२.३१ > 
[१९०८] श्ग्न स्ताम्‌ मनामह खदधमद्य दिप्रिस्प्रः। 

अ १२ २ 

देवस्य द्र ेणस्य वेः १; 

२ ॐ ग्र 3२ 
[९५०८] श्राग्निज्रुपत ना एगय इदाताया मनुष्व । 
२ २३9 > 
स यत्त दन्य जनम्‌ ॥२।1 
६८1 ४. > 

[६९०७] त्वमग्न लप्रथा स्मा जुषा दोता वरयुयः 1 


१२८ ३ २ 

त्वया यत्त वितन्व 1">1१०।॥} ० ५ १२1 ६ ॥ 
भा०--( 9 ) ( दविणस्यवः ) धन ध्रीर दत गति से प्राप्त करन 
योग्य इष्टदेव छ प्राक्त करने की कामना वाल या एेश्वसघ्रान्‌ होकर एम 
( श्रय ) श्राज, श्रव ( देवश्च ) व्रकाशस्वरूप ( श्रेः) सके श्प्रणी 
प्तानदाता, नायक परमेश्वरे क ( सिद्धम्‌ ) निस्य (स्त 


) सतुति, सव्यगुण 
वर्णन रूप वेद्‌ का ( मनामहे} मनन करते 
(८२) (चः)जो ( श्ग्निः) क्लानवान्‌ परमेश्वर ( होता) सम्रस्त 


सलार का ध्राद्न र्‌ 1चेप्तग, प्रलय शरोर सगे रुन हारा ( नानुयेपु.) 


समस्त मननश्ल पुरेपाके देदर्ोम (धा) सराच्चात्‌ रूप से क्यमान 
च "`` 
१४०६-१. अग्नेः स्ठाप्न मनामह क्तिभमय' श्त्तिशर० 1 


६५ 


भ्‌ न न + 
कषिमनित्ति पठ जीवानन्दीयःः, सदमिद सायभसम्नल; । 


० १२। ख०४७। सू० ११] उत्तराचिकः ५६५. 





होकर (नः) हमारी ( शेरः) समस्त चाशियोा खो ( जपते) श्रवण 
करता है ( सः ) वष्ठी ( दैन्यम्‌ ) देव्यगुखयुक्क, त्तानप्रराण वाके ( जनं ) 
दिव्य पदाथ शरोर मोषस्य आतमा को { यक्ठत्‌ ) शानन्द्‌ सुख प्रदान 
करता हे । । 

(३) (अग्ने) प्रकाशस्वरूप! श्राप दी ( वर्यः } सवके 
वरण करन योग्य, ( होता ) सव ससार के दाता, प्रतिगृष्ठीता, समस्त यरो 
ङे कतत, ( जुष्टः ) सवके परमपाघ्र, सवङे सेवन योग्य शौर ( सप्रथाः ) सव 
से मान्‌ ( भसि) हो। (त्वया) घपदही रे निभेत्त से सब लोग. 
पने ( यक्ते ) इष्ट साधन रूप ध्म रयौ शरैर पूना भादि का (वितन्वते) . 


सम्पादन करते है । 

39 २ 3 १र क १2. 3 9 4 
(१४०८) अभि प्पृष्ठं बपणं वयोधामङ्गोपिणमचावशन्त वाणीः! 
२ ॐ 1 2२१२७१२ ¢ २ 

चना वसानो वरुणा न मिन्ध्रुचि रत्नधा दयत वायासि॥९॥ 


^ 98 3१९२ 3 २३.१२ 3 १२३ १२ 
[१४६०६] शएरत्रामः सवघीरः सद्‌ावाञ्चता पवस्व सल निना धनानि) 
3 १२ २१२ 3 भर भ्र 3 पर्‌ '-रर 3 
तिग्मायुधः निप्रघन्वा समत्स्वपाढः साद्यान्‌ पृतनासु. 
१२ 
श्रन्‌ ॥२॥ 
3३१२ 3३१२ 3 9 २ 3 भ्र रर 3 ५ २ 


[१४१०] उरुगञ्यूतिरभयानि ₹रवन्त्लमोचीन अआआपचस्तरा पुरन्धी । 
भद रर 3२३ भरर ग्र रर 3२ ॐ २3३ 


स्रपःक्षपासन्चपसः स्वाऽर्‌ऽगाः सचक्रदा महा च्रस्मभ्य 
9१ २ 
वाजान्‌ ॥२॥१९१॥ च & 1 ३० । २-४ 


भा०-( १ ) व्याख्या देखो भ्रत्िकल सं [रम] प्र०२६२) 
प 

१४०८-१, *अङ्गूषाणामवावशन्त' "वरुणो न सिन्धून्‌" इति छ ० । "वार्याणि; 
इति पारस्तु अनमेसुद्रितः प्रामादिकः 1 


द सामबेदभप्यि ` [ ध ६ (२) }. स० १२ 


^~ ^~~~^~~^~~-~~~~~~~^~~ 





"` (२) ह (सोम प्राणरूप श्ासमन्‌ ! तू ( शरप्रामः) गतिमः 
वेगवान्‌ इन्दियसव का स्वामा, ( सवेवीरः ) सवरस श्राधघकु सासध्यवान्‌ , 
{ सहावान्‌ ) सहनश्तील., गमी सदं। चर सुख दुःख ददि दन्द्राका' 
सहन करने हारा, ( जेत्ता ) सत्रको पराजय करन हारा या ( जता } काम 
दौध रादि शौर इन्दिय के वेगो प्र विजयशील्त ( धनानि ) समस्त रम~ 
शीय विषय ोर्गो को ( सनिता } प्रति इन्दिय विभाग करने हारा ( ति- 
ग्मायुधः ) तच साधना रूप युधो से सम्पन्न, ( चिग्रधन्वा } धरत्ति- 
शीघ्र गति देनेदहाराया स्वय सवस श्रधिक चगवाचरू ( सर्गस्सु ) परस्पर ' 
षृद्ध के स्थलोर्मे ( श्रषाढः) किसी से न दत्रने हारा ( पृतनासु). 
प्रजारूप इन्दिय बरत्तियां म ( साह्वान्‌ ) स्तको श्रपन वश करने द्राः 
दोरूर( श्राउवस्व ) परङ्टदह। 1. भ्र हमार शएरार श्रार ्न्तःकरण का. 
भी पवित्र कर ! वि 
! ` “(३ ) (स्म) हे आत्मन! हे विदन्‌ ! (उर गन्यूतिः) स्वयं समसत 
सौ. श्रथ॑त्‌ वाणिये। छीर' इन्दियो कू लिये रक्ता या शरण हाकर सर्वत्र. 
( अर्भयानि ) प्रभय ( कृएवत्‌ ) करते षु ( पुरन्धी ) इस्त ददरूप पुर 
कौ धारण करने हारे ऋण भोर श्रपान दानो को ( समाचीने ) समुचित 
प्रकार से ( श्राप्वस्ष ) राति दो भौर पचित्न करी । श्रीर्‌ ( श्प: ) समस्त 
कम॑ श्रौर प्रजताश्रों को ( तिषासन्‌ ) यथाकल्ञ श्रीर्‌ यथास्यान चिभाग 
करते हुए { स्वः) सुख श्यानन्दुदायक (गणः) वेदुबाशियो को (अ 
स्मभ्यम्‌ ) हम लाक (महः ) शरष्ठ २ (ˆ चाजान्‌ } नत्वे केदनेके 
1स्य ( स।चक्रदरन्‌ ) उचारण करो, उपदशः करा 


5 २ २५ २ 3 9 स्र 3 १२ 
(९०६१६) त्वामिन्द्र यस्ता खस्यञ्मपो शवसस्पनि; । 
५३ १२ उ न्ड ॐ २३५२ 3१२ 
त्वं छत्राणि हर्यपर्तान्यक्‌ इत्पुवैयुत्तश्धमसीधूनिः ॥१॥ 
9 


११४१५ --. यवस (दृसयपरतीन्येक श्दनूता चपणीषते' | 


०:१९ । से 2" सू० ,९२] उत्त ांचिक्ः ६७ 





१२ 3१२. 39.९39 २3१२ । 
{१४९२ तमु त्वा मूनपसुरप्रचतस राधा भागमिवेमहे ।. 

3 >२३ 3३> 3 9.२ 3 9 २3 9 २ 
। महीव कृत्तिः शरणा त इन्द्र प्रते सुम्ना नो श्र्ुवन्‌ 
(५ ॥२॥१२॥ ऋ० ८। ६० ।९, ६7. `` न 


भा०-(१) दे डइन्द!. (सव). व्‌ ( यशाः) यशस्त्री (८ शवस- 
पतिः ) शक्न नौर वल्ल का माक्तिर, -{ ऋजीपी ) सव को ऋजु, सरल, 
उत्तम धममाशमे प्रेरणा करने हारा ( पुरः-श्रनुत्तः ) वहते से भी प्रोत 
या संचालित न होकर, स्वतन्त्र दी ( चणीधृतिः ) . सात्तिरखूप. से दष्टा 
होकर सवफो धारण -करने हारा हे । (ष्व) तु .( चप्रतीन्नि ) जिनका 
सुकाला न.ञ्िया जा सक रेते'दुवेट. ( वृत्रा.) विधो. "धरोर दुःसाध्य 
श्रसुर, घरध्मा पुरुपा को ( एरु इत्‌ ) श्ररुलादीं( हास) वचताश.करूरता 
षु । श्रचव० स० [२४८] ४ 9 


् ॥ 
"८ ++ १ पि १ * ५ $ च 


[= 


(२) हे (श्रसुर्‌ ) -प्रर्णो.मे रमण. करने हारे: श्रात्मन्‌ | हे 
( इन्द ) पेधयैषन्‌ ( ते ) पूद्वौक्र.दिशेपणो सः युक्त पूवैप्रिद्ध (प्रचेतस) 
प्रकट उत्तम त्ानवानू (स्वाउ) तुमे ही हम -( राधः.) प्रारधना 


करने योग्य क्तान को ( भागम्‌ इव) रन्न के समान ( ईमहे ) याचना 
करते ईह-4. दे (-इन्द .) श्रास्मनू 1. (ते ) तेरी ( छत्तिः ) कीर्ति .दी.(८ मही.) 
वदी भारी ( शरणा हवः) शरण रक्ता केः समानहे. (ते) तेरे से (सुः 


श्नएनि ) प्राप रने, योग्य समस्त . सुखसाधन. .( नः ).. हम .(-श्ररवु- 
चन्‌ ) प्र्ठददो ।. 4 च 





१४१२ --“्ुम्नानो अदनवन्‌"१-शति. च. ऋ० -। भपुवुक्त' त्ति अजमेरुद्धितः 
, भगादिकः पृः |, 





६८ सामरवेदभाप्ये [ पट ६ (२) । सू० १३) 


^ ~~~ ~----------------------- 


र > २3 9 २ ॐ १ #: 
[२५१३] यजिष्ठ स्वा वन्रुमद देवे देवता हातारममत्यम्‌ । 


२२ 3५2 3११३ 
प्रय ग्रस्य सुक्रतुम्‌ ५९॥ 
८४ 3 ४. 3१२3 ॐ 9१ ५९ 
[२८६८] श्रपा्तपाते सूमन सुदीतिमग्नसु ब्रषठशाच्चिपम्‌। स ना 
2 ४ उदे 3 9 


स्य चस्णस्य सा श्रपामा सुम्न यच्चने दिवि 
॥२५१२॥ ० ८ । १६।३,४॥ 

आ०-( १ ) ( देषता ) वेद्रान्‌ भरा भी { देच) उपासनीय 
देष, ( तारं ) सप यो क सम्पादक ( चमव्यम्‌ } मरणरित, धतः 
श्यरूप { शस्य } इस ( क्तस्य ) समस्त चका सचान, उत्पादन चार्‌ 
न्‌ स्प यक्त फे ( सुतम ) उत्तन रूपस रच्न क्र द्यतएव (यजि) 
सय यश्ल फक्तासा भ श्रष्ट (वा) मपि { ववृमहे ) वरण करते £) 

ध््ारया देखो [११२ 
(२) ( प्रपां नपात) लार कमी शर परजा के परतन, विनाश 
यासलोप न ने देने हषर, ( सुभग) एश्वयेपन्न, ( सदी ) उत्तमश्ान्ति 
द्धे यु ( भ्रष्टसोचिपम्‌ } सवत शठ प्ररसनीय तेल से सम्पन्न (श्रिम्‌ ) 


शति स्वरूप, -सर्प्रकाशक् भ्राप्मा का वश्य क कपे! (सः) वह जाचरूपर 


द्ममिनि ( भिय } समस्त जीव को स्नेह से देखने रे प्ररं ( वरुणस्य ) 
{ प्रपां) समस्त प्रश्न 


सथ ष्टो का वर्ण रने हार प्रमश्रर क 
) तान प्रकाशमान 


कमे श्चौर.समरस्त जाक ( सुम्न } सुख ऋ ` ५/५ 
सुद्घदुषणा स भी (नः ) हर ( यदत ) प्राक्त कराता ६। 
। श्मसि छा भ्राप्सस्वरूप खा नासढतोपाल्यान कारक उपानपद्‌ प्ररं 
सुक उपनिषद्‌ म । 
शति चतुरैः खण्डः ! 
~ । ~~ 


› इति श्च ० । "ऊर्जो नपात इ्येव सायणसमन्तश्च पाठः । 





१४१३-- २. (ऊर्जोनिपति 





० १२1 ख० ४1 सु० १४] उत्तराचिकः ५६ 


""~~~------------------------------------------------------~---------~-~~~-~- ~~~ ~~~ ~ 


न>," 





ट २५ उड 3२३ १२३ २ 3२ 
[१९१५] ययग्न पृर्छु मत्येमवा चजपु यञ्जुनाः । 
रख 3१५२३१२ 
स यन्ता सश्वतार्पः॥ १॥ 


[१४१] न किरस्य खदन्त्य पयत्ता कयस्य चित्‌ । 
चाजा छचरसिति श्रवाय्यः र] 
[१४१७] स वाज रिभ्वचपसिरवद्धिरस्तु नरुता। 


विभ्रेभिरस्तु सनिता ॥२॥ ९४ ॥ ° १। २७ 1 ७-२॥ 
भा०-(*) दहे (च्ग्ने } परमेश्वर! (यं) जिस ( मत्य } मरण 
धमी पुरुप फो घ्रापर ( भ्रवाः ) ख्य से वचाल्ेतेर्द श्रौर (यं) नेसको , 
{ वनेषु) क्षान चौरश्रेष्ट कमम ( जुनाः) प्रेरेत करत, चलादेतेषहा 
( सः) वष्ट घ्ापकी ( एश्रतीः) नित्य घनादि छल से चली श्चा 
{ दपः) प्रेरणां भौर घनादि एतियो सो ( यन्ता) घत करलेतादे। 
(२) षे ( सहन्त्य) सय विरो के पिनाशक { ( सस्य) इस 
प्मापङे ( फयस्य चित्‌ ) छिपी भी उपासरु साधक को, ( पर्येता ) कष्ट 
देने ष्ारा या उक्त पर भाक्रमण करने ष्टारा (नकिः) दं मी नक्ष । 


्स्युत उस्तके पास ( श्रवाय: ) श्रवण करन योग्य उत्तम ( वाजः ) त्न 
या वल ( श्रास्चि) प्राप्ठ हाता दहं। 


८३) ( पः) वह ( विधच्पशिः) समस्त मनुर्वो का स्वामी - 
( श्राद्धः ) ञानी पुरुषो या इन्ियगर्णो सेठी ( वज्ञ) त्तान को, वल्ल 
का.या जीवन संग्राम को ( तरुता) पार करने हारा (च्स्तु) दाश्च 
चष्ट चम्नि ( विप्रेभिः) विद्वान्‌ मेघादी पुरपा द्वारा ( सनिता ) इएटफन 
रो 
फा द॒ता ( स्तु ) ह! 4 3६ 


3 १२ ॐ 
[१९१८] ्वक्सुच्ता मन्यन्त स्वसारा दशः धीरस्य धीतयः! 
2 १.२ १३ ^<उ. ५१ ४ 

द्रोण्नन न 


धचु्रीः। दरिः पशरद्र वज्जाः खयर 
+ ˆ चाजा] 


2 3 र 
न्नन्ते त्यो र 





६००; : खमवेदभाष्ये [ ध० ६ (२)! घर १५ 





3२3 र्ग 3 भर रर 3१२ 
१४१६] स मातमिने शिश्ुवोवशाने( चवा दधन्वे पुरुवार 
२ उ भर २ररञउ१२ उभरं र्म 3१२ 


द्रद्धिः। मया न योषामाभे निष्क यन्‌ ल गच्छत कलश 


3 „9 . २ ~< 

उसियाभिः ॥२॥ 

39र र्रर 3 २३१ २ 3 २३१ २ 
[१४७२०] उत प्रपरिप्य ऊधरख्नयाया दृन्दुश्रोराभिः क्षचत 


3 २9 २७ १२ 3२२१२ 3 
खुमेधाः । मूध्रोनं गावः पयसा चमूष्वभिश्चीशन्ति 
१२३२ 3 ^ 


वसटुभिनं निक्तेः ॥ ३॥१५॥ ० ६ । ६३ । १-३ ॥ 
भा०--( 3 ) व्याख्या ठेखो भविकल से° [६३] प° २६८ । 
(२) जिस प्रकार ( मातृभिः न) मातारा द्वारा ( शिष्यः) उन 
गोद म सोने हारा वालक शिश्यु (दधन्वे) पालित पोपितष्ोता है उसी 
प्रकार ( घ्द्धिः } विपयों 'तक प्र्चि होने हारी ( मावृभिः) ्तान करने 
हारी इन्दियो द्वारा वालकं केः समान उनकी गोद मया भीतर प्रसुक् 
ख्पसे शिंश ङे संमानं सेने हारा श्रोर उनको ( वावशानः) निरन्तर 
चाने हरा ( सोमः} शक्रस्वरूप, या ' श्ानन्दमय व्ह्यरस ( दधन्वे ) 
पालित पोषित होता या ` धरणं किया जाता है । श्रौर जित प्रकार (मर्यः) 
पुरुप (योषान)स््राक् पास्र शरपन गृहम जाता भरर उस्रस श्ानन्द्‌ 
लाभ करता हे उसी प्रकार वह सोम श्रारमा ( निष्टृतम्‌ श्रभि ) श्रपने मूल 
घयाश्रय मस्तकदेद मे ( यन्‌) जात्ता हूुश्रा ( कल्लशे ) नाना कलारूप चिति 
शकि. की नाना वृत्तिया से युक्र सहस्रदल कमल, मूध्रौभाग यादेहरमे 
( उक्नियाभिः ) ऊध्वसर्पण करने हारी इन्दियि शक्तिये। से ( सगर्थुते } 
मिलकर एक हो जाताष्े। .., 


41 


३ ) ( उत्त) श्चार जव वहु सोम, ` शुकस्वरूप योगी के लुभाग 
म सया इन्द्यान स टपकने हारा रस ( ्नध््युयाः ) कभी न विलस 


पछ्०१२।ख०४। सू १६] . उत्तराचिकः ६०९ 








होने हारे सदा चेतन चितिशक्षिरूप मौके (ऊधः) रस ऊ भरडार रूण 
उध्वेस्थान मस्तक भाग को ( प्र पिप्ये) भर देता हे, पूरौ कर देता है-जवं 
( सुमेधा; ) उत्तम क्तानधारण मे समथ धारणावती मेधा बुद्धि से युक्र; 
( इन्दुः ) इन ध्र तपस प्रङाशमान योगी { धाराभिः; ) श्नपने धारण 
के प्रम््रासे; यास्तुति वाणिये से ( सचते) सोम कारस प्राक्च करने एवः 
श्रात्मा के स्वरूप तक पहुचे मे समथ होता है तव दी (गावः) गमनशील 
सूम इन्दिरयो री सवित्‌ शक्यां या वाशियां (चमूषु) श्रपनरे स्थानम स्थित 
होकर ( प्रयसा ) भ्रपने २ विष्यग्रदणं फेरस से ( मुधनं ) सधस्थं 


कन 


प्रथात्‌ शेरादश क सदन्न रल कमलल म स्थत साम श्रात्मानन्द्‌ को (श्रम 
श्रीणन्ति) पसे चेर लेती है, भाच्डुादित कर लेती दै जेते ( निग: ) स्वच्छ 
सुन्दर ( वसुभिः } च्ल से माताये श्रपने बालो रोया शुद्ध रे (वचुभिः) 
इहानरूप उपहार धनैः से प्रजाप प्न राजा को घ्च्छुादित कर देती. घौर 
भर देती दहं । 

यहां सम्प्रहात समाधि का वसुन किया है, उ्वैरेतां योगी के ध्यान 
करने श्रौर ब््मरसास्वादन करने के रदस्य को खोला गयां). 

9२.३३ २३ २ उ 9 ष्‌ (1 १२ 


[१४२६] पित्रा खुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्रं गोमतः 1: 
र्‌ 3 १२३२ 9 २ = 9. 
ध {५ च, 4 ५ क, क ४ 
~ द्मपिर्ना वोधि'सलधमाच्े वृध्रेऽदेऽस्मां अवन्तु ते धियः ॥१॥ 
ॐ ८ 3२ 3१२ उ.र₹ , र्र्‌ 3.१ २ 


[र्र्‌] भूयाम ते सुमतो वाजिना चये मा नस्तरमिमातये । - 
र्‌ 3१२ ०३२ 3३२ 


श्रस्मां चिश्नाभिरवताद्मिष्टिभिस नः खुश्नपु यामय॥ रणो 
८।३। १-२॥ 
भा०--( १ ) -व्याख्या देखो वि सं० [२३६] ए०१२२। 
(२) ( चय.) हम ( ते) तेरी (-सुमततौ ); उत्तम. मति, भर्ता वेदरूप 
क्वान के प्रधीन रहकर ` ( वाजिनः ) क्षानवान्‌ एुर्प. ( साम ) दि । 


६०२ सामचेदभाप्ये [प्र ६ (२) । घ १७। 








् 


८ श्रभिमातयः ) श्रभितःनचरो रसे नाना पररूर के माति श्रथात्‌ 


# 


शहेसाकारी चेपयभाय स्प शत्र रो वदती के ज्ये (नः) हम (मान्तः) 


४०० 


मत ठक. श्रथौत्‌ उसमे मत्त पंसा । ( चेत्राभिः } प्लानमय. नाना प्रकारं 
की संग्रह्‌ रूरने योग्य ( श्रभिष्टिभिः ) श्रपनी प्ररणाश्रो से ( श्रस्मान्‌ ) हमे 
( ध्रवतात्‌ )} रचा करं । श्रौर (नः) षसं ( सुश्नेषु) सुखमार्ग मे (था 
यामय ) व्यवाश्ित्त रख, चकला | 
३२३१२ 3 २ 3१२ 39 ३ 
[१४२३] चिरस्मे सक्त धेनवो दुदुहिरे सत्यामाशिरं परम व्यो 
२३ भरट रर 3 २३ १२ ॐ २३ 


मनि । चत्वायंन्या भुवनानि निरजे चारूणि चक्रे थद. 

१ २र 

तैरत्र्त॥१॥ 

भर रेदं त ३.१२ 3 १९२ ४. 3 १ 2 
{१४२४} स ` मत्तमाणा श्सूनस्य चास्ण उभे द्या काव्यना 


9२ १२ 3२ ३२३ १२ 3१९ 3३२ 3 
भ 


विशश्चथे । तेजि श्रपा सहनः पर्ि्यत्त यदी देवस्य 
५२ 3 २ 3 
श्रभसा सदा चिदु: ॥२॥ 

3१२ र्र्‌ 3१२ 39२ 39र 
[१४२५] ते अस्य सन्तु. कतचाऽमस्यवोऽदाभ्यासतो जयुपी उम 
र्रर ११९१३ 5५२ 3 रर 39 ४ 3१ र 


तु ' येमिम च देव्या च पुनत श्रादिद्धाजानं मनना 
अरग॒म्खत  ३॥९७॥ प्र £ 1 ७०} १-३५ 


५८। ^ 


१. स्नृम्‌ आच्छादने कथादिः । सास्य स्तृणतिरित्ति सायणः । 
१. भमिमन्यते इत्ति जभिमातिः शत्ररित्ि सायणः । रोग इति मोयवः 1 
९४२३-१. "दुदुहे" पूव्ये व्योमनि", ३. स भिक्षमाणो! इति ° । 
(भिक्ष्यमाणं , “ष्त्यमाणः इत्ति पामे सायणक्तम्मतौ, जीवानन्दीये 'मक्ष्व- 
माणः इनि च सदं प्रामादिकाः पाठः निणरस्ागसीये व्सायणमाध्ये, 
` ˆ -अन्यासु -सामसंहितासु ठन्दन-कारिकातामुद्धितासु च.तथाञ्तपलम्भात्‌ । 


० १२। खे० ४ । सु० १७ ] उत्तरा्िकः ६०३ 


~~~ 





भा०--( १ ) व्याख्या देख सवि० स० [५६०] प° ररे 1 


२) (यदि) जिस दशाम विद्वान्‌ ल्लोग ( देवस ) उस्र उपास्य 
देव के ( सदः) श्राश्चय्रस्थान हृदय देश को ( श्रवसा ) गुरुपदेश द्वारां 
{ षिदुः ) तान कर लते तब ( सः) वह प्रवमान सोमसाधर (चारुणः) 
घति उत्तमरूप, उपभोग करने योग्य ( शरसततस्य ) धस्त या श्रमरत्व 
का ( भत्तमाणः ) सेवन करता हुश्रा ( काथ्येन ) अपने क्तान-सामण्यै 
से ( उभे दावार ) दिव्यगुणयुक्र भ्रात्मा श्रौर परमात्मा दोन! कौ ( विश- 
शरभः ) प्रा करता है रौर ( मंहना } भ्रपने ततपोमहस्व से ( तेजिष्ठाः ) 
श्रति तेज से सम्पन्न ( रपः) लोकोया ध्र मे (परि व्यत) विचरता है । 
चऋगवेद्‌ मे ¶भेकमाणः' पाठ है । हस्ये उस प्रत्त मे ( स; ) चह साधक 
( चारुणः, धद्धुतस } उत्तम श्रमरत्व खौ ( भिद्तमाणः ) याचना करता 
इुश्ना ( उभे दयावा विशश्रथे ) दोने। तेजोमय श्रामो को प्राह करता दै, 
दस्या।द्‌ पूववत्‌ । श्रथवा ({ उभ यावा). 1दुन्यगुणयुक्त प्रण श्चार च्रपान 
दोन को ( विशश्रये ) शिधिल्ल या वश कर्‌ लेता । दोनो के बन्धर्नोको 
टीला कर देता हे दोनो को वश कृरके पिदेद-युक्त -दाजाता है । ` 


३) ( स्य) इस सोमरूप योगी श्रात्मा फे ( उमे जयुपी धनु ) 
दोनो जन्म श्रयेत्‌ इह श्रौर पर दोना लोम ( च्र्धच्यवः ) भ्रमर 
्रविनाशी, ( अदाभ्यासः ) श्रखाश्डत, श्रमिट (ते) बहर ( केतवः) 
ज्ञान श्चौर रश्मय, विभूतियां ( सन्तु ) उस्पन्न हौ जाती ह ( याभिः) 
निन ठे व्ल से वद ( नृमणा) मनुरप्यो के अभिलाषा योग्य श्रीर्‌ (देश्या) 

१, दावापृथिन्यो प्राणापानौ, ( दत ) 
२, शय दिस्य कथादिः + श्रय प्रयत्ने प्रस्यने च, प्ठुराटिः + 
भथ मोक्षणे, चुरादिः , भयि दौवल्ये, चुरादिः , श्रि शेथिव्ये, 
भ्वादिः + भन्थ विमोचनधतरिहपयोः, कऋथादि० ` ॥ 





९०४ सामवेदभाप्ये [प्रण ६८२) । स्‌० न 





५ 


देवौ, विद्वान छेप्रा्त करने योग्य लोक लोकान्तरोरो भी ( पुनते) 
प्राक्च कुरत हं । (श्रात्‌ इत्‌ ) रार उक्ष विभूति ङ प्राप्त करं लन कं अनन्तर 
{ राजानम्‌ ) सवतः प्रङाशमाच्‌, सवता चशता राजास्वरूपं उप्त च्रात्माका 
{मनना ) मनन रूरने से प्राप्त मानसिक सकटप दी ( श्गर्णत्त ) धारय 
स्यि रहते ह, थात्‌ उस देशा मे उसक् समस्त सररप हा उप्त स्चा्मा 
र लोक्‌ लकिान्तरा तक पह्चात ह । 

इति पञ्चमः खण्डः | 

516 


` 3 २५२ उद्र 3२ २ 3 १र॑ रर 3१२ 
[१९२द] आभि चायु बात्यपा गणान)ऽरेभि पित्रावरख्णा पूयमानः 
3 भर रर 3१२ 3२३१ 3१२३ १२ 


भी नर धीजवनं रथषटामभीन्द्र वषं उच्रवादुम्‌ ॥ १॥ 


(क, 


& 


9 प्र 3१२३१२३ 3१२ 3१२ 


[१४२७] अभि वसना खुवह्तनान्यषीभिधेनूः ख दुघाः पूयमानः 
3२ 3 ऽर स्ट 3१२ 3१ २३५२ 


प्राम चन्द्रा मत्तवेनादररायाम्यन्वात्राथना दवसापि ॥२॥ 


1 


४ 3१ २ 3 ऽर उर उस , 3 9२ ३५9२ 

[१७२८] अमानो त्रै द्व्या वसृन्यमि परिश्वा पाथचा पूयमानः! 
उर्ड 3 ३२ 3१ २उ३चछरर3३ 3 २१२९ 

त रमि येन द्रविखणुमश्चचामाभ्याचेय जमदयिचन्नः ॥२॥६९य॥ 


श्च० ९1 ६७1 ४९-६१२ ॥ 

{. आ०-(4) षं (सोम) चिद्धन! ( वायुं ) कोष्टगत चायुरूप प्राण 
क्रो ( वीति) सवै शरीरम ्याक्च होने के लिय { श्रभि-श्रषै ) प्रेरित कर। 
शरोर (८ मित्रावरुणा ) प्राण सार पान दानो को.( पूश्रमानः) पाचन 
` करता इ्श्रा. उत्तम ल्पस गति देता हूश्मा ( श्चभि) उनको मी प्रेरित. 
कर ! (रथे्टाम्‌ ) दस देदरूपं रथ पर सारथि चनक्र स्थित ( धीजवनं ) 
ध्यान, सेरटपमात्र के बेगं से जने वालि, { नरं ) इन्दियगेः के नेता 





# ४ 
१४२०-“निलर इत्रि ऋ९-1.२ 
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मन क्ते ( श्नमि) उत्तम रीतिसेप्रोरेत कर, शरोर इस प्रकार्‌ प्राणायाम. 
द्वारा जितेन्द्रिय ओर जिततचित हाकर हे सोम! विदन्‌ ! तव ( व्नवाहुम्‌ )' 
श्रक्तान फा नाश करने हारे त्ानरूपं वञ्चको हाथ मलये ऋतस्भरावस्थारमे 
भरत्ताऽऽलाक कं खुलत जन-पर ( ठृषण ) सच सुखा रे वपक ( इन्द्रं ) उस 
श्रात्माको ( प्रमि-घपे ) सराक्तात्‌ कर । | 


(रे) € सोम! विदन्‌! ( पूथमानः ). पकनर दयोकर या निरन्तर 
उन्नति की साधना करता हुश्ना त्‌ ( सुवस्तनानि ) उत्तम रूप से ्च्छाद्रन 
` करने हारे ( वस्त्रा ) चमचमाते विभूति, ससिद्धियो चोत्‌ सालिक्‌ प्राच 
रणो य' प॑चरो्पो को ( श्रमि-दषै ) चशषकर । शरोर ( सुदुघाः ) उत्तम 
रूप से ज्ञानरस या श्रानन्द्रस का दोहन करने हारी ( घेन ) भीतरी व 
प्रानन्दवाहिनी सुपुग्णा श्रादि नदिय पर, या इन्दिय-शक्चि्यो पर (रभि) 
वश कर श्चार (नः) हम ( चन्दा }) श्मह्लादकारी ({ हिरण्या) क्ानस्ूपं 
पेश्वयै ( भर्ैवे ) भरण, पोषण करने या ्रात्मतृक्चि करन के क्तिये ( अभिः 
पपि ) प्रदान कर । हे ( देव ) क्तानद्रष्टः ! शमदिसाध्नो ते युक्त योशेनू ! 
("रथिनः ) देहर्प र्थो के स्वामी, जितेन्दिय ( घश्वानू ) क्तानी पुरूष कोः 
( श्रभि-श्रप) हमे प्राक्त करा। 

(३) षे (सोम) विदन्‌ ! घाप द्रमे ( दिव्या वसूनि) दिभ्यशुणः 
युक्क जीवन के चास-हेतु पदाथा का प्रदान करं श्रार्‌ ( पृथ्मानः ) सयेन्रः 
प्रकाशमान्‌, शुद्ध पवित्र चित्त होकर ( विश्वा पार्थिवा ) समस्त प्रथिवी पर 
होने चाज्ञि दिक पदार्थ का ( प्रमि) उपदेश करं । प्रोर श्राप हमेरेसे 
{ श्रभि) सामथ्यं दें कि (येनः) जेते हम (दविखम्‌) कान, धन श्रौर ` 
्न्नदि पद्ये के ( धश्चद्ाम ) रक्त करं योर उपभोग सी करं । धौरदे 
सोम! श्राप ( नः) हमे ( जसदिवत्‌ ) समसत श्र्चिरूय सूयादि पद्यु 
को दमन करने हरि परमात्माके प्षमान ( पचे) ऋषयो द्वषटर प्रप्त 
करने योरथ वेदक्तान का {-श्रभि } उपदेश करं । 





६०६ -सामवेदभाष्य [भ्र० ६८२) खु० १६ 


त्र रर 3१२ 39 २ 
११४२६] यज्जायथा पूव्यं मघवन्‌ चच्रहत्याय ! 
, १२३ १२ ॐ र 3 ऽर रर 
तत्पृथिवीमप्रथयस्तद्‌ञ्ना उता देवम्‌ ।१॥ 
9.२ 3 २ ॐ ० रर 
[९४३०] तत्त यज्ञा अज्ञायत तदक उत हर्छतिः1 
पर्‌ रर उ१२३ २ उरेड 3१२ 
त द्धिषएवमभि भुर क्ति यञ्जात यच्च जन्त्वम्‌ ॥२॥। 
3 १२३ इर्र3उ3 ५ रर 
[१७४३१] आमु पक्मेस्य चा सूयं रोहयो दिवि 1 
१ र्र्‌ ॐ ३१२} अ २ 3२ 
घमन लामन्तपतता सुद्रक्तिभिलेटनेवेणत वृहत्‌ ।।३।१६। 
० ८ 1 <€ €-७।। 


¢ 


भ!०-( १ ) हे ( सधघरन्‌ ) देश्वर्यचन्‌ { समस्त ससार को यह्तरूप 
म सम्प्रादन करने हे, समस्त विभूतिर्यो के स्वामिन्‌ ! दहे ( श्रपूव्यै) 
सव्रसे पूभ्र हेने हरि ! अद्धितीय मूलकारण परमेश्वर ! ( यत्‌ ) जव ( दृत 
हत्याय ) ध्रावरणकारी * तुच्छूव † रूप प्रकृति फे रजः परल्ल को गति देने 
प्लौर उम विरोभ उत्पन्न करने केलिये (जाय्रथाः) उसमे शक्रिरूप 
` से प्रकट होना है ( तत्‌ ) तच्च ( प्रथिवी } श्रति विस्तृत व्यापक पएथिवी, 
मुलरूरण प्रकृति को या जीत्रो के निवसरेलिये इष एथिवी को ( भ- 
प्रथयः } तूदी किस्त करतादै मौर (दिद) इस समस्त श्राकाश 
सत्त लोकक्तमूद को भो ( ्स्तम्नाः ) अपने २ स्थान पर स्तम्भित, स्था- 
पित रूरतादे। 

(२) (तद्‌) श्रोरतवदही (ते) तेरी शक्र से सम्पादित ( यत्तः ) 
समस्त वायु, तेज, पथिका, अकाश, काल, दे्‌, श्रा्मा, मन इत्यादि 
देवगणो का उचित सूप स सघरित यस्त भीं ( चजायत्त ) सुसम्पन्न होता 
हे (तद्‌) श्रौर तव्रदही ( अकः) यष्ट प्रफाशनान तेजस्वी सूर्ये मी प्रकट 
दोत हे (उत) ध्नोरसाय दही ( इरछृतिः ) दिन की रचनः होती ह । 


श्र० १२1 ख० ५ सू०.२०] उत्तराचिकः ०७ 








( तत्‌ ) उस समय हीतु हे परमात्मन्‌ ! ( विश्वम्‌ ) यह समस्त जगतत 
( यत्‌ जातं } जो इदु उस्पन्न हुा (यत्‌ च) नौर जो ( जन्त्वम्‌ ) भागे 
उत्पन्न. होता उक्त सव मे ( अभिभूः ) सव धरोर चौर सव प्रकारो से व्याक्ठ 
होकर सवका मू्ञ उत्पत्ति कारण तृ ही ( श्रक्ति )टै। 


(३) है परमेश्वर! तु दी (धामसु) न पके, अपक्त, क्च, 
स्थावर भौर जगम पदाथ म ( पक्ठं) परिपक्त भाव को ( परय) प्रष्ठ 
करताहै! धीर दस निमित्त तुष्टी (सूर्य) सवके प्रेरकसूयै को 
( दिवि ) इस महान्‌ श्राकाश मे ( ारोहयः } इतनी उच्चता पर स्थापित 
करता हे । दे विद्वान्‌ लोगो { ( सामन्‌ ) सामवेद्‌ द्वारा ( घर्म न ) जिस 
श्रकार श्राप घमैयोग या प्रवग्यैश्टि को ({ तपत ) प्रतक्त करते हो उसी प्रकार 
प्राप जोग ( सुदक्किभिः) उत्तम क्तानस्तुतिर्यो या हान चचरा द्वारः 
( गिर्व॑णसे ) समस्त वेदवपणिये के एकूमान्न वणेनीय उस इन्द्‌ के विषय 
म ( ज) भतिप्रिय, रुचिकर { वदत्‌ ) मदान्‌ या वृहत्‌ सामद्ारा 
सान प्राप्त करो । 

सत्यमिति सस्यवचा र्थात्तरः । तप इति तपो नित्यः पौरशि्टिः । स्वा- 

` ध्यरायप्रवचने एवेति नाको मददिगस्यः । तद्धि स्तपस्ताद्धे तपः । ( तैत्ति 
उप० शिच्षावर्ली अनु० ६ ) श्यत्‌ ज्ञानम्राकषि ही तपदे। प्रचभ्यष्टि 
म ससार की रचना का सान दशया जत्ता है) ( देखो शतपथ भ प्रच्ग्यष्टि 
प्रश्ण ) 
१र₹ व्र 3 2२3 9२ 3 षर रर 


[१४३२] मत्स्प्रपायित्ते मः पाच्रस्येव हावो मत्लगो मद्‌ 
१२३ २ 39१२ १५ > 3 १२ 


चरृयाते च्ुष्ण इन्दुवाञी 
3 


उ संहससानमः।॥२॥ 
# 3२७ १२ 
॥ १ # वे भ 
{१४२३ | खा नस्तव गन्तु मनस्य च्रुषा मद्‌ उररयः। 
. 39 २ २ उ ऽर रर 


४ 4 


सख हाव इन्द्र सना्लः-प्रतनावडमत्थः ॥२॥ 


६०८ सामवेदभाष्ये [पर०.द (२) । सू० ० 





रु 3 १२ 3२ 3१ २.३ १२ 
[१४२४] च्वं हि शूरः सनिता चोदये मनुषे र्थम्‌ । 


[१ 
१२९ उड 3२३२ ३ १२ 


£. सह्‌ बन्दस्युमव्रतमोषः पाञ्च न शाचपा ॥३॥२०॥ ` 
त° १ १७९ 1 १-३१ 

भ{०--( 9 ) ( पात्रस्य द्व मदः ) जिस प्रकार पान्न मे रक्खा वृति 
कारी हषैजनक जल श्रौर दुग्धादिरस ( श्रापयि ) पान कर लिया जाता 
द उसी प्रकार हे ( रिवः) हरणर्णालि.शक्षियो, अन्धकार चौर श्र्तान रे 
दरने वालि किरणो से युक परमेश्वर ! ( मस्सरः ) श्रानन्दखूप मे -स्ैत्र 
प्रसरणशील ( मदः ) श्रानन्दप्रद्‌ तेजोरूप, स्ैप्ररक उत्पादरकरक्गे रूपसे 
(ते) ससार मं व्यापक तेरा महान्‌ सामथ्यं ( शच्चपायि ) पान स्या जाता दै 
प्मथीत्‌ विद्वान्‌जन उसको श्रपने भीतर धारण करते अथवाश्रपषही 
उस महप्च्‌ शक्रि के धारण करन हारे हो ( वृष्णः ) समस्त सुखे श्रोर 
शक्तियो के वपैक (ते) तेरा ( इन्दुः) रेवै, विभति धरोर साम्य 
( बाजी ) बलवान्‌ ( सहखप्तातमः ) सहस्रो पदरथ को देने हारा, ( दृषा} 
सव सुखौ का वर्क है । 

श्रध्यात्म पक्त मे--इन्दनग्रात्मा, मत्सरः=आ्ानन्द्रस, इन्दुः विभूति 
क्षद्धयोगी, चाजीन्क्ानचान्‌ । व्रृषानत्ानवपेक, सहटलसात्तमः- सहसो 
उषदशाका द्वतता, श्रथवा सहा को सन्तोष, श्राशीवाद्‌, एव सुखस्नाघर्नो 
का प्रदाता, इत्याद । 


(२) दे (न्द) परमेश्वर (ते) तेरा ( मच्सरः) दर्षप्रद्‌ ज्ञान 
प्रर ्रानन्द्ररस ( न) हम ( श्रागन्तु) प्र्षहो 1 तूदी (षा) सुखी 
का वधेक, ( सदुः ) श्रानन्द्‌ घ्रौरं वृािकाररू ({ वरेण्यः ) एकमात्र वरण 
फरने योग्य, प्रिय, ( सहावान्‌ ) सच कष्टो क! सहन करने हारा, बलवान्‌ 
या सहायसम्पन्न, ( सानसिः ) सेवन करने योग्य, ( परतनापाट्‌ ) समस्त , 
प्रन का शासक श्चौर-( अमस्यैः ) पचिनाशी हेः! . . 





छ्म० १२ । ख०. ६ । सु° ०]; उत्तयार्चिकः । ६०६ 
यहा योगी. का साः श्नाप्मा के, प्रति, मक्र का, दंश्वर के)प्रतिः प्रजाः 
यण का राजा. फ प्रति समानरूपः से वन हे.। 

(८३) है ("दन्द ) परमेश्वर ! (स्वः) घाप-दी (.श्रूरः } सवम गतिं 
देने हरे, ( सनिता ) समस्त. पदाय के दादा होकर ` ("मनुषः ! मननशील 
जीवके (रथ ) इसरमण स्थान देढ.या समस्त विश्वको ( चोद्यः.) 
प्रेत कर रे हो । श्वाप ( दस्युम्‌ ) नाश, करने- हारे, दुष्टः( शव्रतम्‌ ) 
नियम रदित, निकूम्मे, नियम रो न पालने टारे पुरुषःकां ८ सहावान्‌ } 
शक्तिशाली या सक्टायसम्पन्न होकर ( शोचिषा ) धपन तेज से ( घ्रोपः ) 
एसे ही तपातत हो जैसे ( शोचिपाः), सक्षि.के.तापसे हम.केग,(पत्रन) 
६डिया को तपाया ररते । 

इति षष्ठः खण्डः 1 
इति पष्ठस्य द्वितीयोऽत्र: प्पाटक्रः + इति दष्दशोऽध्यायः। 
नो" <<< 
छथ चयोदश्ाऽघ्यायः 
अथ षष्ठप्रपाठकस्य ठतीयाऽधः। 





. ऋपिः कचिर्भ्िव; । २,,६, १६ भरद्राजो वास्पत्यः 1 ३ असितः 
कादयपो देव्छो वा । ४ सुकक्षः । ५ विभ्रार्‌ सयः) द; < वसिष्ठः! ७ मयैः 
भागाथः १०, १७ विशवाम्न्निः । ११ मेधातिथिः काण्वः. । १२ इतं गेवानसाः 4 
१३ यजत. मत्रेयः ।। `१४ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । १४ उङताः 1, १८ द्यतः 
प्रागाथः 1 १० बृहद्दिव जाधर्वेणः । २० गृत्समदः ॥ देवतता-- १, ३, १९ पवमानः, 
मोम 1 २, ४, ६, ७, १४, ¶ ६, २० इन्दः ।-५ सथ-+,८ सरस्मान्‌ सरस्वती 
९० सविता 1. ¶¶ नह्यणस्पतिः 1 १२,. १६, १७ .वाग्निः ।. 9३. मित्रावरणौ । 
शय उ्वि्वीपि वा ॥ दन्दः--१, ३, ४) त, १०--9) १७,,१य 
गायनी । २ शती चरमस्य,.जचेष्टम्‌ शेषः; 1 ९ जगती 1:६१, ७- भागम्‌ 19 


३६ 








६१२ : सामवेदभाप्ये [प्र० ६८२), सु०१ 


~~~ 





१९ त्रट्‌ । ९६ वमाना पूवस, गायत्री उत्तरयोः.1 १० मष्टिः पूवस्य, मतति- 
सकरी उत्तरयोः ॥ स्वरः--१, ३, ४, ८, €, १०१४, १६--१८ 
पदः । २ मध्यमः, चरमस्य गान्धारः ! ९ निषादः । ६१ ७ मध्यमः! १६, 
१६ यैवः } २० मध्यमः पूस्थ, पञ्चम उत्तरयोः ॥ 

१२ 3 र्व 3 २३२ 3३१९ ग्र 
[१४३५] पवस्व वृणा खु नोऽपामूर्मिं दिवस्परि। 

भेर २ 
प्मयरमा बृहतीः ॥ १॥ 
3 9223 २३ १२ 3२ रर 

{१४२६] तया पवस्व ध्रार्या यया गाच इहागमन्‌ । 

१ २ ३१२. 3 

जन्यास उपना ग्रहम्‌ ५२॥ 

39 > 3 9८ २१२ 39 र 


{१४२७} घुनम्पवस्व ध्रारया यज्ञेषु देववीतमः । 
्मस्मभ्य चृषटिमापच ॥३॥ 


५२ उ २ १२३३२ 3 १9 > 
[२४२] स न ऊन्जव्याऽदे्ययं पविन्चं धाव घास्या। 


3१ 323 & 
देवासः श्ण चन्‌ हि कम्‌ ॥ ४१५ 
॥ 3 5 3१ > 
[१४३६] पवमानो श्रतिप्यदद्रद्ता स्यपजर्घनत्‌ । 
उ ८.३२ र. 


प्रत्नयद्रासयद्चः ॥५॥२॥ ऋ ९ } ४९११-९ ॥ 


नि 


मा०--( १) दे पवमान सेम, सभ्प्रेरक, सूय ! (नः) दमा 
भरति { सु} सुष्टु, उत्तमं रीति (चरि) सुखे! ्वौर जरताःकी वृष्टि दो 
( श्रापवस्व ) सवश्यारसे वपी रुे ! घ्रौर { प्रैवः) यैः लोक श्रौर मृदेश 
स ( श्रपां) बलाः प्रताना भ्ररकूमां ङी ( उर्भिम्‌ ) तरङ्ध या ऊपर उक्न 
वाली परम्परा को ( परि-पवस्व ) सच श्रोर सेमर्ति कूर । प्रौर ( चरती) 
` प्टिकारक, परति अधिक (श्रयच्माः) यदम अरधीत्‌ चिपट जनिदहरिं सूम रोग 
` क स रहितं ( इषः } रक्त श्रौर इष्टे श्रौर विद्वान की,: उत्तम सगति 
` के नाक दुरविचारी से रहित मन क सत्छामनाश् को पररेत करे 


० १३। ८० १1 सु० १] उत्तरािकः -है१९ 





छिथ 


(२) हे (सोम) परमेष्टर वा योनिन्‌! ( तया) उस ( धारया) 
धारा से या धारणा श्नि से ( पवस्व ) प्रेरित कर ( वथा) . 
जिससे ( गावः) दीक्षररिमियां, कान्तियौं एवःन्ञानचाशियां (इह ) इस 
हमारे ध्रन्तःरूरण, एव गृह मे ( श्नागसन्‌ ) प्रक्ष हो । च्रोर ( जन्यासः ) 
जन, मनुष्य एव प्राणेया क 1हेतररकु पदु्थ भा (नः) हमार (यदम्‌) 
देह भ्रीर गेहको (उप) प्रप्ठ्ा। । 
` (३) अपनी ( धारया ) धारणा, पालन पोपणु करने हारी शक्ति से 
{ यन्निषु } नाना प्रकार के यतो मं ( देववीतये ) दिव्य गुणयुक्त पदार्थो को 
मास्त होकर ( प्रस्मभ्य } हमक ( प्रत ) कान्तस्वुरूप , रदी, प्रकाशयुक्र, 
तान, कर्मोपदेश को ( पवस्व ) पाक करा । प्रौर ( अस्मभ्यं ) हमे रट) 
श्रन्तः श्रानन्द्-सुखं। की वृष्टि को भी ( श्रापव ) प्रदान कर । , 

(४) हेसोम ! (सः) वहत्‌ (नेः) दर्मरि (ऊज) वल 
सम्पादन के निमित्त ( धारया ) अपनी धास्ण पोषण करन हारी शा्षि 

{ अव्यये ) सूय, प्राण, श्रात्मारूप (. पवित्र ) पचन्‌. करन हरे वायु, 
च्रन्तःकरण या धारणा देश के प्रति ( चेधाव ) चेशेष सूप सर गति 
छर । ( दचास्रः ) समस्त वद्रान्‌ श्चर द्वेन्य जल, श्राग्न श्रद्‌ तत्व 


पदाथि श्रीर्‌ इन्दियांः (कम्‌ ) श्रानन्दृकारी तेरो ध्वने को ( ए्णएवत्‌ ) 


श्रवण करते ह. ! ८ १९. 
( ‰') ( पवमानः ). श्रि, शुद्धकान्तिरूप्‌ 'से देदीप्यमान सोमरूप ` 
-पन्तरात्मा का ब्रह्मानन्द र्त ( श्रिष्यदृद्‌ ) जवर द्वित होत्ता है तव 
( प्रसमवत्‌ ) पू के श्रपने पुरातन ( रुचः ) कान्ति्यो छो ( राचयन्‌ ) 
व्वमकाता द्रा ( रक्तांसि ) समस्त पाप, कुदसना, टुःसकल्पो रो श्रना- 
यास { प्रप जघनत्‌ ) दूर्‌ मार मगाताह। 
दस सूक्त मे सूये; श्ात्मा, राजा, प्राण, शुक्र श्रादि समस्त भररक 


शरक्गिया का सामधारा क इष्टन्त स चस॒त च्या गया ह । सदु, प्रत श्रा 


+^ 


६१२ सामवेद्भाष्ये [०६ ८३) 1 ख०२ 





शरब्दरचेद मे ञान दे चाच्रकसी ह । नैते एतपथः म पन्वमहायत्त 
प्रकरण. मे--पय श्राहुति-कग्ेद्‌ की ऋचा का स्वाध्याय, अगन्यान 
हति=ययुैद्‌ का स्वाध्याय, सोमाहुति=सासवेद्‌ ङा स्वाध्याय, मेदा, 
हतिन=प्रथञवेद्‌ के मन्त्रो का स्वाघ्याव श्रौरं सधु श्राहुतिन्न्य शष विद्या 
लेसे वाकोवक्य, इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशसी इव्याद्रि का स्वाध्या 
कदा जत्ता ईं 1 ( रत० का० ५२।९।.६।३। २८) । 
इत्यादि रूप से यह सोम का सवन ्तानपरक समनाः चाहिये] 
इसी भकार श्रन्यन्न सी स्वाध्यायप्रशंसा प्रकरखमे 'मधघुहवा चः । 
धृते ह सामानि “ते यजेषि' यद्‌ ह्वा श्रये चाकोवाक्वमधीते रीरोद्नः 
मासोदमै मवतः 1 { पत्त० का० ११।६1७।६) 
५२.३.१2 अ 3 २ 3१,२ 
द च, ¢ ष 
[१४८०] प्रखस्मै पिपीषते चश्वानि विदे भर! 
३3 २3 २३.१२ 3१२ 
श्मरङ्गमाय् जामयऽपश्थादष्वने नरः॥ १॥ 
१.९२. 3.२3 3, 33 
{१४४१} पमन प्रच्यततन सामभिः लामपानमम्‌ । 


७५४ ५) 
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। छ० ६1 ४२।१-४१ 
भा०--( + } च्यास्ण देखो ्रवि९ सं° [३९२] १० १८२1 


{ २) हे विदान्‌ पुरुषो ! ( एने ) इल ( सोमपातमं ) सोमरस काः 
पान करने हारो मे से ससे श्रेष्ठ. दान के प्रम भ्ागार, परमेश्वर को 


१४४३२--ऽभिन्तरस्मस्व्‌ः इति ०} , 


॥ 


+~ ~ 


० १३ ख०२। स्‌०२] उरस्कः ६१३ 





( सोमेभिः ) क्तानां दौर सानिया द्वारा ( श्रा प्रति एुठन ) प्रा्ठ 
या साच्चात्‌ करने का प्रयत्न करो । ( धमत्रेभिः ) धास्ण करने बाल 
धारणा बुद्धि ॐ.सरूस्पो दारा ( छजीपिण ) जु मागो पर प्रेरण करने 
हरि, सन्मा्दर्शी, सत्सगत्तिकारी परमेश्वर को (सुततभिः) सुप्रसिद्ध, सभ्रू 
रूप से प्रारेत ( इन्दुभिः ) बह्वादरूरै विदानो हारा उन उपदेश पारूरं 
{ भव्येतन ) उसका सस्यक्तान प्रात करो, उसके पषहिखनो । 

(३) हे विद्वान्‌ एुरूपो ! ( यद्वि) जव ( सुतेभिः ) सिद्ध, निष्पन्न 
{ इन्दुभिः ) प्रकाशमान, ज्तानज्योतिर्यो से युक्र ( सोमेभिः ) पवो सोरम 
दारा ( हन्द ) श्रपने रामा या श्रपने उपास्य इष्टदेव ष्टो ( प्रतिभूषथ } 
श्रलतछृत करो तो चह { मेधिरः ) मेधाबुद्धि से युक्र ({ पनु ) सच पर 
चश करने ्ारा ईश्वर ( विश्वस्य) सव कुद (वेद) जान लेता दैश्नौर 
(तत) उस २ संकट्पको भी ( पपत) पृषं रूरताद । 

(४) टे ( स्वरयो ) यक्त करदारे विद्वन्‌ ! ( भस्मे श्रस्मे इत्‌.) 
इस ष्टी हृन्द ठे लिये ( श्रन्धसः ) जीवन धारण फएरने हारे भूतत्तत्व के 
( सुतम्‌ ) निष्पादित धानन्द्‌-रस शो (श्रभर ) समर्वित कर । क्योकि 
( पमस्य ) समस्त ( जेन्यस्य } चश करने योग्य ( शतः ) ऊपर उरते 
हए ( भ्रभिशस्तेः ) चभिमानी, घातक साम प्रोधादि एातरुरुप से ( कुवित्‌ } 
बहुत वार्‌ ( श्रवस्वरत्‌+ } यचा क्तेता दे 1 

इति प्रथमः खण्डः । 


(२ 
॥ ~ :0--- 


. ०२.३५२ द्र 3२, 3 १,२ 
# ष भ 1, 
[१५४४] चथ्वे ज स्वतवस रणाय दिष्विस्पृशे । 

9१२ 3१२ 
स्षामाय गाथमचैन ॥ १॥ 





१४४५-१, स्वतिगत्यर्थौ, निथण्टौ | उप्तं वंठादर्यपयेः 1 


६१४  सोमवेदभाष्ये ` [प्र०६(३)। षू० 





3 र 
[२७४४] हस्तच्युनेभिरद्विभिः सुन सोम पुनीतन । 
„7२ 3 9 २. 3 9 
मध्राजघापवत्तष मघु ॥ 


[१४४६] नमम दुपसीदत दध्न द्भिश्रीणीतन 


इन्दुमिन्द्रे दधातन ॥३॥ । 
3१ रेष 
[१९७७७] अमित्रहा विचपकिः पवस्व साम श गवे । 
देवस्य अनुकामकृत्‌ #४॥ 
२३१ २३१५. 
[१७४८] इन्द्राय स्लोम प्रात मदाय परिपिच्यत्त 
3 १र ` र्र्‌ 3 9 
मन्‌श्चिन्मनर्पनिः ॥ > ॥ 


[१४४६] पवमान सत्री रथं साम रिरीहि णः। 
दन्दनद्रस नायुजा ४६॥२॥ श्र & 1 ११1९-६ 
` भा०--{ 9) षे विद्वान्‌ पुरूषो ! ( वश्रचे) सत्र का भरण पोषण 
करने हारे ( स्वतवस } दृसर की विना श्पद्ता किये. स्वय वलशाक्ती, 
( दिविस्परे ) इस देह मे मृघौस्थान श्योर बह्मर्ड मे. महान्‌ प्राकाशमे भी 
व्याप्त एव समस्त कान्तिमान्‌ साल्वक दिव्यगुण वाल्ति लोको चनौर पदाथ के 
भोत्तर विद्यमान, सोमाय) प्रेरकस्वरूप, शङ्कि. प्राणास्मा, परमात्मा एवं राजा . 
श्यादि की ( गाधम्‌ ) वास्तविक सत्य गुण कथा का ( श्रेत } चणेन करो । 
(२) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( दस्तच्युतमिः ) हार्थो के समान प्ररक 
साधना से प्ररत, ( श्रदिभिः) पर्त एव शेलाश्चौ क समान स्थिर, सदा- 
ववर, विद्वानों द्वारा निष्पादित तैयार किये रये ८ सोमं ) जञोनराशिः -को 
{ पुनीतन ) चराबर उन्नत करो, उसका सम्पादन करो रौर वदाश्मो शरं 
उसका निःसंशय करके पवित्र बनाश्नो । श्चोर ८ मधो) श्व्यन्त ्चानन्द्‌ 


करन हारं अद्धतस्वरूप्‌ श्मपने श्रात्मा मे उस ( मधु ) परमः-्त्मद्तानरूप 
छत का ( श्राघावत्त ) प्रह्ठक्रो। 


० १२) ख०२]खु०३] उत्तराचिकः ६१५ 


"~~ 





(३) हे विद्वान्‌ पुरषो ! ध्राप क्ेग उस सोम, सथके मरक ्रन्त, 
यामी, शक्षिमान्‌ परमेश्वर एवे इस शरीर के स्वामी परणात्मा के ( नमसा 
इन्‌ ) नमस्कार, श्रद्धा, भक्कि द्वारा ( उप सीदतत ) समीप पटवो, उसरी 
उपासना करो । ( दधा ) ध्यात्त पौर धारणा-वल्ल स ( श्चभि श्रीणीततन ) 
स्तात्‌ उसको भरपने भीतर परिपक करो । चोरं उस { इन्दुम्‌ ) रयै. 
सम्पन्न सामसू्प जीवशा ( इन्द) परमश्वर म ( दधातन ) स्थापित करो। 
थवा देश्वयवान्‌ परमेश्वर छो श्रपने ्ात्माम धारण करो । 


(४) हे (सोम) सवात्पादक परमेश्वर ! ( श्रमिन्रह्म) देप करने तथा 
सेह म करने टारे दुचासनायुक्र पुरुषा का नाश करन हारा, ( चेचपागोः) 
विविच पदार्थो रू विशेष सूप से दष्टा होकर, ( देवेभ्यः) दिन्य-गुण-युक्र 
पदार्थो, विद्वान एव इन्दिय श्रियो के ( श्रनुकामङ्कत्‌ ) ऊामनानुरल काथ 
करने हारा होकर ( गचे ) श्ानशील श्रास्मा ङे क्तिये (श) कर्याण-सुख 
को (पचस्व ) प्रवाहित कर । 


(€) हे. (सोम) सवके प्रेरक ! ्षान-आ्रानन्द रस स्वरूप १ 
(इन्द्राय } श्रन्तरामा के ( पातवे ) पान करने श्चौर ( मदाय ) हपौप्पादन्न 
क लिये ( परिपीच्यस ) त्‌ शी सव प्रकार से हृद्य मे श्चौर सवेन्न ्रानन्द्‌- 
प्राक स्थल में दिचारधारा से प्रवाहित, किया जातादे, क्योकेि.त्‌. दी 
( म॒नः चित्‌ ) मननेशील्ल मन को भी जानने हारा एवं, मनसस्पत्तिः ) 
मनःस्वङूप भामा का परिपालकरुटहे। . ५ 


(६) दहे पवमान ! स्त्र प्रकाशमान, सचैव्यापक, सबके प्रेरक 
सवके प्रराशक !- सोम ! तू (नः) एन ( सुवीर्यं ) उत्तम सामथ्ये युङ्ग 
( रयिं ) प्राणवल ( रिरीहि ) प्रदान कर । पनीर ( इन्दो ) योगिन्‌"! 
गुरे ! (-हन्देण ) परमात्मा या -प्रात्मारूप ई युजा ) सहायक से (नः 
रिरीहि) हमे वह चक्ति प्राप्त करा । 


&१६ ` सामवेदमाष्ये {[ प्र०६ (2) घुर ४ 





3१२}. = भर > 
{१९६५०} उद्धेद्‌ भिश्च तामघ चपमन्नय (क्तम्‌ 1 


मस्तारमपि सय ॥१॥ 
२३ १२३८१ ररे 3१२ उछ रेष 


१४५१ नत या नचत्ति पुरो चभष््‌ बाद्ाजसा १ 


द 


यंहि "च चृत्रहावर्धीत्‌ ॥२१ 


२३१२ 3 ¶र रर २37.२ 
१७५२] सन इन्द्रःशवः सखाश्वाव्रदरामयवमत्‌ 4 
3 “9 
उषश्धारद दाहत॥२॥ ० & । ६३ । १-२॥ 


भा०-( ¶ ) उ्यास्या देखो श्रावेशल स ° [ १२९] प° ६७॥ 
(२-३) (यः) जो इन्द्‌ ( बह्धोनसरा ) बाहुर्चो, विघ्ठकारी वाधा 


को दूर्‌ रूरने हारे साधर्नो के सामव्यैया चक्तसे (नच ततरिः) ६६ 
निन्यानवै ( पुरः ) पुरौ, देको या देह प्रर गुजरने हरे उसके परिपोपक एव 
तपके वर्पो को ( विभेद } तोड़ डालता हे. विनाषा करत्ता हं घ्रोर (वरहा) 
श्रावरणकारी श्रक्तञान-अनन्धकरार को नाश करने हारा वह्‌ श्रात्मा ( शरदिं) 
सर्ं-के समान हदय मन्दिरं मे आ -घुसखने चलि च्रज्ञान नौर -उससे वेदय ' 
होने" वाल्ते काम प्रादि "विकार, '्राव्मा के प्रकाश के उपर 'श्राजाने चि 
"सावरण -को ( वधीत्‌ ` विनाश करता हे .(-सः ) वह ( इन्द्रः) वशी 
त्मा "या देश्वयैवान्‌ "परमात्मा (शिवः) कर्याणमय, ( सखा ) सव ङा 
९मिप्ररूप हमारे किये ("उरुधारा इव ) दूध छो यद धार बहाने वाली 
कामधेनु के समान, ( श्रश्ठाचत्‌ ) इन्दियो को शक्ति से सम्पन्न बल्ल श्रीर्‌ 
.( गोमत्‌ ) वेदवाणियो से युक्र क्वान श्चोर { यमत्‌ ) जव रद्रि धान्यो 
से युक्त उत्तम पुटक्रारक न्न को एव समष्टि सप्र स-अ्रा, नो ओर 
भसस्यादियुक्ग रश्मौ को -( दवोषते ) पदान करतः डे । 


. इति द्वितीयः खण्डः 





० १३ । ख० ३० 1 -उत्तराचिकः ६१६७ । 





3२ 3 9२३१२ ३.१२ 


[१७५२] विराड्‌ बृदत्पिवतु सोम्ये मध्वायुरधदक्षपताव विहतम्‌। 
५3 9 २.39 २.३१ २३ 39 ् उभर 
वातजूता यो श्यभिरत्तति त्मना प्रजाः पिप्रति वहथा 
विराजति ॥ १५ 

ऽ स्र. 3 9२.३१.९२ .3 2 3१.२39 

{९५४५४] केश्ाड्‌ बहत्खुन्धते अजसातमे श्वम दिवो चरसे छत्य- 
५ २८३8 २3१ ॐ २ „य | 3 

मरपितमू्‌ । यमिचह्य धत्रहा दस्युहन्तमं ग्योतिजेन्चे 


२ 3१ २ 3 
सुरा छपत्तहा ॥ २1 
उ 3 9 २ १२ 3१9 २३ १२३१२ 


[१४५५] इदे ष्ठ ज्योप जयो तिरु्मे विश्वजिद्धनलि दु ख्यते 
3२ 3 य्‌ उड ॐ ५2२३२ उ २३.२३ 


वृद्रत्‌ । विश्वश्राड्‌ राजा महि सुयो दस उरु पप्रये सह 
२ 3 9 २ 
राजे अच्युतम्‌ ॥ ३॥५॥ ० २० 1 १७० ॥ २-३॥ 


भा०-(१) सूयैके दृ्टन्तसे इर, दिष्य ब्रह्मचारी, योगी 
शनोर उत्तम राजा छा वरन कतिया है । ( चिन्रार्‌) विरोपरूपर से चमक्ने 
हारा, श्राव्य बरह्मचारी, योगी ( यत्तपतौ ) समस्त बह्माण्ड के उतपन्न श्नौर 
प्रलयरूप दान-श्रादानमय यक्त के स्वामी परमात्मा श्नौर प्राणापानाहुत्तिमय 
यत्त के स्वामी श्रात्मा म ( घविहूतम्‌ ) सरल, द्ध एवे नित्य जागृत, 
निस्य चतन, श्रमर (श्रायः) जिन खो { दधत्‌ ) धारण करता 
"इया ( चत्‌) वदे भारी ( सोम्ये ) सोम स्वरूप, प्रेरक व शासन राङ्क 
के साक्तात्‌ करण से प्रप्त ( मधु) शग्रत ब्रह्मानन्द रस का ( पिबतु) 
पान क्रे । ( यः} जो ( 'वतिलूत्ः ) प्राखएचायु द्वारा प्रात प्रथम (स्मना) 
स्वम ्रपने श्राप फो ( अभिरक्तति ) यक्ता करता शली भमिरपेष हकर 
( प्रजाः ) "पनी इन्दि चोर परजा्भो को भी पालन पोपण करता ढै 
श्मौर ( वि राजति ) 'पिशाप रूप से -अकाशेत दत्ता हे } 


¡ ९४५४-२ , प्रजाः पुपोष पुरुधा विराजति" दति ऋ ०.१ 


देशम ` ` सामचदमाष्ये ` [{ ध्र० ६ २)! सू०५ 





(२) ( चिश्राड्‌) विशेष सूप सेते से प्रकाशमान ( चृहत्‌) 
विशाल, वदा भारी ( सुश्तं )} उत्तमरूप से ( पालित ) पोपित्त एवं 
धारित, ( वाजसातमं ) क्तान श्रौर वल्ल प्रदान करन दरो म उत्तमहे, 
( धर्म) धारण रूरने हारा साक्तान्‌ श्रानन्द्‌ का प्रवर्घक्‌ श्रात्मरूप { दिवः ) 
समस्त सू एवं चोला पोर विद्राने। के { धरुणे ) घयश्रय स्वरूप धारण 
करने दरे प्रम धाश्रय परह्य में ( चर्षितमू ) प्रतिष्टापित, (सव्यं ) सव्य. 
स्वरूप, ( श्रसित्रहा ) विपरीत जाने हारे शच्रूप कास क्रोधादि श्रन्तःशत्र 
सोर वहिःशन्रुननो क भी नाशा करने हारा, ( वृचा ) श्रात्मा के श्रानरक 
अक्तान प्रौर योगस्माधि के विघातकू घ्ाभ्यन्तर प्रौर बाह्य विघातकं ध्यु 
त्थान वृत्तिर्यो का नाशक, ( हस्युहन्तमं ) शरीर श्रात्मा के उत्तम सम्पदाभा 
के विनाशक कारणो रा नाश करने हारा, (श्रसुरहा) प्राणे मे रमण करने 
वाले श्रासुरी स्वभाव के व्यक्तियों को वश फरने हारा ( सपत्नहा ) प्रतिस्प- 
पयो का विनाशक (उयोतिः) तेजःस्वरूप श्रोत्‌ तेज को धारण करन हारा 
भादित्य के समान सूर्न्रतचचारी श्रादिष्य योगी ( जज्ञे ) उत्पन्न होता टै । । 
(३) वद श्रादिस्ययोगी ( इदं ) यद ( प्रष्ठ) सवोच्कृष्ट ( ञ्णोतिः}. 
तेज ( ज्योतिषा ) समस्त प्रकाशमान पदाथा मै ( उत्तमं) उच्छृष्ट शटि का, 
( विश्वजित्‌ ) सब के विजता, भोर ( धनेजित्‌ ) सव विभूतयो सेमी 
उत्तम ( चृत्‌ ) विशाल ( उच्यते ) कषा जाता हं । वह ( विश्वभ्नार्‌ ) 
समस्त ससार का प्रकाशक . ( अजः). सव पापो श्र, पापी पुरुषो का 
सताप देने हारा, स्वयंप्रकाश, ( महि ) वदरा आरी ( सूः) सूय के समान 
सव रू प्ररु. सव को प्रकाश देने हरा होकर ( श्रच्युतं ) सविनाशीौ 
( सहः ) सहनशील, सव के श्चभिभावक तेज, (श्रोजः) रौर बलो 
( उर } बहुत श्रधिक ( पप्रथे ) विस्तीर होता हे, केलाता ह । 


१२३ १२ .3 २३२.३ १ २ 
{१५५१ इन्द्र कतुन्न -श्रामर पयता पुत्रेभ्यो यथा । 
८5 ॐ 3 १ र्‌. 
सत्ता णौ श्रस्सिन्‌ पुरुद्रत यामनि जावा ज्योतर्णीम!&.१॥ 


श्र० १३}! ख०३। ० ६] उन्तरा्चिकषः ६१६ ॥ि 


1/1 





२3 १२ 399 -3 २१ २३ 9२ 
[१०५७] मा नो अज्ञाता वृजना दुगध्यो मा शिवासोपवंक्रमुः 1 


१९ ३२ २३७ 9२ 3५१२ 
त्वया चयं प्रचतः एभ्वत्तीरपाऽति शूर तरामसि ॥२॥६॥ 
ऋ० ७1३२! २६-२७॥ 
भा-८१) हे इन्दरूप योगिन्‌. श्रादिस्य ! प्रथवा परमेश्वर 
{ यथा) जिस प्रकार ( पुग्रभ्यः ) श्रपने पुत्रो रे क्लिमे ( पिता) उनकः 
पालक समस्त श्रावश्यक भोजन वस्त्रादि पद्।ये लाता श्रौर उनको शिक्ता 
देता है उसी प्रकार ्रपमभी (नः) हन (च्छु) ज्ञान, वलश्रोरक्रमको.. 
(धाष्टर ) उपदेश करके ध्राक्त कराये ध्ौर ( श्र्िनू ) इस जीवनमय 
तुरूप यक्त मे हे ( पुरुहूत ) बहुतसी प्रजा््रो से याद्‌ किमे गये सबै 
स्मरणीय, परमात्मन्‌ ! ( नः रिक्त ) हमे शिन्ना दो । हम ( जीवाः) 
जीवगण ( यामनि ) तेरी क्षिखाई ज्ञान श्रकाशमय व्यवसा मे रहकर 
( अ्येतिः ) जीवन प्राण श्रौ ज्ञानमय ज्येति का ( श्रशीमषटि ) भग करं 
देखो श्रविकल स० [२४६] भी) 


(२) दहे (इन्द) परमेश्वर ! हे गुरो! ( भ्क्ताताः) विना जन 
पहि चान, लुक पे. चार ( वृजना: ) पापी, ( दुराध्यः ) दुष्ट, कूट, पड्‌- 
यन्त्र करने हारे, कुरिलाचारी (अरशिवासः) मङ्गल कारक, नीच पुरुप प्रौर 
दुष्ट भाव (नः) हमे (मा श्रवक्रमुः) कभीन दुता सक ।हे ( श््रर ) 
शूरवीर ! शचुश्वौ को दमन करन मे बडे बलवन्‌ प्रभो { (स्वया) तु सषहा- 
यक को पाकर (वय) हमें ( प्रचतः) चति विनयशाल दाकर भी... 
{ शश्वतीः ) वहुतसे (चपः) कुर्या को ( च्रतितरामश्षि) निर्षध्न 
समक्त रुर । 

32 उ २, अ.२3 १२३१२ 


[१४५८] च्रद्याया श्वः श्व इन्दर्‌ जास्वपरवचनः 
39 २ 3 २३२ ७ १२ 


विश्वा चना जरिठन्ट्छत्पत अदा दिवा नक्तं च रत्तिषः॥ ११ 


६२० सामवेदभाप्ये [ प्र० ६८३) । सुण्न 





3 १र रर 3१9२३५२३ 9 २ छरेर3 २ 


{१४५६} पर भङ्गा शरा मघवा तुवीमघः छलम्मिन्छा चीयाय कम्‌ । 
9 २ 3 रर; रद (4 स्र 3 १२ 


उभात चाहु चषखाश्तक््तानिया कच्च मिमित्ततु ॥#। || 
ऋ० ८२1६१! १७, १८॥ 


सा०-८9) हे इन्द्र! परमात्मन्‌ ! (नः) इमे { श्रय रय) 
सव्र धराज ध्र्थात्‌ वत्तमान मे श्रौर (श्वः शचः; }) सव कल श्रोत्‌ 
श्रायामी-दिनोम (परे च) सच परसाके दिनेामे (प्रास्व } र्ता कर। 
दे ( सच्पते ) सम्जन प्रतिपा श्रमो ¦ धापदही ( विश्वा च अहा) 
सभी दिनी श्रौर (दिवा नक्त च) दिन चछौररत भी हमारी (ररिषः) 
र्ठा छिया ररते हो । 

{ २) ( मध) समस्त यक्त का माज्िक ( तुवीमघः) एेश्वयैवान्‌ | 
{चम्रिश्लः) सव ॐ मिला देने हरा. सवे समान मावसे व्यापक, (रभगी) 
दे वेगसेशरर्् श्रोर दुष्ट विचार्यो खो तोद फ़ोष् देने हारा, शूर, पर- 
मेश्वर विक्रमशील होने सेद ( वीयौय ङ्म्‌ ) बल्ल वधेन करनके ल्यि 
समथ होता है । दे ( शतक्रतो } सकद प्रह्रा से युक्र (ते) तेरी 
(उभावा) दीर पुरुप की दाने वाहु ङे समान विधोः छो वचन 
वाली ञान घौर क्म दोनों शक्कियां ( दृपणा ) नानासुख करो वपौनेष्ठारी 
(या) जो (वन्न) वञ्चको ( मिमिरतुः) धरण करती है। 

परमात्मा के पमे वाहू=क्षान श्वर कमै, वन्र=कमै, वेधने कोकाटने 
दारी विद्यारूप् सषि ¡ जीव के पक्त मे-वाहूनण शौर अपान । वन्ननक्ता- 
नासि या चितिशक्षि या वैदग्य | राजा के परमं वल्नतज्ञवार, शब्नाघ् । 

इति तृतीयः खण्डः 1 





ध २३५२ 39 39२ 
[९ ८ ०] जनायन्नोन्वद्रवः पुजोयन्त सुदानवः! 


सरस्वन्तं हवामह ॥१४य८॥ _ ० ७।६६।४॥ 


कि 


० १३ 1 खम € 1 पु० १० ] उत्तरचिकः हर 





आ०--{ १ ) ( जनीयन्तः ) पुद्रोव्पादन के निष्पत सार्याञ्जोकीः 
छामना कते हुए शौर ( पुत्रीयन्तः ) उनम पुरो ढी कामना करने हारे 
धोकर मी ( समवः } उन्नतिशील प्रौर ( सुदानवः ) उत्तम दानी होकर हम 
सोग ( सरस्न्तं } समस्त श्रानन्द्रस के सागरसरूप तुक परमास्मा कोः 
{ हवामह ) नित्य स्मरण कत्त द । 
3 १२३१ २ ॐ १२ 
[१४६१] उत नः प्रिया प्रियासु सप्त खस्ता सुच । | 
छ्षरस्वरी स्तोस्याभूत्‌ ॥६॥ ६१५ ० ६।६१।१०॥ 
भा०-({ ५) ( उत्त) घर ( नः प्रयाघ्ु ) हमारी प्रेमपारी, -प्या- 
रि के चीचमे (प्रिया ) स्वने रिक प्रिय ( सरस्वती ) स्वतः सरणं 
रूरने हारी चथद नरह्मानन्द्‌ रस से भरी पूरी ( स्त-स्वसा ) २ घ्चांख, ३. 
ना, २ कान, १ रसना, इन सत्त स्वतः सरण करने हारी सात स्तान~' 
धाराश्च छु वीच एकमात्र श्चर्वी भगिनी के समात बहन वाती वाणीरूफः 
सरस्वती (नः) हमारी ( स्तोम्या ) स्तुति ङूरन योग्य (अभूत्‌) हे । प्रथ्वा 
(सक्षस्वसा=स् चन्दांसि) सात छन्दो वाली वेदवाणी स्तुति करने हारी है । 
५ ५३5 प ६; 
[ए४द६ब्द्‌/ त त्तंविर्षरएये भगो देवस्य धीमहि 1 
7 


भियो यो नः पचोदयात्‌ ॥ १॥ श्र २।६२।१०॥ 
ध ५ 


| 


[१४६३] छोमानां खरण छृखहि० ॥२॥ ० २।१८।१॥ 
[१७६४] ग्न च्रायूपि पवस्ते० ॥ २॥ १० ॥ ऋ० ९ 1 ६६ । १६: 
भात यष्ट मन्त्र ब्रह्मगायत्री, गुरुमन्त्र, वेदमाता सावित्री श्रादि नर्म. 
से कष्टा जाताद्‌ 1 (तत्‌) उस ( सवेनुः ) सवे जगत क परक, उत्पादकं 
(देव्य) स्वतः भरकाशमान, सच के प्राश स्वसुख के दाता परमेश्वर के, । 


१४६ २-- कचित्‌ पुस्तकेषु द्वितीयवृीययोक्रचोः पूणः पाठो दृश्यते } व्हीपु संहि 


तासु मरतीकमात्रसुपलम्ब्ते इति तदेवाघ्राघयुद्धियते शिष्टाचारात्‌ । 


४९२ सामवेदमाष्ये , [ प० ६ (३) । स० २१ 


"~--~-~----~---------~~--~-------------------------------------------------~ 











{ बरें ) सवोच्छृट, चरण करन योग्य भ्रनुपम, ( भगैः ) अविधा, श्रक्ान 
कास, क्रोध. जोम, मोह श्रादि श्रक्ञन सर पषृदा होने हारे तामस अकरो को 
भि भौर सूये के प्रखर तज के समान भस्म कर डालने हारे तेज का दम॒ 
। ( महि ) ध्यान्‌ करे, धारण रूर (यः) जो परमेश्वर (नः) हमारे (धेयः) 
` अुद्धियं श्नौर कमवृत्तियो को (प्रचोदयात्‌) उत्तम सन्मागे र प्रेरेत करता है । 


गोपथ ब्राह्यण म गायन्ना सन्त्र एक मनन करन याम्य न्यदा इस 
प्रारकां हं 1 ` 


1 + कन ५.६ 


~ "वेदास्दन्दासि सवितुवैरेर्यं भगो देवस्य कवयोऽन्नमाहुः ! 
कमि धेयस्तदु ते जवी प्रचोदयात्त्‌ सविता याभिरेति ॥ 
,;: -उस उ्पादक परमात्म देव का परम चरणीय भभेरूप तेज वेद्‌ 
` हन्द हे जिसको कवि विद्वान्‌ लोग *अन्न' कहते दँ । श्रौर "धियः" का 
„ ताप्पयं "कमे" है, हे शिष्य ! यही मे, तुरो उपदशा करता हं किडउन 
। कर्मो द्वारा ही परमात्मा सचके प्रेरित करता हे | ॐ 
२ ` (२) व्याख्या देखो अविकल से° [१३६] १०७६ । 
` ( ३ ) व्याख्या देखो श्राषिरल सं ° [६२७] परण ३१६1 
१. धीमहि ध्यायामः धारयेम उति सायणः । चं ख्पं ष्याषते; परत 
विवादर्धीट्‌ जाधार इत्यस्य ज्ञेयम्‌ । 
# इस गायत्री मन्त्रकाकापं० भ्यू जोन्स का किया निम्नर्खित 
अनुवाद वदे महत का है-- 
हम (तत) उसे ( देवस्य सनितुः ) ठेव सविता परमातमा के { मगः ) 
उत्तम तेज की ( धीमहि ) उपाप्ना करते दै जो (व्वः) सव वो प्रकारित्त 
` चरता है, भो ( सविता ) सव को उत्पन्न करता है ओर जिसे सव उलन्न होति है, 
-जौर जिक्मै ( भगः } पव्‌ रीन दोजति दै, उम्ीको इम (नः भियः} अपनी 
उद्धियो को ( देरेण्ये ) परमपद के प्राप्त करने के स्मि ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरणा 
मरने नी भा्ना करते दै ~ 


~ ~~ 


~ "0 


अ० १२ ख० ४। सू० १९] उत्तरार्थिकः ६२२. 





१२ 3 -9 2 ॥ 
[१७६५] ता नः शक्त पाथिवस्य० 1 १॥ 
२७३२३ १२ 39 रर 
[१४६६] ऋतसरतेन सपन्तषिरन्दक्माशति । 
3३२3 १ 
प्रहुहा देवौ वदत ४२१ 
] 39२ ञ्कर्र.3 सड 3 १२ 
[१४६७] चृश्ियावा रीव्यापषस्पत। दाचमत्याः 
२3१२ । 
वृन्त गतेमाशात 12 1.१९] ०९ । ९२ । ३-६॥ 


„ भाग्-( ९) व्याख्या देखो श्रविकृल्ल स ०.[११४३] १० ९६७ । 
( २) राजा मन्त्री, जीवात्मा मन, परमात्मा जीचात्मा, प्राणापान, 


` सू्यैवायु, यजमान, अध्वन, सूये, "परथिवी, गुरु शिष्य श्रादि का वरन 


है । चे दोन मित्र प्रौर उरूण ( श्रदुौ) परस्पर दोह न करते इए 
( दवी ) प्रकाशमान त्ञान से स्वरथे प्रकाशित होने, एव दूसरे को भी प्रका- 
शित करने हारे, या परस्पर एक दूसरे के श्राकाक्ती ( छतं ) सत्यक्ञान को 
{ कतेन ) चेद्‌ कान से ( सपन्ता) प्राप्त करते हुए ( इषिर्‌ ) सबके प्रर 

दुत्त ) बल को ( श्राशति } प्राक्त कर लतं ह । अध्यात्म पत्त म- 


ऋतं ) सत्यं ज्ञान को ( ऋतन } ब्रह्य से“ ” प्राणापान पच्ठ म-- 
८ ऋत `) स्मा को ( ऋतन ) तप स दत्यादि पूववत्‌ । 


च, क 


(३) वे भित्रश्रौर वरुण ( बृष्टिथावा ) चधैण श्रौर प्रकाश से युक्त 
। ( रीव्यापा) गति या क्न. द्वारा ही इष्ट रो प्रप्त करने हरे 
श्मथवा जला के समान क्मश्रारं ज्ञानो को चहान हरं ( दानुमलत्याः) 
दान देने योग्य ( इषः }) चतनादायकु शन्न के ( पत्ता) स्वामी, हारूर । 
( ब्रृहन्तं ) विशाल ( गन्तम्‌ ) उत्तम देहरूप या ब्रह्मार्ड रथ म (भाशते) 
व्याच रहते दै । राजो, मन्त्री पत्तं मे (८ गन्त ) उत्तमं राप्य्‌ या पचेजयरथ । 


१४६६--रथोऽपि गत्त'उच्यते. गतेः स्तुतिकर्मणः स्त॒ततमे यानम्‌ (नि०'३। ९) 


५ 


६९४ सामदेदमाष्येः [ धण०६ (र) खण 








39 २ 3 १२३१५१९ रेरं3 १२३ १२ 
[१७६२] युञ्जन्ति व्रष्नमरुष चरन्तं परित स्थुपः। 


रोचन्ते रचना दिधि) ६॥ 
ॐ २ 3 > 3२३ १२ 3१२ 


[१५६६] युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी लिप्ता स्थ. 
> २७ २3३१२ 
ताण धुष्या इगहसा॥२१॥ 


2२ अ २१७२० १२ ७१२३१ 


(१४७०) केतु हरश्नङतदे पेशो. मर्या छपे । 
३२१५ ई 


समुप्द्धिरजायथाः॥३॥१२॥ श २।६। १-३॥४ 


भा०--(१) जे विदान्‌ साधू थोगी ज्ञोग ( तस्थुषः) स्थिर 
्ासन होकर ( परिचिरन्तं ) समस्त देह मे गति फरने हरे, ( श्रः ). 
सब ममेस्थाने। मे विराजमान, उनङा नाश न करने इरे ( ध्न} 
विशाल, सच इन्दियगण को अपने बल्ल से बाधने शौर उनको चलने. 
हरि सुर शण को ( युन्जन्ति } योगाभ्यास द्वारा प्रात करत दे 
{ रोचनाः ) कान्तिसम्पन्न होकर ( दिवे ) सास्विक उर्व स्यान, क्न- 
प्रकाशमय मोक मे ( रोचन्ते ) विराजते श्चौर शोभा पतति (दिवि) 
मूधौस्यान मे विधेष तन से प्रकाशमान होते ह । श्रथवा-जो विदान 
योर्भ { तस्थुषः परिचरन्ते } समस्त स्थावर श्नौर जगम पदार्थ मै भ्यापक 
( श्ररुप ) सवे ढे प्रति सहवान (तर्त) स्वाश्रय, सचते महान्‌ , चद्यस्वसूप 
परमेश्वर को { युन्जन्ति) योग समाधि दारा प्रतक्स्ते हैवे{ दिति) 


शारामान माति स्थान ( रचनाः } तेजोमय हाक्र ( रोचन्ते) वि 
राजमान हत्त) 


प्रथवा, जो शिरपाविधा फी सिद्धि रे लिये (रं) ); 
अक्षि को, ( चरन्तं } वायु को सम्यक्‌ रीति से कामे नियुक रुर्त ददे 
प्रातष्ठा करो प्राक्च दोते दं भवर सनन्द लाभ करते द 


प° १३। ख०४। स्‌० १२] उत्तराश्चिकः . ६२५ 
न 
सदपि दयानन्द पदशषित दिशा सिये तीनो रथे स्पष्ट) 

(२) ( घस्य ) जिसक्तो पूरं मन्त्र मे श्ध्न फटा ह जो सूयं रादि 
भन्दा स्र भौ सम्बोधित होता है ठस सुर्य प्राणात्मा खूप इन्द के (रथ) 
रमण करन क साधक इस देह सूप रय मे ( काम्या ) रून्तिसम्परादक वं 
रमन य, ठ चकर, प्रिय, ( दरी ) इरणशील ( विपक्तसा ) नाना प्रकारं 
स शर।र क धारण करन हारे ध्रथचा विविध पाश्च मे गति करने हारे 
( शा ) स्वतः गतिशाल, ( ष्णा ) शरीर को धारण करने हार, ठढ़; 
( वाहसा ) नेततास्वरूग श्रात्मा के वाहनरूप्‌ प्राण चरर भ्रपान दोनो 
जा यमान्यास दवारा ( युन्जन्ति ) लगते दै, वश कर ततद वै प्रततष्ठा 
‰ रप्ति हात इ । सूयपचच मभ--( हरी ) हरणशील श्राकषैण शार वेगगुण। 
राजा पत्त म--( रथे ; युद्धोपकरण रथ ¦ परमात्मापत म-( री ) सूयं 
श्र चायु । सभा सम्परदायवादि्यो ने पने सचैन्याप्क दृष्टेव के बह्म 
र्डमय 1चेशराल रथ की कहपना क है । निस जगन्नाथ कारथ शरोर 
चिप्ययुकारथ दशनीय दह । 


(३) हे (मगः) मनुष्य लोगो ! मरणशीक्त मनुष्यो ! चा जन्तुगण ! 
निस प्रकार ( उपद्धिः) श्रपनी दाहक ररिमा से ( ध्केतवे ) निदामें 
प्रत्त प्राणा कं स्तेयं ( कतु ) प्राततः चततना करता इश्रा श्चौर { धपेशसे }). 
श्ररूप चथ प्रकाश क रभाव मे घदुर्य पदार्थो को ( पेशः ) रूपवान्‌ 
अयात्‌ इुर्यमान करता इुश्रा उ।देत हाता हं उसी प्रकार गह श्रात्मा भी 
{ श्रङूतच } सान रात इस देहादि संघात फे निमित्त { क्तु ) क्तान 
तना प्रकर करता हन्ना श्रीर्‌ ( भ्रप्तसि ) रूप रदित श्रपने लिये (पशः) 


. १. रथो रह॑तेर्वागत्ति कर्मणः, स्थत्वा स्याद्िपरीत्स्य, रममाणोऽस्मि- 
स्तिएति इति रयतेर्वा रसतेर्वा । ( निरु० ३ ¡ ११ ) 

२. विपक्षस्य -पक्ष परिवदे (भ्वादिः ) 

2. 


दर्द : सछामवेदभष्य [प्रण (३) स्‌ १३ 





इस देह को खूपवानू ( णवन्‌ } करता हुश् ( सपयुषद्धिः ) संताप देने 
हारे कम तिपा दवारा पुनः ( प्रजायथाः ) उसपन्न ता है । भयवा--हे 
जीवो ! श्रात्मा ्रचततन देह को चतन भौर श्ररूप पने भापको सरूप करताः 
इश्रा कमफले! से पुनः उन्न होत्ता दै । 

इति चतुथः खण्डः । 





उभर ररे 3 9 3 9 २ 3 9२ 
[१४७१] श्रयं सोम इन्द्र तुभ्य खन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि) 


43५ २८३यस् र 3२ 5५२८ १ २३८ १२ 


त्वहयचरूपत्वचन्रुप दर्द मदाय युस्याय सोमम्‌ ॥१॥ 
२०८२ ०१२३ ५२ २२ 23२ 3१२१२ 


(१८७२) छ द रथान भुर्पाडयोनि महः पुरू स्रातये चसूनि 
२ 2 १ २ स्ख. प्ट 3 १२ 354 3 9 


श्रा्द्‌ चिण्बा नहुप्यासि जाता खता चन ऊप नवन्तर्‌॥ 
५ ख १ म्र 3 १9 २ 3 उ 3 


ए 7 ॥ 


1 


[९४७] शयष्मी खथ न मास्त पवस्त्रानभिशणस्ता दिव्या यथा 
२ २७२७१ २३१२ ३१५ > 


वरद्‌ । च्रपान सन्न सुमतभवा न. सहस्यप्त्यः प्रत्ता 
पाड न यदहः ॥२॥ १२॥ ० ६। ८८) १, २, ७१ 


¶ 


॥, 


भा०-( २) हे इन्द! घ्रात्मन्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( घय सोमः) यहु 
सोम, शमादि सम्पन्न योगी ( तुभ्यं) तरो क्तिय ( सुन्वे) साधना करके 
विष्यन्न होता है! ( तुभ्यं पचत ) तेरी पर्षि के स्लिये यलन करता ह्‌ 1. 
(र्य) जिसको (स्वं) तू ( चछ्पे ) वनाताहं भोर (त्वे वदप) तृ.दी 
साम्ये देता है या वरण करता है उस { इन्दुम्‌ ) पेश्ये श्रौर तपसे युक्ग. 
( सोमम्‌ ) शमदमादि साधन सम्पत्ति स युक्त पुरुप का ( मद्य) ध्रा. . 
नल्दु्राधि, मोकरलाम श्रौर ( युज्याग्र ) श्रपने सग रसने चरथौत्‌ वद्यसा्ता- 
कार के किये (स्वं) च्‌. ( श्रय पाहि ) उसको विर्धो से वचा है। 








१४७२--एलनाषाण्न यद्वः" इति ऋ० | 
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~~~ ~ 





नायमास्मा प्रवचनेन क्लभ्यो न मेधया न चह्ना शतेन । 
* यमेवैष वरृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष ्रात्मा विचरते तनूं स्वाम्‌ ॥ 
( कठेपनि° १।१२। २२) . 
(२) (सरः) चह सोमरूप योगी ( वसूनि) इस मे चाक्त करने 
हरे ( पुरूणि ) इन्दि्यो को (रथः न) स्थिर, स्यु के समन 
( भूरिपाट्‌ ) श्रति धरधिक सदनशील होकर ( महः सातये ) तेज को प्रात 
करन के स्तेये ( श्रयोनि } योग साधन मे लग जाता है] ( श्नात्‌ देम्‌ ) 
श्यौर चनन्तर ( वने } श्रभिल्लापा के योग्य ( स्वपतो ) इस्त परम सुख की 
प्रादि क्ते कायं मे ( नहप्यारे) मनुष्ये! को प्राप्त ह्यन योग्य ( विश्वा) समस्त 
( ऊर्व ) उक्ष ( जाता ) पदाय श्राप श्राप उसको ( नवन्त ) प्रादयो 
जात ह्‌ । यद्रा-( स भृपरेपाद्‌ महः एर्ण दसुन सततय रथ दच श्र्याज ) 
जव वह्‌ ति सदनगिल् विश्ल-श्यतरा चालला योगी बहुत विभूति, चद्धि, 


[9 


सिद्धि की प्र्धिके लिय सद्रमरथ के समान योगसमाधि मे लग जाता 
। ( श्रत्‌ द्र परिव नहुप्ाि उध्वौ जाता नवन्त) तव दही समस्त 
मानुप्र उट भोग्च पश्यं स्वतः उसके ध्ये श्रा सुरते दै । इसका रपष्टी- 


करण देख । ( द्न्देग्य उप० श्च० ८! ख० १३) 


दप 


(३) द सोग ! श्रात्मन्‌ ! श्रत्मयोगिन्‌ ! श्राप ( मारतं ) प्राणो के 
( शर्भैः न) प्रण॒च्ल क्ते समान ( पवस्व) स देह को गत्ति देतेश्रौर 
( यथा ) जिल प्रर ( द्या } द्विष्यगुणं युक ( विड्‌ } प्रनारूप्‌ श्राणे- 
नदिय गण ( एनभिशस्ता ) श्रनिन्दित श्रौर खार्डत है उसी प्रकार 
प्राप भी शरखारेडत- श्रौर निन्दित £| श्राप (श्रपःनं } जलो के 
समान ( मक्त ) शीघ्रगामी, मनोवेग से इन्दिय प्रणालिका मे बहत हो, 
श्नतः श्राप ( सदक्लप्साः }) श्रनक्ो रूप होकर ( प्रतनापाद्‌ न) युद्ध 





१. जप्त दि स्पनाम { निव०.३1 ७1६) 





६२८ खामवेद्‌भाप्ये [प्रद 2) । ० १४ 


"~ = 





( 


विजयी सेनापति के समान इस देदरूप वेदी मे होने वाले यत्ते 
यजमानस्व्रसप ( यज्ञः } श्रातमा होकर प्राप ( नः} हमारे लिय (सुमतिः) 
श्म सकप युक्त ( भव } रो । 
3 २ 9 > , 3 ८} 
{१४७४ त्वमरन यज्ञानां हता वश्चपा हतः) 
> 3 २२०३ 3 
दचभिमानये जन ॥ १॥ 


२ उ. 


[1 


ॐ ॐ २ 
[१४७५] स न) मन्द्राभि जिद्धाभियजा महः} 


५) 


9, 
य्तिच॥>॥ 
२९ ६ 3 २ 39: १ 


9 २ 
येधो शध्वनः पथश देवान्जसता) 


4.1 


] 


खुरा ५३॥ ६८१ ऋण ६1 १६ । १-३॥ 

भ०--( $ ) व्यास्या देखो ्रादेकल्त सं०्[र) 

(२) & परमेश्वर ! श्रारमनू } (सः ) वह श्राप ( मन्दाभिः) स्तुति 
5 योग्य, ह्जनक, उपद्र, प्र्सनीय ( जिहयाभिः ) जिह्वाश्च, वाशिर्यो 
से या श्रादान-परतिदान करनेदारी इन्दियो एव पञ्चभूततमय क्रियो से 
( मः) महान्‌ होकर ( श्रष्वरे ) सारि ब्यवहार एव प्‌ दूसर दी 
सत्तानाशा न करनहारी व्यवस्था म (यज) इस व्रह्मारड के समस्त पदाथ 
को संगत करते श्रौर परस्पर मिलाते दो । श्रौर ( देवान्‌ ) पञ्चभृते, बि 
दवान श्रौर इन्दियिगण शो ( श्रायक्ति ) अप श्रपनी शरण में लेकर उत्नति 


(1 





२, यज्ञ देति आत्मनो मदतो भृततनामपेगपु परपटितः '"यक्न मात्मा भवति 
यदरनं तन्वता!” ( निं परि० स०२। ११) 
२४७६-९. जिहिामिर्ज्वालाभिरिति सायणः ! कास्यादिभिरित्यपि कवित्‌ फचित। 
करी कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुपूप्रवर्णा । स्फुलिद्धिनी 
दिश्वर वीतिः सप्र जिहाः ममेरुपनिषसमु प्रसिद्वः ! ठीत्यष्टमी कचितपछते । 
ता्वाध्याःमे चिर इन्दरियवरसिन्यो पृत्तयो भवन्ति | 


श्र० १३। ख० ९ सू० ५] उत्तराचिकः ६२६ 





के मागैमें ज्िजते श्रौर ( यत्ति च) सगत करते तथा उनको उनन्ली 
सरमीष्ट वस्तु प्रदान छुरतष्ट 4 । । 
(३):हे ( भ्र्ने) प्ेद्न्‌ ! ्चार परमात्मन्‌ ! हे {सुक्रतो ) थभक्तान 
श्यौर जगव्‌-रचन आदि नाना कर्मो से सम्पन्न ! हे (देव ) प्रकाशक! दे 
( वेधः ) समस्त ससार क विधाता: | अरप ( यत्तेषु) समस्त भ्ररार रे यता 
प्रौर श्रात्मर्चो में ( श्वध्वनः ) समस्त बहे साग चौर ( प्रथः) लघु मर्गो 
कोभी ( रन्जसा ) उत्तम रीति से ( देव्थ). जानने हरे दो, हमे भौ उनद्द 
शतान रूरश्रो | 


= 2 उरं रर 39 २ 39२ 
[१४७७] होता देवा अमत्यै पुरस्तादति मायया । 
39 २ 
विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ ६॥ 
= भर ३२3३ १9२ 
{१४७८ वाजी वाजु धीयतेऽध्वरेषु प्रणते । 
9 २ 
विप्रा यज्ञस्य सग्धनः ॥२॥ 
9 २३ 5२ 3२३ २३८ १२ 
[१७७६ | घिया चक्रे वरेरयो भूतानां गभमदृधे । 
७२३१ २ 


दत्तस्य पितर तना॥३॥५१५॥ ० २। २७1 ७-९॥ 
भा०-( १) ( श्रमरघ्यः ) मरण॒राहित, अमर ( देवः ) सवका प्रका- 
शक परमात्मा ( विदथानि? ) ज्ञान करन योग्य उत्तम कमो श्रौर श्रात्म- 
तत्व को ( प्रचोदयन्‌ ) हदय मे प्रोरेत रता हुश्रा ( मायया) विशेष 
छ्वानशाक्षि या बुद्धि से .( पुरस्ताद्‌ ) स्तात्‌ ( एति ) प्रव्यक्त होता हे । 
(२) ( बाजी) वत्तवान्‌ भौर ज्ञानवान्‌ पुरुप ( चजिपु ) बलः के 


(= 


ऊर्यो मे ( धीयते ) नियुक्र च्या जाता हे श्रौर उक्ती प्रकार का क्ानवान्‌ 
स 


२. तरिदथानि वेदितव्यानि इत्ति सायणः । 
२, मायया, कःविप्रयाभि्ान॒न इतिं छायणुः 
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[1 





कि 4 


चल्लण्णलती पुरूष ( श्रध्वरेषु ) परस्पर कौ हिंसादि से रषि व्यवस्थापन 
प्रादि फारयो मे ( प्रणीयते ) विशेष रूप घे नियुक्र किया जाता दे, क्योकि 
{ यक्षस्य ) दान, यज्ञ्‌, तप, स्वाध्याय एवं सगतिकरस श्रा सत्फा्यौ 
चछ ( साधनः} साधम करव हारा (विप्रः) खानवा विपश्चित पुरं 
हता) 

(३) पूव मन््रमें चिप्र, वाजी भ्रादि शद्ध से कहा गया चिन्‌ दी 
( धिया ) श्रपन घरण त्तानशक्गि श्रौर कमै सामथ्ये के कारण ( चरेणयः) 
सत्रसे वरण करन योग्य, खवते श्रेष्ठ होकर (चक्र) काम कर) यही 
( मृतामां ) सद पदार्थौ श्रौर प्रारियो को ( गसं ) श्रपने वश मे (श्रादघ) 
धारण करता है ! भौर उसका ( दक } सवेशक्रिमानम्‌ परमात्मा की 
{ तना ) उत्पादित प्रजा, उस ( पितरं } भपते पालक को पिता ठे समान 
( श्रादये } धारण कती जानती श्नोर्‌ मानती हे । 

इति पञ्चमः खण्डः ! 
~प 
२ ३१ २ 3 >२3 १२ 3 १२ 
[१४८०] चा खत क्लिञ्चन धियं योद्‌ स्योरभिधियम्‌ । 
५१ २ 3२ 


रस्ता दधात वृपमम्‌॥२॥ 
१ २ 3 २ 3 रे २३ २३ २ 3१२ 
[१७८१] न जानत स्वमोक्याऽरेसर चत्छासो न मातमिः। 
3१ > 
समिथा नसन्त जामिभिः 7२॥' 
२३ १२३ १२ ३२३१२ ७ २ 


१४८५] उप स्क्तेपु वभ्सनः करवत घस्रं दिचि । 
५१ > 3७ रेड 


चन्द्र खग्ना नमः स्तः ॥दारदा क्र०् य 1 ७२ | १३१९) 
भा०--( 9 ) ( सुते ) उत्पन्न, या उव्पादित्त श्र्थ॑त्‌ माता पितः रौर 
श्राचाये से शशि युत्र मे सभिपेक योग्य राजा द्धे समान -(रोदसयोः } 


स० १२1 ख० ६ । सू० १८] उत्तययिकः ६३१ 
मा वपरू( श्नमि) ध्चाध्रित ( भिये ) सम्पत्‌ साधने को { श्रािन्चत) 
प्रप्च करारा प्नोर (रसा) रसमय सारिष्ट पदार्थो म जिस प्रकार श्रि को नीचे 
रखकर उनको परिपक्त किया जाता है उसी प्रकार सरयु स्थलोमें 
उस (वषभ) सुखा फे चैक बलवान्‌ पुरुप को श्राश्नयरूप से ही (चाद्या) 
नियुक्र करो । अध्यात्म पत्त मे--( रोदस्योरमभिभ्रिये सुते श्रासिन्चत ) प्राण॒ 
प्मौर पानम चाश्रित बल को साधित चित्तम धारण कयो श्रौर ( वृषभं 
रसा प्रादुधात ) प्रधिस्वरूप श्नात्मा को च्नानन्द्‌ रसे प्राक्त कराश्नो। 

सायण ने इस मन्त्र का श्रये इस प्रकार श्या है ( सुते श्रियं स्रा 


५ 


[न्वत ) गोके दुग्ध मे वह चक्री का गरम दूध उलो जो ( रोदस्यो. 


>; 
[= 


[4 ५ 4 [क (1 ५ ५ 
रभिध्रियम्‌ ) लूच उफान खारहा हो प्रौर किर मिले दूध मे भाच दो। 
आश्य | 

(२) ( चत्सासः ) निस प्रकार बचदे ( जामिभिः) श्रपनी २-वै 
मि 


1 


(भ 


करने री ( मातृभिः ) साता से ( मिथः ) परस्पर ( नसन्त ) मिल 
जाते हे उसी प्रकार वे पुज्नादि भी ्षपने चन्धुश्रौ से सेहवश मिले 


र्ते दै श्रौर ( स्वं) श्रपने (्रोक्यं) एरु ही प्रदेशमे रहने वाके 
चन्धुवगे चो ( स जानते ) भली भकार जान लति दँ धर उनरेसायदही 
भिल्ल जाते हें | श्रध्यास्म मै-- (ते) वे प्राण॒ प्रमातृरूप इन्द्र्यो से इसी 
धकार मिल रूर रहते ई जैसे बद्ुदे पनी उत्पादक माताश्रः से । शौर 
उन इन्दिर्यो को चे दर्शो प्राण॒ श्रपने स्थान के नित्यवासी जान कर उनसे 
पुष्ट ह रहते है 1 , 

(३) ( सकषेषु ) सजन स्थानांमेंया इन्दिय प्रदर्शा या काली 
प्रादि उवालाश्नो म ( चप्छत्तः ) भक्तण करते इए अहण या प्रलय करते 
इए उस रचचिरूप महान्‌ चात्मा को विद्वान्‌ पुरुप ( दिवि) क्षान-प्रकाशे 
म सूय के समान { धूं ) उसको धारक बल्ल या श्राश्रय रूप स (उप 
करते ) स्वीकार करते ह । उस ( अरि ) शरभिस्वरूप, प्राप दहनं करने 
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हरि, घ्वानवान्‌ परमेश्वर को ( इन्द्रे ) इन्दरूप श्रास्मा में मो ( नमः } वल 
पौर ( स्वः ) सुख श्रौर श्रानन्दरूप से ( उप कृणवते ) उपासना करते ई! 

सामाजिक पत्त मे--( सक्षु ) च्रामेद्‌ प्रमोद्‌ स्थले म विहार करते 
इए उस नवयुवरू रूप श्रग्नि को विद्वान्‌ उच प्रतिष्ठा देते दँ श्रौर तभीः 
यह पालन पोपण रे भारषोश्रग्नमे धरण करके वल घनौर पारिवारिर 
सुख को प्राक्त करता हे । । 

दल प्रकार दन मन्त्र म सामाजिक एवं घ्राध्याप्मिक परिविर का 
उत्तम वर्मन किया गवा डे । “ 


8 पर्‌ रर3 9२.3३ २3 २३२ 3३२ ,3३२ 
[१४८३ नदविदास सुञनपु च्य यना जज्ञ उच्रस्त्यषनृस्णुः। 
3 9 २ उभर स्र 3 २३२. 3 २३ १9९ 
सद्या जज्ञाना नि रिणाति शबूननू य॑ तिश्च मदन्त्यूमाः॥१॥ 
२ 0. 
(१९८४] बाव॒ध्रानः शवसा भूयोजाः शद .साय भियसं दध्राति। 
२ ३२३२. 9.२ 39२ 
सव्यनच व्यनच छि स न नवन्त प्रथनाम्देपु॥२॥ 
२.3 भ द ~ „3 १ 
[१४८] त्वे क्रतुमपि चरञ्नान्ति विश्च द्धवदेते त्रेमवन्त्युमाः 1 
3 रः रर 39 २ 3 २.३ 3 १२ 3 


स्वादः स्वादयः स्वादुना खजा समद्‌; खछमचु मधुना 
सिपचाः 1२५१६ ॥ ऋ० १० 1 १२।४,२॥ 
भा०--( १) (तत्‌) चह परम श्रात्मा (इत्‌) ही ( सुचनपु) 
इन समस्त लोका मं ( ज्येष्ठं ) सवसरे प्रधिक्त प्रशस्त, उककृष्ट, वर्णनाय 
( श्राप ) दे, ( यतः ) जिससे ( खेषनरम्णः ) कान्ति दक्षि से युक्र वल- 
शाली ( उग्रः) तेजस्वी, विशाल शङ्लिशाली सूय श्रौर उसके समान 
तेजस्वैः पुरुप ( जक्ष ) उतपन्न ता है 1 ( सथः ज्ञानः ) उतपन्न हकरं 
ही वह ( शन्रून्‌ ) शुचो श्र पापो को ( निरिणाति) दूर करतादे 


(य भु ) जेसरो देखकर ( चेश्व ) सपस्त ({ ऊमा ) जीद प्रजागख॒ 
६ मदन्ति ) दपर दहते ह) 





० १३॥ ख० ६1 सू० १६] उत्तराचिकः ६३३ 


{ २) वह परमात्मा ( शवघ्रा } श्रपने महान्‌ साम्य, वत्त से 
विकमणील, प्रतापी दोकर ( शत्रुः } विर्घो का शातन करनेहारा ( दासाय} 
विनाशन करनहारे पापी जन के क्तिये (भियसं) भीति, उर (दधाति) उस्पन्न 
रूरता दै श्रौर ( ्रन्यनत्‌ ) स्थावर पदा जो विशेष खूपसे प्राण नदीं 
तेते धरर ( प्यनत्‌ च ) चेतन श्राणी जो नाना प्रकार से प्राण लेते दँउन 
को ( सलि ) पवित्र करता है, निहलाता दै भ्रथीत्‌ उनम भी स्वतः नाना 
गुणो द्वारा व्यापक होता धरोर उनको परात्र कूरतादे। दे इन्द! (ते) 
वे सव ( प्रश्ताः ) उत्तम रूपस्ते तेरे दारा धारण, प्रालन पोपण सिं 
गय स्थावर चार जगम सव पदाथ {मदपु) इषम मन्न दहोकरुर (ते) 
तरे यागे ( नचन्त ) सुकते श्रार तेरी माष्टेमा गते दहं। 


(३) (स्वे) तमम (शपि) ही ( विश्वे एते ऊमाः) समस्तये 
भूत, प्राणौगण॒ ( यद्‌ ) जव (द्विः) एकसे दा श्रौर (त्रिः) दो सेत्तान 
ह्ोजति द तव सी वे ( ऋतु ) अपने उत्तम प्रज्ञान को ( दृन्जन्ति)} तुभ 
प्ररद्टी भ्ययकर देते हं भथौत्‌ समस्त पृथिन्यादि भूत श्रौर सब प्राणिर्या 
फ़ चित्त श्च।र सव यत्तक्रतु तुूपर ्ी समक्त हाजात द । हं इन्द्‌} 
( स्वादोः ) श्रानन्दे देने चाले प्रिय धनादि सभी ( स्वादीयः) बहत अ 
पिक श्रानन्ददायक, प्रिय पदाय, पुत्र श्रादि को (स्वाहुना) श्रानन्ददायी पति 
के प्रति पत्नी श्चौर पत्नी छे धरति पतति के द्वारा (सृज) उपपन्न कर । शार (शरदः) 
उस ( मधु) श्रति श्रानन्ददायी सन्तान को.भी. ( सुसुद्ना ) उत्तम प्रिय 
पदाय पुत्रवधू एव पौत्र श्रादिसे ( ्रभियोधीः;) भ्रानन्द्‌ प्रसन्न कर । जला 
ब्राह्मण अर्थो मे श्राया है “त्वयि इमानि स्वौणि भूतानि मनां्ि क्रत, 
वोऽपि दँजन्ति 1” तुक मे ही समस्त भृत, सव मन शरोर सव्र यक्त यादि 
खमाक्च दोजाति है । पुरुष षी ्वरीरूप से मी रता है क्योकि विवाद क 
पश्चात्‌ स्त्री ओ उस्न प्राधा श्रङ्ग होजाती दै । तिमी दै “रधो वा 
धुप यत्‌ प्त्मीति"" ( शत० )- रोर पुत्र मी उप्र पुरपकादी. तीसरा रूष 
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० [> 


से वेद मे -- “अत्मा चे पुत्रनामासि ( शत०) दो से तीन होजाते 
स-- "हौ दि सन्तै मिथुने प्रजयिते प्रजापर्था । पुत्रा ह्‌ स्वादु 
पनी फे प्रति पति श्रौर पत्ति के प्रति परीष्ट स्वा हे जेसे-` "मिथुनं चै 
स्वादु, परजाः स्वादु" इध्यादि ( शत ° } । अध्यात्म पत्त मे--स्वदुः=देदादि 
सधात से प्रक्ष्य सुखपभेग । उससे स भ्रति श्रानन्ददायक स्वादीयः 
चद्यानन्द्रस को स्वष्ुनान प्रिय सूप श्चास्मा से (स सृज) संगत कर । 
( श्रद्‌ः सुमधु ) प्रति मधुर ष्रस श्रखृत भ्रत्माको (मधुना) उस परम 
श्रत, च्मात्मा या परमन्वरद्शन या माच्च से मिला, श्रानन्दिति कर। 


द 
2 
(न 
5 


9 €“ 


3 २ ॐ १२ २२. ॐ 
{१८८६ त्रिकटुकषु महिषा यवाशिरं तुविश्चष्मस्तगपत्साममापिव- 
२. 3.१९} <> १२ 3 ३२.३१२ 
द्विष्खना सुन यथावशम्‌ । स ई ममाद्‌ महिक्रम कन्तेवे 
3 २३१२. द्र २,२.३२ 3 9रर्र 35 
महमुरु सन सश्चट्वादेव स्त्य हृन्दुः सत्यमेन्द्रम्‌।॥९॥ 
£ 3 ५. २ 3२३७. 
{४८८ ] सक्तं जातः करतुना साकमाजसरा ववान्ेथ साकं बुद्धा 
स्कर 3.3) ,.3 9 2 3 9२ 3.२ 
व्रः सासहिमृध्रा विचषण॒ः। दाता सध स्तुत्रन काम्य 
२३ १२३ 59२ २ ॐ२ उ ऽर म्र उरभ्र 
चस प्रचेतन सेन सश्यहया देवं सत्य दन्दः सत्य- 


मिन्द्रम्‌ ५॥२॥ 
9२3३ १,३3 १२ ३१२. २ 


२३ ,9 २.3 

{१८८८] श्रध पलिपोमोँ त्रभ्याजला छृत्रि युधामव्रदा रोदसी चअ- 

3 9२ १२ 3 २ उ२,३ 9९ 

पएृणदस्य मन्मना प्रवचध्र । श्रधत्तान्यं जरे प्रमरि 
3 १.२७ 92२ ॐ २.३२ 3१२ रेर उभय रर 

च्यत प्रचतय सने सश्चदेचा दचं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ 


॥ > ॥ २०१५ ० २। २२} १,३, २१ 
भा०--( १) भ्यास्या देखो श्रवि० सं° [४९७] प° २२८ 


1“ 


¢ 








२४८७--"यथात्शन' इति ऋ ० 1 
९४८६--छृपिं इति ! तिमूयु एषठ “'सतयभिरद्रं सत्यमिन्दुः' इति विपर्यस्तः ऋ०.। 
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(२) दे इन्य । हे ( भरचेतन ) प्रकृष्ट क्षानवन्‌ .। ( क्रतुना ) वेदमय 
क्णयन के ( साकं ) साथ ( जतः ) चनत्तेमान रह कर श्राप ( श्रोजसा ) 
अपने बल से ( चवाक्चेथ ) इस ब्मह्याणुडमय जमत्‌ का वहन करत हो, 
इसरो धारण करते हयो । अतएव ( व॑र्येः ) नान! प्रकार की श्रियो के 
(साकं ) साथ ( बद्धः ) समस्त ससार मे व्यापक, महान्‌ ( खधः) सव 
शच्ु्रो को ( सासहिः ) वश करने हारे, ( विचषशिः }) सब संसारके 
दष्टा ( स्तुते ) स्॒ति करन हारे भक्रजन के कामना करने योग्य (वसु) 
धन के ( दाता) ठने हारे द । ( सः) वह ( दवः ) प्रकाशषरूप ( सत्यः) 
सव्यस्वरूप ( इन्दुः ) जीवात्मा, योगी, ( सरस ) सत्यस्वरूप { देवं ) 
स्प्रकाश्तक { एनं ) इस ।इन्द्‌) एेश्र्यशील्ञ परमात्मा को (सश्वन्‌) प्राप्त करे + 

(३) (श्रध) इस प्रकार के ्ह्यदशेन के ्रनन्तर ( विषमान्‌ ) 
कान्तिमान्‌ इन्द्र ( श्रोजसा } वल से, ( क्रिविम्‌ ) जीव के बन्धनरूप पांच 


०, 


द्मन्नमय चदि कोशो को ( युधा) विच नाशकत प्रयत्न से ( श्रमि श्रभवत्‌ ) 
तोड़ देता) (रोदसी) ये श्रौर थिवी श्रौर प्राण॒ श्चौर अपान दोनों 
को ( श्रष्रणद्‌ ) भ्यास करता है । तव ( अस्य मञ्मना ) इसके दी वज्ञ से 
{ प्रववृधे ) वह जीव भी शक्रिशाली, श्र महान्‌ हो जाता । हप्र 
( अन्य ) जीव के श्रपने ( जररे ) गभे मे. शरण मे ( श्रधत्त ) धर्ता 
दै ( ईम्‌) श्नौर इसष्टो ( प्र श्ररिस्यत ) विशेष खूपसे शक्तिशाली वनातां 
दै श्नीर ( प्रचेतय ) श्ङृष्ट रूप से ज्ञानवान्‌ रूर देताहै । (सः) वह 
{ देवः } दित्य ज्ञानवान्‌ { इन्दुः ) योगी जीव ( सस्यः ) सस्य सेकल्प, 
सत्यरूप हाकर ( एन ) उस ( देवं ) देव ( सव्यं ) सत्यस्वरूप ( इन्दं ) 
परमेश्वर छो ( सश्चत्‌ ) प्राक्च होता है । 
इति षष्ठः खण्डः ] 
हति पष्ठस्य तृतीयोऽधै । षष्ठश्च परपाखकः समततः ॥ . 


इति चयोदश्षऽध्याघः ॥ 


सथ चतुद्शोऽध्यायः। 
~+ 


श्रथ सप्तमः प्रपाठकः ( प्रथमोऽधः) 


छषिः--९ १, ६ प्रियमेधः । २ मृमेधपुरमेधौ । 2, ७ ॥यरुणत्रप्तदस्यू । ४ 
शुनो माजीगर्तिः । € वत्सः काण्वः | ६ भग्निस्तापतः 1 ८ विश्वमना 
वैशः । १० वतिष्ठः ) सोधरिः काण्वः । १२ दतं वैखानसाः । १३ 
च्यव भत्रेयाः ! १६ गोतमो राहूगणः } १४ केतुराग्नेयः। 9६ विरूप 
आंगिरसः ॥ देव्ता--१, २, ५, ८ इन्द्रः । ३, ७ पवमानः सोमः । ४, १०- 
५१६ उग्निः। 3 विश्रवाः । ६ सामेति 1 छन्टः--१, ४, ९, १२-१६ 
गायत्री । २, १० प्राणां । ३, ७, ११ इदती । & अनुष्टुप्‌ ८ उष्गिक्‌ । 
& निचिदुष्िक्‌ ॥ स्वरः--१, ४, &, १२--१६ पद्जः 1 २, ३, ७, १०, 
११ मध्यमः । ६ ान्धारः 1 म, ३ छषनः 

3 ऽर्‌ र्र्‌ 3१२३ १ 3 २ 
। {८८६ छि प्र गोपि पिरेनद्रमच यथा चिदे, 
॥ 3१ > 3 १२ 


खलु सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ १६५ 
५) भर्‌ 39 २२३१२ 3२२ 


{९९६० खा हस्य: सरद्रज्रऽरपीरति वर्दिषि । 
५३ > ३१ ८ 


यत्राभि सनवामद ॥ २४५ 
9 २३१२ 39 २ 3२३२ 3 9२ 


[२४६१] इन्दर शाव चाशिर दुदु चच्िण॒ मघु। 
प्‌ 


यत्लोसुपद्रे चिद॑त्‌ ॥३॥ १० ८। ६६।४,६॥ 
मा०--( १) व्यास्या देखो च्रवि० सं {१६ पूज । 
(२) ( बर्हिषि ) घन्यया ङ्श घास या दमे के. समान उत्पन्न 

देकर एनः छानान्चि यौ योग समाधि द्वार करने योग्य निरन्तर बृद्धिशील 


० १४। ख० १ खु० २] उत्तयःचिक ६२७४ 





हस देहवन्धन मे ( हरयः) गतिश्ाल ( धरषीः) रक्त वथ की धारः 
हस भूत्तोक मे जल धारार््नो के समाद ( ससृन्चिरे ) नदिर्यो के समान 
गति र रदी दं चोर उख पर { अधि ) थथिकार छर रदी हें ( यत्र) 
जिस देह मे रह कर दम इन्दिदगण तथा विदाच्ूजन ( घ्रभिसनवामहे ) 
उस श्रारमरूप दन्द की साक्तात्‌ महिमा का च्चनुमव करते प्रर गान करतं 
ह श्रत्‌ जिस देदमे हम उस इन्द के साक्तात्‌ प्रधान रहते दै । 

द्रंर पक्त मे -वर्हिः=यह संसार, श्ररष=कान्तिमान्‌, हरयः=सूयै सदृशः 
गतिमान्‌ पिरुड । 

(३) (मावः) यै सव गत्तिमानू रङ्कधाराये त्था इन्दियगण्‌ 
{ इन्दाय ) इस इन्दरूप श्रात्मा के किये { आशिरम्‌ ) उसरे जविन के 
प्माश्रयरूप ( मधु ) इषे र उस्र शु या क्चान को { दुदुहे ) उत्पन्न करी 
द, ( यत्‌ ) जेसको वह दन्द (उपह्वरे) भीतरी हदय कोण मँ ( सीम्‌ ) सवः 
पोर से ( विदत्‌ ) प्राक करता हे । 

हशर पक्त म-ये गतिमान्‌ तेजस्वी प्पिर्ड ( श्राश्षिरं ) समस्तं 

घरह्माण्ड के श्राश्रयरूप ( मधु ) शाक्कि को उन्न करते दै भेसको वहु दष 


घह्यारुड म धार कय ६ । 
2 3१ २ ७२ ३ १२ ३१२ 


५०९ 


१६३२] श्रा नो विश्वासु हन्यमिन्द्रं लमत्खु भूपषतः । 
9 २३७ १५ > 


उप श्द्याप्ये सत्नानि चन्र परमज्या ऋचषम ॥१॥ 
२ 3 9 23५२ रर 3 9> 3 १२} उ > 


{९४६द] व्व दान्ता प्रथमा राधलामस्यसि सत्य इशानषत्‌ । 
भर रर 3२२३ १२ 


वविष्युस्नस्य युज्या छ णौमहे पुञस्य शवसो महः ॥२॥२ 

ऋणप ६०1१-२ 

आ०--( 4 ) हे विदान्‌ पुरुषो ! (नः) हमारे (भ्यं. ) स्सरख 
करने स्तुति करने, द्मौर पुकारने; भाश्रय करने योपय (इन्दम्‌) उस पस्मेश्वद 


३८ सामवेदभाष्ये [प्र०७ (९) । सु 


~~~ ~-~~-~~~-~------------------------~ ~~~ 


ह) 





को ( विश्वासु समप्सु ) समस्त श्रानन्द्‌ शोर उत्प मे त्था परस्पर मेल 
मित्लाप करने के श्रवक्तसे पर॒ ( चाभूपतत ) नाना चचनासकरि से सुभू- 
पित क्ये) दे ( व्रतरदन्‌ ) विरो के नित्रारक! हे ( परम ) सवते उच्छृ 


४1 


विजयशाल, दे { छचीपम } चचार द्वारा मनन रूरने योग्य परमात्मन्‌ ! 
शाप ( नः) इरे (सवननि ) यज्ञो भेर ( ब्रह्मि ) वेद स्वाध्याये एवे 
्तादि के ्वसरो प्र (उप) सदा समीप हदय देशम विरजं | देखो 
छवि० स० (२६६) १० १३७ । 

(२) हे परमेश्वर ! (व्व) श्राप ( एधसां) समस्त पद्यौ पनेर 
जाना के (प्रथमः ) सव्रते पटल्ञ ( दाता) देने हरि ( श्रक्ति) हो धैर्‌ 
( सव्यः ) सत्यस्वरूप सच, ( दशानङ्ृत्‌ ) सामथ्यै श्र प्रभुत्व के देने हारे 


५ 


टो । ( शवसः ) वलस्वरूपर ( पुत्रस्य ) पुरुष की तर्घो से र्ताकरने 
हारे ( मदः) महान्‌ ( ठविचयुग्न्य ) बहुन धनेश्वये्सपन्न ्नापके ( युञया ) 
सस्वगति को समाधि द्वाराहम ( चावृखीमहे ) प्रार्‌ कर । 

3 २३१२ ७३ <ङ उक न्स 3 २३२ ३३२ र्र्‌ 
| १४३४ प्रतं पीवयुवं पूर्य यदुकहथ्य मह गाहाद्दिव आरा निर्धुत्तत। 


3१२ २ 
हन्द्रमधि जायमानं समस्वरन्‌ ॥१॥ 

२3 > 3 9 <€ 3 १ २ 3१२ 9 > उ्करर्‌ 
[१०६५] आपदं काचित्पश्यमानास्च चाप्य वषु स्च! दिव्या श्रभ्य 
प्र्‌ न्र 3 9 > 

नृषत्‌ । दिवा न बार सविता व्यूरुत्त ॥२॥ 
५ 5 म 39२ २७ २ 3१२३? 
[९५६६] अध यदिमे पयमान रादसी इमा च विष्वा सु्रनामि 
3१ २ २२ 3 9 २3५२ रर 


मञ्पना। यूधननिष्ठा बृपमो राजन्ति ॥३॥३॥ 
ऋ० ३ ।११० 1 ठ, ६, ६, 


4, 


2 
‰४९५--विवः पीयूषे", 9४२६-'वार्‌ न देवः १४६७-'विदवा सुवनेषु वि- 
. तिष्टतः इतति ०.1. . . 


० १८६1 ख० २।ख्‌० २] उत्तराचिकरः ६२३६ 





भ०~--( 9 ) विदान्‌ लोग ( यत्‌ }) जव (प्रत्ने) सनातन श्रति उत्तम 
८ पत्य ) पूर पृरुपार््रो से सेवित, प्ति पुरातन ( उक्था ) प्रति भरशसनीयः - 
{ षीय ) श्रख्धतस्वरूप ब्रह्मानन्द रस को (महतः) वदे ( गाहात्‌ ) 
श्रति गम्भीर ( दिवः ) दैलोक, मूषो स्थल य सहस्रदलकमल से ( श्रा 
निरघुषच ) साद्तास्कार दारा प्राप्त करते ह तव वे { जायमानं } प्रकट होतें 
इण्‌. स्तात्‌ स्वान का विपय होते हुए ( इन्दं ) श्रात्मा श्रौर परमात्मा की 
( सम्‌ श्रस्वरन्‌ ) उत्तम रीति से स्तुत्ति करते दै । 

(२) जब ( दिवः ) प्रकाशस्वरूप श्रप्मा के ( वार) श्रावरेणको 
( सविता न ) सूय के समान समस्त जयत्‌ का प्रेरक परमात्मा ( तरि उ- 
रतत ) खोलता या हटा देता है { धात्‌ ) तच ही ( केचित्‌ दिव्या ) प्रकाशः 
स च्तमान दोकरभी ऊद एक ( वसुरुचः) घ्रात्मा के साधक या 
द्न्दियादि उपकरणे के चमत्कारो को प्रेम करने हारे साधक ( प्राप्य) 
प्रपने प्राक्त करने योग्य बन्धुरूप ( दम्‌ ) इसप्रयु कोया समाधि से उत्पन्न 
श्ाचन्द्‌को ही । पश्यमानाप्नः ) देखते हुए उसद्धी (भि श्रनूपत } स्तुति 
करते द । - 
(३) ( यथन) जि प्रार गोरी के गोतम (वषभः) साड 
खडा रहता पौर स्तोभा देता है उसी प्रकार (यद्‌ ) जव श्राप ( पव- 
मान ) सवढे प्रेरक ! व्रभो ! (इमे) इन (रोदसी) घो शरोर पृथिवी प्राण घनौर 
छ्मपान दोन को चौर (इमा) इन ( चिश्चा) समस्त ( सुकना ) लोको 
या इन्दियनय शेष प्राणो के { मञ्मना) वतप ( नि स्थ ) भीतरः 
व्या8 होते ही तव ( विराजति) राप विशेपरूप से शोभाको प्र 
हते हो । 

3२७ उ 9२३3३२३ श्र 

[१४६७] शमस पुत्वमरमाके सन गचन नव्याक्तदू । 


+ 2:२३ 9 र 


श्रसन देवपु पर चोचः ॥१॥ 


६४० सामवेद्‌भाप्ये [ प्र ७ (१।। ६०४ 


१ 





-.--~-~~-~-~-~--~ 





ॐ 9१२३१२3३ 
[१४६] वरिभक्तात्ति चित्रभाना तिन्धोरूमो उपाक श्रा । 


3 २ 3१२ 
सये( दाश्चुध चरि ॥२॥ 
|, 3 9₹ र्र्‌ 3१ > 


[१४६६] श्रा ना मज परमेष्वा वजेषु मध्यमेषु । 
2 2२ 3 १२ 
ˆ शिन्ञा वस्वो अन्नमस्य ॥३८४॥ ®° १ 1 २७ । ४,६,६7 

भा०--({ १ ) प्यारा देखे ्रवि° सं° [रम] प० १२ 1 

(२) टे ( चिच्रभाना) उपास } कान्तिससपन्न ! वित्र रश्मियेसे 
घुक् ! नाना प्रकार के सूयो के स्वामिन } प्रभो ! जिस प्रकार ( हिन्धोः ) 
यान नदी के ( उपाक) समीपसे (उमा) छोरी रेन फारक्ती 
जात द, उसी प्रकार श्र घप्ने विशाल विभृनिप्रवाह मसे ( दष्टे) 
पने श्चामस्मपण करन हारे भक के प्रति ( षिभक्राक्ि } विविध प्रकर 
से नाना विभूतियां वाय्देतेर्दे भौर (सयः) शीतर ही( चरसि ) धरि. 
मत भ्ानन्दरस वदा देते ई । 

(३) हे श्रमे! ( परमेपु) उच्छृ ( विषु) रान श्रौर वलयुक्र 
पदायौमेते (नः धामन) द्म व्रत का प्रौर ( सध्यमेपु ) मध्य कोटि 
रे पद्राथौ्मेसेभी हरमे प्रात करा योर ( अन्तम) समीपम ( वस्वः) 
वास योगय पदाधा खो मी ( शिर) प्रदान कर । 

उट उम्र ्3 २३१२ ३१२ 
[१५००] अहामिद्धि पितुः परि मे घराग्नतस्य जग्रह । 
39५२ न्ग 


शमह दस द्रा 1 १॥ 
१२ 3२ 


[१५०१ हे प्रत्नेन जन्मना गिरः शुम्भामि करववत्‌ । 


\। 


^ ५ 
11 1 
॥ 
८५ 
१, 
५ 
~ = 


यनेन्द्रः ष्मपिदभ्.॥२॥ 


*"=-------------------_----~_~~--~_~--~---~-~--------------------- ~ 


२५०१--ज्ञयम' । १८० २-प्रत्नेन मन्मना इतति ऋ० । 
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२ 3 ५२८ २२.२५१ 3२ 
[१५०२] य त्वामिन्द्र न चेष्डलुक्रीपयो ये च तुष्टुडः। 
१२ 


ममद्धध्रस्व सुष्टुतः ५२॥ ‰॥ ०८ । & 1 १०-१२॥ 
1०--( १ ) व्याख्या देखो श्रविकल सख्या [ १५२ ] प° ८९। 
(२) ऋषि का श्रात्सरूप से दशन हे । मे जीव (करुववत्‌) मेधावी दरान्‌ 
पुरुप क समानं (प्रत्तेन).श्पन पू के, सनातन (जन्मना) जन्म श्र्थात्‌ श्रपने 
स्वामाविकरू खूप से ही (शिरः) नाना वेस्तुति वाशिया को (शुम्भामि) प्ररकुट 
रता हूं । ( येन ) जिसे ( इन्द्रः ) मेरा त्मा ( शुष्मे ) श्रमिक बल 
षो ( इत्‌ ) टी ( दधे ) धारण फरता हे । क ~ - 
(३) दे श्राप्मनू ! (ये) जो भरह्तानी लेग (ल्वा) ठको (न) 
नक्ष ( पष्ट्बुः ) स्तुति करते श्रीर्‌ ( ये च ) जो ( षयः } घात्मसात्त- 
स्कार रने दले मन्त्रद्टा, श्टदिगण तथा गुर्‌ शिष्य तथा क्तानी, नित्तासु जनं 
{ त्वां तुष्य: ) तेरा यथाथ वैन करते है उनसे ( सु-स्तुतः.) उत्तम स्य 
से स्ततिरयो द्वारा घलंङ्ृत होकर ( मम इद्‌ ) मेरी दी स्तुतिय दारा ` सु 
{ चर्धस्व ) दद्धि को प्राप्त करा । 
श्मथीत्‌ प्रत्येक जीव श्रपनी ही की इई उपासना श्रौर प्राना से बलवान्‌ 
होता है । दृसरे री री, प्राथेनोपासना उसके क्तिये निष्फल हं । 


शति प्रथमः खण्डः 


णर ०। + ----~ 


२3१ २ 3२ 3२३ १२ 


[१४०२] श्यग्ने विश्वेभिरग्निपभजौषि ब्रह्म सदस्छत । 
१२३२ 3२३१ उ3 १.२ 


येदेवा य घ्यायुपु तमिने महया गिरः ॥ १ ॥ शरदे नास्ि। 
न~~ ~~~ -- र ~~~ 
‰०३--- खेदे ( ३! २४।.४.) .समानक्षरसिवेशवतीयसृग्‌ उपकभ्यते । 
„+ जने. विश्ठिभिरग्निभिदेवेभिपेदया गिर. 1 येषु य उ चायुवः ५८११ 

४१ | 


६५२ साम्चेदभाष्य [श्र ७ (६) )खु०ह 





ध्र रर 3 9१२३ भर र्य ३१२ 
{१५०४] धर स व्िद्वाभिरग्निथिरग्निः स यस्य वाजिनः। 
१ ०२ उ र्ट 3 रट 3१२ 
` तनय ताके ्रस्मदा सम्यङ्‌ वजे; परीव्रतः॥र॥ षेद नास्ति। 
3 २३१२ ३ १२ 
[९५०५] स नो चरने च्रग्निभिन्रह्य यक्त च चद्धय । 
१२ ३१२ ^ 
त्स नो देवतातये सयो दाय चोदय ॥ ३॥॥६॥ 
० ४० । १४१ 1 ६ ॥ 


भा०-( $ ) हे ( सदस्छृत ) वलपू्वक, चद्धी तपस्या, ब्रह्मचयै 


र समाधि वक्त से सात्त्छततत ( श्रगने ) सानवन्‌ ! तेजस्िच्‌ ¦ परमात्मन्‌ ! 
{ विश्वेभिः) भ्रन्य समस्त (श्रन्निभिः) भन्निरूप सूयाद पदायौ श्रीर्‌ त्न 
गि दारा (द्य) चेद्‌ चान का (जपि) सव फो सेवन कराता दै । इस- 


ये हद्व! जो विद्वान्‌ कासी पुप ( देवच्रा ) दित्य गुणयुक्त, विद्वान 
र जीवनयुक्र पराणो के भीतर प्रौर (येश्राययुपु) जे कर्मपरायण्‌ ज्ञानवान्‌ 
मनु्यो के भीतर दै { तेभिः) उन द्वारा (नः) म (गिरः) वेदवा 
का ( महथ ) उपदेशा प्रदान कर! 


4, 5 +, 


(1 > & 


२) (यस्य) जश्न ( वाजिनः) ज्ञान श्नोर वल से सम्पन्न 
परमेश्वर की { विशेभिः ) समस्त ( प्रम्निभिः) प्रमि के समान तेजस्वी 
दि ल्लोको तथा विद्वान से (ध्र) प्रतिष्ठा हाती ई। ( सः श्रथिः ) 
नचाच्‌ हने से परम भन्नि ह | भोर व्ही ( सम्यद्‌ः ) उत्तम रीति 
€ [ च न 3 ४ श्ट भ कवर 
स्त्र पूजनीय होकर ( वाजे: } क्षन श्रीर्‌ कमे साम्यां श्रर एेश्वया 
( परिवृतः ) युक्र हुश्रा ( अस्मत्‌ ) हमारे ( तनये } पुत्र घ्रौर (तोके) 
त्रासेमी (श्या) पूजको प्रादयो! 


| 


। 


£ 


& 2 2“ ० 


३) दे ( श्रग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! तु न्य ( अ्रग्निभिः ) विद्वान्‌, 
तेजस्वी सूयाद सेको र पुरो द्वारा (नः) दमारे ( चद्य ) वेदरज्धान 


सौर (ये च) यजाद भेट कम भोर जीवन की (वधय) वृद्धि इर्‌ श्रीर्‌ 
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"~-~--~---~--~---------------------------------------------------------------~-~---~--~--------~-+ 


(नः) हमे ( देचतात्तये } विद्वानों के प्रति दान, मान, सर्कार श्रादि पुख्य 
छायं करने शरोर ( रायः दानाय ) धन,-दश्यं श्रा पदाथ दान रूरने.के 


(सेयं ( चादय ) प्रणा क्र ¦ 9 ५ 2 ५ 
9 र 3 २३१.२. उर रर 39२39१२ 


१ 


[१५० त्वे सोम प्रथमा वृक्तर्बादिषा महे वाजाय श्रवस धिये दधुः! 
भर . रर 
सत्वना जर चायय-चादर ॥ ९॥ 
उ रर ८ भर॒ रर 3>3 > 3५२ र्ट 3 २३१ २ 
१५०७] सभ्यभि हि श्रवसा ततदि थात्स न कञ्चिज्लनंपानमत्ति 
१ २ 3 रर र्य 3 १२ 4; 


- तम्‌ । शयाने भरमाणा गभरस्व्याः ॥ २॥ ., 


१२ 3 3१ २३२३२ 3१२३२३१२ ३ 9 २ 
[९५०२] श्रजीजने श्त मत््यांय कतस्य धमेन्नमतस्य चारणः। 
9२ 3 3 २ 3 


सद्‌ा सरा वाज्मच्छा सनिप्यदत्‌ ४३॥७॥ 
ऋः ६ । १९०. ७,६, ४. 


भा०्-(१) हे सोम ! सब. के प्रेरक परमात्मन्‌.! ( प्रथमाः) 
उक्कृष्ट, प्रथम श्रेणी के ( वृङ्गव्हिंपः ) देहबन्धन क काटन हारे, सुक्क पुरप 
चेदजो ( महे) वदे ( व्राजाय ) ज्ञानस्वरूप { श्रवमे ) यगास्दरूप महा 
हिम तुमे प्राक्त करने क लेय (धय }) श्रपना धारणाचततो बुष, ।चत्तन्चात्ते 
 ( दधुः ) स्थापित या स्थिर कर्तेद । हे ( बीर ). सरवशक्गिमन्‌ 
(सःस्वे) बहतु (नः) हमे मी ( वीयाय) वन -साम्ये, शक्षि पराप्त करने 
के किर { चोदय ) परारेत कर, माये दशौ | 
| (२) जिस भ्रकार मानो ठुद्धिमाचू पुरप ( कच्चित्‌) किसी 
{ श्रितम्‌ ) अच्चय ( जनपानम्‌ ) मलुप्या के जलपान-गृह को (भरमाखः 
) पूणे करने ढी चषा करता दुद्रा ( गभस्त्याः ) बाहुश्रा को (शयामेः) 
धुले स्ने ( उस्र न) जल € निरन्तर निकूलत स्रोत कौ काटज्ततादै 
उसींप्रकार दहे (सोम) } श्राप श्रपने ( श्रवसा) न्तान-चलसे 


2 


% 





१९०६-२. “ सृत मच्यो ऋतस्य "2 - इतिः पाठभेदः ° । 


६४४ सामचेदभाष्ये [प्र०७(६)। चु०्यः 


--~--- ~~~ 








प्रस्तय.( जनपा्न ) संमस्तजर्नो को जल्लभर्डारं के समान श्रानन्द्रस- 
सागर को ( भरमाणः ) पू फरते हुए, मघ को वायु के समान ( उत्तर) 
भूल निकास सूप. ब्रह तष्व को ( श्रवसा) युरूपेदक, ज्ञान, योग्याभ्यास्त 
से ( ततत्दिय ) उद्धेद्‌ करदे ह, तक्र उषे अध्यास्म रसं प्रप्त हने 
लमत टे । 

(२) है (सोम) विदन्‌ ! (मर््याथ) मरणधम इस जीव फे लिये श्राप 
( अमूत } भेन्ठस्वरूप, चिना ( कम्‌ ) सुख को ( श्रजीजनः } उत्पद्‌ 
ररते हो भोर ( चर्तस्य ) भ्रविनाशी { चारुणः ) प्राक्त करने योग्य, उतम 
{ ऋतस्य ) सप्यक्तानद्प वेद्‌ के उपदेश किये इए (धर्मम्‌ } धर्ममार्गे 
{ वाजं ) -स्चान शौर ` घल्ल को {सनिष्यदत्‌ ) धदान रत हुए. { सद} 
निव्य { प्रच्छ ) भली प्रकार ( सरः) प्रकट हेते हा । 


६4 
[१५०६] एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिवाति सम्य मधु । 

४२: रर ५९ 

प्र रघा चोदयन महित्वना ॥१॥ 

{३ प 9२ 
{१५१०} उपो. रीणं पति रपः पृञ्चन्तमत्रवम्‌ । 
33२ 3 ५२. 3 3 २ 
नूनं श्रुधि स्तुवतो श्वस्य ॥ २॥ 
५; 3 ~ 3.२ 3१२३२ 
[१५१६] न द्य$द्ेऽग पुथ च न जक्ष वीरतरस्त्वत्‌ । 
२ 3 दख 2२७१२ 
नकी राया नैवथा नः भन्दना ॥३२॥८॥ 


व्र० ८1 २४1 १२-१६॥ 
भा०-( $) ग्यास्या देखो चवि सं° [इद] प्रण | 


८५“ 


(३) ( राघः) श्राराधना योग्य च्वान या श्रामेलाविव रेश्र्यरोः 
{ भरन्चन्तं ) प्रदान करके इप्‌, उदर्य तक प्रास्त कराते दुष ( हरीणां पतिम्‌ ) 
4 (कप (1 [प्‌ ७9. ५ 
इरणशत्त इन्दि रादि सूया पनर बिदा ठे पाक्लरु परम श्रा्मा केः 


[~^ 
१५२१ ०--. “उपो हरीणां परति दकष! श्तुवेतो यदन्यस्य ३, "नंग इति श्र ५.२ 
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प्रति ( उप भ्नवम्‌-उ ) श्रति सर्मीप दोकर में यह कह रद हू छि (स्तु 
वतः ) तरा यथाथस्वरूप वरन करने हारे ( भ्रश्वस्य }) गतिशील, 
कर्मफल के भोक्ता. जवि श्रास्मा की प्राथैना को ( नुव ) निश्चय से ( शधि ) 
अवण कर । 

(३) (भ्रङ्ग ) हे परमेश्वर 1 ( त्वत्‌ ) तुमः से धिक ( वीरतरः ) 
सामप्येवान्‌ शक्तिमान्‌ कोह ( नहि ) नदीं दै. (न.च) च्चौरन (पुरा) 
पूष कपो मे मी ( जज्ञे ) उस्पन्न भ्रा 1 घ्रीर ( नकिः) न कोई (राया) 
देश्य विमृति मे तुक से घधिकटै नोर नहुघ्ना, न होगा, नौर (न एवा) 
न तुर से श्रधिक स्वै्यापक सर्व॑रत्तक दृसरा दे, न इुघ्रा घोरन होगा, 
{ न भन्दना ) न तुभ से अधिक कोद सस्याणकरी प्रशसा श्वर स्तुति क 
पात्रदीहे, धरन हभ, न ष्ोगा। 

३२ 3 १२ 3 भर॒ रर 


१५६२] नदे च श्रोदतीनां नदं योयुवतनिम्‌ । 
. 9५ 2. 


पति को संल्न्यानां धेनूनाफरषुध्यतति ॥ ११.६॥ 

० ८।६९।२ 

भा०--( १.) (वः) घ्मापृ जलो ( मोधुवततीनां ) कमे ङा श्रादेश 
करने हारी छचाश्नौ क ( नदं ) उपदेश. करने हारे शौर ( श्रोदुतीनां ) 
शध्यात्म हान रा उपदेश करदे र वेद वाशिग्रा-के.( नद ) उपद्छ 
शरोर ( घ्यानं) कभी घातन दोन हारी धरविनाशी, नित्य ( धेनूनां) 
श्वानरतत के पिक्लने हाप वेद्वाणिये के { पर्षि) पालक प्रमु क| 
{ शुध्यति ° ) घा्रय करो -भोर. उसी से दष्ट फल्‌ प्रात करन की 


याचना श्रो 1 
षति दितीयः खण्डः 1 ' 


५ ">= व 


९, श्ु्यतिग्रन्नाकर्ा.1 (निप द । १६ 1.) 








६9६ „. सामवेदभाष्ये [४०७ (१) । घु० ११ 
3 ॐ 2 3 १२ 3१२ 

[१५१३] देवा वा द्रविणोदाः पणौ विचष्ट्का लिचम्‌ । 
9 २ उ २ 3 9२ उग्र र्र्‌ 39 > 


उड 1ल्धश्तवरसुप वा पृखध्वसप्दङद्धा दत श्राहूत प ₹॥. ; 
श्र र्य 3२३१५१२ 3१२३८ 5२ । 


[१५१४] तं होनारमध्वररस्य प्रचेतस वहि देवा अकृरवत । 
$ २ 3 9५२ 3२3३१२० ऽरर्र 2१२ 


[द = श = ९ ९ = ९ 
दृश्रानि स्तत विधते सुचायप्नाग्नजनाय द्युते ॥२॥१० 
„ ऋ ७। १६1 ११-१२.॥ 
भ०--{ 9 } न्याया देखो अविकल से £<] ० २६ 
(२ ) जो ( अग्निः) ज्ञानवान्‌ चाचा, परमेश्वर (दाशंष) दानशील, 
श्ाव्मसमर्पक { विधते ) पारचिथी ` करते हष, शिष्य ऊ समोने उपासक 
को ( सुवीयेम्‌ ) उत्तम सामध्यैयुक्र ( रल्नं ) रमणयोग्य, सान श्रौर देश्ये 
को ( द्धात्ति ) धारण रुराता हं (तं) उस (प्रचेतसे ) उत्तम क्तानवाच्‌ 
परम पुरुप रो ( देवाः } चिरान्‌ पुरुप { अध्वरस्य ) दिसारहित ज्षानयक्ि 
फा { दातार ) सम्पादकं श्रार { वान्दम्‌ ) कयानचाहक { अकुर्वत) नियत 
करते जानते; श्रौर सानंत्त है । 
(शि, 3.9. २ 3.4 2२ 39 २३२ 
[१४१] प्रदश्चि मातुतित्तमा यकसिन्‌ जतान्यादधुः | 
२३२ 39 २र₹्‌3 ५ २ 3 
“ उपो घु जातमप्यंस्य च्धनमएनन्नक्तन्तु नो परः ॥१॥ 
~; > ॐ ३.२ 3१.२७ १ > „+ 3 > ` 
[१५६] चस्मद्धेजन्त कृएयश्चकत्यीन रवतः) 
२७ 9२ 3२ अ २ 3 9 
सदखसां मधसातनाच्रव नाग्नि धीभनेमस्यतं ॥२॥ 
$ रे उ २ 
{१५१७} # दैवोदासो अग्नि ॥३५११॥ 


भा०--( १ } भ्याख्या दास्ये ्रविकल स° [४७] पर ॥ 





३९१५-३, भरतीकमात्तमिदम्‌ । कनिष्पर्णाऽपि ` ऋक्‌ पथ्यते । 


अ० १४ । ख० २ 1 सू० १५९] उत्तरा्चकः ६.७ 


~------~-~-~ 








 ( २) ( च्छेप्यानि ) समस्त जगत्‌ के एत्तव्य कमन (कृरवतः) कराने 
हारे ( यस्मात्‌ ) जिससे ( कृष्टयः ) मनुष्य ` ( रेजन्त } कंपते है, भय 
भनु भव करत रहै. ( सदस्रसां ) सदसो का दान देने रेः उस ( श्रग्निम्‌ ) 
परमेश्वर को ( मेधसातो ) शानवल्त शरोर मेधाको प्रा करने केकयः 
( धीभिः ) अपनी ध्यानघारणावाली बुद्धिर्यो ध्रौर कमौ से ( तना) 
पने श्रात्मा द्रा ( नमस्यत ) उपाक्षना कर । 
(३) व्याख्या देखो श्नविकल सं° [५१] प° २३ । 


[१५१८] अग्न चायुषि पवसे ॥१॥ 
3 १२ 
[१५४१६] च्रम्नि्रषिः पवमानः पञचजन्यः परोदहितः 1 


तमामहं महागयम्‌ ॥२॥ 
3 १२ 3 3२ 3.9२ रर 3.१२ 


^ 


[१५२०] चग्ने पवस्व स्वपा रस्म उचः खुवीयम्‌ । 
१२३ 


दधद्रभि मवि पोषम्‌ ॥२।१२॥ 
आ०-( १) व्यास्पा दुखा चचि° स [६८७] ०३१६. 

* (२) ( श्रषििः ) इाषदाद्‌ , प्रकाशस्वरूप परमात्मा (-शटपिः ) स्वतः 
स्र मन्त खा दष्ट, प्रकाशर, स्ेम्यापकू घनौर समस्त सेस्ार-का दष्टा है, 
वदी ( पवमानः ) सवका पचित्रकारक ' -उ्योकिप्मान्‌ चार : सनका प्रेरक 
होने से ( पान्चजन्यः } पाच जन--व्ाह्यणः, द्रिय, वैय, शूद -धयोर 
निपाद, या देव, महुप्य, गन्धै, श्रप्सरा, सपे श्चौर पितर था ‰-इन्दि्यो 
को समानरूप से हितरारी ( पुरोदितः) समस्त कार्यो केपृ ह्दयमे 
वोर. समस्त विश्च सट ङ पू, जगत्‌ म .सा्ती रूप से स्थित हे, ( तं ) 
उस ( मदागय ) महान प्राणो के प्राण, चथा बडे २ देवादि से भी स्तुति 
दिये गय महान्‌ , ज्ानचान्‌., परम उपदेष्टा, विशाल कीतिं वाले, परमात्मा से 
हम. ( दम ) याचना कर । 


1 





१५६८ --- -प्रतीकममात्रम्‌. । कचित्‌ पूर्णापि- क्‌ पेते .। 





६४८ सामवेदभप्ये [प्र० ७८१)! ०९ 





(९) हे ्रण्ने! ( स्वपाः) पोभन प्रत्ता भौर सम से सम्पन्न 
रमात्मन्‌ ! श्राप ( चस्मे ) इमे ( वचैः) तेन ( प्रवश्व) प्राक्त करभ्नो 
शरीर ( मयि) सुमे (रषिम ) प्राण, वल घौर ( पपं} पुटि ( दधत्‌ ) 
श्वारण रुराो । 

उ ५ २३ १५२ (8 


9 र ट 
[९५२१] अग्ने पावक सोचिपा मन्द्रया देव जिद्यया । 
, २३१ २३१२ 


श्रा देचान्बाक्ते यत्ति च ॥६॥ 
प ४, 3 9२ 35 > 


[१५२२] ते त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वरम्‌ । 
उ रषु 39२ 


देवा श्रा वातय वह्‌ ॥२॥ 
3 १9२ ३२३१२ 


१४५२३) चीतिदान्न त्वा क्व मन्त समिध्रीपरहि। 
५२ ७१ २ 3२ 


ग्न वृ्न्तमध्वरे ॥३॥१३॥ श्र० & 1२६ 1 १-२॥ 

भा०-( १) दहे भ्रमते } ( पावक ) सवो पित्र करने हरे! दे 
(देव) सवके प्रलाशक ! श्रौर स्वगरभ्रकाश, देव ! परमेश्वर ! ( रोच्निपा ) 
पनी दीक्िस्वरूप ( मन्दया ) श्रानन्ददराय्रर्‌ ( जिहया }) दान प्रतिदान 
एुरने की शक्ति से ( देवान्‌ ) दिव्य पदाथ, जल ्रादि पचभूतो के श्रीर 
श्वानमय दीप्ति से विद्वानों छो श्रीर्‌ श्राकपंणं से समस्त व्रह्मारड के सूयादि 
लोक को ( धावत्ति ) प्राव्हन करते, उनका धारण करते ( यत्ति च) 
संगत करते, नौर व्यवस्थितं रखते ट! ¦ 

(२) हे (चित्रभानो) नाना विध कान्तियुक्क परम(र्मन्‌ ! हे (धृतंस्ने) 
समस्त प्रराशमान पदार्थो के प्रेरक ! ( तै) उस महान्‌ भ्राता (स्वहैशं) सबके 
मष्टा, या स्वः श्रथात्‌ प्रकाशमय श्रीर्‌ सुखकारक चक्षु स सम्पन्न, या 
मात्तेमाग को दशान हारे घाप ( हुमहे ) पर्थना करते ह कि । दवान्‌) 
हमारे दन्य गुखयुक्ग इन्दो को घर उसी शरा उन करने दारे षद्‌ 





श्० १४। ख० ३1 सु० १४] उत्तरार्चकः ६४8 
पुरुषा घर उपकारक देव्य ` पदार्था को { वीतये ) उत्तम ज्ञान, तज 
प्रर सुख प्रापि के लिये ( श्रा वह ) प्रात कराभ्रो । 


४9 


(३) हे (रवे) समस्त ससर के पदार्थके ममं तको देखने 
हारे श्रन्तयामेन्‌ ! हे (श्रग्ने) प्रकाशस्वरूप † ( वीतिष्ोतरं ) यतो मे व्यापक 
(युमन्ते) प्रकाशमान ( चन्त स्वा ) सच से महान्‌ ापको ही हम (खष्चय 
दसा रहित तान श्चौर कर्ममय यज्ञ मे ( समिधीमषि ") प्रदीक्ठ करते है । 

इति तृतीयः खण्डः । 


0 
3१9२ 3२ 39२ 
[१५२७] अवा ना श्वम्ने ऊत्तिभिगौयघ्रस्य प्रभमप्ण । 
४. 39 २ 
विश्वासु धीषु षंन्य ॥१॥ 


१ 








४ ^ 


३२३१२ 


[१५२४] खा नो अग्ने यये भर लच्रारूह्‌ वरेरयम्‌ । 
१०, ॐ २३१२ 


विश्वासु पृत्सु इ्टरम्‌ ५२॥ 


१२३२ 3:१२ 
[१५२६] आना अग्ने सचतुना सय विश्वायुपाषस्तम्‌ । 
3 १२ 3१२ 


माड धेहि जीव्से ॥३।१४॥ ऋ० १।७६ 1 ७-४। 
भा०-( १) हे ( ग्ने ) परमात्मन्‌ ! हे ( वन्य ) चन्दना करने 
योग्य परमात्मन्‌ {श्राप ( गायत्रस्य ) प्राणो के श्राण करने फे साधन 
शरीर मे, ( प्रभमेणि ) उत्तम रीति सर भरण पोषण करनकेकायम 
( उतिभिः ).श्रपने रक्ता साधनो सि (नः) हमारी ( विश्वासु) समस्त 
( धीषु ) कार्यो से ( अव) स्ताकरं। 
१९२९ --पृतनाशष्दस्य पृददििदा; | पन्नो इति [ पा० ६। १1 ६३] 
सूत्रे. मांस पृत्स्नूनायुपसंल्यानमिति वातिकम्‌ । पृतनेत्ति मनुष्यनाम 
[ नि० २1३] सं्ामनाम च [नि०२1 १७] 


६५० सामवेदभष्ये [ पर० ७ (१) ¦ सू० १५ 








८२) हे ( धम्मे) ्वानदन्‌ {श्याप (नः) हमारे ह्विये ( परेरय } 
खव से भ्रष्ठ { सत्रासाहं } सत्र विपत्तये को दूर करने इरि { रयि ) वल 
पौरे शन्न ( याभर ) प्राक्त करार जो ( विश्वासु } सव ( पृ्ु } मनुष्यो 
मेया संग्रामो मं (दुस्तर) दुस्तर भयेत्‌ जिसका कोह सुकाबला न कर सके 
धर न समाप्त कर सके रेस हा । 

(३) हे { प्रभ्ने) क्ानवच्‌ ! श्राए (नः) मे ( जीचे ) जीवन 
के निमित्त ( विश्वायुपोपसं ) समस्त मच्यो ठे परलन पोप मे समध 
( मारु } सुख, चराम्य करने हारं { सुचतुन! ) उत्तम हन सित 
( र्वि) छन्न श्चोर प्रणदत्त ( धृष्टे) दं। 

3: -.9 3,९३१.१५ ३१.२९ 9२ 
{१५२७} अनि हिन्वन्तु न तिय: स्तिमिुमिवाजदु । 
त 


न्फ 


#२ 
त जप्म धने धनम्‌ | १॥ 
२३ २ 39 3.१ १२ ,३ २.३ 
{द्रम} यया गा आकरामहे सनयागन तचात्या । 
र ४ 
तां ना हिन्व मघत्तये ॥२॥ 
2 २ उप्र, रर्‌ 

[१५२6] च्राण्ने स्थुर रचि भर पृथु गेमन्तमणिनम्‌ । 


्ङ्धि ख चत्तया पत्रिम्‌ ॥३५ 
9१२ उ२३१द्‌ रर 
[१५३०] च्रे नक्तनमजरमा स्य रोहया दत्वे । 
` २3३ २.३१ 
दधडञ्या(तिजनेभ्यः ५४॥ 
२.३५२.२२३ .१२ ३ 
{२५२१ अग्न कतुचिपणमखि प्रष्ठः श्चप्र उपस्थसत्‌ \ ` 


चोधः स्ते वयो दधत्‌ ॥५५१५५ ० १०।१९६। १-६ 





९६२ &-- घं वत्तया, पणिम्‌ -इति ऋ० 1. ! संवत्तया › श्ति- भजमेरमुद्रितः 
प्रामादिकिः-पाठः-। , . 


० १४ ख० ७1 सू० १५] उत्तराचिकः ६४१ 





भा०-( १) (नः) हमारी (धेयः ) बुद्धियो, कमो ्चीर स्तुतियां 
(. श्रग्नि ) सानवानूः पुरुष, या श्रास्मा या परमात्मा छो ( वाजिपु ) सप्राम 
मे ( श्य सिम्‌ इव ) शीघ्रगामी, अश्व के समान ( हिन्वन्तु) प्रेरणा 
करे ( तेन ) उसस्र हम ( धन घनं ) बहत सा धन ( जेष्म ) [विजय 
सर. प्रप्त कूर! 

(२) हे ( श्रग्ने) प्रम! (यया) जिस (तव) तेरी ( उस्या) 
रक्ता ज्ञान रौर ( सेवया ) सेवा से (गाः) वाशिर्यो, रश्मयो नौर गौरो को 
( धाकरामेह ) स्तात्‌ प्राक्त कर ( तां ) उस भ्रपनी शक्तिको(नः) हस 
( मघत्तये ) धन देश्य प्राकि के लिये ( हिन्व ) प्रोरत कर | 

३) दे (श्रगने) ज्ञानवन्‌ त्‌ हमरे पास (रु) सुतर विस्तृत 
( गोमन्त ) गोरो श्रौर ( प्रधिन ) र्धा युक्र तधा क्तन शरोर रुमेन्दिय 
से सम्पन्न ( स्थूरं) स्थिर (रथि) प्रण श्रौरं धन को ( श्राभर ) प्रा 
करा। (खः) सुखको (शग्धि) हमारे" लिये प्रकाशित्त करं श्चौर 
(-पविपर्‌ः ) पापनाशक पावरुरूपः -यत्ल. सानवच्च या - क्तानप्रवत्तेके चारी 
को ( वत्तय.) उपदशा कर, उस्षका प्रयागः कूर । 


खं *-यदेव स तदेव कं यदेव कं तदेव खम्‌, छृन्दोग्य उप पचिः 

रितिः वाग्‌वच्रयक्तादिनामसु परितं । 
(४) हे ( श्रग्ने ) परमात्मन्‌ ! भ्राप ( नच्तरम्‌ ) सदा गतिश्वील, 

या कभी श्रपने मागे से च्युत न होने वालि, नक्ततरस्वरूप ( सूर्यं ) सूयेको 
( दिदि ) चौलोक मे ( श्ना रोहयः ) स्थापितं करते हं कि वह ( जनभ्यः ) 
सेच् उन्न होने हरि लोर्छो शरोर प्रायि्यो को ( ज्यातिंः ) प्रकाश 
( दधत्‌ ) प्रदान करे 1 | । 
(५) ( श्ग्ने) परमास्मनू ( विशं) समस्त प्राशिर्यो कोः श्रप 

( केतुः.) ज्ञान दने हरे, ( प्रष्ठः } सव से श्राधक्‌ प्रिय, धर सव स (घ्रः) 
उत्तम हकर (उपस्थसत्‌ ). सवके समीपरतम हृदयदेश ¦म "विराजमान दा 


६५२ ` सामवेदभाप्ये [भ ६ (१) 1 सुद 





श्याप दी ( स्तोत्रे ) स्तुति करने टारे विदान्‌ पुस्प सो ( घोध ) हिन देते 
दि श्चौर श्रापदही ( वचः) छन्न श्रौर जीवन दोनो रो ( दधत्‌) धास्ण 
कराते दै । 
3 ३ @,उ३२ ॐरेर -रर ,3 २ 3 
1१४३२] अग्निस दिवः ककुत्पतिः परथित्या यम्‌ 1 
3 ऽर्‌ ५ 
द्यपां रनासि जिन्वति ॥१॥ 
2 १2 3.२ 39 २.३ स्र 
[९५३३१ इंशिव चप्रस्य हि दाचस्याग्ने स्व्रःपतिः । 
२ 3२३ 9२ 
स्नोता स्यां तव श्मसि ॥ 


ॐ 1 
{१५६५} उदग्ने श्चयस्तव शक्रा राजन्ते इरत । 
२ 3 $>. 3 4२ 


४ तव व्यार्ताप्यचयः ॥२।१६॥ श्र° ८ 1 ८६ । १६, १८,१७॥ 


भा०--( १) (घ्नः) सवकोघ्ार ल जाने वाला, सपरा 
प्तानद्ातता ्ानस्वरप, प्रकाशस्वरूप, परमात्मा ( मूध ) सद का मूघस्थान, 
मव देवे म शि्तेमष्ये, ( दवः) चोलोरु यासुर श्रदि दिव्य पद्यसे 
भी ( ककव ) श्र, उनसे भी ऊंचा, ( पृथिव्याः) प्रथिवी का सी ( पतिः) 
पलक दै । ची (घ्रं) सव लोको के ( रेताि ) वीज सूप कारय 
सत्तार खा ( जिन्वति) शरीर दि मंप्रार्त क्र उमेश यथाप्तमय 
जीवन प्रदान करता दै | 


4 १५ 


(२) ह ( शन्न ) परमात्मन्‌ ! श्राप ( स्वःपतिः } समस्त मोघ ङे 
पालक । श्राप दी { दात्रस्य } दान दने योग्य रौर ( वार्यस्य } वरण 
ङरन योग्य विभूतिकेमी {ईक्िदि) ्ु ह, श्रतः (तच) तेरी 
{ शमि ) शरण म रहकर ( तव ) त्तरे ( स्तोता ) सत्य युमः का 
तरयोन करन इरा ( स्याम्‌ } रह । | 


, (३) दे अन्ने! (ते) तेरी ( काः) कान्तिमान्‌ ( शुचयः) 
कपय ( जाजन्तः ) सव के -कापरेतत करत इई स्वयं ( उतूरते ). उद्र 


; ` ०१५) ख०१।स्‌० १] उत्तसार्य्षः ६४ 


~~~ 








री है श्र { श्रेयः ) ये-सथ कान्तिया भी (तव ) तेरी ही (योषि) 
जगाद. उोतियां दै । 
इति चतुरभः खण्डः । 
ति सप्तमप्रपाटकस्य पथमो: समाप्तः ॥ 
इति चतुदश्वोऽध्यायः ॥ 
(अ + =+ 


अथे पंचद्शोऽध्यायः। 

----- <<<~-*-<++~------ ~ 
श्रथ सत्तम प्रपाटकरस्य द्वितीयोऽधः। 
। श्पिः--१, ११ गोतमो राहूगणः। २, & विश्वामित्रः । ३ विरूप मगिरः। 
५५ ६ भर्गः प्रागाभः , & त्रितः । ३ उदानाः काभ्यः । ८ सुदीतिपरुमीष्हौ तयो- 
वान्तः 1 १० सोभरिः फाण्वः 1 ६२९ गोपवन आत्रेयः ५१३ भरदाजो वारस्पत्थो 
वीतदभ्यो वा 1 १४ प्रयोगो भाव मग्निर्वा पावको वादृत्यत्यः, भयर्वागनी गदपति 
यविष्टौ सेद्ठतौ प्योर्वान्यततरः ॥ सरितां । छन्दः--१-काङुमन्‌ 1 ११ 
उभ्िक्‌ । १२ धनुष्टप्‌ प्रथमस्य. गायत्री चरमयो> | 9२ जगती ॥ स्वरः-१--द, 
६. ६. १५ पड्जः | ४, ७, ८, १० मध्यमः 1९ पैत्तः । १९ श्रपभ॑ः1 
९२ गान्धरः प्रथमस्य, पटजश्चरमयो; } १३ निषादः # ॥ । 

१.२ 3१२. 3 २.१ > उक र्र्‌ 


[१५३५] कर्त जानिज्जनानामग्न को दाश्वभ्वरः 1 


स्मृ ऋस्मन्नाल् श्रत: ॥१॥ 
र 3 ५ ॐ (\ 
[२५२द् च्व जामिजनानामरने भिचा अरहति.प्रियः 
2२3३ १.२ 3१ २ 
सखा साखभ्य इञ्यः॥रा 
र र्र.3 १२.३२८ २ उ > 
[१५३५७] यजा ना भिन्रवर्णो यजा देद्य कत ब्दवत्‌ | 
2 32 ॐ $ 


शमने यातत स्वं दमम्‌ ॥२॥१॥ ° १1 ७५.1-२-३॥ 


६५४ -सामचदभष्ये { प्र० ७८२) । स्‌०२ 





मा०--( १) हे धगने ! (जनानां) मनुष्यः से (तं) तेरा 
(कः) कोन ( जामिः) बन्धु है ? अरथोत्‌ को नदीं । तेरे लिये (कः) 
कीन { दाश्वध्वरः ) दानशाल्, घ।हसा राहत यन्त करता १८कःह) दहे 
हे श्रमे ! तुम कोन दहो, ( काक्मिन्‌ ) शरोर तुम ङसि ( शरितः ) आश्य 
क्षि ( श्रक्षि ) हो ? अथात्‌ तुम्हारा सब ऊ क्य हे । 


(२) (स्वै) श्राप (जनानां ) सब उप्पन्न होने हारे प्राशिरये के 
( जामिः ) उत्पादक घौर वन्धु हेः घोर ( प्रियः)“ प्रिय (भित्र) सदी 
सुहृद्‌ ( भसि } हो । ( सखिभ्यः) समान चाष्यान श्रथात्‌ नाम वाले भक्र 
ममी, जीवगण॒ के लिये ( सखा ) उनके सुद्‌ . हकिर--मी उनके कलिय 
( इंडयः ) उपासना श्रोर स्तुति करने योय हो। 


(३) हे (श्र्न) प्रभो! तरू ( नः) हमरे ( भित्रावस्णो ) जसि भिन्न 
जन श्रौर पापनिवारक गुरं उपदेष्टा तथा प्र श्रीर्‌ भ्रपान दानो खे 
{ यज ) बल क्रौर तान प्रदान कर । ध्रौर हमरे ( दवान्‌ ) इश्धरयो श्रौर 
विद्वानों कौ { वृहत्‌ ) बद्‌ भारी ( ऋत) सत्य चान ({ यज) प्रदान 
कर । प्रर ६ ( अन्ने ) कानस्वरूप (स्व) अपने ( दम ) दमन करने 
योग्व समस्त ससाररूप गुद को अथवा ( द्से=मदं ) अपना प्रम च्नानन्द्‌ 
धरोर ( यतति ) देता ३ । 

२ उक रेर 3 ~र रर 3२ 
[१५२८] ष्डन्या नमस्याश्तरस्तमाक्लि दश्वतः 


२ 3 9२ 
समभ्चिरिध्प्रत चषा ॥१॥ 
२ उ3.ऽर रर 3 3 १२७5२ 
[१९३६] चषा अनिः समध्यतेऽ्भ्यो न देवथ्ा३ 
३ 3 य्‌ 
ते इषवष्मन्त ईडते १२॥ 
अक 
[१५५०] चरष्णे त्वा वय चन्‌ इषण॒ः समिधीमद्ि। 
२.८ षर २ 3 
अग्न दाते वृत्‌ ॥२।॥२॥ ` ० ३।.२७ 1६३१५) 





~ ~~ -- +न" ------ 


+ 9 


० १६। ख० १। सु० १] उत्तयचिकः ६५५६ 





म ण 


भा०-( १) जिस श्रकार लोकक शरननि धन्धकरो को दूर हया कर 
स्वय दिखलाद देता है भौर भन्धकार मँ राहमीर उसी री घौर सके चले 
शति दं एवे अन्धरे मे मरके लोग उसी को सराहते ह उसी प्रकार (प्रभः) 
भरङश्च धनौर क्तानि युक्क ( तमांक्षि ) समस्त भन्तानरूप श्चन्धक् चो 
( तिरः ) दुर करने हारा परमात्मा च्रार भ्ाचाय ( द्श्तः ) वश्य नित्य 
दशन करने याम्य, घ्र सव मागाका दृशने बला ( इडन्यः ) स्तुति 
उपासना करने योग्य श्रौर (नमस्यः) नमस्कार करने योग्य है । ( छभनिः ) 
वही त्षानस्वरूप ( दपा ) सव सुखो का वप, प्रमाप्मा तथा च्राचारय शष्ट 
होने ॐ कारण { इध्यते ) हृद्य भे ज्ञानरूप से भकाशित होता हे । =, 
(२) ( च्रषः ) सव सुख! के देने वाला, भाप्मरूप ( श्रभचिः } भरञचि, 

( देववाहनः ) इन्दिये; को वहन करने हारा ( धश्वोः न ) शरश्च रोत्‌ सोक्ता 
स्वामी के समान जाना जाकर (समिध्यते) युद्धम वेगि रश्च के समान्‌ 
योगा द्वार श्रौर भी तेजस्वी) तथा प्रञ्वकतित्त किया जाता है । ( हविप्म- 
; } स्तुति उपासना करने &रे प्रथवा चर्‌ श्रादि से युङ्घ याक लोम्‌ 

भी (तं) उसरी दी ( डते } स्त॒पि करते दे । । 9 
(३) ३ | वृषन्‌) सवसुखो. भोर ज्ञान के व्क. स्वा) तु 

( वपथ ) सव से वलवान्‌ (दरौचते) चेत्तनःरूपर से श्रोर तेज.स्वरूप सकल 
बरह्यारुड को प्रकाशमान करने हारे ( वृहत्‌ ) महान्‌ श्रात्मा परमेश्वर-को 
(वय) दम ( समिर्धामदि) श्रपने हृदय मे उत्तम रि से प्रच 

लित करं । 


२३१५९ 3.१२ 


प 3 
[१५४१] उच्च बृहन्त व्ययः समभघानस्व दवपदचः । . 
। 9. = 9 । 
प्यम्तं शक्र दरत ॥>)} .. - - 
२ १५९ ३ १ 


[१५४२] उप त्वा जुद्याऽ३, मम घरताचचायेनं हयत्त.। ` 
- न्ते हव्या सुषस्व तः ॥ २५ 


६५६ साभवेदभाष्ये [०७ (२) । सु० ४ 





[९५४२] मन्द्रं दोतारखत्विजं चित्रभायु विभावसुम्‌ । 
3.9 २.३ १ 
अगनमाड स उ श्रवत्‌ ॥२।२॥ ० ७ । ४४ 1 ४-8॥ 


भाग्-हे श्रन्न ! ( समिधानस्य ) उत्तम रीति से प्रज्वा्तित, प्रदीक्ठ 
१ ते ) तेरी ( शक्रासः ) कान्तिमान्‌ तेजोमय, ( ब्रहन्तः ) बढी २ (श्र 

) सुय्य श्रादि ऽवाललाए्‌ (उद्‌ ईरते) उठरक्ष हं उध्व आकशम 
गीते कर रहा ह । . 

हे ( हयत्त ) सथफो श्रपने मे ही धराहरण कर लने हरि 
सेवके श्रलवङारक परमेश्वरं ! ( मम) मेरी ( घृताची ) धृत, श्रधोच्‌ 
कान्ति था तेज छो धारण करने हारै ( जुह्धः ) दान प्रतिदान करने वासी 
चरम्रूप इन्धियां (स्वा ) तेरे प्रति ही ( उप यन्तु ) गति करं । हे (भन) 
भरीशक ( नः ) हमारे ( इभ्या ) स्तुतिर्यो श्रौर प्रदान करने योग्य समस्त 
स्वस्प पदाथाको श्राप दहो ( जुपस्व) स्वीकार करा। 

(३) म ( मन्द्रं ) श्रानन्दस्वरूप ( शोतर) समस्त ब्रह्मारड यक्त 
फ़ होता सम्पादक ( ऋषिविजम्‌ } ऋतुर्न, प्राणो तथा सत्य ज्ञानिर्यो द्वारा 
उपासना करने योग्य ( चिन्नभानुम्‌ ) नाना प्रकार के चित्र विचित्र कान्ति 
भान्‌ सूयय से श्रलेकृतं, ( विभावसुम्‌ ) कान्तिरूप धन्‌ से सम्पन्न, विशेष 
दीति से समस्त जीवे श्रौरं लेका चास देने हरे उस परमेश्वशखूप 
( भभरिम्‌) तान ` प्रकाशक की ( ईडे ) स्तृति करताहू । (सउ) वही 
सव स्तुतिर्यो को ( श्रवत्‌ ) श्रवणः करना ३ । 

| र्‌ 


र 
[१५७७] पाहि ना अग्न प्कयां पाद्यऽरेऽत दविनीयया 
3 र्‌ उ. २.३ १२३ 
पादि गीभिरिन खंमरूजाम्पत पाह चतचसूभिवकस्षा॥९॥ 
3 षर्‌ प्र 3२ ७ १२ ३ २ 3१२ 
[१५४५] विश्वक्माद्रत्तसो रावः परस्म वाजष्ठ नोऽव। 
२र_ 3.१२ ॐ ष्क 


स्वामि ने(दें द्वेतातय राप नक्तासदे दुघे ॥२५४॥ 
.. ,. ऋ१,८.1 द्रत ६-१०॥ 


० १५।ख० २। सख्‌० ५] उत्तराचिकः । {६५७ 





भा०--{ १) ग्यास्या देखो श्रविकक्त स ० {` ३.६ 1 प्र° १९ 

( २ ) हे (प्रभरे) तेजस्विन्‌ ! घप्र (विश्वस्मात्‌) सव रकार के.(श्ररादुणः) 
जीवन, धन, स्वव्व, धिकार श्रौर सुख ध्रादिन देने हारे कवूस, -पर. 
स्वत्वापद्ारी ( रपः) दुष्ट स्वभाव, रात्तस पुरुप से ( पा}. रफा-फर "1 
छोर { नः) हमारी ( वजेषु) सेप्रामेः म मी (म घ्व स्म) उत्तम. रीतिःसे. 
र्ता कर ¦ ( हि ) क्योकि ( खाम्‌ दत्‌ ) वुकूका हौ ( देवतातये) विदाना . 
छी .घोर धपनी (दृधे) इद्धि के क्तेये (नेदिष्ठ) सवसे समापतम ८ घापिम्‌ं ) 
स्मपरना बन्धु जानकर ( नक्तामेह ) तेरे शरण भति, तुभे प्रात होते & 


इति प्रथमः खण्डः । 
--:0:-- । 
3 9 २ 3१५२ ष्र3उ २ 39 र 3१२ 


[१५४६] नो राजघ्नरतिः समिद्धो रौद्रो दक्ञाय खुपुर्मो अद्रि! 
3 १५२ ग्र 3१२३१ २ 3१२ 392 


चिकिद्धिम।ति भाावृहना सिक्तीमेति सशततनपाजन्‌ ॥१॥ 
3 ५२ व ८, 3२ 3 > 
1.4 [करे ४9 ~ [१ त १ 
[१५४७] कृष्णा यदेनीममिचपसामूञ्जनयन्योपां वहतः पितुम्‌ । 
उ २ 3 भ्र < २ ॐर्‌ क. प्र॒ रर 
ऊर्वैस्मावु ्दस्यस्य स्तमायन्‌ दिवो बसुभिररनि विसांत २॥ 
२ 3७२७ १२ 3 २३ १ २ 3 २ रउष् >१ 
[१५४८] भद्रा मद्भया सचमान चागात्‌ स्वक्तारं जारा प्स्यति 
3 $र रर 3२ 3२3 ११२३१२३२ ३9 


पश्चात्‌ 1 सुण्केतेद्यभिरण्निवितछन्ठश्षद्भवेखं गभरान 

मस्थात्‌ ॥२॥ ५॥ ्र० १०।३ 1 १-२।1. 

भा०--( १ ) हे (राजन्‌ ) सुप्रकाशमान परम्मन्‌ ! भाप ( दनः } 

सथ ङे स्वामी { धरतिः ) सव के भीतर व्यापक है| भपष्टी( समिद्धः) 

सव प्रकाशमान होकर ( रोदः) दुष्टो को रलाने हार, पपौ के भयकरं 

दर्डविधाता होकर भी ( दष्ठाय ) जीव फे क्तिये ( सुपुमान्‌9 ) उत्तम 
१५४६-१. स॒ष्ड सथ इति सुद्पुः सोगरदयान्‌ \ मोपव्याप्सना ` स्थितोऽसि; 

,\ ~ क्षाणः . .. 
४२ 


६५ सामचेदभाप्ये [ प० ७ (२ । घू०-५ 





दानन्द्‌ रस के उर्पादक प्नौर उत्तम जन्मदेने रे, सोम्य ( श्वदा्षं ) 

खा देते ट । वह श्राप परमेश्वरं ( पिष्िद्‌ }) सवै होकर 
{ वृता ) वदे भारी ( सासा } ज्ञानमय रकश रौर भोतिक तेजन सवेत्र 
्रहमशमान्‌ हय रहे द । वही घाप ( सुशतीस्‌ ) रचिर कान्तिचाली उषार्प 
कान्ति ष्ठ { घपश्चजन्‌ ) दूर कर पुनः ( असिक्तीर } ङष्णवरौ रच्रि को ` 
को ( एति ) प्राक्च कराते हे ! घथांद्‌ जिक्र प्रकार छभि की शिखा दिनि क्तो 
दद्‌ कररत्रिमे प्रक्र कातीहि उसी प्रकार प्राप भी क्ञानसय स्थानो 
के श्रतिरछरि चद्धानमय दासे भी प्रकलश्च करते धरया (सशव) 
कान्तिमय संसार की जाग्रत्‌ धचस्था को दुर्‌ र ( भसिक्तीम्‌ } राप्रिरूप 
परम दशशता मे वदत्त देते प्नौर इसी प्रक्र रच्निया प्रलयदशन््े 
श्मापही पुनः उपा श्रोत्‌ सगैदशषामे बदलते ष्टु । 

(२) पूत्रो मन्त्र से कष्टा वह श्षग्निस्वरूप परमेश्वर (श्रतिः) सर्वैथा 
एर (यद्‌ ) जब्र ( कृष्णा ) कष्णवखं या सब्र का कषण करने हारा, प्रज्य 
करने हारी ( पर्वः ) ममनशीला काल्लगत्ति को ( व्पैष्ठा) श्रपने रूप 
से ( अ्राभेभत्‌ ) वश करं लता हं, व्याप लेता हयार (ददतः) बद 
भादी ( पेतुः ) पालन करने हरे. पितता परमात्मा क्ष ( जां ) प्रजननशील 
{ योप ) ङटुम्बर वसनेहारी घ्री के समान समस्त पञ्चभूता का परिपाक 
करके नाना प्रकार से उनो मिलने हरी, सरौकूरिणी शक्रि को 
( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता हु्ा, अथवा ( योषांय }) हिंसाकारक प्रलय 





२. भसिक्तो जञा असिता (नि € । २६) \ राच्रिनाम च (नि्व०) 
३. एनीश्ति नदीनाम्‌ । इण्‌ मतौ. { जादि; } इयत जौणादिको निः 
(3० ४ ४८} । नदीत्रचनोऽन्तोदान्तोऽन्यताथदात्तं इति साधवः ! ञत्र 
जायदात्त एवेति नाते नदीमरहण्म्‌ । 
योपा-यष ्दिसायाम्‌ जूप॒ = (स्वादि ) 1 योतेर्गा भि्रणामिक्षणार्स्य ॥ 
अपिवा समान्या योषा खी, जुयुष्छात्य यावयतेः { चुर 


त 


० १५1 ख० २ स्‌० ६] उत्तराःचिक्र ६५६ 





कारिणी शङ्कि फो भी ( पितुः जां जनयन्‌ ) पालक फी उत्पादिका शङ्कि में 
बदलता हुभा. ( दिषः ) दस धौलोक ब्रह्मारुड ऊे ( वसुभिः ) वास देने 
हरे लोकतो के सित ( सूभैस्य ) सव के प्ररेक सूथै के ( भाय ) दीक्चिमय 
पिंड को ( उर्व्‌ ) उपर धाकाश मे ( स्तभायन्‌ ) स्थापित करता हुश्रा 


{ चिं भात्ति) राप सबसे घधिर्‌ प्रकाशमान होता हे। 


(३) जेस प्रकार रात्रि रार्‌ उपाके दृष्टान्त सि प्रलय प्नौर सगैका 
चयौन क्षिया टै उसी प्रकार इस मन्त्रसे सूथेश्चौर उपा के दृष्टन्तसे 
पुनः सगेशक्षि धौर परमा्मा के सम्बन्धको दशते ह । ( मदः) 
कर्याण श्रौर सुखका देनेहारा सवके भजन करने योग्य परमात्मा 
( भदया ) समस्त प्ेसार फो मोक्त श्चौर भोग द्वारा सुख के सम्पादन 
करनेहारी प्रकृति से ( सचमानः ) युक्र होकर ( श्रागात्‌ ) प्रकट हुश्रा | 
जिल प्रकार (जारः) समस्त सस्ररको जरण करने हरा, ब्ह्या की 
समस्त श्रायु को नाश रन हारा, सुदरूप वदी परमात्मा ( पश्चात्‌ ) पुनः 
( स्वसारं ) स्वयं सरण करने हारी, स्वतः खष्टेख्पमे विकार को प्राप्न 
होने हारी प्रकृति को ( भरमि एति) पृशरूप से व्याप लेताहै, वह 
( छानिः ) प्रकाशमान, देदीप्यमान परमात्मा ( सप्रक्त; ) उत्तम यवेत्तान- 
मय (दयुभिः) नियमे से ( वितिष्ठन्‌ ) नाना रूप से व्यक्त होकर 
( उशद्भिः ) मनोर ( वैः) रूपासि (रामे ) रमण करने योग्य इस 
जगत्‌ को ( श्रभि ्रस्थात्‌ ) प्रकट करता है, चलाता हं, व्यवस्थित 
करता ह । 


3 9 २ ] 
[१५९६] करया.ते च्चग्न श्ङ्धिर ऊजं नपादुपस्तत्तिम्‌ । 
#। 
वराय देच मन्यवे ॥१॥ 
2 ॐ 2 3. $ 3१ २ 
[१५९५०] दाशम कस्य भनसा यज्ञस्य सर्हन्ा यहा । 


कदटदाच इद नमः॥२॥ 





६६० ` क्षामवेदभाप्ये [प्र ८८२) । स्द०६। 


3 > १ र 3 3 > 
[१५५१] अन्ात्व हि नस्कय विष्वा श्रसभ्य सक्तिः) 


9 
साजद्रनि रुषो निरः ॥२॥६॥ प्रम । <४ | ४-६)) 


सा०--{ ऽ) दे ( ्रगिरः' } सर्वव्यापक } सव्रकाणाक, तेजस्वि 
सव मे बल, प्राण्‌ श्रौर रस्नरूप मे वे्मान ! ( घतते ) ज्ञान धार प्राशः 
माच ! हे ( ऊजानपात्‌ ) बल के भग्डार ! दे देव ! ( राय ) सचसे ्रष्ट 
एव वरण करने योगय ( मनस्यवे) क्तानस्वरूप एवै मन्युस्वरूप्‌, सव क 
मनन करने योस्य ( सत } तेस (क्या) किस्त वाणी से टम उपस्तत दाष्ठेम) 
स्वति ६ । । । 
` (२) ( सदः यदोर) वल श्रौर सष्टनीलता से प्रह करने 
श्रार्‌ स्मरण छन यास्य परमात्मन्‌ . (क्य) कप्त { पक्स ) घ्रात्मा 
को ( ननमा ) मन या प्रन्तःकरण स्ति ( दाराम ) प्रापे समपय कर| 
{ इदं ) यह्‌ ( नमः) नम्रस्कार (कन्‌) क्रिसिविध याकि ३ समय 


[५ 


( चोचं ) उचारण करं, प्रधोत्‌ मनसे दख श्रात्माकोतोदेष्ठी -रक्लाहै 
प्रोरव्यारदं। घ्रौरसदादही तो घ्या स्मरण फते ई, घौर म 
कव २ करं । 

{३} (श्रध) भौर दहे परमात्मन ! (हि) निश्वयसि (नः) मारे 
[क ५ ५ १ [व + ५ 
तेय (स्वे) श्रापत (नः) हमारी ( सुषतीः) उत्तम २ नेद्रास्भूसया 
प्रार्‌ 
५ 


{ चाजद्रवरिणसः ) तन को वदने हारी, प्तानस्रम्पन्न ( गिरः) इन 


वेदमयी चास्या खा ( श्रस्मम््रदि) हमरे ही ज्ञेये ( करः ) वनात्त, 
प्रकट करते, उयपद्श करते द । 





१५४८ १. अनिराः-अयारवलनिराः ( अंगारा अकना भन्चनाः } । ( नि ३ । 
३ । ‰ ) अगानां शेष रखः, इत्ति ब्ाह्ेणम्‌ । 
ॐ. यहरित्यपत्यनामच पठितिः । यदुयतिष्छयतेश्रौर दिकाल्ुप्रत्यमे मुगं- 
सनादिसानिनपातनस्‌ । यातशाहूतस्चेति माधवः 1 





` ~; 








० १५। ख०२।सु०७] उत्तराथिकः हदे 


~~~ ~ 





२३ ६ २3. > ॐ ््‌ ध 
[ष्‌ * ॥# 


[१५५२] न्नप्ने ध्रायाह्याग्निभदोंचार व्वा वृखौमहे । 
भ्र षब 3 9२ 3१२३७ १२ 3३२ ३१ 


रा त्वामनक्तु प्रयता हविष्मतः यजिष्ठं बदिराक्तद्‌ ॥१॥ 
२ 3 २३३२ 3२ : 


{२५५२} च्छा हि त्वा सदसः सुनो श्रज्गिरः खचश्यरन्त्यध्परे । 
` ॐ ऽश रेरे 3१२ 3 २ उ७१२३२ 


ऊजा नपात घुटकेशमीमह.ऽरनि यक्षपु प्यम्‌ ॥२॥ ७ ॥: 
श्०८।६८।.१,२॥. 

भा० -( १) हे श्रगने ! परमास्मन्‌ ! शरोर हे श्रारमन्‌ ! तू (ेभिभिः)' 
अरक्टारक विदानो श्रौर प्राणो के साथ (श्रायाहि) प्राप्तो । हस ब्रह्मारड प्रोर 
पिर्ड मे प्रपनी शक्ति का दान-घाद्‌न करने हरि (स्वां) तुको दमः 
( होतारं ) भ्रयन। होवृस्वरूप शक्ति श्रोर सुख का दाता ( वृणीमहे). 
वरण छतत द । ( यजिष्ठं ) सवते ्रष्ट यत्च श्रौर दान करन क्षरे (व्वा) 
सु को उयातिष्मत्ती भर्ता स ( वर्टिवि) इस ह्दयकूणमे (श्रासदे) 
भ्रा्ठ करक ( श्रनक्तुः ) पतान करं तुर पष्टेचानं श्रार भाक्‌ प्रदक्चि द 
यातुकमे व्या्चहो जारे. । ॥ 
` (२) हे (सहस्तः सुनो) बल्ल, तपस्या दवारा रभिसवन, निष्पादन श्रथौत्‌ 
पासन प्नौर ज्ञान करने योग्य! हे ¦ च्ममिरः) सत्रे प्रकाशक श्रौ स्वयप्रकाश' 
पैरमास्मन्‌ ! श्रथदा प्रगे २ मे रसस्वस्य ोकर विरयज्जमान चात्मन्‌ }; 
स्वां ) तुरा ( प्रच्छ) भ्ठ छने ठे क्लियिः (हि) दय ( घ्रध्वरे) 
य॑जत जिख प्रकारं ( खचः ) यत्त के चममाङषि पाच्च क प्रति जातः 
द उसी प्रकार ( घध्वरे ) हिसा रहित जीवनयज्ञ सर्ग-प्रतिसभं स्वरूपः 
ब्रह्माण्ड मे ( सखचः ) लवण अयाद्‌ गत्ति करन हारं पञ्चभूत योर दद्‌ 


१५.९.२१, मतनसु, अन्जट्यक्नित्रकषणकान्तिगत्पु [ स्थादिः } . 
२. दुव .क चिक्रूच । सुवः चर्‌ इल्यते छषचो, सूपे । लगौ म्बादिः।, 


६ 


६६२ ` सामचदभाप्ये [ प्र०७ (६) । खु०४८ 





म प्राण श्नौर इन्दियगण ( चरन्ति ) विचरण करते द ( यज्ञेु ) सव 
दान परोपकार श्रौर यन्त प्रादि स्रषटकायौमे या सय श्चात्रा मे (पूष्यम्‌) 
सव्से श्रेष्ठ, सवस पूर तरिधमान एवे पृंस्वूप ( उजः नपातं ) रसया 
वक्त से श्रात्माको पालन करने हारे. ( घत्तकथो ) दीक्िस्प किरणो स 
युक्त माप ( भशिम्‌ ) ज्ञानरूप परमेश्वर फो ( ईमदे ) दम याचना करते 
श्नौर प्रापकी शरण ते हे 

१ २ 39 3 3१२ 32 
[१५५५] श्रच्छा नः शौरणोचिपे णिग यन्तु दपौनम्‌। 

१ ३२३ १२ 3२११ 3 २३१२ 


च्छा यज्ञास नमसा पुरुवसु पुरुप्रशस्तमूतय ॥ १॥ 
3 > 3१२२ रर २१२ ३२3३ १ 


[१५५५] अर्चि भ्दु सहसे! जातवदस दानाय चायाखाम्‌ । 
३२ भेर ह रर उ १२} 3२ 


द्विता यो मृदमृतो मरस्यप्वा दता मन्द्रतमो तरिष्तेषदास्य 

च० ७ । ७९१ । १०, ११ 

भा०--( १) (नः) हमार ( गिरः) उद्यारण दी द वदवाशियां 

स्तुतिथां ( दशतम्‌ } सानरष्टि से दर्शनीय ( णीरशोचिषे ) घि क समान 

देदीप्यमान कान्तियुक्र ( पुर्वसु ) समस्त प्रजाश्नो सौर इन्दियो को वास 

देने हारे, उनम चसे या बहुत रेश्व्ये; के स्वामी ( पुर्प्रशस्तं › ससे श्रेष्ठ 

या प्रजाश्च द्वारा कीर्तित उस उत्तमश्लोक परमात्मास्वसूप श्रन्निको, 

( उत } श्रपनी रक्ता क्लिये ( यन्तु ) प्राक्च हय । ( यत्तासः ) हमारे 

मात्मा मां ( नमसा ) घ्राद्र्‌ प्रार्‌ श्रद्धा सहित उपक दी ( घच्डु ) भहता 
प्रकार प्राप्त । 


(२) ( सहसः सूनु ) बक्त दारा ज्ञान करने सौर प्राप्त करने योग्य 
परीर समस्त वलो के परक (जातवेदल्म्‌ ) व्यापक, सर्वत. स्ैशवय॑वान्‌ उस्न - 
{ भर्चि ) तेजामय श्राता को ( वायाणाम्‌ ) वरण करने योग्य पद्यौ के 
{ दानाय } राहत करन & क्तिये (अच्छ) परक् होन्नो । ( यः ) जो (श्रखतः) 


० १५। ख०३। ख० ६] उत्तराचिकः ६६३ 





ृतस्वरूप होकर भी (द्विता ) दो स्वरूपा मे विचमान है। एक त्तो 
( मत्यषु ) खमस्त मरणधमो प्राशियो मे (श्ना होता) भोक्रारूप जीव 
प्रथवा सव प्राशिर्ये को सुखो भौर जीवनो का दाता पौर ( विशि) 
समस्त प्रजाना मे ( मन्दतमः } परम ध्रानन्तदात्त1 दश्वर दै । 

इति द्वितीयः खण्डः 1 





9 २ 3२ 3३२३१ द्र 


[१५५६] अदाभ्यः पुर पता विशामयिमोतपीराम्‌ 1 
३२३२} 3१२ 


तृणास्य सद्‌ा नवः ॥१॥ 
3 ऽर रर उ १५२ 3 १ २ 3 १9 २ 


[१५५७] अभि प्रयाति वाहसा दाश्वां श्रश्चोति मत्यैः। 
५२ 3१२ 


च्य पावक्शाोचेपः ।२॥ 
3 $र र्र्‌ 3३२३ १२३२३१२ 


[१५५८] सादान्विभ्वा श्र भेयुजः कठेदेवानामखक्तः । 
१ 2 

छअभ्निस्त॒विश्चरवस्तमः ॥२॥६॥ श्र° ३1 ११।९,७,६॥ 
भा०-(१) (मादुषीणां ) मननशीज्त ( विशां) प्रजा्घ्रोका 
(तूर्णी ) प्रति शीघ्रगामी (रथः) रथ के स्मान देदेन्धियकस्षघात या 
कमचासना्भ्रोषोसाथदही जकर चलने ष्टारा या रमणशीत्त (सदा) 
निरन्तर ( नवः) नूनन, भजर ( भ्रभ्भिः ) श्रारमरूप.यह नि ( श्रदाभ्यः) 
देह के नाश्त ष्टो जने पर भीन मरने हरा, ( पुरः एत) प्राप्य या पाक्तन 
करने योग्य देहा म प्राक्त ्ो जातादहे। । 
(२) ( दाश्वान्‌ } दानशील श्यपने को उस धार्म कै प्रति समर्पित 
करने ्ारा साधक ( मर्सयैः ) मरणधमौ पुरूष ( वर्दिपा) शरीर फो रथ 
के समान धारण करने हरे उस भ्रात्मरूप घश्निप्ेष्टी ( प्रयांसि ) समस्त 
सख शोर मेग्य पदाथ ( भमि अभषेति ) भोग करता दे ्ौर्‌ श्षपने भाप 


देष सामबेदभष्ये ` | प्र० ७ (र) 1 स० १० 








रो ( फवकशोचिषः )` पावन -फरन हरे तेज कफे (यं } निवास स्थान 
परमेष्टर को भी प्राप्त एरता हे । 'प्रथोत्‌ घर्मास ही घात्महान भार 
माचा भी. लाम रुरता.ह। 

(२) घए घत्नि( सुविभ्रवस्तमः )-यहुत च्नादि सोभ्य साधनो 
सम्पक्ष, ( विश्वाः } समस्त ( पसियुजः ) घाक्रमण करने हारो फो ( साहन्‌ ) 
यणा करने एारा, ( यवानां ) विषठाने। का पुफमाघ्र ( छतुः ) काधसम्पादुक 
स्तात्‌ कत्ता, भथदा ( देवानां) इन्दियोकेप्तानश्चोर रुमा (कतुः) 
कत्तौ ८ ्रसक्ः ) घविनाशी भ्रार्‌ अजन्मा है । 


3१9 २० १र₹ रर 3 २ उ3१र रर 3१२ ३२ 


[१५९६] भद्रो ना अग्निराष्ुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो ्रभ्वरः। 
२ २ 39 रर 


भता उत प्रशस्तयः॥१॥ 


39र॒रेर 3 २३१ २३ १२३२ 
[९५६०] मद्रं मनः रुष्व वृष्रतूग यन समतु सादिः । 
१२ 3१२ ५.3१ २ २१५ 3 ५२ 


छव स्थिरा तनुहि भूरि शद्धैतां वनेमा त श्भिषटम।२॥१०॥ 
भ्० ४८६८।१६।१६, २० ॥ 


भा०--( 9 ) म्याख्या देखिये भवि स्० [ १११] प०.६६। 


(२) हे घ्ने परमाप्मन्‌ !. ( वृत ) विघ्रकारी. अज्ञाना प्रर रचरो 
फो नाभा करने के रोधः मे (-यने } जेस सकटपशक्नि से घाप ( समप्सु ) 
संम्रामो मे (सासि) विघ्नो फा नाश करते हैँ उसं (मनः) हमरे मन कोभा 
(भद्‌) .फर्याणंफारी ( ाष्ष ) कर 1 (शता) प्रैव हाने हरे श्रयो क 
( स्थिरा ) वो को ( अच तनुहि) नीचे दया दे 1. हस (-स्रभिष्टये ) 
भभ प्रा्ठिके लिय (ते) तेरी शरण फ ( वनम) प्राक्त तिद 
र २७३१२ ३.१२ ३ १२ ‡ 


[१५६९१] यश्च वाजस्य गोमत रेशनः सहसा यदहो । 
3२३ १२ 


स्म -द्‌ादह जात्तव{ महश्नवः॥ {1 


1 





छर १५।ख० ३] सु ११] उत्तराचिकः ६६४ 


~~~ 











२र 3.२७ 3 


[१६२] स इने वसुः कपिरषि र्रीडन्यो नि ए 
रेवदस्मभ्यं पुश्रीक दादिषि॥ २॥ 
८ २३ 39 २३.५२ रर 
[९५६२] क्षपे राजघ त्मनाभ्चे वस्नोख्तोपसः । 
स निग्मजम्भ रप्तसा द्र प्रतिः ॥ ३॥ १९॥ 
॥ ० १1 ७६1 ४-<€॥ 

भा०-( $ ) व्याख्या देखो भवि० स ° [{ &३ ] पर° ९३। 

(२) ( प्तः) वह (चसुः) सवको चास देने श्वौर सवने घसने हारा 
{ रविः ) क्रान्तदर्शी, मधावी ( गिरा) वासी। दरा ( दंडेन्यः ) सवके स्तुति 
फरने योग्य है । हे (पुरघनीक) पुरू-व्रहत भारी, चनीक ध्रथौत्‌ शक्ति से सम्पन्न 
या घनन्त सुख, भानन्द्‌ से परिप परमात्मन्‌ | तू ( धरमभ्यं ) इमरे 
{ रेचत्‌ ) प्राणवान्‌ घाना के भीतर ( दीदिहि ) प्रकणमान्‌ हो । 

(३) (उत) भर हे (राजन्‌) समस्त प्रजा का भनुरंजन करने हारे प्रकाश 
सान परमात्मन्‌ ! (धत्ते) हे क्तानस्दरूप भाप (त्मना स्वयं घ्यास्माके वल्लसे 
वीर तेजसा राजा फे समान ( रक्षसः ) रासो, दुष्टभावो रौर एसो को - 
{ चस्ताः ) दिन ( उत ) शरोर ({ उपसरः) रत्रि के समप्षिकाल उपा्श्रा 
श्रत्‌ निस्य, ्वानोदय कार्ते ( पएपः) दूर भगादो। ष ( तिग्मजम्भ ) 
तीचणमुख ! अनि के समान तेज से घन्धकारा को नागा करन हार ! श्राप 
-राक्तसी भावो या राप्तसा को ( प्रति दद) भस्म करो, निमूल्ञ करा । यिसस 
पे निर्दीज हकर पुनः जन्म मरण क वधन काकाररनहा। 

दति तृतीयः खण्डः 1 





॥. 


५ 3 षष १२ 3१२ 3 र 
[३ 


[१५२४] पणे वेशा वे श्यति वाज्ञयन्नः पुरुप्रियम्‌ । 
३२ 3 २३9९ उ3२३२ ०७१२ 


छमग्निषो दुर्यं वचः स्तुप शूषस्य मन्मभिः ॥ १॥ 


५ 





६६६ शामवेदभाप्ये [ भर०७ (२) | घ० १२ 


पड रेर उ 9 ६ उ१र्‌ 3,१,२ 
[२५६५] यञ्चनासा हविष्मन्तो पैत्रे न क्षपिरातेम्‌ । 
२३२ ३१२ 


प्रशंसन्ति प्रशस्तिभिः ४२॥ 
१ २ 3१२ उ २ ॐ २९२३८२१२ 
[१५६६ परन्यां्षस्चातवेदसं यो देवताल्युयता 1 
3 भर र्र्‌ 3 र 
हञ्यान्यैर्यदिवि ॥२॥ १२१ ० < 1 ७४ | १-३५ 


भा०--८ १) व्याख्या देखो श्रविकल्त सं० [ ८७ ] पृ०४६। 


(२) ( इदिप्मन्तः }) प्षानवान्‌ ( जनासः } पुरुप (यं) जिस 
{ सर्षिः-्रासुति ) सपैणशील् इन्दिय शरोर मन को प्रणा करने हरि, घथवा 
तेज को देने इरि. श्रथवा घृत फी शाहुति के समान सपेणशील प्राणरूप 
इन्दिय श्चौर मन को श्रपने भीतर भाहुत शधथौत्‌ क्लीन करने दरे धानि 
को (भिन्नन) भिच्र के समान { प्रशस्तिभिः }) उत्तम स्तुतयो दारा 
{ प्र कसन्ति) वशेन करते ह । 

(३) ( पन्यांसं ) भ्रति स्तुति करने योग्य, या भ्यवह्र में श्रति 


४० 


कुशल. समस्त जगत्‌ भ्यवहार को चलने हारे ( जातवेदसं ) सर्यत्त, 
सवश्वयवान्‌ , सव पदाथ के ज्ञाता उस प्रसुकी स्तुति षूरो(यः) जो 
८ देवताति ) देवो के हितकारी यत्तस्थान मे ( उद्यता) उथत, प्रस्तुत 
{ स्यान ) हव्य श्रादि उत्तम श्रन्नमय पदाथ को जिस प्रकार श्मनि श्रपने 
तेजसे श्राकाश मे केला देता है उक्ती प्रकार जो प्रभु समस्त पदार्थौको 
{ दिवि ) सू्ै ठे प्रकाश चौर कषान के धराश्रय पर ( पेरयद्‌ ) 
ेश्ति करता ह 1 ध्रयवा (यः) जो (देवताति ) इस महा्चू देवगण 
प्रथिवी, जज्ञ प्रादि के तकर ( दिदि) प्राश मे { उता इन्यानि } 
उध्यै दिशा मे नियम से बद्ध सूयोदि लोको को (रेरयत्‌ ) रेशति 
करता हे । 





० १५। ख०४ | सण १३] उत्तराचिकः ६६७ 





१२ 3२ १ २७३१२ ३१२ ३२३ १२३२ 


[१८६७] समिद्धमग्नि समिधा गिरागरणे शचि पावकं पुरो श्रष्वरे 
9 3१२७२ 3२ 39२ 


श्चवम्‌ । विभरे हातारं पुरुवारमद्रहम्‌ कवि खुभ्नेरमहे 
3१9२ 
जातवेदसम्‌ ॥ १ ॥ 

3१२ ३१२३१9२१ 39२ २१२ रर 


[१५६८] त्वां दूतमग्ने मृतं युगयुगे हव्या दधिरे पायुमीड्यम्‌ 
3११३ 9 २.3२ 3 २३१२ ३१२ 


देवासश्च मर्त्य जादि वरि विश्पतिं नमसा निपदरेर 
3१२ 3२ 3१२३ २३ २३२३१२८ ३ ५ २ 


{१५६६1 मिमुषन्नगन उभये ्रचु्रना दुता देवानां रजकी समायस्त। 
१२ 35५ २३२ 39२ रेरे - उ १२ 3 9 


च धीति सुमतिमावृणीमहेऽध स्मा नखिवरूथः शिवो 
॥- 


भत्र ॥२॥ १३॥ छण ६ 1 १९ ७-३॥ 


भा०-( १) ( समिद्ध ) उत्तम रीति से सवत्र प्रकाशमय, (शुचि) 
शद्ध छान्तिमथ, ( पावकं ) सव को पवित्र करने हारे ( शरध्वरे ) सारि, 
श्राविनाशी, जविनप्रद्‌, संसार रूप यत्तमे ( पुरः) सवस पूवे ( धुवम्‌) 
नित्य, अविनाशी उस ( श्रनि ) तेज स्वरूप परमेश्वर को ( समिधा ) 
स्तानमयी ( गिरा) वाणी से (गण) वणेन करता हू । उसी (क्रि) 
स्तानवान्‌ मेधावी -( होतारं ) सवैधद, ( पुरुवारं ) प्रजाश्रो के रक्तक, 
( शद्वु ) सवस प्रेम करने हारे एवे द्वेपरहित, सव के प्रिय ( कविं) 
शमन्तयीमी, ऋान्तन्दुशी ( जातवेदसं ) सचैश्ठ उस परमात्मा की ( सुर्नेः ) 
उत्तम मनन निदिध्यासन द्वारा या सुखकरा स्ताघ्नो दवारा ( दमहे) प्रार्थना 
उपासना करं । । | 

(२) दे (श्चग्ने ) परमेश्वर † ( अरद्त ) श्रधतस्वरूप, ( हव्यवाह ) 
सबं स्तुतिर्या को स्वाकार ङूरने हारे, ( पायं } जगत के पालक; { इंद्यम्‌ } 
सब ठे बन्दनीय, ( स्वां ) तुकको ( युगेयुगे ) रत्येकं युग.मे विद्वान्‌ 


६६८ सामवेदभाप्ये [ ध० ७ (२) । खू० १४ 





लोभो ने श्रपना ( दूतः ) सदा उपास्य, भजन सेवन करन योग्य पूवं 
त्तार्नो का प्रकाशक (दधिरे) स्वीकार क्रिया, धारण ।केया | श्रोर (देवासः) 
देव्य स्तानवान्‌ ध्रौर ( सव्यासः) मरखधमा कमक्द्धु सामान्य जीव 
दोना तुको ही ( जागर ) खदा जागरणर्शाल ( विभु ) सवेव्यापक 
प्रर पिश्तेपस्प से सवका उप्पादक ( विश्पतिं) समस्त प्रजार्भो का 
पालन करने ारा जानकर ८ नमसा) भक्ति योग से विनय पूवैक 
( निवे्ठिर ) तरेष्टी चरणो मे श्या वेठते दहं श्रौर तरे गुर चरो मे चेढ- 
कर उपनिषद्‌) द्वारा षान लाभ करते श्रौर उपासना करत दे । 

(३) दे { श्रग्ने ) प्रभो { { उभयान्‌ ) बद्ध नौर सुक्र दोन प्रकार्‌ 


५ 


ढ़ जीवो को( विभून्‌ ) श्रपनी विभृततियो से सुशोभित करता इुध्रातु 
{नु तरतत) समस्त यक्ते मे ( देवानां ) देचगण, दिच्य पदार्थौ, एवं मुक्त 
जीवि को ( दृतः ) साक्तात्‌ प्राच प्रौर उनके प्रति नाना हानप्रकाशक होकर 
{ रजी ) समस्त या श्रौर पृथिवी लोका म ( समीयसे ) च्यापक्‌ रहता 


। ( यत्‌ ) क्याकके हम (ते) तेरी य ( सुमत्ति) उत्तम स्तत श्रर 
( धौति ) ध्यान ( श्रादृणीमहे ) करत हें ( श्रध) घ्रौर तृ । ्चिवसूथः ) 
उ्पादुके, पालक धरार सहरक तानस्पक! हा क्र (शेवः) हमारा 
कट्णणकारी ( मवस्म) दहा) 
3 ध 93 
१५७०) उप त्वा जामयो निरो ददेत विप्छृतः 
3.१२ र्र्‌ 
यायरनाक्त खास्थग्न्‌ ॥१९॥ 
4 3 ऽर रर 
[१५७१] यम्य च्रिधात्वल्ुतम्दहिस्तस्थावसान्द्नम्‌ 1 
६ १२५३७ १२ 3२ 


प्रपच्चल्द्धा षद्रम्‌ ॥ २ ॥ 


~ प १, ३ 


२ उग्र (॥ २. 
{१५७२] पद्‌ देचस्य मीदुष्े नाघ्ृ्ामिरूतिभिः । 
3 भर रद्र [ 
भद्रा सूय इवापरष््‌ ॥२॥१४८]॥ ० 8 1 ६१ ।१३, १९॥ 


--१. दुद्र गतौ ( भ्वादिः)! 


० १६ । ख० ४ सू० १४] उत्तराचिकः ६६९ 





भा०-( १ ) य्यास्या देखो श्रविकल सं ° [ १३] ए० ६ । 


(२) ( यस्य) जिस घात्माका ( त्रिधातु ) वातत, पित्त, कफतीन 
धारणसमये धातुर का बना ( श्रवते ) श्चनाच्रत, नाशयुक्त श्रयवा मांसादि 
घृणाजनक पदाथो का बनादहोनेसेन चरण करने योम्य ( श्रक्नन्दनम्‌ ) 
प्रवद्ध श्रथौत्‌ घात्मा से सवैथा पथक्‌ श्रौर कभी स्थिर स्थिति न प्रष्ठ 
करन हारा, ( वर्दिः) बृद्धिशील रौर बन्धन होने से क्तानरूप शस्त्र से 
काटने योरय देहवन्धन ।तस्थो) स्थिर है उस श्रग्निरूप श्रात्मा में (श्रापः) 
समस्त कमै श्नोर प्राणगण ( पदं ) स्थान ( निदधा ) प्रा करते हें घथवा 
सव {श्रापः) प्राण शरोर क्वानद्त्तियां (पदे) ्रपना घ्ाश्रय ( निदधा ) धारण ` 
कराती दै । 

परमात्मा पन्च मे -( घ्रि्ातु ) सस्व, रजस्‌ , तमस्‌ से चना ( श्चवृते ) 
्रस्यत्त ङ्प ( बर्हिः ) महान्‌ ब्रह्माख्ड खूप देह ( श्रसन्दिने ) गतिमान्‌ 
( तस्थौ) स्थिर दै । जिसमे ( च्रापः ) समस्त कोक ( पदं निदधा ) 
स्थान पाते ह । 

(३) ( मीढुषः) समसत कामनाया को पूणं करने हरे ( देचस्य ) 
भकाशमान देव का (प्रदं) प्रम पद्‌, परम सूप ( भनःधृष्टभिः) 
श््रितीय, वाधि, ( उतिभिः) सुखो से युक्त दै। शरोर उसका ` 
( उपदृक्‌ } स्तद्‌ दशंन (सैः इव) सृथेके समान सदा (भदा) 
कस्याणक्रारी ई । 

इति चतुभैः खण्डः । 
न्ट 
द्राति सघ्सप्रपाठकस्य द्ितयोऽधैः॥ 
<इति पञ्चद्‌शध्यायः समाप्तः ॥ 


समथ षोडशोऽध्यायः) 
द्मथ सप्तम प्रपाटक्स्यतृतीयाऽ्ः। 
। ~र >~ 


श्पिः--१, ८, ¶८ मेध्यातिथिः काण्वः । २ विन्वामित्रः। ३.४ भः 
प्रागाथः । ‰ सोमरिः काण्वः । ६, १९ शुनःशेप साजीयर्तिः । ७ युप्रक्षः। ८ 
विश्वकर्मा मौनः । १० णनानतः । पारुच्छेपिः । १९ भरद्वाजो वार्स्पत्यः १२ 
गोतमो राहूगणः । १३ श्रजिषा | १४ वामदेवः १६, १७ यतः प्रामाथः 
देतरात्तियिः काण्वः! १६ पुष्टिः काण्वः) २० प्य॑तनारदौ । २१ अत्रिः ॥ 
देषता--१, ३, ४,७,८, १५--१९ चद्रः। २ इन्द्राग्नी। & शग्निः। ६ 
वरुणः ] & पिहववर्मा । १०,२०, २१ पवमानः सोमः {| ११ पृषा। १२ 
महः 1 १३ भिपेदेवाः १४ पव्र्थि्ौ ॥ छन्दः--१, ३, ४, ८, ७-१६ 
प्रागाषम्‌ 1२, ६, ७, ११,-१६९ गाधत्री। ५ वती । & सिष्टप्‌ 1 १० 
अत्यष्टिः 1 २० उष्गिक्त्‌ । २९ । जगती ॥ सदरः--१, २, ४, ५१८, १७.१९ 
मध्यमः 1 २, ६. ७,११.२६ पडूज; 1 ३ यवन; ; १९०1 गान्धार; \+ २० 
शऋपभः । २१ निषादः ॥ 

3 १ २३१२ 3१२ 3 १ २ 3३१२ 


[१५७३ आमि त्वा पुवषातय इन्द्र स्नामेभिरायवः। 
१२ 3३२३१५२ 3 ३२ 3 २ ; 
समीचीनास ऋभवः समर्रन्‌ रुद्रा यरनन पूव्यम्‌॥२॥ 
र्‌ न्द्‌ 3 २ उ3> 39२३२ 3 9 ४: 
[१५७४] जस्यददिन्द्रो चाच्रध्रे वृष्ण्यं शवा मदे तस्य विप्वि । 
८१२ व्र 23 १२३ ऽद रर्‌ 3१२ 
शय तमस्य महिमानमायचाऽवुष्टुवन्त पृूवैथा ॥२॥१॥ 
०८ ॥ २३1७, ८॥ 


भा०--( २ ) भ्याख्या देखे घ्र्रिकल्ञ स ° (२९६] १० 1 


प° १६। ख० ५। सू० १] उत्तराचिकः ६७९ ` 





(२) ( न्दः) इन्द (घस्य इत्‌ ) इष दही ( सुतस्य } उत्पादित्त 
सामरूप श्रारमानन्द्‌ के ( विष्णवि ) व्यापकं (मदे) श्नानन्द्‌, हमें 
( दृष्यथ ) सुखे! फे वक्‌ ( शवः) बल को ( वावृधे ) बदा ताहे) 
(श्रायवः) मनुष्य घु मे बद्ध जीवगण॒ शौर स्ानवान्‌ एर्व (पथा) पू 
फे-समान ( थच ) धज भी ( श्रय ) इस धभात्मा के ( तं ) उस ( महि- 
माने ) महान्‌ सामभ्य को ( श्रनुष्टुबन्ति ) वणेन फरते दै । 


9१२ 
[१५७५] प्र वामचन्त्युक्रिथने नौथाविद्‌ जरितार 
9१ २ 3२३८ ३ > 
इन्द्राग्नी इष भाणे ॥ १॥ 
पर रर 3३२ 
[१५७६] इन्द्ररनी नवात्तस्पुरा दासपत्नीरधूनुतम्‌ । 
3 १२.२२ उ 9 
साकमकेन कमणा ॥२॥ 
3 १२२ २क.३०२ 
[२५७७] इन्द्राग्नी रपलस्मथुपप्रयन्ति धीतयः 
१२ उ 3 
नस्य पथ्याऽदेऽ चनु ॥२॥ 
< 9 २३१२. 
[१५७८] इन्द्राग्नी ताभ्पासि वां क्षधस्थानि प्रयि च) 


युषारप्तूध दितम्‌ ॥४॥२॥ ० ३1 १२।५-८॥ 

भा०-(१) हे ( इन्दाश्ची ) इन्द्‌ ! परमेश्वर शरोर श्रश्निरूप जीव! 
(वाम्‌ ) श्राप दोनो को ( मीथाविदुः ) सामगान चा ब्रह्ममागे के जानने 
हरे ( जरितारः ) स्तुतिकत्तौ विद्वान्‌ पुष प्नोरं -( उक्थिनः ) येदर्तानी 
चिद्वान्‌ ( प्र चन्ति ) उत्तम रूप से उपाप्नना करते । ममी (इषे) 
वल प्रा फरने के लिये उन दोना ( इन्दराप्नी ) प्रास्मा श्नोर परात्मा को 
( श्राघरे ) वरण करता हूं उपासना करता हूं 1 

(२) हे ( इन्द्रापरी ) नद्य घोर जीव ! जो दानो श्राप (द्ासपत्नीः) विना 
शक भार्घो स परिपात्तित (नचतेम्‌ ) नव्वे (पुरः) कामना्राका ( एकन क- 
मेणा.) पक करम ्थौत्‌ योगर से दी (-साक्‌ ) पक साध ( घधृनुतम्‌ ).कंप्र 


६७२ सखामवेदभाष्य. [प्र० ८ (२) । ०३ 





्मपदोनोको हस स्मरण करते हुं । हृन्दिय भेद स॒ १०, सथ्व 
रजस्‌ तमस्‌ मेद से ३० प्रकार हूए, घन्नमय, प्रणमय सौर मनोमय मेद्‌ 
नौ कोशे मे ६० पुर्‌ षो । एकादश हन्यां मान फर ६६ पुर 


(३) दे ( दन्दाभ्नी ) पूर्वा षटन्व्‌ श { (धीतयः) ध्यान करने 
हरे विद्वान्‌जन ( ऋतस्य ) ब्रह्मज्वान. के ( पथ्या) मागाको (रनु 
श्रनुगमन करते हृष्‌ ( श्रपस्तः) कर्मोको ( प्रि उप प्रसात्ति ) पार कर 


१ 


के श्रपके समीप तक पटच जते षै । 


(३) दे ( इन्दान्नी) जीव ध्र बडा (वां) प्रापक ( तविषाणि) 
वत्त शौर ( प्रथांकषि ) ततान ( सधस्थानि ) साथ दही रदते ह श्रौर (युवा) 
श्मप्‌ दोन मे ( श्रलु्र) कर्मा भौर ज्ञो प्रणो तथा प्राणमय सूच्म भौर 
स्यू शरीर को भ्रारते करने चल्ता बल भी समानभावसे ( हितम्‌) 
स्थापित द । 

2 २ १२2 ३१ २ १ २३.१२ 
[१५८७९] शग्ध्युऽदेपू शचीपत इन्द्र विष्वभिरूतिमिः। 
२५ ५र₹्‌ रेर२ १२ 3 २३१२ 3 १२ 
भगन्ड च्चा यन्तस्तं चुविदमनु शर चरामसि ॥१॥ 


39२ ग्र उ पर रउ 9 २ 3 9२ 
५ [२१५८०] पोर प्रत्रस्य परद्ध गत्ास्सुन्स उवं दररययः 
२3३ भ्द्‌ म्बे 3 9 २२२ 3 फर रर 


निरि दानै परि मर्द्पत्तययद्यामि तदाभर ॥२।३२१ 
० ८) ६१ 1६, ६॥ 

भा०-(5 ) व्यस्या देखो श्रवि° सण [२९६] पु० १२६ 
(२) हे टेव ! परमात्मन्‌ { च्चाप ( श्रश्वस्य पारः) सोक्ता जीवक 
"पूर एव पालन करने इरे शौर ( गवां ) इन्दिर्यो के भी ( पुरत ) पूर्ण 
करने हारे द । श्रथौत्‌ घपने सेक्ताजीवको भोग साधन देकर पूय किमाह 
"र दम्प को .रूपध्राद भोरय 1चिषय देकर पूं फिया है भौर .{डिरस्ययः) 


पण १६) ख० १। खु० ४] उत्तरार्चिकः ६७३ 
4 
मन हरण क्षरने हारे सुवा के समान तेजो से वने हितकारी प्लौर रमणीकं 
{ उस्सः ) टप के समान सव श्रानन्द्रसो के श्राश्रयं श्रवा तेजोमय 
दाथ। का उत्पादन करने हारे उनके कारणरूपं । श्रापके जिय श्रास्मा 
चमर दन्द्यो $ भोग्य सुखजनक पद्‌ उत्पन्न करना क्या वदी बते 
हे परमात्मन्‌ { ( ते ) श्रापके दिये ( दानं ) दान फो (नकिः परिमारधिषन्‌ ) 
छाद्‌ भा नाश नहा कर सकता । ध्रापसेमं (यद्‌ यदू) जोरे (यामि) 


याचना करना हूं वह २ ( श्रासर) प्राप्त कराद्रये। 
मड 3१9 २ उन्ड 3१२ 


{१६८१] त्व ह्यदि चेरवे विदए भग वखत्तये 1 
१५१२ २२ ३ १२ 


उद्वान्रुषस्व मघवन्‌ गविष्टये उदन्द्रश्वामिष्टये ॥९॥ 


२ 3२ 3१२ 39२ 3 २ ७१२ 
[१५२ त्वम्पुरू रूदस्राणि शतानि च यूथा पानाय मेदस । 
3१२ ३२३ 9 २ 


मा पुरन्दरं चकृम विप्रवचस इन्द्राङ्गायन्तो ऽवसे ॥२॥४॥ 

प०८ ।! ६१।७।८॥ 

भा०~-( १) ष्याख्या देखो विक्त स ° [ २४० ] प° १२२।. 
{२)दहे इन्द्रे (ष्व) श्राप ( पुरू) बहुतसे ( सन्ने) हंजरो 
घमौर ( शतानि च ) चैरूडा ( यूथा ) यूथ ( दानाय ) दान्त पुरूष को 
( मसे ) देते हिं । हम ( विप्रवचसः ) मेधावी क्तानी, पुरषो के समान 
वन्वन योलने हारे श्रौर विविध विदार्घो का प्रवचन करने हारे विद्रानू 
होकर { श्रवसे ) क्षान श्चौर रक्ता फी प्रकति के किये ( गायन्तः ) स्तुति 
करते हुए ( इन्दं) घ्नास्मा श्र परमात्मा रो ही ( पुरन्दरं ) इस देदरूप पुर 
को तोदने ष्टारा (भाचक्घम्‌) स्वीकार करते ह । ्रथवा-है घात्मन्‌ . त सका 
हज्ञ^रो ( पुरू ) पालन एच वक्त करने हर पदाथ केवल ( दानाय } दान 
यात्याग करनेकेल्तिये दीम प्रदान करता ह भरतः उनको वराम्य दारा 
त्याग कर `विद्रान्‌ सानी होकर इस देह का नत कर, सुक्षि देने हरे इन्दः 


ण्ड 


६७४ -साम्वेदमाप्ये [प्र०य८ (३) 1 घु०. 








ईश्वर की स्ुत्ति कस्ते हुए, हम ( भ्रवसे ) अपनी रषा श्रौर सान &त्तिये 
( च्म ) साधना करं । 
नर 3५२२३2२} उ ३२ 3 र र्ट 


१५८) यो छिश्वा दयते चकु दाता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
२३१२ म्र 3१ २ उ भ्र र्र्‌ 3 १२ 


सध्रास पात्रा प्रथमा न्यस्मे प्र स्तामा यन्त्वग्नये ।॥१॥ 
3२ 2 > उक रर 39२ 3 9२३१२ 


[१५४८४] छश न भाभा रथ्ये सुदानघा ममर्यन्त दवयवः 
3२3 ऽर ठर ॐ २३ १२ ३१२ 


उम तोके तनय दरः विश्वे पातर सपे मघोनाम्‌१२॥५ 
श्० २०३ ।६,७॥ 
भआ०-( १) व्यास्प्रा देखो भविक सं०[ ४४) प° १६। 
(२) हे ( दस्म ) दर॑नीय, कमनीयस्प! हे ( विश्पत ) समस्त 
भरा के पल्लक ! ( श्रन्ने ) क्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( देवयवः ) देव पर- 
मात्मा की चाह करने वाले ( सुदामवः ) श्रषने को उत्तम सुपस सम्पण 
करन हरे, भक्त ( गीर्भिः ) च्रपनी वारियं प्रौर चपकी स्तुत्तियेो तेभी 
( रथ्यं } इस देहरूप रथ के योग्य (्श्रन) धश्च के: समान -भेक्ता 
श्रत्माकोदी ( मर्मृज्यन्ते }) शोधन किया करते है । उसष्छो वरावर तप. 
स्यार से शुद्ध पवित्र किया करते दे श्रापदही ( मघोनास्‌ ) मघमख- 
जान के धनै पुरूषो के ( तेके-) पुत्र ध्रौर ( तनये) पौत्र (उमे) दोनी 
म (राधः) श्राराधरमीय किवरुका ( पि ) दान कतेदे। 
नास्य श्रब्रह्यत्ित्‌ कले भर्वति ( दृहदारस्योएनिपद्‌ ) 
रत्ति प्रथमः खण्डः | 
~न < 
39 ‰ 39२ 3६ ? 
[१५८४] दमम्मे वर्ण्‌ सधि दवमया च मड । 


५२ ९ २९ ` 


रवामक्वस्युराचक्ते ॥ द छर ९। २९६1 १६५, 


प ९६ । ख० २ सु० ठ] :उत्तरार्चकःः ६७ 


भ~ 
~~~ 





~~~ 





, भ०-{4) हे ( वस्ण ) सवतेश्रष्ठ, वरण करने-योग्य एष सदं 
पापो के निवारक परमेश्वर ! (से) मेरे ( हम ).इस.( इवम्‌ ). एकार को 
(श्चधि ) श्रद्ए कर । { श्र्यच) श्रीर्‌ चतेमागमे हरे ( डय ) सुखी 
कर । भ (श्रवस्युः) श्रपनी रद्वा तथा श्रापी शरण चौर जान चाहृतां 
दुरा {स्वं ) प्रापे { आचके ) प्रधना करता ह 1, 

२ ॐ 9१ २३ ऽर्‌ रर 
[११८६] कया त्वन ऊत्याभिप्रमन्दसे चुपन्‌ 1 
| 3२ उ 

कया स्तातभ्यर आभर ॥१॥७॥ ऋण ८ । ६२१९ 
, आ०्-(\) हे इन्द ¦ हे (वृषन्‌) सुखो के चपाने हरे भ्रष्ठ परमादेमनू ! 
(कया ऊत्या ) किस श्रदृभुत रक्ता श्रौर जानसे ( तव) श्र (नः) हभ 
(प्रमन्दष) खूब ्रानन्दित, सुखी, प्रसन्न करते ई श्र।र (कया) किलल उत्तमता 
से ( स्तोतृभ्यः ) विदान्‌ पुरूषो को ( श्राभर ) सवर पदाथ प्राप्त करति? 


२३२ 5 ‰ 39२ उक रउ > 


[२५८०] एन्द्रमिद्टवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे 1 
१ २३ ॐ २३१२ 3२३७ ३३ 3१२ 


इन्द्रं लमक वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये ॥१॥ 
१२ ७ ग्रं रर 3 २३९ 3 9२ 


[१५८८] इन्दो सद्धा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूयमरचयत्‌ । 
9 र्‌ 3 अ 3१२ 3२७१9 > 


3२ 

एन्द्रह ए्वद्रवा मुवनान यामर न्द्रं स्वानास इन्द्वः२।त 
क्र० ८ 1४५, ६॥ 

आ०--( १) स्याख्या देले श्रवि० स्ष° [२४ ६] १० १२७। 
(२) ( इन्दः ) परमेश्वर ( शवः } भने वललकी ( मद्वा ) मिमां 
से (रोदसी ) श्रकाश श्रौर एथिवी दन लेको को ( पग्रथत्‌ ) दिस्वृत 
फरता छः वनातादे। { इन्न्ः ) रेश्वयैफील परमास्मा ( सूस \ 
सू को ( श्ररोत्यन्‌ ) प्रकत करता ई । ( इन्दः ) परमेश्वर ( चिच) 
समस्त ( भुवनानि ) भुवने क्रो. ( येमिरे ).ज्मवास्यतत कता ह । (दन्द) 





६७द खामवेदमाप्ये [प्र ८) । सण 





परमेश्वर ष्टी ( द्न्दवः) योगी लेग मुकर पुरुपः ( स्वानासः ) घानन्द्‌ रस 


कक क 


फ़! लाभ करत दह शच्ार रसा म नमन हन्यत । 
२ 3 १ २. 3 > 3.9२ 3 2 , 9रः 


[१५८६ वरिश्व्रमन्‌ हविपा वावरध्रानः स्वयं यजस्व तन्बाऽ>ऽखा 
प्र १२ 3 २३ २ ॐ. $ > उ 3 रर 39२ 


दिते । मुद्यन्त्वन्ये श्रभि तो जनास दहा्माक्म्मघवा 


ॐ. 
सरिरस्त॒ 1 ॥ १1६॥ %० १० ८२१}६॥ . 
भा०-( १) हे ( विश्वकमन्‌ ) तमाम ससार कृ ल्ट परमश्वर 
{ हविषा ) त्तानसे श्रीर्‌ सामथ्ये सि ( ब्राह्रघानः) सवसे सद्र महान्‌ 
( स्वादिते ) उत्तम रीतिसे श्राधान स्यि गय दज्ल विश्व चद्यायण्मे 
( तन्वां ) विप्र शील, यो घोर परथि्वीस्प शरीरम ( स्वये) श्रपने 
श्रापतू ( यजस्व ) एरु छो दूसेर काः उपकारक बनाता है! ( भन्ये) भोर 
तेर से भिन्न श्रपकतं ( जनासः). जन. जीदगण॒ ({ अभितः ) सको साच्चात्‌ 
देखकर भी (मुदछन्तु) मोह को प्राक्त होते हे । (इ) इस विशाल त्र्यारड-ष्ठः 
मे विवर्ण करने म ({ मघवा) इानसम्पादुरूु परम स्तनी परमेश्वरी 
( श्रस्माकं ) हमारा ( सूरिः ) श्यनोपदष्टा ( प्रस्तु ) छे । 
""तत्रेतिदासमाचत्ततत - विश्वरूमौ भेदनः सर्वमेये सर्वाणि मृतानि -जुह- 
वाडचङार ख श्रात्मानप्यन्ततो जुदवान्च.कार । तदाभेवादिनी एषा ऋग्‌ 
सरवति । '” ( निह० ) । विश्वकमी मैवन ने समध .यक्त म संमस्त भूतो 
को हवन कर दरिया श्रौर ्रन्तमे श्रपन श्ापको भी स्वाहा कर दविया। 
यहु प्रारिनक. यदह का भी वनदे ! भ्नौर विश्णलरूप मे यही यन्तुः ब्रह्मा 
र्डमय विराट शरीरम भ, सः रहा है) परमप्मा समस्त-एथिवी अषि 
पाचाभृत्ताच्् मश्रखय करक ससार रचता र ध्र श्नापं भी उसका व्यापक 
उयवस्यापर होकर, उसी मे लीन रहता दै । तत्छष्ट्‌वा तद्वानुपराविश्त्‌ 1. 


१५८८ "यजस्व श्रथिव्रीमुतब्माम्‌ ° इति. अ० \ 


छ० १६ । ८०२ । सूं० ६. उत्तराचिकः : ६७७ 


~~~ 





{छृन्दाग्य उप० ) इसी प्रकार न्नात्मा देह मे पचतो $ पांच शब्दादि 
प्विययो को ग्रहणं करता शरोर उनसे क्तन सम्पादनं करता, पुनः स्वभं 
स्यार समाधि दशाम पनरे मी मय्मरहताद्है। 

शरध्यात्मपत्त मे--हे विश्वकभन्‌ ! सै कमो के कत्त जीवात्मन्‌ ! 
(श्वा ) कान सि( वाद्धानः) वदृता इष्यः ( स्वदिते ) श्रप्ने दी 
कमा स प्रास्त दस ( तन्वां ) देह मे तू ( स्वये यजस्व ) पने धराप प्राणों 
दवार यक्त कर रहा हे । घोर ( धन्ये जना सुद्छन्ति ) दूरे, मूख, श्ननास्मक्त 
लोग मे को प्राक्त जाते है भौर ( मघद्रा ) प्रमाप्मा या ्रत्मक्ञानी 
श्चाचायै ्ी इस धाभ्यन्तर पोगयत्त के सस्परादन में ( घद्माक सृरिः स्तु) 
हमारा शानोपदेष्टा हा । 


-त्तनू =शरभनिमू्रः चकुपी चन्दसूयो दविशः श्रोत्रे चार्‌ विद्ृताश्च वेदा 


ष 


म 


वायुः प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्यां पथिक) यद स्रभृतान्तस्त्ा ॥ - 


{ 
परमात्मा छा स्वर्यं यक्ष का रूप--तस्मेददभ्िः समेघो यस्य सयः 
सोदात्‌ पेजेन्या शोषधयः पएथिष्याम्‌ } पुमान्‌ रतः ` सिन्वति योषितायां ` 
वही: प्रजाः पुरुषात्‌ सम्प्रसूताः ॥ सुरडकु २। १।९६॥ ¢ 
रीता के यक्तचकछ च्रार दन्दोर्य उप० म पञ्छाद्भुतिप्ररुरण्ण. भी देखने 
योग्यद्ु। ६ । ॥ 


~ 3 > 3 भर र्ट . 3 रख 39. २. 3 -9 
[२५६०] श्च्रा ख हरिए्या पुनाने त्रिश्व देवा तरति सयुः, 
१२ ८१२ १२३१२ 


., ग्मि: सतिन प्युग्वभिः 1 धारो पृष्ठस्य रोचने पुनाना 
२३92 रर २ 3२३१ २ 3५ ' रर उ १ २.3 


[शे 


चरमे हरिः विश्वा यदूपा परियास्यृकभिः सत्तास्याम्‌ 


प्रेकाथः ; १॥. 


"हतं “ सामचेदभाष्यै ` [ पभ्र०८(३)) सं १० 





२३१२३१२ 3 9 २-३२अ 9 3 रज 
[१५६१] प्राचीमच् प्रदिशो यानि चेत्स रर्मिभियनत दशता 

र्‌ 3 भर भ्र 9१२३ २ 3 ग्ड 3 
रथा द्व्या दशना स्थः । आगमन्ेक््थानते पस्यन्द्र 
र ॥ 9२३ भ१ररर रः १२ । उ 9र॒ रग 
जलेत्राय हप्रयन्‌ वल्ंञ् यद्ध वथो श्रनपच्युना समत्स्वन- 
पच्युना.॥२॥ ४ 


१.० 


+] > 


१२.७२३ २ ३१२ ॐ भर 
[१५६२] त्व ह त्य्रतूपणीनां विदो चु सस्मातभिर्मर्जयाभे स्व 
र 39 २ ३,२ ध ३.२ 3 3 रेख 3 २ ॐ 

श्राद्म कनस्य धीतिसिदमे | परावतान सान तयत 

9 २ 3१२ ,3 १२.३१२, 3. 3 9 २. ॐ 
रणान्त घ्रातयः नरधतुभिर चया दव रचमाना 

वया द्घ॥३॥ १०॥ ० ९.। ११११, ३,.२४ 
भा०--( १) ( पृष्ठस्य ) सवर साय स्पशे करने हरे, प्यक पापक 
प्रण की (धारा) धारण शक्ति, या वासी दरा व सोमधश्वरूप, भ्ानन्दस्व. 
रूप योगी श्रात्मा ( पुनान; ) प्रौर भी पवित्र, छुद्धरूपर होकर ( यत्‌ ) जव 
(वेश्वा ) समस्त ( रूप्रा ) पदार्थौ को ( सप्तास्यैः ) सपैणशीक्ञ श्रास्य श्रथौत्‌ 
दन्द्या म वेराजमान ( ऋष्ठाभिः ) गतिशील, प्राप्यम्राही, (ऋक्ताभेः) उत्तम्‌, 
प्रणरूपर इन्द्रियो से ( प्ररिवालि ) प्राक्त करता ह तव ( सयुग्वभिः ) भ्पने 
सहय(गा करणा द्वारा ( सूरः न ) जेस प्रकार प्ररकु सूय या राजा ( देषासिं 
तरति ) प्रपने शच्रश्रा फो पार कर लता या पराजित कर देता है उसी प्रकार 
( भरुषः ) कान्तिमान्‌ तेजस्वी ( रिः ) हरणणील या दर के प्रति गमन 
करन हारा योगो { चचा ) इस तरु ( हरिया } दुःखो फो मिटाने धरोर 
पतान को प्राप्त करने वाजी ( रचा ) विशेष दीघि से ( पुनानः) प्रराशमान 
होकर ( सयुग्वभिः ) `श्पने योगबल द्वारा वशीकृतं श्ट या इन्िर्यो 
परोर.मनके द्वाराः (ववेश्वा ) समक्त ( द्वेषा्ि ) देप करने इरे प्रायि्या 
श्मार यांग के शनुरूप अन्तर्चिन्र काम, कराध घ्रादि र्पुर्चो ङो ( तरति) 
पर छर जाता ह्‌, उन पर्‌ वश कर्‌ लता इ + ; 


द° १ द६ख० २। स्रु० १०]. उत्तराचिक्तः ६७६ 


१, 





(२) ( चद्‌ ) जब जीव चौर परमात्मा ( समस्तु ) एकत्र श्रानन्द्‌ 
प्रात रके समाधि के अचक्षरौ पर ( श्ननपडथुता ) धविचत्ित राजा श्रौरः 
मन्त्री के समान्‌ ( श्रनपच्युत्ता ) कामक्रोधादि शननुश्रौ से कमी विचलितः 
नष होते दँ तव ( चेकितत्‌ ) ्ठानवान्‌ योगी ( प्राचीं ) परह, उत्तमरूप से 
उपासना करने योगय, सुप्राप्य, (प्रदिशं ) उत्तमरूप से जानने योग्य दिशा 
मामके प्राश ङो ( यत्ति । प्राक्च कर्तेति भ्रौर ( दर्शंत्तः) दशनीय 
(रथः ) सुय्य के समान योगी का चह ( दशतः ) दशनीय (रथः ) रमण 
करने हारा ्रारमा ( रश्मिभिः ) दश्वरप्रदत्त स्ानररिमर्यो से श्रोर मी ( सतत ). 
प्मागे की श्रोर सुक्घिमारै पर वदता दहे 1 त्तव ही (जञत्राय) चपनी टस मुक्ति 
मागै री विजय के क्लिये ( इन्दे ) श्राप्मा शो ( हर्षयन्‌ ) धन्यचाद्‌ श्रौर 
साधुवाद्‌ देता हुश्ना, उसे चौर अधिक इर्त भोर प्रवल करता इुश्रा (पौव } 
वत्तशाल्ली या षलप्रद { उक्थानि ) स्तुतिर्यो छा ( प्ररमच्‌ ) उच्चारण करता 
हे भ्रौर सव वि्तौ के नाशक (च्च च) पचरी रूप वच्चो मी प्राप्त करतादे।' 


(३) हे सोम ! योगिन्‌ [ (स्वं) तू ( पणीनां ) व्यवहार में गतिं 
करने हरे या स्तुति रने हरि विद्वान छे ( स्यत्‌ ) उस ( चसु } जीवेन 
या वास कराने हरे श्रास्मघन को ( विदः ) जानता हे भोर उसको ( छतस्य }, 
स्य ञान के ( धीतिभिः) धारण करने हारी (मातृभिः) प्रमा च्थोत्‌ यथाथ 
प्रञुभव के साधक त भरा प्रतताश्रो दारा ( दमे ) इन्दियो श्रौर मनको 
दमन करन यन्ति (स्वे) श्रपने ( दमे ) श्राश्रयरूप घात्मा म ( समज्ञयसि ) 
खोजता यः परिश्तेध लगाता है, श्रौर भी परिष्कृत करत्ता है 1 ( तत्‌ ) बह 
परम ्राश्रयरूप घ्नास्मा ( परावतः ) दूर देश से सुन्दे देने रे ( साम 
न) गान के समान मनोहर है 1 ( यन्न) जिसमे ( धीतयः ) ध्यान करने 
हर योगी श्राश्रय लेकर ( रणन्ति ) रमण करत हे । बह श्मात्मन्ञानी योगी 
( प्निधातुमिः }) तीन प्रकार की धारणा करने वाली दन्द्यो से सम्पन्न , 
{ च्रषोभिः ) कान्तये या दीय या किरणो से ही ( चयः ) जीवन शर्‌ 


द८० , सामवेदभाष्ये [१०८ (३) स्‌० १२ 
7 
प्राण को ( दधे ) धारण करता है शौर फेर ( रोचमानः) सूर्यं के समान 
अकाशमान होकर ( वयः दधे ) चिरस्थायी जीवन श्रौर वल को धारण कर 

क्तेता है । 
तरिधातु=मन, वाक्‌, काय | यथवा शारीर के धारक धातु, वायु, श्रनि 
पनीर जज्ञ के सारभूत, चात, पित्त ्रौर कफ़ । 
इति द्वितीयः खण्डः । 
~~~ 


39 २ ३२३ १२ 2१२३ २२३२ 


पे 


[१५६३] उन नो गोपि वियमश्वस्ता वाजस्नासुन । 
3१२ 39२ 


सृत्छृरयुदयतये ॥ ११ ॥ ० ६।९३।१०॥. 
भा०--( १ ) हे परमात्मान्‌ ! श्राप (नः) हरमे ( गोष ) क्तने- 
न्दियो € प्रेरक, ( श्रश्वसां ) प्रणेन्दिर्यो के प्रेरक ( वाजां ) क्तान श्ीर पश्वे 
देने हारी ( उत ) श्रौर ( चृवत्‌ ).नेतास्वरूप त्मा को श्रपनाने हरेः 
( धियम्‌ ) धारणावती बुद्धि श्चोर क्रिया शक्तिको ( उतय }) रचा क. ेय 


( ङि ) प्रदान करो । 
3 9१ २ ` ` 2:9२ 


[१५६२] शशमानस्य वा नर: स्वेदस्य सत्यशवसः । 
3 9र र्रर 3उ १२ 


विदा कामस्य वनतः ॥ १२॥ ०१।८६।८॥ 
भा०-( 9) हे ( सत्यशवसः ) विधमन रक कर सवके प्रेरक सत्य- 
चल से सम्पन्न ( नरः ) शरीर श्वौर इन्दियो रो वहन करने हरे नेतास्वरूप, 
विद्वानो ! श्र प्राणो ! ( शशसानस्य ) शमादि गुणो का श्रम्यास करने 
चाक्ते ( स्वेदस्य } प्राणायाम क श्रवस्सर पर समस्त गात्रम स्वेद धारण 


करन वज्ञे, उद्यागी ( वेनतः ) विद्वान्‌ योगी के ( कामस्य ) मनःसकलप को 
प्राप्त कराश्च । 





११.६२ ङुणुद्धि वीतये" इत्ति, अ०. 1, ,. 


० १६ 1 ख० ३ । सू° १४ ] उत्तराचिकः ६८१ 





3 9२ 3 २ 3१५१२ 32 
[१५९५] उप नः सूनवो गिरः शृरवन्त्वसतस्य ये । 


उमडीका भवन्तु न: ॥ १२॥ त्र०६।९२।९. 
भा०-(9) (ये) जो (नः) हमारे ( सूनवः) ज्ञान के उपदेश 
करन हारे विद्वान्‌ या पुत्र हें वे ( असृतस्य ) मरणरदित, प्रजन्मा परमेश्वर 
के विषद्रमे ( गिरः) वशिर्यो को ( उप शणवन्तु ) प्रेम से श्रवण करं, 
करावे श्रोर ( नः ) हमारे क्तिये ( सुखडीकाः ) उत्तम रूप से सुखराश 


च, 


छ्ानन्दुधद्‌ हौ । ्रथवा--वे विद्वान्‌ गण॒ ( नः गिरः, उपश्रण्वन्तु ) मे 


पनी शुभ षेदेपदेशमय वाणियां श्रवण करावे) 
२३ २३ १२ उ १२ 


[१५९६] भ्र वाम्मदि यवी अभ्युपस्तुतिम्भरामदे । 
ध २ 3 २३१२ ४ 
शुची उपप्रशस्तय ॥ १॥ 
त 3 ` र ञ्छरे्र उड 3 9 
[१५६७] पुनाने नन्वा मिथः स्वन दत्तण॒ राजथः । 
3 9१.२३२ ३२ £ 


उद्याथे सनादतम्‌ ॥२॥ 


७9२ ७१ २ ३३२ ७१२३ 9१२ 
[१५६२] मदी मित्रस्य साघथस्नरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ 1 
१२३१२ रर 


परि यश्तन्नेषदथुः ॥३॥१६॥ ऋ० ४१। ५६। ५-७॥ 

भा०--(३) हे! धवी) प्रकाशमाच्‌ सूयं भार एथिवीके समान 
प्राण शरोर श्रपान.( वां) श्राप दोना को ( श्नमि ) सा्तात्‌ करङे श्रापके 
( सदि ) बद़गी ( उपस्तुतिं ) गुखवशन ( प्रभरामहे ) करते ह । श्राप दोनों 
( उप्रशस्तये ) उत्तम कीर्तिं के रारण ( शुचो ) शुद्ध स्वरूप है । थवा 
चो भ्नोर प्रथिवी रे समान दहे गुरुश्रौर सिष्य या परमास्मन्‌ च्नोर सुक्रजीव । 
श्चाप दोन (महि यवी उपग्रशस्तये शुची ) स्तुत्ति करने के लिये श्राप 
प्रकाशमायू श्रौर शुद्धरूर हो, भ्रापरू ( श्र॑भि ) साक्तात्‌ छर हम { स्तुति 
उप प्र भरामहे) प्रप गुणो का सवत्र वणान करत हें । 


६८२ सामवेदभाप्य ` [ प्र० ८ (2) । सु १५ 





(२) हे जीव भ्रोर परमात्मन्‌ ! या शिष्य चयोर गुरौ ! (स्वन) श्रपने 
( तन्वा ) शरीर श्रथात्‌ स्वरूप श्रौर (दरेण ) छान वल, श्रोर कमे 
सामथ्ये से ( सिथः ) परस्परे ( पुनाने) एक दृसर को पवित्र करते दुष्‌ 
( राजयः } प्रकाशित होते हो श्रौर ( सनद्‌ ) सदा कालस ( ऋतं ) स, 
पतान रो { उदयाय ) धारण रुरते हो । 

(३) सूय श्रोर पृथिवी जि प्रकार परस्पर एक दूसरे को जल भौर 
प्रकाशक का वितरण कत्त दँ प्रोर परश्पर पूणं करते ह उसी प्रररदहे 
गुर्‌ रोर शिष्य ! श्राप दोन (मही ) वदरी महिमा वाल ( तं ) सत्यक्तान 
खो ( तरन्ती ) वितरण करते हुएु श्रौर सत्य धम को ( पिध्रती ) पूख्प 
से पाल्लन करते हुए { नेत्रस्य ) भत्रस्वरूप परमात्मा की ( साध्यः ) 
साधना करते हयो श्रौर ( यज्ञे ) यल, परस्पर विया -स्वाध्पायरूपर यत्त॒ के 
लिये ( परिनिपेदथुः ) यत्त कार्यस नितृत्त होकर एकान्तम वैत्तिद्ो। 


39 २,३ १२ 39२ ध य्‌ 
[१५६६] श्चयम त समतसि कपोत इव गभधिम्‌ 1 
१२१२ 


वचस्ताश्वभ्र श्'टस ॥१॥ 


2 


१9 २ 3 3३२ 3 १ २ 
{१६००} स्तत्र राधानां पने गिह वीर यस्यते। 
॥ 33२ 
विभूतिरस्तु खनना१२॥ 


3२३ ऽर इ 
[१६०१] ऊध्रास्तष्ठा न ऊतथ्स्मिन्वाजि शतक्रतो । 
2२.३१२ ४ 


समन्यपु तरवा ॥३॥ १५॥ ० १।३०।४-६॥, 
भा०--( + ) च्यास्प्रा देखो श्रविरुल स° [१८३] पृण । 
(२) दे ( राधानां पते) समस्त श्राराघनाध्र च्रौर तानो के एकमात्र 
स्वामिन्‌ ! रौर समस्त विभूतिया.रे स्वामिन्‌ ! हे {वीर ) सवेशक्तिमन्‌ ! 
हे (गिवराहः) बारिर्यो दारा उपदेश करने इ प्रभो गुरो ! ( यस्य ) सके 


श्म० १६ 1 ख०.२  स० १६ ] उन्तराचिक्रः ६८३ 








( स्तोघ्रं ) समस्त सद्य उपदेश हँ उस (ते) तेरी ही ( सृशृता) वेदवा 
{ परिभूतिः ) विशेष सत्ता का प्रमाण या सम्पत्ति ( परस्तु) हा। 

(३) दे ( शतश्रनो ) शत प्रन्तानोा से युक्र या सकट कम करने हरे 
( इन्द्रे ) श्राची्यं ! ( श्स्मिचू ) इस { वाज ) यत्त मं (नः) हमारी ( उत्तवे ) 
शा के लिये धप ( उष्वैः ) हमि ऊपर सदा ( तिष्ठ) विराजमानः च 
{ छन्यपु ) हम श्नन्य श्रवसरौ पर भी (सं ऋावेद ) परस्पर सत्संग कर 
इवान ज्लिया श्रौर द्विया कः । 


यहां इन्द प्रधौत्‌ श्राव्मा का गुर्‌ परमात्मा है! “कस्य वद्य रायसि 
भवतः११, "दन्दस्य बह्मचागक्षि" दव्यादि विधाने से दन्द्र दी गुरुस्थानीय ई । 


२३ १२ ३२३२} ३१२३८ १२ 


[१६०२] गाव उपत्रदावडे म॒ही यक्षस्य रप्छुद्धा । 
५२ २ ॐ 1 


उमाक्सा हररयया॥२॥ 
3 २०८५२ र 3 १२२३ १ २ ३८ १.२ 


[१६०३] श्भ्यारमिदद्रयो निपकं पुष्कर मधु । 
3 9 २ 3१२ 


[ॐ ०१ ९.१ 
षप्रवटस्य व्रिसञनं ॥२॥ 
3२ 3१२ 3२३ १२३ १२. 


[१६०४] प्तिञ्चन्नि नमलावटसुष्वाचक्तं परिज्मानम्‌ 1 
3 १२७ १ २ 
नीचीनवारमान्तेनम्‌ ॥ २॥ १६॥ 
। श्र० ८ ।.७२ 1 १२, ११,१०१॥ 
आ०--( 3) व्यापा देखो ्रवि० स्ल° [११७] १० ६३ 
( २) ( श्रदयः') भादर करने याग्य विदान्‌ पुरप ( श्रवरस्य ) रणं 
रने हरे देदवंधन के । पिसजने ) परिप्याग र ध्चवसर पर ( पुष्कर ) उख 
६०३--(२) ““अक्तस्य विसजने' , (३) “जनरतमुच्वा चक्र'' इतति, ° । 
१, मद्वय गाद्विवमाणाः इति सायणाः ! २. पुष्करे प्श श्ति सायणः } 


द ~ सामवेदभष्ये ` {प्रप 2) स्‌० १७ 
न 
को पुष्ट रने रे, उसमे वक के प्रदूता स्वतः आ्रात्मा मेँ ( निषिक्तं) पूर्ण 
सूप से विमान या बरसते हुए ( मधु ) ज्तानानन्द घण्रेत को । धमि प्षारम्‌ 

दत्‌ ) सान्तात्‌ सया कस्त. ह । ५ 

(३ ) हे विद्वान्‌ भाव्मत्तानी गण { ( नीचीनवारं ) निवल इन्दि 
श्यादि नव द्वारो वाते ( श्रिते ) सठीण ( परिऽमान ) परिणाम या बरद्धता 
को प्राप होने चाले, ( उच्चाचक्गं ) उच प्राण चक्र वाल्ते ( अवटे ) इस देह्को 
{ नमा ) श्रन्न द्वारा ( सिचन्ति ) सवल्त बनाये रदते दे घथोत्‌ जव तक्‌ 
दवद वना रहता दै तत्र तरू उसकी चन्न से रषा रूरते दे । 


। इति तृतीयः खण्डः । 


। 0 
१२ ३ पर 39२ 3 व श्र 
{१६०५ मा मेम मा श्रनिष्माग्रस्य सख्ये तव । 
3३२३ 9 २ 39 ९५३ 9र रश 3२३१२ 
महत्त चरष्णो शमिचद्य रत पश्येम तुवेश्च यदुम्‌ ५२ 
॥ 3 भ्र रर्‌ 3 रर 3 २३ २ 3 9 
{१६०६] लव्यामनु्त्किग्य वाचस चषा न दाने सस्यं रोपति 1 
3 9 २ 3 3 १२ 3२२ २३२ ॐ 23 9२ 
मध्वा सम्पृक्ताः सारधण॒ धनवस्तूयभाद' द्वा पिकः 
॥>२॥ १७॥ न्र० ८) ४।५७,८। 





मा०--( १ ) हे परमात्मन्‌ { ( तच सख्ये ) आपके भिन्न भावम 
ते हुए ष्म (सामेम) कमी यनक! (मा श्रा्षेप्म ) कभी श्रम 
पीदितिन हो, क्म न थङ् | ( चृष्णः ) सच सुखो की चपौ करने हारे 
(ते) तेरा ( कृतं ) चनाया हुश्रा यह ससार ( चभिचष्य ). ताचात्‌ 
सृति योग्य, दशनीय एवं (महत्‌ ) षह वद्वा हे । टम सम ( तुर्वशं ) 


८१1 # अः 


१६०६--. तुवेय-तुर्वी िसाथाम्‌ ( स्वादः ) इत्यतो. वाहुलक "शचः 
“~  भोगादिकः दिमित दस्यते वा व्याष्यद्विभिरिति तरशः या, तूर- 


+ 


श्र १६! ख० ४ । सु० १.७] उत्तराधिकरः हय 





साशील, जन्म जरा मरण श्रोर रगो से परिपीङत या वेसग्रराःहोकर 
भाग फरन हरे याकमसे पीदित, धमे, भथ; काम, मोच घादि पर 
षश करने हरि हस जीव रो ( यदु) परमेश्वर फे नियमं मे शथितया 
यम नियमादि के भभ्यासी होकर विध्या से उपरतं हुमा ( पश्येम ) 
दख लें। ध 

` (२) (दषा) वषश करने हारा. वीयं का सेच पुरुष ( दानः) 
समस्त प्रापिरयो को जीवन दान करते हुए मेष के समान वीये दान करता 
इभा ( सम्यां ) उरपादेनशीज्त भूमि के समान ( स्फिग्यां ) कटिपरदेश मँ" 
स्थित गर्मघानी मै ( ्रनुवावसे ) जीव के छप मे स्वथं वास करता है । भाव्म" 
वे जायते पुरः । वह ( भख ) इस ग्ग जीव ऊे प्रति ( न रोषति} 
कभी रोप नही करता, वष्टां ( सास्घेण ) भरसरणशील, सारवान्‌ ( मध्वा } 
श्रयत जीव { सए) ) से ( सम्पृक्राः ) सेसक्क दुद ( चनचः)} छुक्र 
धाराषुं ( एगगुणश्ड ) है । हे जीव [वृ ( तूयम्‌ ) शीघ्र दही ( एदि) 
श्मा्तौर ( दव ) शीघ्र ना श्नौर ( परिव }) उस पेषु रस का पान कर + 


{( इषा सथ्य वावसे ) जल्लौ का यवक इन्द्‌ वीय रूट्भिग में संक 
भ्राशिये) को ठक तता है ( दानो ने भस्य रेपत्ति) वह दानशील यज 
मान इन्द्र पर रोषं न करता ( सारघेण मध्वा सम्पुक्राः } मधुमक्खी के 
आशषद्‌ के तमान रसी्ते दूध श्रद्ध से मिक्त { धेनवः ) धेनु-हमरि पानः 
करने योग्य सोम है । { तूयम्‌ दहि दच पिन } हे इन्द तुम शीघ्र २श्राभे 
पान करे! ! यदह श्रयै सायणकृत टू । 





स्वरणह्तनयोः ( दिवादिः }) इत्यतः - तूमेमदतुते इति एपोदरादिषात्वू- ` 
वैपदहवकारश्चोपजनः, तुरैशः असन्तुष्टः । यद्धा तुवेशचः कामो यस्य सः ! 
गद्या वक कान्तौ. ( दिवादिः ! श्यत्‌ मप । चतु पर्मासिपु वशोऽस्येति, 
च्रलोपेन तवश । : 





दण्द -सलामवेदभाष्ये ([प्र० च (३) }.खु० शतः 





यहां वस्तुतः ग मे वीज ऊ चाने, जमने, जव के प्रवेश चौर 
पालन का वर्यन है । यक्लकार्ड रे परनुसार इन्दे को उत्तरवेदि स्थान 
म बुद्धया जाता हे वहां ष्टी सोम तस्यार्‌ करके रक्त जति है । सौर उत्तरं. 
चेदि योष। च्चौर योनि रा प्रतिनिधि दै 1 योपा वै उत्तरवेदिः. ( शत ० } }' 
हम यत्ताथै पर विचार करनेसिवे सव रदस्य स्पष्ट दोतते । पुरूप का. 
वीय परेयोभ्नाज्ञम श्रौर रपम अथौत्‌ जीव का भोज्य पदा प्रोरं ब्रीज फीट 
से बनादोत्तादे । गमेमे श्रादित दोकर चद वहां उसीषश्राधारपर 
जाङर गभधानी यात्र या कमक्ञ ( श्सन्दा ) नामक स्थाने निष्का 
वास्ततरिरु योनि केना चहिये, उस पर्‌ जमता ६ श्रौर वहांही पु्टिको 
मठ होकर १ ण्व मास्म वार भाता दै, यद्‌ जीवन -उष्पतति का रहस्य है! . 


3१५२ 3 5 २ 3 १६ रर 
च । 
[१६०७] इमा उ सवा पुवसा गिरे वद्धन्तु या पम 1 
१२७३ १२ 9२ 3 #1 


५० 


एवन्वणोः शुचयो विपश्चिनोऽभिस्दोमैरनुषत ॥ १॥ 


3 २ 3३२७१ २ ३3 9 3१ 
[१६०८] श्रयं सद खमूषिभेः सहस्छनः लयुद्र इत्र पथ्रथे। 
3 फर (, 3 9 २३ १२ 3१२ उ १२ 


सत्यः सा प्यस्य मांदमा यशे शवो यक्लपु घ्वे्रस्य 
२॥ १८॥ऋ०८।३।३,४॥ 


भा०-( १) £ { पुरूवसो ) समस्त प्रजा्नो में वासर करेहि 
भार प्रसुर्‌ धन के स्वामी ! इन्दियो म वाक्त करन भैर नानाजीर्वोरो 
वान हार ( देन्द्‌ ) शास्म ! परमात्म } ( मम) मेरी ( इमाः >ये , 
( गिरः ) वेदन्रणियां ( स्वा उ } तुका ( वन्तु ) वद्धि तेरी वलच्र् 
कर । तुमको हौ ( पावरूवणौ; } अभिनि के समान कान्ति वज्ञि, तेजस, 
श्रथतरी पालन करन हारे स्वरूप वाले शद्ध, उदार, धमांसमा ( शुचयः ) 


स्वम तजस्वा, एद्धहदय, ( चिपधिततः ) तपस्वी, सनवानू विद्यन्‌ यख 





०१६) ख०४। सु०१६] उत्तरार्चन्नः ६८७ 





४०३ 


( स्तोभः ) उत्तम वेदमन्त्र द्वारा ( भ्रमि नूषत.) सात्‌ ञान करे 
तेरा गुणगान करते है 1 ( ्रवि० स० २५०) पु १२८ । 

(२) ( भयं } वह श्रात्मा ्रौर परमात्मा ( सष ) हजारो ( ऋषिभिः } ` 
मन्त्रि दष्टा, तप्वन्तानिर्यो भ्रोर चततीष्दिय रथ के दशन करने हारे परम योभिर्यो 
दवारा ( सस्छृतः ) ब्त से युक्त, बल्लवान्‌. , तीत्र, सन दुःखो पर विजयी कयां 
जाकर ( ससुदः इव ) रस्धारार््ो, ्ानन्दतरगे छो ऊपर उमदने चाले 
समुद रे समान ( प्रय ) विस्तार को प्राप्त हो जाता है श्रथौत्‌ भ्नान्द्‌ 
सागर ऊ समान उमवृ पदता दै । ( भस्य ) इस श्रास्मा ष्टी ( सः ) वह 
( महिमा ) म्िमा ( सव्यः ) सत्य दै चौरं ( विप्रराज्ये } मेधावी विद्वान 
के सभ्य, अधिकार, भासन, रेक्तण मे रौर (यक्ञेषु) धर्म कमे म ( अख ) 
द् आत्मा के ही ( शवः ) बली ( गृणे ) महिमा का वरन करू] ` 

२ 3 रेख उ3 २3 १२ 3 २ 3२ 
[१६०६] यस्याय विश्व त्राय दासः शेवप्रिपा च्ररिः। 


3३१२३ २३२३ ५२ 3 भर 4 नर्व 9 ब्‌ 

+> अ + च [भगाय 4 स + १ 
तिरश्चिद्ध रुषम्‌ पवार तुभ्यत्सला शस्रज्यन रवः।।१॥ 
3 २ ७3३२ 3२३ 9 २ 3१२ 


[१६१०] तुरण्यवो मधुमनतङ्घुतश्चूनं प्रासो श्रकमावुद्खुः | 
२३ २ ३२३ १२ 


दस्म रयः पप्रथ इुष्रध श्वासं खनाल इन्द्चः 
॥ १९ ॥ प्र म । ५१। ९, १०॥ 


भ!०-( १ ) ( यद ) जेस परमास्मा ङा (श्रयं ) यह ( विश्वः) 
समस्त ( श्रथः) श्रेष्ठ ( घ्रः) मनुष्य ( शेचधिपाः ) उस्र ददेच्य 
धन क्वान की रता करने दारा ( दासः) श्टूव्य के समान हे -घौर'उस 
यज्ञरूप ( श्रथ ) स्वामी ( स्मे ) सवके नियन्ता ( परीरवि ° ) पाप 


१६११-१; पविः शल्यो मवति । य॒दूविपुनात्ति कायं । तदत्‌ प्वीरमायुं तद्मन्‌ 
:^ , पवरीरमान्‌ (नि० । दैन ज०.२१.1.ख० द); ; ; 


हठं -सामवेदभाष्ये ` ` [ प्र० ८ (३) । ख० २५ 





निवारक राजदर्ड ऊ समान प्रम तपस्वरूप चन्न को धारण करन्‌ हरे 
परमात्मा मं ( तिरश्चित्‌ ) यह सव श्ियमान है । हे प्रभो! ( तुभ्य इत्‌ ) 
स्थूल रुष्टि मे तेरे गुणो के दशंन के किये दी (सः) वह (रषिः ) प्राण 
सौर दे, प्रथिवी श्रादि सष मूस पदार्थं (श्रज्यते) प्रशट होते ह । तूदी उन 
छा स्वामी सन्चाल्ञ, रत्तो धत हे । ५ 


( २) ( पुरण्यवः ) त्तिप्रकारी, प्रभ्यासी, काङ्ग, ( विप्रासः } 
विद्वान्‌ लोग { घतश्चुनम्‌ ) तेज रे देने षरे ८ मधुमन्तम्‌ ) भ्रानन्दप्रद, 
प्वानमय { चरं ) पूजनीय इन्द्र श्रात्मा को ( श्रानूचुः ) उपासना करते 
दै घौर प्राथना करते ङि ( च्रस्मे) हममे (र्मः) प्ाणबल भौर 
क्षान का प्रकाश ( पप्रथ) बदे घोर ( धस्मे) हममे ( इष्णय) वीयेवान्‌ 
{ शचः )} वल बदे श्रीर्‌ ( स्वानासः ) मरणा करने हरे ८ इन्दवः) शक्तो 

इद्धि हो । बतत चीय घोर शुक्त छी कामना से विद्रा लोग श्राप्मक्ञाय 
ररते हुए बद्यचयै ङा पालन करं 1 


3 9 २? 39 २ 

[१६११] गोमन्न इन्द्रो अश्ववत्सुतः सुदत्त धनिच । 

१ २३२ ३२ ३ १२ 

श्रचिञ्च चणेमपि गाषु ध्रार्य ॥ १॥ 

१ 39 २३१9२ 
{९६१२ स नो हरीणाम्पन इन्द्रो देवन्तरस्तमः । 

१ ध. र ड 9 ॐ 9 प्‌ 

सव सख्ये नर्यो स्च भव ॥ २॥ 

९२३८ २३८ भर <र3१9 २३ १२ 
[१६६२] सनम त्वमस्मदा शदेवङ्कश्चिदचिणम्‌ 1 

र्‌ 3२ २३3 ५२३२ 
सादं इन्द्‌ परि चाधो अरपद्धयुम्‌ ॥ ३ ॥ २० ॥ 


० ३। १०२९ ।४६॥ 
भआ०-( ? ) स्पाख्या देखो अविकत्त सं° [ ९७४ ] ० २६०। 





०.१६ 1 ख० ४1 सु० २१] उत्तराचिकः ६८६ 


------------------------------------~-------- ~ ~, 





हे ( इन्दा ) योगिन्‌ ! हे ( दरीणाम्‌ पते ) इन्दियो के. पालक 

जिवेन्धिय ¦ ( देव } विद्वन्‌ ! ( प्सरन्तमः )-सवसे प्रधिक्त-तज वा दीधिस 
युक्त दाकर ( सः ) चह अप्‌ ( नयः ) सव मतुप्यो के हितकारक ( सस्ये) 
मिनन कः ल्लिये ( समण्डा इष ) भिन्न के समान (नः) हमरे { रुचे). यश 
तेज कां वदने के तिय ( भव ) दो 1 (२) परमान्मा के पक्त भै--हे परमा- 
स्मन्‌ ! समस्त लोका के स्वामिन्‌ ! (इन्दो ) पेश्वयैशील ! श्राप (प्सरस्तम ) 
क्षवसे वदे दी्षिमान्‌ हो, श्प हमें भित्र के समान होकर. तेज प्रदान करं । 
(३) हे ( इन्दो ) पेश्वयशील राजन्‌ . विहन्‌ , परमात्मन्‌ ! (स्वं) "प 
(अस्मत्‌ ) हमरि भ्रति ( सनेमि }) श्रनादिकाल से चल अयि `भित्रभाव 
कुपाभाव करो (श्चा) प्रकट करो ! घ्राप्र ( साह्वान्‌ ) सव विधे छो पराजय 
करन हरे ( श्चदेवम्‌ ) देव, परमेश्वर से रदित (भरर) केवल भोग करने 
हर विषयलेलुप, ( कचित्‌ ) किलती भी भागमय देहवन्धन को ( परेवाधः)} 
विनाश क्र श्रौर (द्यु) दो दो, दन्द, सुख दुःख, शीत उष्ण, जन्म मरण, 


इ्टलाक परलोक श्रादिके चाहने हरे इस श्रन्तःकरण को भी (शप) दूर करो। 
उक दर 3 १२ ॐ १२ 3 २`उक रर 

[२८६१४] अञ्च" व्यसने समञ्जन क्रतु रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जत । . 

3 ९ ` 3.२ 3१२ 35२ 3२ 3३२३ 9 

16 च्छ्ास पतयन्तमुत्तश दैरण्यपावाः; पश्मम्स्ु 


3.१२ र 
[ १ ६ १ ५] विपश्ित पवमानाय गायत मटन धरारयालन्धा अषात्त। 


२ „3२ उ ध्र रर -९ 3 +3उ3२.३ ऽर ` रर उ२ ॐ 
आह्न जणामाततलपात त्वचमत्या नरगडन्रेसरदष 
१२ । 

हरिः ॥ २॥ 44 { त 

1 ।) र. र ॐ २ 3 १२.३०२ 


| १६ १द] अग्रेगा राजाप्यस्तविम्यते विसानो अह्नास्ञ्ुवनष्वापत्तः 
१,२७१ २ उष ९५ : 3 
हारधरतस्वः सडश्याका अणचा ज्यत्तार्थः पचत रय 


ओक्यः ॥ ३॥.7१॥ | _. 2० €। ८६1. *३-४९॥ 
9 


६६० सलएमवेदभाष्ये [ प्र०७ (३) । घूु० २९ 











आ०--( १५ ) स्यास्या देखो श्रविकल सं० [ ‰६४. | णू° २८४ । 

(२) हे विदान्‌ पुरो] ( विपश्चिते ) प्षानशील तह्चद्कानी, ( पचमः 
नाय ) युक्चि के माग म गति कलने हारे सात्मा के ( गायत ) गुण वशन्‌ 
करे । वह्‌ (न्धः) देह क प्रण~धारण्‌ करनि हारा सोम चात्मा ( मही ) 
ध (धारा न) जलधारा के समान (घरति धपैति) पने तर्यो रूप देवेधरना 
) भी तोढकर पार चला जाता हैँ । (जूण्‌ ) जीये हुदै ( स्वचम्‌ ) सवचा' 


2“ 4 


दिं न ) जिस प्रकार सांप दोष्कर चला जात! है उसी प्रकारजो 


[५१ 


( 
पने जीण कलेवर को छोटृकर ( श्रतिसरषति. ) निकूल भागता है भौर 
( 


> 


स्यु 


[+> 


हरिः ) हरणशील, गतिशील, ( ब्रषा.) वलवान्‌ धार्म स्वयं. ( क्रीडन्‌ } 
मे रमण छरता हुश्च भी ( चष्यःन ) शरश्च रे ससाने (श्रसरद्‌ ) एक 
से दूसरे लोक यः. दृशां भाग जाता £) 


( ३.). यह सोमप योगी, घ्नास्मा, चन्द्‌ े समान भी वन किया, 
जाता है । वह (धमरेगाः) इन्निरये। का नेता, चौर ससार-वम्धर्ना को काटकरं 
सव भोगो को त्याग कर, यागे श्रेष्ठ पद ष्टी धरोर जाने हारा, ( राजा) प्रकाश 
मान्‌, तेजस्वी (ध्राप्यः) क्म श्नौर प्रक्तानो या प्राणो मंभरेष्ठ (शद्धा) सपनी. 
घटती भोरे दती, कलः दवारा दिन के ( विमानः) रचने षार चन्द्र-के. 
समान श्रपर्न पादश कलाश्र से भ्रपा उयोति्यो को. वनाने हारा (सवनेषु) 
लोका के.समान प्राणो मे ( भर्षितः ) स्थापित ह । जो ( हरिः ) गतिशील. 
आत्मा ( घृतस्युः) छन्ति योर तेज. से. देदीप्यमान होकर या त्तान से. खान 
करके ( सुदुशीकः ) सम्यक्‌ त्व, परमपद्‌ का दनः करने हारा, (अवः }, 
स्तानवान्‌ , ( उयोतीरथः ) ज्योतिष्मान्‌ स्वरूप होकर ( रायः ) परम धन का, 
्रधिकारी ( श्योक्यः ). परमपद्‌ के योग्य. होकर ( पवते.) दिचरण करता दै.। 

इति. चतुथः. खणड 
इतति सप्तमप्रपाखकस्य तत्तीयाऽधः । समः प्रपाठकः समाप्तिः ॥ 
` `इति षोडश्चोऽध्यांयः॥ 
` ` "नसनन 


3“ 01 1 “ 3, 





समथ सछदशेऽध्यायः | 


्रथाएसप्रपाठश्स्य प्रथसोऽधः ॥ 





11 १ ॥ ऋवषिः--१, ७ शयुनःेप माजीगरतिः । २ मधुच्छन्दा शामित्रः 
३ रेयुरवाहस्पत्यः । ४ वसिष्ठः । ‰ वामदेवः । ६ रभघुनू काश्यपौ ! ८ चमेधः 
६, ११ गोपूत्वश्चसुक्तिनौ काण्वायनौ । १ ० श्चतमर्ः घकक्षो वा | १२ विरूपः, 
१३ वत्सः काण्वः । १४ एतत्साम ॥।देवता--१, ३, ७, १२ मग्नः 
२, ८-११, १३ इन्दः 1 ४ विष्णुः 1 ‰ इन्दरवायुः ) ६ पत्रमानः सोमः। 
१४ पतत्ाम ॥ छन्दः--१, २, ७, ९, १०, ११, १३, गायत्री ¡ ३ बृहती 
धे त्रिष्ट्प्‌ । ५, ६ भनुष्डपु । ८ प्राणायम्‌ । १९ उष्णिक्‌ । १४ एतसाम । 
सवरः--१, २. ७, €, १०, १२, १३, पटूजः । द, ३ मध्यमः , ४ यैवतः 1 
८, ६ गान्धारः । ११ ऋषभ; १४ एतत्साम 


~ ~= => न 


१२ श ३२२ ३२३२३१२ १२ 

[१६१७] विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिद्‌ वचः 1. ' 

१२ 
चने वाः रसो यष ॥ १ 

3 9 ररे 33 २३१३ > ३२ 

[^ ् भका 4 प 
[१६१८] यश्चिद्धि श्तश्वता तना देदन्देव यजामहे । 

र 3 २ 
त्व इद्धूयते हविः ॥२॥) । 

3 प र ॐ २ 3१9 > 3 ८९ १ 
परियो ने श्रस्तु विश्पतिदौवा मन्दरे बरेरयः। 

3२ उ १२३२ 
प्रियाः स्वगनया चयम्‌ ॥३॥१॥ ० १।२६। १०,६,७ 


--( १ ) हे (सदसः यदो) वल समास करन योग्य चरमे ! प्रमो 
{ विनिः.) लसस्त-{ श्रभनिभिः ) चानवान्‌. नत्या -च्नार परद्ाने। सदत 


६६२ लमचदभप्ये [१५०८ (९) । खुरे 





( इद्‌ ) इस ( वचः } वाशी, हमारी.प्रा्चना को श्रीर्‌ ( दमं ) इस (यक्घ) 
स्वाध्यायरूपर ज्ञानयद् को प्राक्च होकर हमे ( चनः ) परिपक् या उपदेश 
योग्य खन (धाः) धारण कराध । 

(२) ( यत्र चित्‌. हि) यद्यपि ( शु्ता) नित्य ( तना) च्रात्मा- 
रूप यत्त द्वारा ( देवं देवं ) वरुण, इन्द्‌ श्राद्रि नानारूप सरे उपास्यदेवं को 
(यजामहे) हम उपासना करते हें तो भी वक सवर (हविः) प्रस्तुत करने योग्य 
उपासनामय स्तुति वचन प्रौर चरु श्रादि हेन (च्रे दत्‌) वभकोदही 
लच्य करकः ( हूयत} देया जत्ताहं। 


(.३ ) ( विंशपत्तिः ) समस्त प्रजा्श्रो का पालकरू (मन्दः) ुष॑कारी 
श्रानन्दरदायक { वरेस्यः }) चरणं करन योग्य परमात्मा (नः) हमारा 
( प्रियः) प्रिय { च्रस्तु) हो 1 ( स्वभ्नयः) उत्तम श्रप्मन्ञानाभि से युक़्ष्टा 
कर उस्र भ। ( वयम्‌) हम (धया; ) रय ६।। । 


१२ 3 २3 २५१२३ > २ 


[१६२०] इन्द्र चा विश्वतस्परि ट्वामदे जनभ्यः। 
ॐ 9५ 3 


स्मकरमस्तु.कर्लः॥९॥ 
3 < ॐ ऽर्‌ म्र 3१9२ 


[१६२१] स ना दुषननदुखरे लचाद्राचननपाखधि । 
अस्मभयमप्राकष्डूतः ॥२॥ 
9१२ ३२३३२ * 3२३ ३ ५२ 
[१६२२] बरूषा यूथ वल्लगः इच्छीरेयस्योजस् । 


> 3 ॥ 
दशाना यप्रातष्ड्ुतः ॥२।२॥ ऋ० १।.५। १०३६, ठ८॥ 
भआ२-( १) दे चिद्रान्‌ पुरषो ! ( चः जनेभ्यः) ्रापलोर्गो ऊे हित । 
लिये ( चचतः ) सत्स ( परि )` ऊपर विराजमान ` ( इन्दम्‌ ) परमेश्वर 
द्न्द्रेकोः( हवामह) -उपासनार्करत हःश्रोर ` प्राना करते -द.-कि.व् 
( केवलः } -भृद्धिसीर्य.परमरेषरा( प्रस्तारः) ठमारा सहाय { कस्‌) दो. ; ` 


अ० १७1 तेठ १।सू० ३] उत्तराच्िकेः ४६३ 








(२) हे ( सन्नादाचन्‌ ) समस्त पदार्थो के एर .साथ देने हरि 
( ठृषम्‌ ) सवप श्रषठ, सुखो के वर्प ! पर मात्मन्‌.! -( खः ) -वह पं 
( घरसमभ्यम्‌ ) हमारे ज्ये ( श्रप्रा्प्डुतः ) आद्धितीय, श्रपराजित,. शक्गिमान्‌ 
भी सम्मलित न होने वाक्ञ, कभी भूतलचुक न करने हरे होकर ( चरे ) 
अन्नाद पदार्थो रे भोगने हरि अविनाशी देह बन्धन को ( चप दृधि) 
दूर करो। 
, (३) (डपा ) सव कामना्भो को पौ करने हारा ( वंसगः ) सुन्दर 
-शति ब्राला वैल ( युथा इव ) जैस प्रर गौः के गोलो मे चला जातो 
` हे उमी प्रकार ( श्नोजसा ) घरपने च्ञ से ( इंशानः } सवे शक्तिमान्‌, 
एेश्वयेवानू ( धप्रतिष्कुतः ) द्वितीये परमेश्वर ( कृष्टीः ) मयुरप्यो को ( इ- 
यर्ति ) प्राघ्ठ होता हे । 
१५ २३२.३ गड `3उ3 १ २ 
{र्दद त्वं नश्ित्र ऊत्या चख सधांसि चोदय, 
3 2 उत्रर रर 35२ उ २ ७२३ रर 
शस्य. रायस्त्वम्रग्ने रथीरसि अिद्‌ा गाधन्तुच तुनः॥ १॥ 
५२ 3 १ रर 3२३७ ऽर २3१२. 
{१६२४} पषि.ताकन्तनय पैभिष्टूवमदन्धेरयुत्वभिः । 


२३१२ 3५२ 3 9२ 939२ 
4, 
समरन देडास दएव्या युय नाद्वा हयास च।॥२।॥६॥ 
स ऋ० ४} ४६} ६, १०॥ 


आ०-( 9 ) न्याख्या देखो श्रविकल्ल सख्या [४१] प° ५२। 
८२} हे-श्रम्ने ! परमेश्वर (स्वे) तू ( श्रप्रयुस्वभिः ) सदा सथ | 
शने वाले { चद्न्परैः ) -्यहिंसंक, - एवः श्रदिसित, सुरिन -( परृभिः ) 
पालक दवारं ( तोकं ) पुत्र, वालक -श्नौर ( तनयं) पौत्र को {पर्पि) 
- पालन करतादहे। त्‌ (नः) हमारे (देश्या) श्राधिदैविक ( हेडाि) 


विपियो श्नौर ज्ञानं रोर सुखो .के देने चालत गुरुजन क्‌ प्रति तिरस्कार श्रादि 
के चारणो को ( श्रदेवानि च } श्रधेभातिक्‌ भौर ` घ्राध्यालिक, मानुष, 


६९४ सलामवेदयाष्ये [ भर० ८ (२) ख०४ 





असालिक, तामस { हरंति ) ऊटिल सेक्टा श्रौर ऊटिल श्रा चरण को 
{ युयोधि } दूर खर | 


रर रर 3२ 3 २३ १रस्र्रउ१ २ 3 9 
[१६२५] रमिन्त िष्णा परिचत्ति नामप्रयद्धवक्ते शिपिवि्ये 
ष णद्‌ रर्‌ 3 भर रर्‌ उरे 3 9 २ 3२ 
छ्ास्सि ! मा वर्पो अस्मद पमु एतद्यदन्यरूपः रूमिथे 
3 7२ ५ 
वभूथ॥१॥ रः 
9 उर 38 र 3२३८१ ४4 3३२ 


{१६२६} प तत्त अद्य शिपीवण्र हव्यग्यैः श्सामि युनानि 
३२३३२ चः: 9.2 उ १र 
विद्यान्‌ । तं त्वा गणामि तचसमत्तञ्यान्‌ क्षेयन्तमस्य 
उ रेस 

रजः पराके ॥ २॥ 
भर ग्र 3 

[१६२७] वप्‌ ते विष्णवास आकणोमि तन्मे 
= 9१२ 9 

या (कप 


गिरोमे यूय पातसखः 


[५ # 


इन्यस्‌ ` चद्धन्तु त्वा सुष्टुत 
०२८१२ 


{स्ताभः सद्‌ा नः 1२1७) ०७१०० ६, ९, ७॥ 


५ 


भा०-( १) ह ( विष्य ) सवेन्यापक्‌ ! परमात्मन्‌ ! (यद्‌ ) जत्र 
श्राप स्वये च्पने को ( रापिविष्टः ) रश्मर्यो स रदत तजामय पिण्ड 
मे प्रविष्ट (रस्मि) टं इस प्रकार श्रपनो शङ्कि को (ववेच्त) वतल्ला रहे हं तव 
{ ते) श्रापक्ता (के इत्‌ नाम) क्या नाम या स्वरूप (परिचक्ति) कहा जाय 1 
दे मगवनू ! ( तन्‌ ) क्योकि ( समिथे ) समाधि के ्वसर पर श्राप 
( न्यूपः ) दूसरे दी खूप भं ( त्भूथ ) प्रकट होते हे । भाप ( एतत्‌ 








१६२५-१. *विमित्ते अख. परिचक्ष्यं भूप्यद्वक्षे', ` २, परते अचक्षिपिदिष्ना 
मायः" इत्ति ऋ० | 


० १७1 ख० २ स० ५] ` उत्तराधिकः ६६५ 


==; 





चद { वपैः ) तेजोमय सूप ( घस्मद्‌) हमसे (मा भ्पगृह) मतं 
दुपाद्ये 1 

(२) हे ( शिपिविष्ट } रश्मयो से घाविष्ट, श्रयघा तेजोमय ल्लोको 
मे व्यापक परमात्मन्‌ ! मे ( ध्यः) पनी इन्दियो का स्वामी जिते 
न्दरिय होकर ( वयुनानि ) तेरे समस्त सृष्टि, स्थिति, प्रलय श्चादि महान्‌ 
कायौ फो ( जानन्‌ ) जानता ह्या ( तत्‌ ) वह भ्रति प्राचीन ( हव्यं } 
पुकारने, नित्य महण श्रौर शरण करने योग्य नाम ( सामि ) कहता 
हं छीर ( भस्य) स (रजसः ) प्रत सोय के भी ( पराके ).दूर, परे 
मेक्त म मी ( त्यन्ते ) निवाक्त करने इरे ( तस्त ) मष्ान्‌ (त सखा) 
उस्र सनातन तेरी में (अतव्यान्‌ ) मुच्छ व्यक्ति (णुणामि) स्तुति 
सरता हूं । 


भ, मो ¶ 


(३) हे विष्णो ! सवैष्यापक ! (ते) ्ापको मै { धासः } श्रपने 
सुख से ( वषट्‌ ) सवै फामना््ो फा पूररू ( घ्राहृणेमि ) सा्तात्‌ स्वी- 
कार करता हूं । हे ( रिपिि्ट ) तेजोमध (मे) मेरा (पत्‌) वह ८(द- 
च्यम्‌ } अट योग्य श्रा स्तुति घचन ( जुषस्व ) स्वीकार छर (मे ) मेरी 
( सुस्त॒तमाः ) उत्तम स्तुत्तिरूप (गिरः ) वेदचाशिर्यां ( खा } तुको 
¶{ चधन्तु ) बदार्वे, श्रथौत्‌ तेरी महिमा को बद्व । हे विद्धान्‌ पुरूषो ! 
( चयं ) श्प ल्लोग ( नः) हम लोगो की ( सद्‌ा ) नित्य ( स्वस्तिभिः ) 
कर्य'णफारी साधनो से ( पात ) रक्ता करो । 


इति प्रथमः खण्डः । 
~ २0१--~ 


9५ २ उ १ २ 3 > 3२ 3 र 
~ 


9५ 
{शद्रत] बाया श्युक्तो श्यामि ते मध्वे चग्रन्दिव्रिषिषु । 
9१२३ १२ 3१ २ 39५२ 


द्याया ्ोमपीतेय स्पांहो देव नियुत्वता ॥१॥ 


६६६ सोमवेदयप्येः [ प्र० ८ (६) । ० ५ 





39 39 २ 
[१६२६] इन्द्र च चायवेषां सोमानाम्कीप्तिमदे थः । 
3१२ भ्र उ रेड उ २ 3२ 


युवा एह यन्तान्दचा एनम्नमापान सध्यूक्त्‌ ॥र॥ 
१५३१ २ 3१9 २3१२ 


[९६३०] वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शवसस्पती । 
39 २ 3३२३ १ २७ 9२ 


नियुखन्ता न ऊतय ्मायाते सोमपीनय ॥३॥५॥ 
ऋ० 9 ५७।' १-~३॥ 


भाग! १।) हे वाये! प्राणास्मन्‌ ! ( दिविश्पु) दिष्यतेजकी 
साधना के प्रवसरममं (शुक्रः) रीयवान्‌ तेजस्वी होकर (ते) तेरे 
किये ( ग्रम्‌ ) सवत पूत्रे ( मध्वः) प्रत च्यानन्द्रस को ( श्रयामि) 
माप्त करता हू । दे घ्रात्मन्‌ -! देव { ( स्पा ) ` श्यति "स्पृहा कां पात्र 
{ नियुत्वता ) नियुत्‌=प्राण श्रर्‌ मनस्वरूप चश्च धथोत्‌ वलवान्‌ . साधन 
से ( सोमशतये ) सोमरस पान छरने"के किये. श्चायादि ) प्च हये 1 

(२) देवयो! प्रण॒ घोर. ( इन्द; च) इन्द्‌ ! त्मन्‌ {राप 
दना हा ( सामाना); जाता या ब्रह्यानन्द्‌ रसाका ( पत्त) पानकेरन्‌ 
के ( हथः ) योस्य ह} .( दन्दवः) -खमस्त सोम. योर ब्रह्मरस्तकाः 
्ानन्द्‌ तेने हारे योगी लोग भी ( युवां ) राप दोन ऊ परति. ( सध्य॒क्‌ ) 
एरु साथ ( नेन्न) नाच उलू स्थान पर {( ्पःन) जस्त के समान्‌ 
( यान्ते } चनज्ञे जते ह्‌ । ; 

( ३.) दे ( वाये ) ज्ञान॒चन्‌ † (इन्दः च), श्रीर्‌ एश्वयचन्‌ { ध्रात्मन्‌ ! 
जीव { (शवसस्पती } श्राप दोन च्ल के परिपालक ई, माप ( नियुत्वता ) 
मनरूप श्र्च से युक्र (शन्मिरा) वलशगली हर (सोमपीतये) भार्मन्तान 
रूप सोम के पान करन श्र (नेः) हेनरी ( उत्तय) र्ताकरनेके लिये 
{ ्रायातस्‌ ) भाइयं, हम प्राह हो । 

इृन्दया का आरामा रार्‌ प्रणि के प्रति प्रजाया का. राजा या नरपति 
के प्रति श्रौर योयो का सी श्रत्मा रमार के प्रति.समानस्प स चचन हे । 


पर १७ । ख० २ स्‌० ६ ] उत्तराःचिक ६8७ 





१५२ उप्र रग 2 २ 3 पर र्र 
[१६२१ ] छण त्तपा पारष्छुता वाजां शओ्रभिप्रगाहस् 
9२ 3७१ २३७२ ॐ २3३ 2२ ७ 9२ 
यदी विवस्दता पियो हरि हिन्वन्ति यातव।१॥ 
3२३८ 9२३ १२ 
[९९३५] तमस्य मज्ययामात्ति मदो य इन्द्रपातमः, 
9 एर 3१२३2} 3३२} ३३२ ३१३२ 
ये गाव श्चास्भिदेधुः पुग नूनञ्च सूरयः। 


» भर रर 3 9 २ ३२य२्क रर 
[ १६३३] तक्गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूपत्त 1 
3१२ 3 9 २3-२३-२७ ५१..२ 


४. 


उता ईृपन्त धतया देवानां नाम रेशथ्नाः ॥२।६॥ 
श्र० ६} ६81 २-४॥ 


भा०्--( १) ( यदि) जय { विवस्वतः) सूयं के समानप्ररकश्ा, 
दित्ययोगी की ( धियः ) चपसी ` चिन्त्या शचपनी ध्यान सौर धारणा! 
श्रिये ऊ ( ददि ) प्रस, या मन, या दुःख्टरी प्रञ्ुको ( यातव) श्रता 
रे समीप प्राप्त होने फे लिय ({ हिन्वन्ति) प्रोरेत करतां ( श्रध). तवं 
हे सामरूप श्मात्मन्‌ 1 {तपा घकार, श्चनो का नाश करने हारी 
चित्‌ शङ्कि से ( परिष्छृतः ) सुभूपित हाकर (वाजान्‌) नाना वर्तो श्रोर च्ल 
से खाध्यकायायाक्ता्ना को ( श्नमि) साक्तात्‌ स्व्यं (प्र गास ).पार्‌ 


कर जाता ह । 
(२) ( प्रस्य) दश्च सोमरूपप्राणया ध्रात्माके (ते) उस रसरूप 
को श्ोपधिरस के समान ({ मजयामसि ) -परिप्छरत करते हं (यः) जो 
) ध्नेन्दृस्वरूप दाकर ( इन्द्रपातमः ) भामा दारा उत्तम रोतिस 
प्मास्वादन सिया. जाता । (य) जिसष्छो (गावः) क्षान-द्रन्दियगाण 
धरोर ( सूरयः ) प्रख्न्दिय ( पुरा.) पूर्वकाल मे ओअौरं ( नून चः) श्रवभी 
( धासमि; ) दह मेँ सपने नियत स्थाने! या -सुखद्वारे से ( दधुः ) धास्ण 
(२९३१-१ ..वानी जमिति इतिश । = ` इति. । । । 
१, क्षपा क्षपयिघ्री सेना, इति सायणः 1 - 


(१ 


६६८ ` सामवेदभाष्य [ प्र०.८ (१) । सृऽ ७ 





करत ह । भ्रथचा जिसका ( गावः सूरयः ) चेदन्त विदान्‌ पृवकालो मे 
रौर श्रव भी, च्रपने ( श्रासभिः ) सुखी द्वारा चाणि्यो शौर स्ठृतिर्यो दारा 
{ दधुः) धारण करते हें । 


(८३) (स) उस ( पुनान) पवित्र करने हारे श्र स्वतः पवित्र 
सोमको ( पुराण्या) पुरातन ( गाथया) गानखूप दुस्दुमियर वेद्वाग्बा 
से ( श्रभि श्रसृषत्त ) स्तुति करते द (उत्त उ) नौर ( देवानां ) दनी, सूय, 
चायु, ्रप्धि शादि दिभ्य पदाथा का ( नाम) नाम या स्वरूप ( विभ्रतीः) 
धारण करती हृद ( धीतयः } वेदवाण्णियां भी उसको दी (षन्त) समथन 
करती टु, उसका दी गुणगान करती ई । 


२३ २ 3 १२. 3१ २ 39२ रर 


[१६२५] अश्वन्न त्वा वारवन्तं वन्दध्या प्र्ेन्नमेमिः 
3 षरे 39२ 


सश्ाज्न्नमस्वरगखाम्‌ ५१॥ 
3 5२ रर 3१२ 3१२ 


1 


{१६३५] स घानः खुजु: शवसा पृथुप्रगामा सुशेवः । 


मष्ट्या श्स्साक्र वभूय्ात्‌ ॥२॥ 
9 3 २ ५ २ १२ 


[१६३६] स ने इराश्चासाच नि मत्यद्रिघायोः 1 
3२ 3७१२३ १२ 


पाहि सद्‌मिद्धिश्वायः 1२1७ ० १ 1 २७ । १-३ ॥ 
भा०--( १ ) भ्याख्या देखो श्रविकल स° [ १७ ] १० ६। 


(२ (सध) चह दी परमेश्वर ! ( प्रथुप्रगामा) 1वशाल ब्रह्माण्ड म 
ञयापक ({ शचसा सूनुः ) समस्त ससार चो पने ब्तस प्ररण करने हरा 
(नः) इमे ( सुशवः ) उत्तम खूप से भजन करने यत्य हं वही ( अस्मा 

ख) हमारे (मीदूतान्‌ ) सष सुखो को वप करने वाला, मघ से समान 
ध्वानन्दुक्ारी ( बभूषात्‌ ) दवे | 


च्म १७ । ख० २1 सू० ई] उत्तरा्चिक्तः .६६६ 





(३) ( सः) वह श्राप जगदीश्वर { विश्वायुः) समस्त प्राणियो को 
पूणे धरायु देने हारा ( दूरान्‌ ) दूर, वतैमान श्रौर ( श्रासात्‌ च ) समीपम 
वत्त॑मान ( श्रघा्रोः ) पपी ( मत्योत्‌ ) मुष्य से (नः) हमारे ( सदस्‌) 


देद श्रर गृह को भौर प्रतिष्ठा रो ( इत्‌ ) भी ( नि पाहि ) नित्य रक्ता करे। 
१२३ १२ 3 भर रर 3 $ऽ२ 


{१६३७ त्वमिन्द्र प्रतर्तष्वापमि चिश्वा लति स्पृधः । 
3 9२३9 3 9 २ 3 २ 


श्रशस्ति्ठा जनिता चच्तूरलि त्वन्तूये तरुष्यतः ॥१॥ 
9१२३ १२ 3१ 3 रेख 3२३७३१२ 


[दद] श्रु ते श॒ष्न्तुरयन्तमीयतः त्षोशी शिष्न मातया । 
39 २३१ रैर 3 १२ 


विश्वास्ते स्पृधः पथयन्त मन्यवे चश्च यदिन तसि 
॥२॥८॥ ऋ० 1 ८। §&। ९, ६॥ 
 भा०-( १) व्याख्या देखो ्रवि० सं० [३११] प्र° १९६] 
( २) ( उरयन्त शिश्यम्‌ ) गमन करत हुए बालक के प्रति ( मातरा 
न ) जिस प्रकार मा बाप जति दहै उसी प्रकार ( तुरयन्त ) गति प्रदान 
करते हुए तेर या स्वतः देह से देदान्तर में गति करते हुप्‌ तेरे (श्म) 
वल के साय (केशी ) घो शरोर प्रथिवी, प्राण शरोर च्रपान ( ईयतुः) 
गमन करते हैँ । हे इन्द ! श्राव्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जव (वतर) विघ्रदारी अक्तान 
तमणातू ( तुच) नाश करता दहे तव ( मन्यवे) मन्युस्वरूप या क्तान 
स्वरूप, मननशील ( ते ) तेरे धरणे ( विश्वाः ) समस्त ( र्धः ) सध ` 
करने वाते काम श्रौर फरोध घादि रन्तःशचुशरौ की सब चेष्टाए्‌ ( श्रथयन्त ) 
शिथिल ्ो जाती हे । 
इति द्ितीयः खण्डः । 





[१६३६] यक्न इन्द्रमवद्धेययदभूमि व्यवर्तयत्‌ । 
। चजकाण॒ श्रापशन्दिवि ॥ १९॥ 


७०० ` सखाम्बेद्रभाप्य [प्र (ट) 1 ख०६ 





४ 9.2 32२७ १२ 3२ 


[१६९०] व्यारेन्नरित्तमतिरन्मदे लमस्य रोचना । 
२२१ > उ3२ 
इन्द्रा यदभिनद्कन्म्‌ ॥२॥ 
प्र 3१२ 3२ 3 रे र 3 २ 


[६६५१] उद्गा ्राजदङ्िराभ्य च्ात्रप्छरचन्‌ गुदा सतीः । 
3१ २ 5 > 


सर्बाञ्चद्ुदे वलम्‌ ॥३॥ ६१ प्रणस: २४ ९,७,८॥ 
भा०-( 9) भ्यष्प्रा देखो प्रवि० प° [१२३५] ५०.६५ ॥ 


(२) (यद्‌) जव ( इन्दः) चास्मा ( वलम्‌ ) घेर जेन वाले कामि 
कधा तामस घ्ावरण को ( घभिनत्‌ ) तोद डालता द तवर ( सोमस्य ) 
ज्ञान रर शुक्र के (मदे) श्रानन्द्‌ हप मे ( रोचना) प्रकाशमान 
( श्रन्तरिक्तम्‌ } भीतर विराजमान चित्त षामी ( व्यातरेत्‌ः ) भध 
ग्रक्षिणाली वनात्ता है । 


भेपतिक पकम इन्द सू हे ¦ वल्ल मेघ है श्रन्तरिषत घै, श्रौर पृथिवीं 
के सध्यका चट्‌ भाग जहां मेव विचरता दै । सोम चायु कावेगदै। 
जिस प्रकार वायु के वलस सुय मेवको चिन्न भिन्न ङुरता शौर -श्रन्तः 
स्ठि को स्वच्छ कर दरेताडे उसी प्रकार योमी-क) श्रात्मा प्राण॒ के वलं 
से श्रस्तान -श्रावरण्‌ को दष्टाकर न्तःक्रण को स्वच्धुं कर. देता दि । 
इस प्रकार की उपमा का ध्चाधार' लेकर र्लिएटवचन द्वारा दोना तस्व 
दशयं) ~ : 4 

( ३) इन्द्र धराव्मा ने ( श्रगिसेभ्यः) अग श्रोत्‌ देष मे रस धर्थात्‌ 
सार प्राणसूप स वत्तेमान इन्दिये। के त्तिये ˆ ( गुदा ) श्रन्तःकरूरण खूप 
गुह! मे ( सतीः") वक्तमान (गाः) गमनशील, ्ानभ्राहक शक्तियो को 
( श्राविष्ठृर्वन्‌ ) प्रकाशित करता - इभः ( उद्‌ ाजच्‌ } उपर को प्रोतं 


------- ~ -~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


१६३६-१, स्यततिरद व्ययर्ययदिति सायणः +“ 





घ्० १७1.ख० ३1 सु० १०] उत्तराचिक्ूः ७०१. 
"~~-----------------------------------------------------------~--------~-~^~~-~ ~+ 
करता हे छ्रौर ( चलम्‌ ) वल्लवान्‌ तामस आवरण को ( भरवौन्च ) नीचः 
( बुचुदे ) पटक देता हे, च्थौत्‌ विनाश. करता हे] 
अथवा--( इन्दः ) परमेश्वर ( गुहा सतीः गा ॒श्रोविष््खवनू ) निगूढ 
स्थान, श्रव्यक्ररूप म वक्तेनान वेद्चाणियो छो प्रकट रुरता श्रा (अगिरोभ्यः 
उदजत्‌ ) विदाने, ज्ञानी ऋषिर्यो फो प्राप्त कराता है श्रोर ( वलम्‌ र्वाः 
सुखदे ) पाशविक्‌ तामस स्वभावक्ो उस क्न के नव्ि-कर देता है । . 
= ५. 92. + 3 २३ १ २ ˆ: 3 9२ 
[१६४२] स्वसु घः खचरा सां विश्वा भोष्वौयतम्‌ 1 
ध्रा च्यावयस्यूतये ॥९॥ 
3५२ म्र ४५२ ५र रर 
[१६४२] युध्य स्नन्तमन्चीस॒ सोमपामनपच्युतम्‌ । 


५५९ 39 


नरमवायेक्रतम्‌ ॥ २ 
उ 3२ उ 9 ष्‌ 


[२६५४] पिच्छा ण॒ इन्द्र रायः श्रा "पुरु विदां ऋचीषम । 


3 २३५२ 

छवा नः प्य धन २॥ १० ॥ श्रु ८ ९२.।७.६॥ | 
भा०-( 4) हे वेन्‌ ( युध्म) कासर, करोध्‌, लाम, माह, मद, 
मात्सय रादि भीतस शचा को मार भगने हारे ( सन्त } सत्स्वरूप, 
सदा 1वे्यमान ( श्रनवौर्‌ ) कूटस्य, पन्य की श्पेतता करके न्‌ चलने. हारे, 
धेवस्वरूप ‹ सोमपाम्‌ ) ततान, श्रानन्द्रसर कृ प्रान करने हारे ( चरन. 
पच्युतम्‌ ) धरपने शुद्ध पद्‌ से न भिरने हे, { नर } नेतारूप, ( श्रवाय. 
छतु ) अमि, निस्य, -अदिनावि, कमे=उत्पत्ति स्थिति धरोर प्रलय्‌ के 
करने हारे, अथवा ुनिनाशौ , सनवाल इस इन्दरूप परमेश्वर छो ्रपरन्‌। 

` रक्ता कु नास्त स्मरण.कर्‌। . । 4 
{ २) दे (.च्चप्म ).सतिर्यो हारा प्रात कदने, योय इन्द्‌! प्ररमे- 
र्‌ \ धराप (-विष्रान्‌ ) सत्‌. श्राप (नः) दम्‌, ( रायः ) घन्‌. ननु 





७५२ -सामवेदभाप्ये ` [प्र० २ (१) 1 सु० ११ 
प्रकार रे दान ( पुर) बहुत वार, एवै बहुतसे प्रकार से ( धा छत) 
दान दो घनौर ( प्च ) परम उक्कृष्ट ( धन } धन, मोक्त के प्राक्त फएरने 
मे (नः) हमे ( भरव ) रत्ताकूर। 

सप्यण॒ने पाथर धने दसका श्रथ किया ६--““पारा; शत्रवः तत्र 
भवे धने” ध्थात्‌ शन्रुध्ो का धन लूटने के श्यष॑सर र धर एमारै रकता 
रे । इन्द्‌ घ्रयीत्‌-राजके पर्तम यद रथं सगत्त है । दशर परतर मोर को 
(पर पार' कहा जाता है उस मे प्रा करने योऽय धन मोक्तानन्द्‌ है } उस 
को प्राप्त करनेरमे शने चे चिध्नीके वीच रक्ता करनेषीहश्वरसे' 
प्रधना हे | यही चथ चाचार्यं पनौर गुरुकेपठ मे मी संगत दि । 
२3 र २३ `ेड3१२२ १२२ 
[१६७५४} तव त्यदिन्द्रियं बृहत्तव दक्षमुत क्रतुम्‌ 1 

चद करिति पदसं चर्एयस्‌ ॥ १ ॥ 
ति 


5 १० 


3 ॐ ॐ 
च चयोरिन्द्र्‌ पस्य पृथिद्री बद्धति श्रवः 
ख 


तसिश्च द्दि््वरे ५२) 
स्र 3उ ऽर र 3 .9 3 


[१६४७] त्वां वेष्युबृहन्‌ क्षयो मित्रा गृणत वद्णः । 
पर 33 ५ 


त्यां शद्धो मदत्यनु मारुतम्‌ ५२।॥१६॥ ख ०>2।१९।४.८,६ ॥ 


[श्द्थ्द] 


| 

ए 
“3 

, ~ ८ 
। 
4१24 


भा०--( 4) हं इन्द ! (तच) तेरे (स्वत्‌) वष्ट (वरेण्यं) वरण फरनें 
योस्य ( इन्द्रियं ) देश्ये मय स्व्प को, { दृषत्‌ } वदे भारी ( तव.द्तम्‌ ) 
तेरे बल सामथ्यै, नन्त शक्ति को शौर (चतुम्‌ ) उस महान्‌ कर्भ 
ब्रह्मारुड संचालन को श्रोर वर करदे यपि स्तानरूप ( वच्चे ) देहवन्धनं 
कटने हारं मोक्तसाधन कौ मारी ( धिषणा ) बुद्धि श्रौर चायी (रेशाति) 
साक्तात्‌ करती है, उसकी महिमा को दिखल्लाती हे | 
({२.) हे इन्द {{ त्तव) तेरे. ( पस्य) बल, पर्प को( धै } 
ह धेल्तक जिसमे समस्त सूये, नपन्र भादि तेजस पिरड अमणु करसे 


० १७ । ख ८ 1.० १२] उत्तराचिकः' ~ ण्ट 





= [4४ 


हे .( चरदैति ) विशाल खूप ओ प्रकट करता टै । धरौर ८ त्व श्रवः ) तेरी 


ते 9 
छक्ति फो ( परथिदी ) यह पृथिवी ( वद्धेति) बदा रही है। ( श्रापः) 
ये जलल, नदिय चोर ( पवैताश्च ) पहाड़ ( स्वा ) तेरी ही ( हिन्वरे ) स्तुति 


ए 


गान कररहेषह 
: . (३) हे परमेश्वर (हय्‌) बड़ा मारो (क्षयः) निवास स्थान ( विष्यः) 


सवेव्यापकत श्राकाश या एथिवी ( भिन्नः) स्नेहवान्‌ जल ( वरुणः 
चरण करन योग्प श्रानि श्यादि ये सव दिव्य पदार्थे ( त्वां गृणाति ) तेरी 
सतति कर्ते ह ! ( मास्त ) चायु का ( एः ) वल्ल, वेग (स्वां) तेरे षी 
{ सनु मदति ) प्रनुकूल रदकर पै छो प्राप्त होता ठै, नाना प्रकारसे 
नृत्य रुरता हे । 


ति तृतीयः खण्डः । 





५२ 3 १ २ 3१9 २ 39 रे 
[१६८८] नमस्त ग्ने च्ोजक्ते य॒णन्ति देव कयः । 

१२३१२ 

््रमेरामत्रमदरय॥९॥ 

3 मउ 3१२३१ २ 39 > 3 रे 


व 


[१६४६] कुवित्सु नो गविष्टये सवेपिषो रावेम्‌ ! 


उस्छृदुरु एस्छ्राध्रे ॥ २॥ 
१ ग 3 ५र्‌॒ रर 35५3 


[१९६५०] मानो छर्ने महाधने पसचस्म(रसचथः । 
3६32२ 3.५ र 


सश्र स रेञ्जय ॥३॥ १२॥ श्र० = 1 ७५ 1 १०-१२॥ 

> भा०-( 9 ) च्यास्या देखो विकल सं° [११] प्रु० 1 

, (२) हे (श्रग्ने ) परमेश्वर ! घाप (नः) हमारे ( गविष्टये ) चास्मा 
दन्प्रयोः के इष्ट साधने क्ये (रप्रिम्‌ ) उपयु किपयरूप धनुः 

रौर पररर्प.लामर््य चये (-सेप्रिपः) प्रप् -करता.दै 1. दे (उच्छ) 


र्‌ 
६०३ 
लं 


७०४ . खासवेदभष्ये [ प्र० ८ (१) । ०१३ 


.._------------------- ~~ 





दान्‌ काथ सम्पादक प्राप ( नः) मे मी ( उर कृधि ) महान कीनियि । 
(३) दे भ्रग्ने ! ( यथा भारत्‌ ) जिस प्रकार चोका उठाने बाला 

अपना योक परे करू दिया करता है उस प्रकार ( महाधने ) मोषरूप 
धन ढी प्रि के प्रवसर (नः) हमे वोकास्ना जानकर (मा पर्‌ा च ) पर 
न हया, बल्कि हस ( सवै ) उत्तम मेोततरूप ( रथि ) धन छो (संजय } 
पराप्त कुरा दे। 

9 २ 3२३ २3 9 म 39२ 
[ना ~ क भ ७ नमर 
[९६५१] समस्य मन्यवे तशो विद्रा नमन्त रष्टयः । 

3 ३२३ 9२ 

किन [+ 

समुद्धायेवर लतन्धवः ॥ १॥ 

१ २ ३ 39२३ 9 र्‌ श 3 9 > 
[६६ वि चिद्‌ इत्रस्य .दाघतः रिस पिभेद्‌ वृष्णिना । 

9 ॐ 3१ 2 

यञ्रण शतपव्रणा ॥ २॥ 

२३ १२ उर 3१२ 


[१६५३] श्रोजरस्नदस्य विघ्िप उमे यस्समचतयत्‌ 1 


२३२३१२३८ १२ 
इन्द्रश्चमेच रोदली ॥३॥ ६३ ॥ त्र ८। ६। ४१९ 
भा०--( १) व्याख्या देखो श्रविकल्ल सं ° { १३० ] १० ७५९ । 

( २) ( दोधतः ) समस्त जगत्‌ को कंपाने हारे ( दृघ्रस्य ) प्रावरं 
प्रज्ञान या विध्न के 'शिरः) शिराभोग. मूल, जद को परमेश्वर पने (शत 
पक्षा ) सैका पोरश्रौ=पालक मन्यो के बने ( इष्णिना ) सुल के 
व्क ( वेण ) वञ्चरूप दान से ( विभेद ) तोद डालता दे। & 
: (३) ( उत्‌ ) उल समय (अस्प, दस परम भर्ता का 
( श्रोजः:) साम्य श्नौर तेज ` (तिष्ये ) भकाशित होता हे ( यत्‌ ) ज 
{ इन्दः ) : परमेश्वर { उमे रोदसी } चयौ. पनर प्रथिवी दोनों को ( चर्म 
दव ) सानो चमे से. ठोल के समान ^ समवत्तयत्‌ ) मदृकर . तेयार 
र दता दे \ अथो .टि के -मकृद. होने पर्‌ द र ढी विभूति. 


छ्म० १८1 ख० ४। सु० १४] उत्तरार्चकः ७०५ 
~^ ~~~---~------------------------------------~---~------------^~~~~~--~-~--~ ~~~ ~ 


[ 


पतो चलता दै । च्रथदा (शरस्य तत्‌ ध्रोजः तिधिपे ). ईश्वर का चह तेज 
ही चमकत हे । (यत्‌ इन्दः चमे इव उमे रोदसी समव॑तयत्‌ ) जिसको 
चह दाने श्राकाश प्नौर्‌ प्रथिवी प्रर चाम के समान महे हुए हें । प्रयात 
उसी का सभत्रतेज 

3२ 3 २ 3 १ 3१२ 
[१६५४] सख॒मन्म चस्वी रन्ती शनी ॥ १६॥ (यज्ञ) 
२3 ५२३२ 3५२ ररउर 


[१६५५] सरूप पन्नगम मद्धौ घुयोवभि । 
२ 3 भरं २ 
ताचमा उपसपतः ॥ २॥ 
9 रर 3३२ 3. २3 9२ 
[१६५६] तीच शीपसि सद्व मध्य श्रापस्य तिष्टति । 
१२ 33१२ ३२ 


ग्ङ्गीभदभिर्दिश्न्‌ ॥ ३ ॥ १४ ॥ तिघोऽपि ऋग्वेदे न सन्ति।। 


प 
९ 


भा०-( १) ( सूनरी ) उत्तम शरीर-रथ री नेत्नी, चितिशक्कि स्वय 


ही ( रन्ती ) समस्त क्रीडा, चेष्टा, भ्यापार करने हार ( वस्वी ) प्राणरूप 


न 


चुरा री स्वामिनी ( सुमन्मा ) उत्तम ख्पसि मनन करने हारी है। 


(२) दहे { सरूप) चितिशक्ति के समान रूपचात्ते (इन्द्‌) रातमन्‌ ! 

( दृपन्‌ ) सवैभ्रष्ट ! ( चागहि ) श्ना, प्रकट दो । ( इमा ) ये दोन (भदौ) 

कल्याण चौर सुखकारी ( धुयै ) शरीर के धारक प्राण श्रौरः श्रपान 

( श्रभि ) परस्यत्तखूप मे दिखाई देते हँ । (तौ दमे} वे दोना शरीरंथा 
नादिका मे ( उपसपैतः ) गति करत हं । | 

(३) हे विदान्‌ पुरुप ! प्रत्ना ( श्रापस्व ) इस प्रष्ठ देद के 

{ सध्ये ) भीतर ( दशभिः) दश ( पृ्धभिः) ध्रा द्वारा ( दिशन्‌ ) 

पान श्रौर कूम करता हु्रा ( तिष्ठति ) विराजमान रहता । श्राप लोग 








१६५४--१. अग्निक्ता जीवानन्दीये । . 
४९ 


७०६ सामवेदभप्ये [ध्र० ८ (२) । शर १४ 


-~~----~ ~----~----~~~---~~-- ~“ ~ --- “ ~~~ ~~ -~~~ 





~~ 








उन (शीर्पाद्ि) शिसिमाय मे रएने वलि दर्शो ष प्रा्योरो (नि गद्वम्‌) 
वश करो | 
शति ननु; खण्टः 


हति सप्द्शोऽध्यायः। 
दति श्रए्रमप्रपाठकस्य प्रधमोऽध्रः। 
न+ ++ 


सथ अष्टादन्तोऽध्यायः ॥ 
द्याम प्रप्राढरस्य द्वितीयाद्धः। 
-~-49 4 (©+ 

श्रपिः--मधातियिः काण्वः) प्रिवेधश्वानिसतः । २ पुतसक्षः शुकक्षो वा। 
३ शुनःयो१ मनोगतः । ४ दोपुवादस््यः। ९; १६ मेयाहिषिः काण्व; | ६, 
& वसिप्रः | ७ बुः काण्वः | ठ अम्वरीव श्जिधा च! १० विद्वमना वैयन्पः। 
६१ सोभरिः वोाग्वः 1 १२ सत्पथः) ९३ करिः प्रागापः | १५, १७ व्रिशा- 
मित्रः। १६ च्विः कोद्रयपः। १८ भरद्वाजो वास्छत्यः । ९ पतताम ॥ 
देवता--१, २, ४, ६, ७, ६, १०, १३, ५५ दृन्रः 1३, १११८ भबग्गिः] 
५ विष्णुः ८, १२, १६ पवमानः सोभः | २४, १७ इन्द्राग्नी } 4६ एतत्साम 
॥ दन 9-, १४) १६१८ यायत्री। ९, ७, ३, १३ प्रागाथम्‌। < 
अनुष्डप्‌ । १० उध्िक्‌.। ११ प्राणायं काङुमम्‌ | ९२, १६ वृदती। १९ इतति 
साग ॥ स्वरः | १-५, १४, १६८१८ पटूनः। ६, ३, १११३, ९५ 
मध्यमः | ठ गान्धारः 1 १९० प्रपभः ॥ 


१२ 39 २ 39 २ 9 २ 
[१६५७] पन्ये पन्यापरत्स्तोतार्‌ श्चाध्राचत्त मदाय ] 
3२ 


सम बीराय शूराय ॥ १॥ 


० १९८ख० १1 खूु०२]:: उत्तयाचिकः ७०७ 





| ट्र 3 9र२ 3 > 3 
[१६४८] एह हरी ब्रह्मयुजा शग्मा वद्ततः ल खयम्‌ । 
॥ १२३ .१र्‌..२ 
इन्द्रनागवणल्म्‌ ॥ २॥ 
` २ 3 9र रर उ3रेर 3 २ 
[५५६] पाता चृव्रहा तमा घा गमन्नारे ्रस्मत्‌ । 
५ > 


(तियमत शतसूति ॥३॥१॥ ऋ० ८ ॥'२। २६, २७, २६ ॥ 
भा०-( ९ ) भ्याख्या दालिये अरवि० सं० [ १२३ ] प° । 

" (२) (इद) इस पिण्ड मे ( ब्रह्मयुजा) ब्रह्यके साय समधि 
द्वारा युर होने वलति, ( शस्मा ) शक्गियुक्र ( हरी ) दोनो प्राण श्चौर श्चरपान 
("सखाय ) परमेश्वर के भित्रभूत ( गिवेणसम्‌ ) भिराश्रो, बेद्वाशिया का 
सेवन करने हरे ( इन्द्रम्‌ } इस जीव को ( गीर्भैः ) स्तुतिर्या, प्राथैना श्चौर 
उपास्षनार्घरोके सायर ( श्रा वतः) बह्म तक्‌ प्राक्च करति दहै। 

(३) ( सुत) श्रानन्द्रसत काया प्रेरक वल्ल को ( पाता) पान 
करने या धारण करन श्रौर ( वृत्रहा) वि्ोखा नाश करने वाल्ला वद 
श्यात्मा ( श्रस्मत्‌ ) हमि (श्रे) समीप (घ) दी ( भ्रागमन्‌) प्र्षे 
वंह ( शतमूतिः ) सकद प्रकार से शक्केशाक्ती होकर ( नियमते ) सयम 
साधना करत है । | 


१) । 
१ 


प] 3१२ 3 
[१६६०] चा त्वा वरिशन्त्वन्दवः समुद्रमिव स्िन्धवः। 
६1 १२ 
न त्वा7गन्द्रात्तिरिच्यते ॥ १॥ 
प २ उम्र 


3 $ $ ध 
[१६६१] विव्यक्थ मदिना चपन्भन्त सोमस्य जागव. 
3 9 


य॒ द्न्द्र 
9 > 3 35५ > 
[१६६२] अरन्त इन्द्र कुत्तय सोमो भवतु दृत्र 
वि .२..२.२..3.--7- 
द्मरन्ासम्यं इन्दः ॥२॥२॥ ० ८1३ २1 २२-२४ ॥ 





२६५७-२. "गीर्भिः श्रुते गीव॑णक्तम्‌^ इत्ति श्र० 1. 


७०८ - साम्चेद्भप्ये [प्र०८ (२) । घु० २ 


^~----~-~-~-----------~ ~~ 





भा०-( ९) व्याख्या देखो श्रवि° सं० { १६७ ] प्र* १०४। 

(२) ष्न्द! प्रभो परमेश्टर! (यः) जो सोमरूप संसार (ते 
जटेरेषु ) तेरे भीतर, तरे उदर य। मध्यभागे, तेरे घाश्रयमे ६, 
( वृषन्‌ ) सव सुखा के प्क ! उक्त ( सोमस्य) समस्त ससार क (मष) 
स्वरपसेप्रास्कोमभीदहे (जागत्रे ) जगरणश्ील! तु. ्ी ( महिना) 
अपनी महिमा से ( विव्यक्य ) व्याहत कर र्ट ६ । 

प्रात्मपकमे हि इन्द्र! तेरे ( श्न्तः) दयाकाश मे, घन्तः दन्यो 
मजो सोम- बह्यज्तान का श्रास्वाद हं उस सोम ठ श्चस्वादकोभीतू 
श्रपने ( मिना ) वदे साम्यसे प्राप्त रूरताद। सोमरस श्चौर राजाके 
प्रकरण म स्पष्ट दै । भौतिक पन्त भ-- सुय दन्द श्रपने जटरनररिमरयो से 
जल का उटाक्तेतादै घौर सदा देदीप्यमान र्कर धचरपनी विशाल शङ्गि 
से जल के उस्र सूच्म शरणो धारय॒ ङ्विरे रहतादें। 

(५) सूद जिस प्रकारप्रकाणाके श्रादरण को दूर हयताह उक प्रकार 
पापकानाण कत्नहरे दे (वृन्रदन्‌ः) विचकार तामस श्रावरण केनाशक ! 
(सामः) यह समस्त सोमरूप उस्पन्न हुवा ससार ( ते) तरी (कुक्य) राख. 
मया गमेमीरद्ङरतेरी महती शक्ति फो दने के निये( श्ररं भवतु). 
पयोक्ठ ह, बह वहतत वद्धा श्रौर महान्‌ है (दन्दवः ) वहतत से इसी प्रकार के 
व्रह्मारड या देद्रीप्यमान लाक ( धामभ्य) तरी चंदी २ धारणा शक्तियो 


का साक्तत्कार करान के लिये भीं (घर्‌ } पयाप्त ह प्रयतत वही तेर 
शाक्रं के महत्ता क भारा रएन्तदह। 


3,5२.१ 3: 
[१६६२] जगवोध न द्िचिडदि व्रिशेपविश् यज्नियाय । 
१२ 35२ 3 > 
म्ताम स्द्रायटपीकम्‌ ॥ १॥ 





१६६२-१. खत शति सोभः, 1 
२. शतरदन्‌ पापस्य व] हन्तः, इति सायणः । 





०१९८) ख० 1 ख०्] उत्तरा्चेकः ७०६ 


"----------------~------------------------~-~---~- 





=. 


9 २ 39२ उ3२ ३१२. 3 २ 
[६४] स ना मर्हा च्रनिमानो घूमकरेत॒ः पुस्धन्द्र 
3 भर स्र 


पिय वाजाय द्विन्वतु ॥२॥ 
२९२३3१२ 3 939२ 39 २ 


[१६६५] स रेवां इव विश्पत्तिदरेव्यः केतुः ्टणातु नः! 
3२३ २ 3१ 


उक्थेरग्निवृदद्धातुः ॥२।२॥ ऋ० १ । २७ 1 १०-१२ ॥. 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो च्रविक्ल सं° { १६ ]प०७ । ` 

(२) वह श्रग्निरूप सव का मागदशक सवेक्ञ, परमेश्वर ( महान्‌ ) 
महाम्‌ ( भ्रनिमानः ) श्रनन्त, श्रपरिमेय. ( धूमक्ूतुः ) समस्त संसार को 
स्पन्दन या गति देने हारे सामथ्यै से जानने याग्य { पुरुश्न्दः) सबने 
धिक प्रकाशमान, सच प्रकाशमान पदार्थो का प्रकाशक परमात्मा 
( नः ) इमे ( ध्वे ) विचारक, बुद्ध चनौर ( वाजस्य ) चल श्वर साध्ये 
प्राक्त करन क क्लिये प्रोरेत करे । 

(३) (सः) बह । श्रग्निः ) सवका नेता, ज्ञानवान्‌ ( उक्यः) 
ददं खी ्ानराशियो स (वृहदूभानुः) विशाल तेजः सम्पन्न ( देव्यः ) 
सव दिभ्यगुणो से युक्क ( केतुः } समस्त संसार का सापकत. ( विश्पतिः ) 
प्रजा का पालक प्रजापति, परमा्मा ( रचान्‌ इव ) वड मारी धनी सेठ 
रुप के समान (नः) हम उपामरारी (शणोतु) प्रार्थना श्रवणः 
करं । 

५ २ 3 १ रर 3२३ १9२ 
[१६९६] तद्धा गाय सुते सचा पुरहतपय सत्वने । 
ड 3 २ 9१२ 


श यदुगतरे न शाक्तेने ॥ १॥ 

२ ३२३१२ 3 9र र्र॒ 3 3२ 
[१६६७] न घा वुर्नयमते दाने वाजस्य गोमतः 

2. 3.2.33 --9- २ 


यत्सामुपश्रवद्‌ भिरः॥ > ॥ 





७१० सामचद्भाप्य . { प्र०८ (२) ` सु 


-~-~-~~ -- ~~ ~~~ ` ~~-~--------- --~ -- ` ---~- ~ 





३.२ २ 3 > उर रर 3 4 ?क 
[१६६८] कचित्नम्य प्रद्धि वजङ्घापन्नन्दस्युदा गमत्‌ । 
१ २.२२ 
शचीभेरप नोवरत्‌ ॥२॥2॥ ० ६1 ४५ ।२२-२य॥ 


भा०--( १) व्यायाः देखो परषिकल स० [११९] ¶° ६२। 

(२) (यत्‌) जव (सीम्‌) वद (गिरः) मासै स्तुतिमय 
वाणिये। को ( उषश्रवत्‌ ) सुन लिता दहै तवर यष्टु ( वषुः) सव संप्तार ष 
चपान द्रा प्नौर स$व्पापकू ( गोमतः) रद्निमर्तो, इन्दि पोर प्राणो या 
वेदवाणिये! से युफ़ 'चाजस्य) जान प्रौर वन्न के { दाने) व्रह्यदान, श्रन्नदान 
शमर जीवन द्रानकोदधेनेसे (नघा) कभी न्ट ( नियमते) रकता ६। 

(३) (सः) वद ( दस्युहा) उपक्षय करने हरे यारयशात्ती 
विनाशी देह, या श्रना का चिनाया करन षार श्रा (रमन्ते) क्षानभ्िय 
छमौर प्राणन्दिय रूप गध्र के निवासस्यान्‌ ( चम) चाहा स्पद्रेदका 
षि) निश्चय से (कुवित्‌) बहुत्त चार (ध श्नगमत्‌) प्राप्तकर लता टै । परन्तु 
स्यः) यहद उसको { पचीभिः) ज्ञान ्वोर कमसराधनश्रो स (नः) 
हमारे उस्न देदवन्धन को ( प्रप श्रवरत्‌ ) प्रे हया देता है शार सुर होजाता 
ह ! चथवा--( कुवेदसस्यः ) कुच्मित नान वा श्ररपत्तानी जीवकुया 
पना बहुत सा नाश करन हरे मृ र्तानी के { गोमन्ते बज दस्युहा 
श्यगमत्‌ ) श्रत्तान दस्यु का विनाशक, गुर या परमदेव परमात्मा उसके 
गासान्‌ ब्रज ्रथपत्‌ छन्तःकरण स्‌ प्राप्त हाकूर (श चीभेः) प्रपन्न प्रेरणा 
शरास उस्र वन्धनका (नः) हमर कल्याण क जय ( श्रप प्रचरत्‌ ) दूर 

र॒देत्ताढं। श्रथवा--'ङ्षचस्सः बहुत स दहयका नाश करने हारे 

श्रथोत्‌ जो बहुत से जन्म ज्ञिकर बर्ुतसे देष क व्याग चुकता है उख , 
जीव को इरे पुनः देह .चन्थन से सुक्क कर देता हे । 


~~ = 





1 
६६८-- १. कुर्ितं विन्दते. वेत्ति सनोत्ति च तस्य, मयतरा कु हया; स्यत्ति- 
हिनस्ति इति कुवित्सः इतति सायणः । 


० १८ खं० २। सु० ५] उत्तरार्चकः ७११ 








बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां परपद्यते ॥ गीता ]} 
इति प्रथमः खण्डः | 


~~ ° © °.~--~ 
.र्ड्‌ 3.3२ भर रर.3 २ 
(१६६६) इदं वेष्र्विचक्मे चधा निद्‌ध पदम्‌ । 


| 9 
समूढमस्य पाल ॥ १॥ 
२ उ भ्रं रर 3 $ 2२ 3 भर रेरे 


[१६७०] चीष्सि पदा घिचक्रमे विष्युगोपा चदाभ्यः ¦ 


सरतो धमाखि धारयन्‌ ॥ २॥ 
२ 2 1 २ 35 > 39२ उ २ 
[१६७१] विष्णोः कमासि पश्यत यता नतानि परस्पर । 
9२ 3 २ 3 १२ 
इन्द्रस्य युज्यः सखा॥३॥ 
र द्र 3२ उ भ्र रर 3 १२ 
[९६७२] तद्धिष्णेः परम पदं सद्‌ा पर्यन्त सूरयः 
२३ २3७ 9 
दिवीव चन्ञुराततम्‌ ॥ ४॥ 
१र₹. रर 3 १ ॐ 3३२३ १२ ६ 
[१६७३] तद्धिपारो त्रिपन्युचो जागृर्वास्रः समिन्धते । 
39२३२ ३२ 
वचिप्णायत्प्ररम पदम्‌ ॥ ५॥ 


9१ २ 3 3२ 3 २३ 9 उ 
[१६७४] श्रता देवा अवन्तु ना यतो विष्छुविंचक्रम । 
र्ड 


पृथत्या आघ सानत्रि॥६।८॥ 
ऋ०१।२२। १६-२१ २६, ॥ 


भा०-( 4) ( विष्णुः) सव व्यापक परमत्माने ( इदं) यह 
समस्त विश्च ( विचक्रमे ) बनाया शरोर उक्ल को स्याप क्तिया। (त्रेधा ) तीन 
'प्ररार से ( पदं ) भ्यापचूशक्कि को ( निदधे) स्थापने किया । ( शरस्य ) 
इतके ( पांसुकल्त ) लेका को धारण करन हारे बल मे यदह समस्त विश्व 
( समूढम्‌ ) उत्तम रीति से स्थित. हे ।-न्यास्या घवि० सं° [२२२] पग 





७ सामवेदभाप्ये [प्र० ८८२) | स 


~~~ ----- ~~~ --~-~ ~~ ~~~ 








~~~ ~~~ ~~~ 


(२) ( गोपाः) समस्त गतिणीत्त लेषो का पालक ( श्रदराभ्यः) 
निर्य छदिनाशी ( विप्णुः ) वह व्यापक परमात्मा ( शतः ) निरन्तर गति 
द्वारा द्री ( धर्मासि } समस्त लोको का ( धारयन्‌ ) `धारण करने रा 
होकर ( श्रीणि ) तीनि (पदा) शक्कियो से ( चेचक्रमे }) समस्त विश्च 
को वना श्रौर चारा है । 

(३) ( विष्णोः ) उस सचेव्यापक परमात्मा फे ( कमो) भाश्रयै 
जनक कार्या को ( पश्यत ) देखो ( यत्तः ) जिन कर्मो को देखकर (तानि) 
जीव समस्त क्तानेाः को ( पस्पशे) प्राप्त करता है) वही परमात्मा 
( इन्दस्य ) इस्त जीचाप्मा का ( युज्यः) सदा सराय रने हारा ( सखा ) 
समान ख्याति श्रधेत्‌=नाम से युपर श्रारम", उसका मित्र दै | 

(४) ( विष्णोः) सव व्यापक परमेश्वरके (परम ) परम उक्कृष्ट 
( पदं ) धाम प्रमवल्ल, य। मो्तान रो शाघवृष्टि से ( सूरयः ) विदान्‌ 
प्मादिस्य के समान सानी पुरूप (सद्‌ा ) निरन्तर (परयन्ति) देखते द । व 
परम हान ( दिवि) श्राकाश रौर परथिचीमे ( चन्तुः टव } सं पदा्थोके 
दशक सूथे के समान { श्चातततम्‌ ) स्त्र व्यःपरू ई । 


(५) (पिष्णोः) स्वैस्यापक दश्वर का जा { परमं) उक्कृ्ट 
( पदं ) श्ानमय स्वरूप है ( तत्‌ ) उसश्नो ( विपन्युवः) विशेप रूप 
से सत्य का यथाथ वरन करने हारे ( विप्रासः ) मेधावी विद्रान्‌ (जामू- 
वांसः ) निरन्तर क्षानदृ्टि से जागरण करन द्रि. प्रमाद्राहेत होकर 
( समिन्धत ) प्रदी करते हे, उसको प्रकाशेत करते है. उसको ्मपने 
हृदय--मेदिर मे प्र्वल्लित करते दै, उसकी उयात्ति जगाते हे । 

(६) (यत्‌) जिस्‌ कार्ण स ( विष्णः) सवेभ्यापक परमेश्वर (वि 
चक्रमे ) सव ससार को रचता श्रौर चक्लाता दहे ( श्रत्तः) उसी बलस 





ध 
१६७ ०--६. प्पूथिन्या सकप्षपाममिः'.इपि ० | 
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{ देवाः ) समस्त दिभ्य पदाथ श्रि, वायु. जल, प्रथिव्री, श्राराश श्रादि 
भूत श्रौ सय, चन्द्र रादि सव्र लोक, या विद्रानूगण (पृथिव्याः ) इस 
लोारुके ( श्रधि सानवि) उच से उच्च भाग परया उ्कृष्ट पद्‌ मोक्तके 
विषयमे भी (नः) हमें ( वन्तु) प्राप्त कर । 

इन मन्त्रौ पर भाष्यक्यो का श्रद्सुत मतभेद है श्रौर वह सभी 
विचार योग्य है । दम स्प से उज्ेख करत द - 

( १) सायण-( चिप्साः ) त्रिविक्रमावतारधारी ने इस जगत्‌ की 
उद्देश करके ( विचक्रमे ) विशेष रूपसे छमण शिया श्रोर तव (त्रेधा 
पदं निदघेन निभिः प्रकारः स्वकीयं पदं निरिक्तवान्‌ ) तीन प्रकारे से श्रपना 
पद्‌ रक्खा | ( रस्य पांसुल समूदे=विष्णोः धुल्लियुक्के पादस्थाने इदे सव 
जगत्‌ सम्यमन्तभूतम्‌ ) उस विष्णु के धूली वान्ञि पैर मं यह सव जगत्‌ 
मल्ती प्रकार द्धिपादे) 

(२ ) उव्वरट-यक्तमे दाक्तिण शक्टके दाय चक्र के समीप सुवर्णं 
रल कर इस मन््रसे होम करता है ¡ ( “ददः "जगत्‌" विन्णर्विचक्रमे' 
विकरान्तवान्‌, सवैप्राणिनो हि भूतेन्दियमनेाजीवकायेनाविशति इति चिप्णुः 
किच 'श्रेधा निदधे परदे” पयते ज्ञायते श्रननति पदं भृम्यन्तरिक्त्युलोकेु 
प्रम्निवायुसृथैरूपेण त्रिधा निष्धितचान्‌ पदं 1 किंच “समूढमस्य पांसुरे” 
शरस्य विप्णोरन्यत्‌ पदान्तरं विक्तानघनानन्दमजमेदरेतमक्तरमिवये दल. 
तणम्‌ समूटमन्तार्देत नाकि मछृत्तात्मभि; । रपासुरे लुसोपममेत्त्‌ 1 
पासुल इच प्रदेशे निहितं न दृश्यते तत्समूढंमिति, अर्थीत्‌-- सव परािर्यो 
म पेचभूत इन्दिय मन श्रोर जीव इन सत्र प्रवेश करने से वह विष्णु 
ड! उसने इस जगत्‌ का मण किया, जिस ज्ञान सिया जाय वह 
"पद' हे । भूमि, ्रन्तरित्त श्रोर युलेक मे श्रग्नि, वादु, सू, रूप से तनि 
रूपों मे वह "पद्‌ (स्ानसाधन) या ज्ञापङ लिंग रक्खा । इस दी चिष्णुका 
न्य एक॒" पद्‌ ` है रज्ञानघन, भनन्द्स्वरूप, प्रज, श्र्ितीय, प्रक्र 
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स्वरूप निवन श्रङ्ताव्मा. श्रसाधक, श्रविदान्‌ पुरुप तर्ही जानते । यद्‌ 
सुक्षोपमा, ई 1 जिस प्रकार धूल भरे स्थान से पदी वस्तु नदी दौखती उस 
भकार इत्यादि 1 

(३) महीधर-दइस भाप्यकारने सायर श्रौर उन्वर दोनाका 
छश जिया है । इतना विभेप लिखा है कि ( "समूढमस्य पांसुरे” पांसवो 
भूृम्यादरिलोरुरूपाः विधन्त यस्य त्पाुर तस्मिन्‌ पांसुरे श्रस्य विष्णोः 
पद समूढं सम्यग्‌ च्रन्तभूते विश्वीमीत शेपः यदेति उव्वरवत्‌ ) श्रयौत्‌ 
पसुर -भूमि श्रादि लोक निषे स्थित दै उस पांसुर पदमे सव विर्व 
द्विपा है । "यद" से श्रागि दूसरा धय उष्वटके समानद्ीहे) | 

मफिथ-ष्टूस ससार म विष्णु ने पेर रक्ख. तीन वार उसने पैर 
जमा श्चौर सव उस्केपैरकी धृलमेजमादहो गया। 


सायण श्रीर्‌ महीधर ने यह मन्व पौराशिक श्ाशय को लेकर 
लगाया दै । उव्वर को वह श्य सम्मत नदी । उसने पद्‌ फा श्रं जापक 
लिङ्ग कियाद । श्रौर ससार मे दश्वर रे तीन जापक श्नि, चायु. श्रौर 
सूये वतललय ह । रौर चतथ ज्षापक वड परम श्रक्तर वतजाया है निसा 
प्लान यागी सुमुद्ध लेग करत हं । 


[9 


सायण क श्राश्यसे षिप्ययुने तीन चरणं रक्छे श्रोर धृ्लियुक्र 
चरण मे समस्त ज्ञोक दि है । उसके मतम पद्‌" क्या वस्तु ह यदह 
प्रतीत नदी होता । महीधर ने "पद्‌" शब्द्‌ की उन्वर कृत व्याख्या को माना 
है । भौर भूम्यादिलोकुमय पांस युक्र समस्त ब्रह्मारड को एक पद्‌ 
माना है । च्रौरं प्रधि, यायु, सथ खूपसर तनि लोष्ठो विष्णु का एकर 
प्वापक भी स्वीकार कियाद । दस्मे महीधर के मत मे प्रोक्कम का 
वैरूप श्रालकारिक दे । मर्ह दयःनन्द्‌--( इद्र) परयक्त श्रौर श्पत्यकत 
जगत्‌ को व्यापक ईश्वरं ने ( विचक्रम ) यथायोग्य शरकाति प्रमारवादि 
पद्‌ को प्रयत्‌ श्रो का विकतेप करके साचयवं क्रिया। इक्त जगत्‌ क 
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( पांसुरे ) प्रशान्त रेुश्रो वाले श्रन्तरिह मे ( त्रेधा निदधे पदं) ्रौर दीन 
्रस्मर से प्राप्त करने योग्य "पद्‌" धरा } वह उत्तम रीति से जानन्‌ योश्य 
पदाथ "पदः क्टत्ता है । भावाथ यह दहै कि यद तीन प्रकार का संसार 
बनाया ( १) प्रव्यक्त पृथिवीमय जो प्रकाश से रहित हे, (२) कारणस्प 
प्रदृश्य, ( ३ ) प्रकाशमय सुयोद्धिक। 

(२) धमौशि=ग्रभिदात्र श्रादि, {सा०) कमोशि=कर्म, ( उव्वरो 
महीधरश्च ). स्वस्वभावजान्य धम, ( दया० ), प्रत; इन तीन लाकार्मे 
{ सा ) तीना पदा स्र {उ०, म) 

- (३ ) विष्णोः कमोसिवीर्यारि (उ०), सशिसदारादि (म), 
जगद्र चन पालनन्यायकरणप्रत्य श्रादि (द°), बतानि=अश्चिदोत्नादि 
(सा०), लैक्िकव्रकक्मे (म), क्मनश्राघान, पशु सोम याग 
श्राद्ि, श्रथवा रक्षि वायु श्रेर सूयै का श्रपना २ काय॑ । 

-( ४ ) विष्णोः परस पदुनउच्छृष्ट स्थान ( सा० ), धिक्तानघनवबहुल 
श्रानन्दस्वरूप विष्णु का परमपद रादित्य (उ०), मोक्ताख्य ( द° )। 

` (& ) समिन्धते-दीप्यन्ते ( सा०, उ०, यण) प्रकाश्यन्ते श्राप्नु 
चन्ति ( द° )। 

(६) देवाःन््विष्णु श्रादि (सा०) `विद्वाच्‌ लोग श्रौर ्रन्नि श्रादि 
पदार्थं (द°) 
रर 3१9२८ ड 3 ऽर टेर 
[१६७५] माप स्वा वाघतश्च नार अस्मन्नरारमन्‌ 

द = १२3 १२०७२ 3 १२ रर 
श्रारात्ताद्धा सधम!दन्न छ्ागदीह वा सद्पश्चुतधि॥ १॥ 
3.9 २९ 3३१२ 3 गे 3 २3 ड उ १ र 
[१६७] इमे दि ते ब्रह्मकृतः सत सचा म४। न मत्त प्रसते । 
१ 3 १9,२ 3२ 3२२८ न्ड 3 १५१२ 
\.. . इन्द्र कामञ्जरितारया-वदखूयवो स्थे न.पादमादघुः #रोषदी 
तऋ० ७।.३२,.१,. २८५ 


\ 


1 





७ सासत्रेदमप्वरे [ प्र० स (र) । स० ७। 


~~~ 








अा०--( 9 ) व्याख्या द्रेवो श्वि से° [२८४] ¶० १४९1 

(२) हे दन्द्‌ ! ( मधौ) मधु-शहद पर ( म्तः न) जिस प्रकारं 
मक्यी रा चेरी है उसी प्रकार (इमे) ये ( वद्धक्ृतः हि) बष्ययक्त 
करने हारे वेद्‌ के विद्वाम्‌ ग॒ [ते छवा) तेरे साथ माक्तानन्द्‌ प्राक्त करने 
के लिप ( श्ासते ) श्रायते दै भौर त््यङा रस प्राप्त करते । प्रौर 
८ इन्र) उस इन्दे परमात्मा मे द्री ( वसूयवः) चसुरश्रास्मा को प्रा 
छरने छी इचु वाले ( जार्तारः ) स्तुतिशीत धदानगण ( कामम्‌) 
पन श्रामलपा रा दस प्रकार ( घाद्रघुः) रख दत ह जस प्रकार 
{ वसूयवः रथे पादम्‌ } धनाभिलापी कत्रि ज्लोग श्रपना चरण्‌ रथ पर 
रखते दे शौर फिर देर्शो को विजय करत दै । 


¢ 


9 २३ १ २3७ 5ऽर्‌ ररे 
[१९७७] श्रस्ताति मन्म पूय ब्रह्य रोचन । 
२३२१२ 3 3३२२८२9 > 


पूञ्ाऋृतस्य च्रहत्तीरनृधन स्तातुनधा श्रखृक्तत॥ १ 
रद 3 १२ 3 3 3 > 3 ~ ॐ2 9 > 


[१६५] समिन्द्रो रायो ब्रृहनीरघ्रुञुन लङप्तणीः ससु सूयम्‌ । 
२३२ ॐ १२३ 9 २ ठ्र 3 १ 


स शृक्रालः शुचयः स गवाशिरः लामा रन्धममन्दिषु 
॥४२॥ ७ ॥ ० स ६२।६,१२०) 
भा०--(5) श्रस्तावि) परमेश्वर की ही स्तुत्तिद्धी जाकी हे) दसरलिये 
( पूर्व्यं ) पूरी वृ्िकारक श्रति पभाचीन ({ मन्म) मनन छूरने योग्य 
{ बह्म} वद्रमन््र का ( इन्दाय) उद परमेश्वर की स्तुति के लिये 
{ वोचत ) पाड करो । (ऋतस्य ) वेद की या यज्ञविपयक या श्रात्म, 
शौर चङविधयक सत्यक्तानसम्बन्धी ( पूः ) प्राचीन या पूं ( वृतीः ) 
खृदती छन्दक वेद्‌ मन्त्रो से ( अनूवतः) स्तुति करते हुए { स्तातुः) 
स्तुतिकक्ता विदवाच्‌ के (मेधाः) नाना प्रकार के क्न ( श्रस्चत) 
उपपन्न हाते ह { . 


~~ + 
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(२) ( इन्दः) परमेश्वरने (हती) बडी २ ( रायः) सम्पत्ति 
यां च्चौर शक्गियां ( समू घ्ूनुत ) प्रोरेत की है (उत्त) भौर ( रोखीः) 


वहुतसी परयिविर्या थात्‌ बहूतन सेष्ा को श्राकाशमरुडल्ल मे खला 
रक्खाह । श्रार (समर्‌ उ सूयम्‌ ) सूया भी चला रक्खादहे। (शुचयः) 
कान्तिमान्‌ ( शुशासः ) श. कमै करने हारे निष्पाप पुरख्यात्मा ( गचा- 
गिरः) ज्ञान काश्राश्रय कर्न हरि था मोच्वेदुबाणी का घनाश्रय केने 
हरे श्रौर गा=इन्द्ियेो का दमन कूरन हर 1 
युष भ्रास्मापएुं उस ( इन्दम्‌ ) इन्दर परमेश्वर के) 


> 
फृरत ह) 


ध. 


जतान्दय ( सामा: ) यायाः 
( सम्‌ समन्दपुः ) प्रस 


र ॐ 9 २.३५ ञ्‌ 2: 
[१६७६] इन्द्राय सो पपाततच घ्रतच्रघ्न पयपच्यस्च । 
3१२ 3 3 9 
च द्तिणाव्त श्रीयय सदनाल्दे ॥ १॥ 

१ 3१२ ३,१३१.२ 3३१२ 
[६६०] तं सखायः पुरूरुच वय यूय च सुरयः। 
॥ २३ 9 ९ ३.२ 3 5 
षया चाजगन्ध्टे सनम वाजपस्त्यम्‌ ॥ २॥ 
४ 


६ 


न्‌ 

3 ; 

रत्यरह्त हारम्‌णोरात्या ० 81 ८1 १०, १८७ 
( 


3२{०-- ( ९ ) व्याख्या देखो भरविरुलल स ० [८०९ ] ६६1 


(२) हे (सखायः) भितन्रसण ! ( सूरयः) ष्वदराचू ( यूय) प्राप 
लोग श्रर ( वर्य च) हम ल्लोग सव्र ( वाजगन्ध्यं ) क्न दी सुर्गधदे 
धु ( वाजपस्त्यम ) योर वल ढे एकमात्र आश्नय, सवैगाक्िमान्‌ पुरूरच) 
अपने प्रकाश सि सचरके प्रराशकू (ते) उस सोम परमाप्माको ( चश्याम) 
प्रात हो । सोम श्रोषि पक्त मे--( वाजगन्ध्य ) अन्नगन्धी सोर (वाज- 
पस्त्यं ) वलेकारी सोम छ भोग करं । 





१६७९-१, "द्धाय सदना्नर' ३. पुरुं यूयं वयं च सूरयः ३. दरि त्वं 
हयतदरि' इति ऋ° 1 


७१८ सखामवेद्भाष्ये [भर०्म (२) । सू० १० 


~~~ - ~~ 





र 


(३) "परियस्य हर्यत हरिम्‌" यह परतीकमात्र उद्धत छया गया 


ह] इसकी व्यास्या देखो श्रविकल सं ० [९९२) प° २७७ | 
५१२ र्र्‌ 
[१६८२] कस्तीमिन्द्र त्वा वसो० ॥ १॥ 
3१२ 3 १ रर 3 र रग 


[१६८२] मघोनः स वृ्हत्येपु चोदय ये ददति प्रिया वसु । 
। २३५२ ३२३ 9 २ ॐ २ 


तव प्रणीती द्थश्वसरिभिविश्वा तरेम रिता ॥२॥६॥ 
श्र ७1३२1 १४,१९॥ 
भा०-( ९ ) 'कस्तमिन्द्‌ स्वाचसा०' यह ग्रतीकमात्र है | व्याख्या 


देखो श्रविङ्ल् स° [२८०] १० १४३। 


ह 


(२) हे इन्द्‌ ! परमा्मन्‌ ! ( मघोनः) स्तानी पुरे) को ( शरतरह 

स्येषु ) श्राचरणकारी चन्न अन्वकार शरोर विप्नकारी, दुष्ट पुरषो के 

` विनाश के कार्यम ( चोद्य स्म) प्रेत्तिकर। (ये) जो ( प्रियाः } प्रिय 

{ चसु ) बास योग्य उपकरण गृह अदि ध्रधवा श्रपते धनो को ( तव 

प्रणीती ) तेर, प्रणयन्परेम के काय मैया तेरे वनयि हुए वेदानुद्रूल माभ 

म (ददति) दान कूरते है उन (सूरिभिः) विद्वान, त्यागिर्यो की 

सदाचतासे (विश्वा) समस्त ( दुरिता) पषा को (तरेम) हम 
पार कर । 

इति द्वितीयः खण्डः । 
\ णश तत~------- 


२३१२३ १ २ 3 9२३७ २ 


[१६८४] पदु मधोमेदिन्तर प्तञ्ाध्वर्यो अन्धसः । 
् शर्क अ षर रर 3३२ 


एषा हि सीर स्तते लदाद्रध्ः॥१॥ 











२६८९-१. कस्तमिद्वा वदुमा, इति ऋ०) 
२६२३-१. "दु गघ्वो मदिन्तर्‌ स्िञ्चावाघ्वर्यो 


मक्‌ ना भनक मक = 


श्र० १८1 ख० २ । सू० १० ] उत्तराचिकः ७१६ 








[१६्द्‌] त वो बाजानां पतिमहमहि भरवस्यवः 
१९ ६५.२८३ 


[> 


्प्रायुभियेज्ञमिकीन्रधन्यम्‌ ५३ ॥ १० ॥ 
० ८ | २४} १६-१म्‌}) 
भा०--( १ ) भ्यास्या देखो अ्रीवे° स° [२८५] प०4४६] 


(२) दे इन्द! हे ( ईरणं ) समस्त गतिमान्‌ सूर्य, चन्द, नत्र 
श्रादिक्छो के ( स्थातः ) प्रतिष्टापक ! परमेश्वर ! ( ते ) तरी ( पृन्य॑स्तुतिम्‌ ) 
पूत के ्पि महर्षि दवारा गाइ गदे, स्य, यथाथ गुणवचना को 
( शत्रसा ) श्रपने बल से (नकिः) कदं भी नदी ( उदानश ) पा सकता । 
समीर (न भन्दना ) न कोड ससार के प्रति सुख रुल्याण के काथ रके भी 
तेरी महती स्तुति को पा सक्ता है । श्रथौत्‌ तू स्रवसे श्रधिकू शक्रिमानू श्रौर 
सव का कल्प्राणकारी दहै तेरे तुर्य दुखरा न भूतो न भविष्यति, न 
श्चा, न होगा! 

(३) हमलेग(चः) श्रापले्गो के ( वाजानां ) कान, धन, 
चल श्रौर श्रननो के ( पिं) परिपाल, ( ्नप्रायुभिः ) ध्रमादे सर रहित, 
विनाशरदित, ( यक्नेभिः ) वदे सृष्टि, स्थिति, प्रलय श्रादि शाल रमो 
तथा प्रजापालनादि सक्छ से ( वाच्रधन्यम्‌ ) श्रपने यश श्रौर महिमा 
से सबसेवदे (तं) उस्र परमेश्वर को (श्रवस्यवः) धन, शरश, शरोर 


श्वान, चेद दी कामना करने हारे. हम लोग ( श्रहुमहि ) निस्य स्मरण 


५ च 
सूरत ह । 
यहां "वः" इस युष्मत्‌ के प्रयोग से समस्त स्टार्‌ के प्राणी अभिप्र 
दं क्रक स्तुतिकत्तौ की दृष्टि मे पने श्रत्तिरिक्क सव्र युष्मत्‌ पद्वाच्य 


9 


ह । परमास्सा कवत तत्‌ पदुदच्य इ। 


७२० सामवेदभाप्ये [ धर० य (२) । स्‌० १२ 





9१ २ उड रर ५ ध ५ 
[१६८७] ते मुधरैया स्वश्रं देवास देवमरति दधन्विरे । 
२ 39२ 
देवत्रा हञ्पमृददिषे ॥ ९ 
१२ प 39२ 3१ २ 3१२९ . | 
[ष्टम] तैभुनराति विथचित्रशोचिषमग्निमीदिष्व यन्तुरम्‌ । 
०. 35२3३१२ ३२ 


सस्यमधस्यसाम्यस्य सामरप्रमध्वराय पुत्यम्‌॥२।११॥ 
० ८ | १६।१,२॥ 


भा०-( १ ) व्याख्या दखा भवि० स० [१०६] प्र° ८ | 
(२) दे ( सोभरे ) उत्तम रीति से नका धरण करने हरे! 


हे ( विप्र ) मेधाविन्‌ ! ब्राह्यण ! ऋानोपास्रक ! शिष्य | तू ( अध्वराय ) 
श्वविनश्वर या हिंस्दि दर्पो से सेधा रदित, स्वाध्याय यत्त या गुर्‌ 
परम्परासि कभी विनाश को प्राप न होने हार, श्रावैच्ुन्न स्ानयक्ति के 
निभित्त ( बिभूतरातिस्‌ ) बहत श्रधिक ह्ानराशि के दान करने हारे 
( चेद्रशाचप } समह करन योग्य ज्ञान श्रीर्‌ तप॒ श्रादि तेजस्कर गुणा 
से युक्त, ( भ्रखय ) इस ( सोग्यस्य ) क्तानयुङ्क या दान के. श्रानन्द्‌ प्राक्च 
करान दारे ( मघस्य) पवित्र यक्चके ( यन्तरं) नियामक, व्यवस्थापक, 
( पल्यम्‌ ) सव्रते पूरे विद्यमान, सवस शरद च्राचाये रूप. परमेश्वर फी 
( इाडष्व ) उपासना कर्‌ | | 


3 ऽर ट्र 3 ५र र्ब 3 9 २ 


[१६८६] मा सोम स्वाना चद्रमिर्तस वारारथन्ययां । 
२३२ 3? उछ रर 3२३ २35५२ 
जनान पुरे चम्चावत्रशद्धरिः सद्र चनघु दाध्चिपे॥ १॥ 
१ र 3 भर रर उच्छ रर 3 ड 3१ २३3 
[९६९०] ख माज तिरा रवानि मेष्य माड्वास्सप्िन चाजयुः। 
॥ उ. २ 3 ,-9५ र्‌ ~ 3२ 3 २ ॐ 


(क ^ दप 


9 
र || १२ ॥ ऋ० १० 1 १०७] (4 ०, ११ ॥ 


प्र० १८। ख०२। सू० ९२] उन्तराचिकः ७२१ 








-भा०--( 9 ) व्याख्या देखो श्रविकल स° [८१३] ध्र २९३) 

- ( रे) जिस प्रकार सोमरस कोदृद प्रस्तरो से टकर, भेदी के लोम 
से बन दृश्णापविन्र नामक कम्बल के टुकडे से स्वच्छ कर क्लिया जाताटे 
उसी. श्रकार उस श्रात्मस्वरूप ज्ञान के रस कोःभी स्वच्छ रर जिया जात्ता 
है, उसी का वणन करते है । योगी का श्रात्मा ( सक्षिः न) ति वेगवान्‌ 
अश्व के. समान ( वाजयुः ) बल प्रौर शान को प्राप्तकर शरान सः) 
चह (मेष्यः) व्ितिशक्षि रे ( श्रण्वानि) .सूच्प से सूच्म त्स्व. 
{ तिरः ) प्राक्च करर ( सीद्वान्‌ ) सवर सुखा का स्वये चप॑ंण करने हारा 
-धभमेष होरूर ( माज ) शुद्ध पवित्र हो जातताहे। .चदही ( सोमः) 
्मदमादि गुखो से युक सोमस्वरूप श्रात्मा ( पवमानः ) पवित्र होता 
इना श्रौर. प्नन्य, इन्दियृत्तिये. क्तानचत्तियो को पवित्र करता इरा 
( मनीिननिः ) मनन करते मं गतिशील, ( विप्रेभः) मेघाय ( कक्ाभेः) 
चेदक्तो द्वारा ( नुमायः ) भ्रानन्द्‌ लाम करने योग्य, प्रेसनौय होता हे । 


१२ २२3३२ 39 २. 


, 3१२ „ रर 3 
[६६६१] वयभनमिदाद्याऽपीपमेह विणम्‌ । , . 
# 3 भ्र रर 3२ 3 > 3३२ 3२ 


"` तस्माडउञ्रद्य सवन सुन भगनून भूप्त दधत ॥१॥ 
3 १५ २३२३ २७) 


[६६६२] ब्रकुश्िद्रस्य वारण उसनथिस वयुनणु भूुप।त । 
9१२ 3 रउ २३ २३१२ उ २ 


सम नस्तामञ्चजुप्राण श्गहन्द्र्‌ 7 चित्रयाविया॥२॥१३ 
० ८ | ६६1७, ७}. 


3 
मि 


- भा०--( 9.) व्यारुया देखो श्रविरूल स ० [२७२] ० १३६ 
(२) ( श्र) दख श्रात्माका ( वारणः) पपोौसे निवारण करने 


अ ध 


हारा साधन ( वकः पिन्‌ १) उत्ते या मेदे के समान ( उरामधिः) भेद के 


१६६१-२, "मोष्डे सप्निन' इवि ० | 
६ 


५२२९ सामवेदभाप्ये [ध्र० ८ (२) । ० १३ 





समान वाल से दिप चरो वदे र सष्टोको भीः मथन करने हारा. होकर ` 
(वयुनेषु) परा या मान्‌ करय मे (भ्रामूृपति) शोभाःदेता है.1 हे चात्मन्‌ ! 
(सः) चह श्राप (द्म) दस ( स्तोम ) स्तुतिमय कदचन को (जुज्ञपाणः) स्वी- 
करते इष्‌. ( चिश्रमा }) इानयुक्त ( धिवा.) प्रबुद्ध. स ( द्रागष्ि-) 
हमे साक्तात्‌ दशन दो। 


अथवा--( श्रय ) इस इन्दः काः ( वृक्तःचित्‌ ). घादयः दीं ( वा. 
रणः) प्रन्धषार दूर्‌ रने रू साधन (ठरामयिः) महान ्न्धकार फो मथन 
कर देने हारा होकर ( वयुनघु )- समस्त लेका मे ( श्राभुपतति) शोभा 
देताहै । प्रथवा--( वृकश्चित्‌ ) घ्रादिष्य के समान इसका ( वारणः } 
वरणीयस्वरूप ( उरामयथिः } प्रदान फा नारा करने हारा ( वयुनेषु) 
समस्त प्रहावान्‌ पुरो ठे घ्ाप्माध्रो-मे ( घाभूपति ) शोमा देतादै।. 
अवा चृकधविद्‌ स्य वारणः उरामधिः) भूमि को कायने 
हारा दत्त ही इसका वरण करने योग्ब पदायेहे जो उरामधिः~पृथिवी 
की उनके समान जमी घात को मथन करता हे भोर वही { उयुनेषु ) 
नाना जनयक कायौ मे ( श्रासृषीत ) प्रयोग कतिया जाताहे। शोभा 
देता दे । भयदा--( बकघिद्‌ रख वारखः डरामयिः } सव पात का निवा- 
रकं दानस्पव्च्रहीष्सध्रात्मा के श्रो का नाशक चारण~प्रायुघ 
दै ओ (क्युनेषु) सय मासौ मे श्रोर प्रह्ये में (भासु) शोभा देत्ता हे 
अरथवा--राजाके पकम (धस्य) इस इन्द राजा का (दकः) वच्च श्रथोत्‌ 
खङ्ग श्रौर { उरामथिः ) शुषा खा मथन करन हारा { वारणः ) गज वल 
दना ( वयुनपु ) सेम र मदाना. मेया राजकरूर्यो मे ( अआभ॒प्ति) 
पणभा देते ह । वह्‌ राजा ( दम ) इस ( नः} इमारे ( स्तोमे } ज्ानसमुह् 
श्वर देण कु विद्वन्‌ सघ को ( जपः) प्रम से अपनाता हा ( चि- - 
च्या } विचित्र या इ्ानयु़् ( ष्घा ) इद्धि, राजनीति यादेश द्धे धास्ख 
सूरन दपर दण्डने दरा ( चारे ) उत्तम रूप से शासन ऊरे । श्नन्स 


अ 


प° १८. ख० ३ ०१६] उत्तराःविक ७२द्‌ 


- ५ न्व 





५ भाप्यंरूररो ने श्रुः शब्द्‌ से-स्तनं सादि का अण कियादहैसो शरसगतं 
/ प्रतीत होतादहै। ४, दको लाङ्गक्े विकर्तनात्‌ {नि ६) खररद) 
२ ॐ; दक दति . वन्ननाम विकत्तनादेक्‌ । ( निघ० २।२०) | चक श्रादरान 
| (्बदिः) इति इगुपधल्लषणएः कः । वृणक्वौ पषेद्रादिष्वाद्‌ । ब्रणेतेर्खोः 
णादिकः कः । यद्रा वृजा वजन ( चरदादिः०) इष्यतः श्रौणादिकः कः 
नकारजकारलोपश्च | यद्वा बणफरेवधकभरणः। विपचैकस्य छइन्ततेवौ प्रपोदरादि ; 
| व्वा्गिपातनम्‌। ६. दाना सगो न चारण'(€८८) घर््रापि वारणो गजपयीयः., 
¦ सायणसस्मत उपलभ्यते | (न 
| ! `प्रथवा--{ दूफरिचद्‌ अस्य वारण उरामा्धेराचयुनेषु भूपति ) जगली 
भेदिया भी जो मेदा को मारता हे इन्द्रः की घाता रहता दै । वारणः : 
ज्ञगन्ली । श्वा घणि बक उच्यते । विकक्तनात्‌ । चृकशिदस्य वारण उरामथिः | ` 
उरणत्नैयिः उरण उरो वान्‌ भवात । (८ निर €! ४ ।२) श्रादिस्यो 
पि बरक उच्यते यद्वावृङ्के ( निरु० ९।५। १) 


। 


9१ २ 3 २ उरेड 3 9 र १ 
[१६६३] इन्द्रण्नी सोचना दिवः परि काज्ञपु भूषथः ।- 
3 २६ 


ह्वा चति प्रच्प्यम्‌ ॥ १॥ 


9 २ 3 १२३७ 9 २ 
[१६०४] इन्द्रानी अपसस्परि० ॥ 


। [१६६५] इन्द्राम्नी तविपारि वां० ॥३॥ १४६ ॥-०२।२२।६.८.न ॥ 

1०--( १) हे दन्दाञ्ची | श्राप ( देवः रोचना ) द्ाल्लोक को प्रका ` 

शित रने हारे दन्द धथोत्‌ःसू या धिचुन्‌ के समान प्राण ्रोर्‌ अपान हाकर ` 

इस मूधौस्थल्त को प्रक्ाशेतत रूरते हो शौर ( वाजेषु. रृषथः ) सव कायस; 

या ज्तानयक्तो. मे शोभा देते, कायैः सम्पादन करत हो1 | तच्‌..वीर्य ) यह; 

सव्र सामथ्यै,(, वं च).अपप दोना ही दा हे. राजपद मे इन्दा सेन६ 
सनाध्यद्ठ | श्रौर चजेषु सम्मो म्‌ । 


+ 


७९४ : प्षामवदमाप्ये' [ ध० ८ (२) 1 ख० १४ 


~~ ----------------~~~--~ 








"~ 


(२) "ट्वी प्रपसस्परिणः ्रतीकमाश्र ह । स्याद्या देखो श्रवि° 
सं० [{ १६७७ ] पृ० ६७१५ 1 । 


{३} द्टृन्दारी तापा वा यह भी प्रतकिमात्र ६। व्यार्या देखो 
कल से०{ १९७२ ] ४० ६७१ 


34. 
य त 


। 9१ २ ४ "3 छर ॥॥ 
[१६९६] क ई वद्‌ खुत सचा०॥६॥ 


ॐ अ रर 2३ ३ > ॐ 
(१६६७ दाना सृग्‌न वारर पुखत्रा चरथ दधे। 


[) 


२३२२ २३२५२ 2१9 3 3२ 
ग नक्िष्यूचा निवमद्‌ा सुत गमा मदंश्गम्याजसा ॥ २॥ 
५२८ ऽर्‌ म्र 1 ध्र म्र3उ 9 > 
(१६६-] य उग्रः सन्ननिष्ट्उतः सिथर रणाय सस्कृतः 
१२५ २३१२९ ३२३२२ २ ॐ ऽ 


यदि स्तातुमधघवा रट णवद्धवन्नन्द्रा याप्रत्यागतम्‌१२३॥१५ 

श्च म! ३३} ७ 

भआा०--( 9) क ई वेद सुते सचा० प्रतीरमान्न है:। भ्यास्या देखो 
सविण स०[२६५८) प° १६२] 

(२) (खगः) वनेला (चारणः) हाथी (न). जिस प्रकार 

( दाना ) छरपने मदजलाके खरश्‌ ( पुरुत्रा ) वहत सि स्थला पर (चरथ) 

विचरण ( दधे } करता है शरोर उसको काद ( नकिः नियमत) न्दी 

राङ्ता उसी प्रकार हे इन्द्‌ चाप भी मत्तदाथी के समान. ( दाना } 'प्रपने 

नाना प्रकार क दार्नो, स्तण साम्य सदहित-( पुरुत्रा ) स्त्र ( चरथ -दघ) 

विचरण करत दो. । सुते ) इस उत्पन्न प्विश्वमे ( त्वा) श्रापको ( नकिः 

नियमत्‌ ) के भी रोकनेः वाला नही! श्राप ( महान्‌ ) -सव्से ब्दे 

होर ( घोगस ) भपन -पराक्रम सामध्ये से ( चरसि ) सवत्र विचस्ण 


करत हो । शप (सुते) इसःवरश्च मे शोर हमर हदय श्रौर ग्रत (श्चा. 
गसः ) व्याक्तदा । 


० ९१८ ख० ४ । स्‌० १६] उत्तराचिकः ७२५ 


~~~ ~~~ 











~ 


(३): (यः) जो श्रस्मा (उग्रः) चीयैवान्‌,. शक्िमान्‌ (श्र 
निस्तृतः ) श्रविनःणी, ङ्सीः सेन मरा गया, ( स्थिरः) कूटस्थ, तिस्य 
(रखाय ) सवत्र विश्व मै शौर इस देहे रमण करूरने के लिगि 
( संस्कृतः) संस्कार क्षिया गया, नाना रूम.फको से, या तपः साधने से शद्ध 
क्या गवादे ] ( यद्वि) जव ( मघवा ) जानवान्‌ श्रात्मा ( स्तेतुः ) स्तुति 
करने हारे विद्वान्‌ री (हवे) पुकार को ( शणवत्‌ ) सुनलतादेतो 
{ इन्द्रः ) चह देश्चयैवान्‌ यात्मा { न योपति ) प्रथस्‌ न रदता प्रवय 
{ श्रागमत्‌ ) उत्ते प्रात्र.हो जाताहै। . 

परमात्मा कं प्रत म--( सरक्तः) नाना यगुणा से उपरमेत होकर 
जव चद सषपने भक्र की पुकार सुनता तो उक्के.ह्दयमे प्रकट होता हे॥ 


इति तृतीयः खण्डः ! 


=-= 





१५ २ 3 3 9 > 
[१६६६] पत्रमाना श्रखक्षन सोमाः शक्रा इन्द 
3.9२ र,.3 9 २ 
उगाम वर्चा कव्या.\१॥ 


र्म 
[१७१०] पचमाना दिन्स्पयन्तारत्तादखलत। 
५ 
पृथिव्या शध सलानत्रि ॥ २॥ 
3१२ 3 9 २ 3.9 २ 
[१७०१] पत्रमानास अाशचवः. था अस स्रीपन्दचः । 
3 २ 3९१२ 
४... ˆ द्न्तःचिश्वा श्रपद्धिपः॥३॥ १६॥ 


कः = तऋ० ९। ६३ । २९८, २७.२६ 1 


ध, भ{०---{ पवमानाः ) शद्ध ` पवित्र '{ शुक्रासः ) द्द. शक्ल कमा 

क करन हरे, ८ सोमाः ) शमादिगुण सम्पन्न, ( इन्दवः ) योगी, विदेहसुकर 
जन ( विश्वानि ) समस्त (काव्या) वदुवाणेया क ( याम ) सात्तात्‌ 
(चद्रचत्र ) -रूरत ई \ 


७२६ सामवेदभाष्ये . [प्र = (२) । सू० १७ 








) ( पवमानाः ) शुद्ध पवित्र, या गति करन हरे, यां चांनवान्‌* ` 

चस्परि ) चो श्र्थात्‌ प्रकाशमान्‌ ज्क्छा म ८( अन्तरिचतात्‌ ) भार्‌ 
न्तरिक्त मे ओओर,( पृथिष्याः ) पृथिवी के { अधि सानवि ) उच प्रवत 

भागों म ( शस्त ) तप धर. विद्या का सम्पादन करत है । ` । 


9 
( 


॥ 
दि 
द्‌ 


(३) ( शुराः) शुश्रगुणयुक्र, ( प्याश्वः ) शीघ्र राति करन हार 
प्रमादी, ( पवमानासः ) सव डो प्रित करने इरे. ( इन्दवः ) ज्तानी 
शुरुष ( विश्वाः } सन्न ( द्विपः ) देप करने हारे पुरषो को, या देपभार्वो को 
९ धप न्तः ) दुर मार भगते इष्‌ ( श्रसभ्रम्‌ ) काथ सम्पादने करत दं 1 

यन्ञपक्त म पषमानाः, शुक्रा, द्माशाचः, शुचाः, इन्दवः, शादि सब 
विशेषण्‌ गौ ण॒चृत्ति सं सोामरसो मे लगते हें । । 

3 १२३१ २ 3 २ 3८9 २ 


[१७०२] तोशा चृच्रहणा हवे स जिस्वानापराजिता । 
3 9 २३१२ 


न्द्रारना वाजसातमा ॥ ९॥ 
४ 3 9२ 


[१७०२] प्र चामर्चन्ट्यु क्थिनः० ।1 २॥ 
9 प्‌ 3 उर ररः # ष 
[९७०४] इन्द्राग्नी नत्ति पृरः० ॥ ३॥ १७॥ ऋ०३।१२।४,९॥ 


क 


भा०--( १) (तोशा) भीतरी सेगादि शत्रुश्च के नाशक, ( चघ्र-. 
ढणा ) यद्तानं के हनन करने वाके, ( सजिस्वाना } समान रूप स विजय 
करन हर, प्रबल, ( पराजिता ) कभी न हारने चालत, अनथक, ( वाजसा 
तमा) चल के देने चाले ( इन्दास्नी ) रन्द्र च्रोर श्चि भार कौर श्नपान 
ध्मा श्रौर भन्तःकरण, परमात्मा ओर . ज्ी्ारमा, र'जा सेनापति, गुर 
शिष्य हेति है । 

{ २..३ ) ¢ प्रवामचन्त्युक्िथनः8 ” श्रोर "'इनदाप्नी नवाक्षरः यद 
दोना मतीकिमाच्र ह । भ्यास्या देखो अवि° सं०[१९७२.१ ए 





० १८। ख० ४। सू० १८] उत्तरा्चिकः ७२७ 


-~--~~--~ 


ध ५२ 3१२ 3 १ 

[१७०५] उप स्वा ररवसन्दशच श्रयर 
५ > 3 २ 3,4 4 
श्मग्ने सखञमेह गिरः ॥ १ 
५२ 3१.२३ २ 3१२3 

[१७०६] उपच्छायाभिव धणरगन्म 


द्मग्न हिररायसन्टशः॥२ 
3 २3 १२ 








~~ 


चन्त तलषहस्छुत 
॥ 


१,२ 3२ 
शमे ते वयम्‌ 1 


3 भग  रेर 


[९७०७] य उत्र इव शया निग्मशृङ्ञो न चंसगः। 


२.3 १ 


ष्यरन परा स्राजथ॥२॥ शा 


० & । १६। २७-३६॥ 


भा०-( $) टे ( सदस्छृत } वल शोर साधना से ताक्तात्‌ करने 


योग्य रघ्ने ! ( प्रयस्वन्तः ) क्तान सुमु 
करने इरे या रमणीय श्चौर दशन करन 


हम लोग ( रण्वसन्दश ) रमण 
योग्यया सवके द्टा(चा) 


श्राप प्ररमश्वर के ( उप) समीप प्रा हेनेके लिये ( गिरः) स्वति या 


वेदवासियेा का { सस्ञमहे ) उच्चारण छर । । 


(२) जिल प्रकार ( घणः) देदीप्यमान चयं केतेन सरे सन्तप्त. 
होकर लोग { छायाम्‌ इव } दाया का श्राश्रयज्ञेते दहै उसी प्रकार दहे (ग्र) 
स्ानचन्‌ प्रभो ! ( हिरस्पसन्टृशः ) सूय समान स्वरूप वलति ( ते ) श्रापके 
( शम) शरण सुखको (क्य ) एम (उप श्रगन्म) प्राप्ता + 


(३) (यः) जो ( शय्य ) वाणे स मारन हारे याद्धा 


समन ( उग्रः) धत्ति मकर शा्ठिणाली 


( इव ) 
समान 


ˆ ® § 


{ चस्लगः न } वल 


( तिग्मभूगः) तदय एग अथात्‌ प्रखर तेज वाके, हं वही श्राप (श्रमे) 
प्रभो ! ( पुरः ) सय देको ( सरोजिथ ) प्ानवन्न स तेद्‌ उलतेष्टो 


पौरं ससजा फो सुक्र करदेतेष्ठो। 
, सायणने धिको रदरूप मानकर 
है! विखा है“ सुदो वा एष यद्न्निः 


घ्रिपुर दुहन छी कथा फो लगाया 


° एति श्तेः । रुद्रछृतमपि त्रुर- 





छदे ` -सामवेद्‌भाष्ये [ प्र ८ (२) ०१६ 


"~~~ 








दहनम्‌ अ्चिक्रतमेदेति श्रयते ! यद्रा त्रिपुरदेहनसाधनभूतं चाये शरन्निर- 
नीकस्वनावस्थानादारनेः पुराणि भभ्नवान्‌ इव्युच्यते । ” श्रथोत्‌ रुद्‌ श्रभ्नि 
दानाम दै देसी बराह्मण श्चति दै । चरतः रुदका क्या त्निपुरददन रभि 
हका किया कदा जातादे। भ्रथवात्रिपुर के ददन करनेमे साधन वने 


बाणम भ्रधि सहायक था, इससे श्चिने पुर्यो को तोड़ा एसा क्श 


(१ 


जाता है 1 परन्तु दरू का रद सायणने स्पष्ट नही कतिया, यह श्रा. 
कारिक टे 1 वस्तुतः-- 
वेदत्रयी त्रिनेत्रा तिपुरं त्रिगुणं वषुः ( पु०) 
मस्मीकरे'ति तदेवल्ि पुरघस्ततः स्तः ॥ ( स्कन्द० मदि० कौ० खण 
२1०२६) | 1 
प्रथोत्‌--रदर के तीन वेद्‌ दीन नेत्रै, श्ेणुख दे चरिपुर दै. उसको 
वह ज्ञानरूप से प्रकट होकर भस्म कर देने से त्रिषुरघ्र कदा! जाता दे । 
3१9 २ ३२३२ 3 १५ २३३२ ^ 
[१७०२] ऋताचन वश्वानर मनस्य उयात्तिषस्पतिम्‌ । 


॥ 


जस्र घममापह 1 २॥ 
२३१२. उ२ 3२ उक र्र 3२ 


[१७०६] य ष्द्‌ं मरनिपपथ यज्ञस्य खरत्तिरन्‌ । 
उ३२१२द्‌ 3 > 


अृननृत्खजत वणा +२॥ 
२ ३२३३२९२३ 9 २.३२ 3 4 रे 


(९७१० श्रार््ः प्रियपु धामसु रामा भूनस्य भव्यस्य । 
ग्ड 3 9 २ 


सप्राडका एवग्ण्लति "३ ॥.१६) 
; शछम्वेदे नास्ति ।। साचा-यजुः ० २६; दे, अथै ६,2६.1 १। दि- 
तीयामथ० ६1२६1 २॥ तृत्तीया-यजु० १२।११७।। . 


८ 
१६०८-२. ""स रिन्षं प्रति ची्कृप' शरतुरःसखञतते जशी यस्य वय उत्तिरन्‌"` इत्ति 
ˆ ` ` पाठमेदोऽथणि 1 ३. "मग्ने; पमु धामसु, इतति मर्य ० | 


` छ०१८। ख०४। सू० १६] उत्तराचिकः ७२६ 


~~~ 





भा०--( 9) .दे भन्न ! (ऋतावान) सस्यत्तान से क्क, या इस ब्रह्मारुड 
षो धारण्‌ करने वाले ( वैश्वानरम्‌ ) समस्त नर शअर्थीत्‌ प्रात्मा््चोमेभी 
ज्यापक, सवके हितकारक ( उ्योतिपः प्ति ) सच `उ्योतिष्मानू सूयै शादि 
विशाल लेका के प्रातिपालक (भजसरः) ्न्नादि, निस्य, ( घर्म ) शद्ध ईपि 
मानू पको ( हमद ) उपासना करत हं । | 
| (२) (यः) जो श्रागि १ परमात्मा ( यक्तेस्य ) श्रात्मा को {सखः} 
श्रःनन्दमय मोत्त { उत्तरन्‌ ) प्रदान करता है श्रौर (इदे) समस्त 
ब्रह्माण्ड को ( प्रतिपप्रथे ) रच्तादहे श्रोर सव का वशकत्तो, श्रधिष्टाता 
धकर ( ऋतून्‌ ) प्राणो को श्रौर गतिशीनल् पिण्डा भनार दुहो कालरूप 
वस्षन्त च्याद्रे ऋतुश्रा कों सूयक समान ( उस्सृजत ) उक्कृष्ट रूप म वनाता 
च्यर्‌ प्रकट करता हे । । 

(३) वष्ट ( ध्ग्निः) सव का पूजनीय प्रकाशस्वरूप परमात्मा 
( भूतस्य ) समस्त भरूतफाल् भ्रौर उस्म उतपन्न हए समस्त पदाथौ श्रौर 
( मन्यस्य ) भविष्यत्‌ काल श्रौर उसमे होने वलि समस्त जगत्‌ का 
( कामः) मून उत्पादक सेकटप के समान श्रादिकारण ( प्रियेषु } श्रति 
श्रेष्ठ घोर्‌ विभृतियुफ़, प्रेष्ठ (-धामसु ) लाक मे ( एकः ) एकमात्र. श्द्धितीय्‌ 
{ सश्नाट्‌ ) साचमाम, सश्रार्‌ परसश्वर, स्वामी हारूर ( विराजते ) विशएप 
खूप सर विराजमान दहे । 


: - इति चतुथः खण्डः । ध 
इत्यष्टादशोऽध्यायः समाप्तः । 


इति द्विदीयोऽधैः -प्रपाठकः 1 


व 





१, वक्ष परमात्मतया जगद्‌ वशीकर्ता सोऽग्निः.1 इति सायणः +. . 


प्य्ैकानविशोऽघ्यायः। 
॥ सअथाएमप्रपाटफस्य ततीयाऽः 1 
----- 9 ~ 


। ऋपेः-- ९ विरूप भाङ्किरः । २. १८ अवत्सारः । ३ विद्छामित्रः । ४ 
देवात्तियिः काण्वः 1 ५, ८, ३, १६ गोतमो राहूगणः 1 ६ वामदेवः । ७ प्रस्त 
णवः काण्वः { १० वलुश्रत आत्रेयः । ११ स्यभ्रवा अत्रयः । १२ अवस्युरात्रेयः ॥ 
१३ बुधगविषठिरावात्रयौ । २६ कुप आङ्गिरसः । १९ अत्रिः । ९७ दीवतमा 
जौचथ्यः 1} देवता-१, १०, १३ सग्निः1 २, १८ पवमानः सोमः 1 ३-१ 
शद्रः | ६, ८, ११, १४, १द्‌ उषाः} ७,६.१२, १५, १७ सभिनौ ॥ 

न्टः-१, २,६.७, १८ गायत्री 1 ३, ‰ ब्रहती! ४ प्रागायम्‌ । द & 
उभ्मि्‌ । १०-१२ पर्कितिः । १३१९ गिष्डप्‌ 1 १६, १७ जगती 1\ स्वरः 
१,२१ ७, १८ पडनः 1३, 9, ‰ मध्यमः 1 ठ) ३ ऋषभः 1 १०९०-२ 
पञ्चमः 1 १३-११ पवतः । १६.१७ निषादः 11 ` 


3२ ३२३१२ 3१ २ 32. #) 


(२७११ | अग्निः प्रन्तेन जन्मना द्ुम्भानस्तन्व 5३ स्वाम्‌ 1 
उर ठर 


कविवप्रण्‌ चाच्रृध्र॥ २॥ 

3 १५ २्‌ ३१२३ ३ २३१२ 
[१७१२) ऊज नपात्माहवरिनि पावकशाचेषम्‌ 1 

3२ 3१ २ उर 

अर्मर्गयन्न स्वध्वरे ॥२॥ । 

२ 3 भर व्र ञउ3१२ 3१२ 

{१७९३ स नो पित्रमहस्त्वरमम्ने शकण शोचिषा । 

33२ रद 

देचेगप्सत्त्् वटष्ि ॥२५१९॥ऋ० ८1 ४४, १२-१५४॥ 





१७१ १-- ९. प्रसनेन. मन्मना" इत्ति छ्°4 





श्र० १६1 ख० १ सु०१] उत्तरार्चिकः ७३१ 

भा०--({ 9) (न्निः) श्ानस्वरूप प्रकाशमय च्म (परतन) भ्रपन 
एुराने घ्थोत्‌ पूर्वै के किये ( जन्मना ) जन्म श्रयीत्‌ स्वरूप ते या जन्मे 
क्षिय कमी द्वारा ( स्वां ) भ्रपने (तन्वां) शरीर के। 'शुम्भानः) उत्तम सूपस 
सुशामत्त करता हूुश्वा ( कवेः )} क्रातदशः, सधाचो, क्षनी हाकर (वेप्रण) 
मधावी त्तानमय परमश्वर के सग ( वाव्रध ) श्रपनी बृद्धि श्र श्रभ्युद्य प्राक्च 
करता ह । । 

सायण ने "जन्मना, चौर "विप्रेण" का प्रथं स्तोत्र किया हे । तुलसी. 
रामजी रत्नेन जन्मनाः- पुराने लन्म से-सनातनस्वरूप से | द्रीक्षेथ 
पुराने तरैक्रेसे। 

( २) ( उजानापातम्‌ ) यीयै रका पवेनाश नदहोने देने हर 
‡(-पात्रकशाचिपम्‌ ) लेको को शाध कर पचिच्र करन हारे तेज से युक्र 
(प्रभ्निम्‌) श्रा्चस्वरूप श्रात्मा को (अस्मिन्‌) इस (स्वध्वेर) उत्तमरूप, चदि. 
नाशी ( यत्े) दान प्रतिदान स्वरूप यन्न या इष्टदेवपूजा "या -समाधिं 
दशाम यासवैपूृञ्य परमन्नास्मामे{ प्राहव) समर्पित कतताहू1 ` 

(३) द्वे ( भ्रण) प्रा्मनू ! हे ( मित्रमहः ) श्रपने मित्रं 
परमस्नेही परमेश्वर के सग से स्वतः तजस्विन्‌.! । स्वम्‌ ) तू { शुक्रेण ) 
शुद्ध ( तेजसा ) तेज से ( दवैः) पनी इन्दियोः के -साथं ( वर्हिपि) इखं 
द्मे (श्रा क्षत्सि ) `विराजमान द 1. ४, ` न 

परमात्म पत्त मे-हे भित्र !या सूर्य फे समान कान्ति वाले.या सवं 
के.मिच्र एच पूजनीय परम श्रमो ! (च्व) श्राप शुब्द-कान्तिस द्रव्य गुण 
युपर विदन श्रौर सूर्यदि रैव लोको कस्ग इस ( वर्दिपि ) ब्ह्यार्डमे 


{ श्रा सत्सि) विराजमाना, 


२३१ र "39. -द 39 २ 
[९७१४] उत्ते शुष्णसे चछस्थु रन्ता सिन्दन्त जअरद्रिचः५ 
१ 2२३१२ 


* - जद्स्व याः परस्परः पथ. 


७२२ -सामवेदभाप्य [ पघ० ६ (३) 1 सर 


="~~~~-----~~- -------------------------~ -------~ "नि 





3 १२३ 9र रर 3 २ २२ 3२ 
{® 9 


{१७१५ श प्रा निजघ्िसेज ना रथकतद्भं धने टिते। 


स्नवा ्रपिभ्युधाददा॥२॥ 


3२३२ 3 92 उक ?२ 
{8९६ श्रम्य तानि नाधृपे पवमानस्य दुख्या। 
५ब रर 3 १ २ 
रुज यस्त्य पृदन्यनि ॥ ३॥ 


१ 3 2३१२ 3१2 ३ १२ 
[१७१७] न षिन्वन्ति मदच्युतं हरिं नदीषु वाजिनम्‌ 
३१ 


म्‌ 


५4 


न्दुमिद्राय मत्सम्म्‌ ॥ ४॥२॥ श्र ९।५३। १-४॥ 
भा०-(१) दहे ( सेम) सर्वोपादरु! हे.( प्रदिवः) च्रादररणीय) 
श्रक्तथवलन्‌ ! परमात्मन्‌ ! श्रादर करन वाल अषां के स्वामिन! (ते) 
तरे ( शुप्मासः ) बलप्रयोग ( रः) दुष पुर्षोको, या विर्घो का (-भिन्द्‌ 
न्तः) विनाश करत हुए ( उत्‌ श्रस्थुः ) सघन्त ऊपर विराजमान (याः 
( स्पृधः ) तुमः स स्पद्धा करते हे टन नास्तिका रोत्‌. ( जुदस्व) 
नाच गिरा देता दे । 


१ 


„+ -{२) हे ( सोम) एेश््र॑वन्‌ { परमात्मन्‌ ! श्रोप ( चया) दस प्रकार 
के ( श्राजमा) तेज प्रर वल्ल से विर्न च्चोर विष्नकारिये) को (जानिः) 
वनाश करन इर दहा) (रथस्रग) इदसःरमण करने -याग्य दे या.रसस्वसूप 
तेरासग लाभदा जाने पर श्रौरः धन?) वृक्तिः योगय भोग्य पदाध. के (हिते) 
ग्राप्त दा जाने पर्‌ मै { श्नाविभ्युषा ) नेय {हदा ) चत्त से (स्च) श्राप 
तुव्त करता ८.4 ~ <... & 

(३) ( अस्य ) इस ( पवमानस्य }. -पुदमान, स्वप्ररक;- स्युपकृं 
श्र सव को पात्र करने हारे.ए्व ` स्वयः पाचच्र परमेश्वरे को ( व्रत्तनि) 
व्प्वस्थाए्‌ 1(्द्रयाः). दुष्ट बुद्धिः वल, मूख, श्रभिमानी पुरुप -सेः( ज्ञ 





ए न 
९७१४-२. धने, धिनोतीति सदः {निर्‌९म ९.२ ।.ख ९.९), धिनो तत्तपणोयः । 


छ० १६। ख० १। स० ३] ` उत्तराविकः ७३द' 





श्ये ) श्षपमान, या विनाश नष्टं हो सकती । हे परमात्मन्‌ ! (यः) जो 
{. स्वा } श्रापका ( पृतन्यति ) विरोध करता है श्नापके नियमो चोर. श्ना- 
श्चा का उञ्चघन करता हं श्रप उसो, ( रुजं `) पीदा उत्पन्न करत 
या दक्षा चिना एर देते ह । 

(४) (तं) उस ( मदच्युतं ) श्चानन्द रस के वहनि वति, ("वा 
जिनम्‌ ) नमय, ( हरिं) दुःखो के हरण करने हारे, स्वेव्यापक्‌ (मत्सरम्‌) 
स्वयं प्रमसुखजनक, श्रानन्द्स्वरूप ( इन्दुम्‌ ) परमेश्वर को ( दन्दष्य.) 
श्चपने ्रात्मा के हित के लिये ( हिन्वान्ते ) उपासना करते । 


२ ॐ 2 ३ १२ 3२ 359 
[१७१८] श्रा मन्द्ेरिनद्र दरिनियदि मयूररोमभिः। 
२ 3३२ 39 3 २३ 3 डः 33२३१9२ ` ` 
क [ $ 
मात्वा कचिनल्नियसुष्स् पाेनोऽ।ते धन्वेव ता ददि १॥ 
ॐ ५ 3? 3९ ९ 3 २८७२. 
[१८१६] ब्र त्रखादो वल्त स्जः पुरां दमो श्रपामजः। 
४ ६ 9 3 भर्‌ र्द 3१२ 3 २ 
स्थाता रथस्य हयारभिस्वर न्द्रो टखदगच्चदास्जः ॥२५ 
५२७३१२३ २ 3 9 म 
[१७२०] गम्भ॑ररो उदधी “रिव क्रतुं पुष्यात गा इव 1 
9 २३ ऽर्‌ रर ॐ 3 ३२ 3 3.२ 


र सुगोपा यवसं ध्रनवो यथा इद क्रुस्या इवाशत 
1२॥२॥अ० २३। ४५६ १-२॥ ¢ 


आ०--( १ ) भ्याख्या देखो भविकल सं० [ २४६) ४० १२६ 
(२) ( ब्रप्रखादः ) भावरणकूरी धरष्ठान का नाशक ( बलं रनः } 
पलन करने वल्ल, प्राण धारण करन द्न्ते देहु, या मोक्त का भपरोध करने 


चाति तामस श्रावरण को ताद्‌ डालने हरे, ( पुरां दमैः ) पंचकोश रूपं 
पुरि के विद्‌ररफ, (रथस्य स्थाता } दस रथ या दहं या प्वेशाल व्र्मारुड 








; २. स्नो'भङ्गं ( दुदादिः ) रुज दिसायान्‌ (- चुदिः )! 





७२५. सामेवेदभाष्ये [ भ्र० ६ (३) | घु० 





रूप रथ ङे प्मयिष्टाता ( श्पाम्‌ अजः) कमो भोर मनः सको के 
प्रण ङूरन वाले, ( हर्य; शरभिस्वरः ) प्रशेन्दिय धोर्‌ श्ानोष्धियः 
श्रथवा प्राण भौर श्नपान इनका साच्तात्‌ रूप से प्रेरक (इन्दः) ्राप्मा सनौर. 
परमात्मा ( दृदाचित्‌ } दुद से दुद्‌, कटर से कठोर बन्धर्नोया विर्रोकोभी 
( आरुजः ) यना कर देता ह्‌ 1 


(३) षेंडइन्द्र! (स्वे) राप ( गभीरान्‌ ) रंमीर ( उदधि इव) 
समुर को निस प्रकार निरन्तर सले जक्धारा पुष्ट करती ई। 
शरोर वह सूखते नदः उक्ती प्रष्ठार प्रप इस्त (ऋतु ) जीवात्मा को 


५ 


नाना जीवन धाराघ्रो स पृष्ट फरततष्टो कभी विनाश नहीं होने देते । श्रौर 


भ 


( सुगोपाः ) उत्तम गोपालक ( गाः इव ) जिस प्रकार भरपनानौर्भाको 
(भर पुष्यत्ति ) सष लिल्वाकर पुट करता टे उसी प्रकार श्राप जीर्वेोको 
मी स्र अन्नादि देकर पुट करते ह 1 श्नौर ( यथा ) निस्त प्रकार ( घेनचः ) 
गौएु ( यवस ) प्रपने चारे पर श्राठी द उसी प्रकार ये जीवगसुं श्रापके 
पास पटुच जाते हं श्रौर ( ऊुस्य)ः इव } जिस प्रकार सव नष्टरं या नदियां 
( हद ) विशाल ताल या समुद्‌ श्रा गिरती दं उसी प्रकार ये जीव श्राप. 


१ 


मद्या सव भद्‌भावव्याग कर भ्रा मेलत दं) 
२ 3 २३.क्ड 3.ऽर रर 
{१७२१} या गौस्‌ च्यते तुष्यन्नेत्यत्रारणिम्‌ ¦ 
२ 3>ेख 3 9२3१२ उ रेच 3 9२ 


। प्ति=> 


स्रापित्व नः पावत्वतूय्मामगह्‌ क्गचपु सखु सचा पिव) 


८७ 


<) ~~ 


9२ - 3.9 3२ 
[१७२२] मन्दन्तु ता मघवचिन्द्रन्दवा राध देवाय सखुन्यते । ,, 
3 १9 > 3२3 रेखः 3 5 द 


3 5 9 
५.४ श्ाप्रुष्या सामसापवश्चद्रुखत ज्यपष तद्‌धप सहः ॥ २॥४ ॥ 


५ 


०८ 1४७।३, ४) 
भा०-- (१) स्यास्य देसे श्रवि० से [२५] पूर १ 


छ० १५८ ख० १1 खु° ५] उत्तराचिकः ७२५ 








(२) हे (मघवन्‌) ज्ञानवान्‌ च्रात्मन्‌ { दे (इन्दर) एश्चय॑वन्‌ ! (इन्दवः) 
सोमरस सान शरोर यानन्ददायक लमाधि के विशेष श्रनुमव (त्वा) 
तुको ( मन्दन्तु ) हपित करं । (- सुन्वते ) ज्तानरस को उत्पन्न करन हर 
साधक विद्वान्‌ योग के (राधः) सिद्धि (देयाय) प्राक्च कराने के ल्तिये (चमू 
सुत) प्राण श्चर अपान रूप चमू दोनो से उत्पन्न क्षिय गय (सोमम्‌) सोमं 
श्मथीत्‌ श्रानन्द्रस रो ( धरसुष्य ) गुप्तरूप से प्राक्त करके स्वयं ( सोमम्‌ ) 
ब्द्यानन्द्‌ को ( चपिवः ) पान करता हे श्नौर तू ( तत्‌) ठस ्रलेकिक 
( ज्येष्ठं ) सवसरे महान्‌ ( सटः ) स्ट, स्वरूप, स्वंशाक्माच्‌ द्र को 


श्मप॑ने भीतर ( दधिपे ) धारण करता डे) 
२३३ २ [स 39 >? 3 १२ 


[१७२३] स्वमद् प्रश्तिषो देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । 
रर 3 १. ३,२ ॐ १२ 392 
न स्वद्न्यो मघवन्नास्त माईडितेन्द्र॒ त्चीपमे ते वचः 1१ 
२3 9२ ३१.२ 3 ५ ्र२3३१२ 
[१७२४] मात राधास्त मा त ऊत्या चसो-ऽस्मान्‌ कदाचनाद भन्‌! 


र्‌ 395२ 
विभ्वाचनं उपमिमीहि मानुषवखनि चष्रणिभ्य खा. २१५) 


ऋण २1.८४. । ९३.र० 

भा०-( १ ) व्याख्याः देखो ध्रवि० सं० [२४७] प्र १२३। 
(२) है (वसो!) सतै सेस्रार को वसाने हारे परमात्मन्‌ } (ने) 
तेरे ८ राधांसि ) वलस्वरूप पन्चभूत ( कदाचन ) कभी (मादभनू ) 
विनाशकारी न दों । रौर (ते उत्तयः) तेरी समस्त फलकः शाक्घेयां 
( श्रस्मान्‌ ) इमे कभी (मा दभन्‌ ) विनाशन करं | श्रीर्‌ इ ( मालुप.) 
सुप्य! तू ( विश्वा च) समस्त ( वसुनि) आवरसं-साधनी `का {उफ 
मिमीदि ) स्वयं उस्पन्न कर्‌ श्रौर उनको पान कर । प्रर ( नः चपोरीभ्यः) 
हम. विद्वान्‌ पुरषो को वे नाना प्दाभ्रजा तू जानता रौर तैषार.करता.हे 


(घ्ना) प्रदान कर । | 
इति प्रथमः खण्डः । 
~ :0;-~ 





1 


७३६ सामचेदभाप्य, [मर ६ (३) । सूणदे 





२ 3 द १. 3 २ 3 > 3 ज र्‌ 
[१७२५] भ्रति प्या खनरौ जनी व्युच्छन्ती परि स्वयुः। 
3१ २ 3 २ ~ { 
ष, [७१ [9 
दिवो प्रदर दुष्िता॥१॥ 
१ २ 3 १२ 33र २२२१२ 


[१७२६] अग्चव चित्रारुषी माता गवामृतावरी । 
9९ 3१ २३ > 


सखाभू द्ाश्वनारुपा ॥ २. 
9 र्‌ 3१ २३ २ 333 रे 


[२७२७] उत सखास्यणवनारुत माता गचामस्ि | 
3३२ 3 १२ * ध 


उनापा वस्व इश्ेप॥२॥8॥ ० ४1 ६२ ।.१-२, 
मा०--(१) (खा) वष (दिवः) सूयं फी (दुहिता) पुत्री उषा 
( परि स्वपुः ) रात्रि ठे उपरान्त ( व्युच्छन्ती) तमको दृर्‌ करती हुई, 
( सूनरी ) उत्तमनेघ्रीरूप (जनी) स्त्रीरे समान ( ग्रति ्रादर्षि) 
प्रकट होत्ती द| ¢ "~ 
भरयवा-( स्या सूनरी जनी ) वह उपा उत्तम पुत्र उष्पन्न करने हारी, 
छम लक्तणो से युक्त स्त्री फे समान ( स्वसुः परि) श्रपनी भगनीके 
पीचं २ { श्युच्छुन्तो ) भ्रपना रूप प्रकट करती हृद लेक मे प्रकर होती 
हे, उसी प्र्रार यद ( द्विवः) शादित्य के समान प्रकाशमान योगी की 
{ इ!हिता ) ध्चानन्दं रस छा दान करने चाल्ली जयोतिष्मती प्रज्ता { स्वसुः} 
सरं सरण करने चाली, प्राप स श्राप प्रकट हाने चात्ती प्रतिभा के ( परि.) 
साथर्‌ ( जनी) उ्पन्न ती हुह्‌ छान उत्पन्न करने हारी ( सूने) 
उत्तम भोक्त -मागे की नेभी दाकर. ( प्रति श्रदरशिं ) दिखाह देती दै । 

(२) ( उपा) श्रक्ञानाङ्करो का ददन करने हारी उप। साधक दो 
विशोको प्रज्ञा ( चश्वा) भ्यापनशणील युत्‌ के समान (1त्रा ) पिितर 
सद्धानवती, ( श्ररुष ) सब प्रकार स कान्तिमती तेजस्विनी (गवां) 
दन्हियसरूप गोश की ( माय ) उत्पादन शसने चारी ( ऋतावरी ) सस्य 


प्र० १६1 ख० 1२२ स० ७] :उत्तयार्चिकः ७३७ 





शयान को वरण करने हारी या आप्त करने हारी छतम्भरा स्वरूप (प्रचिना ) 
शरीर भर मै व्यापद प्रण घोर श्षपान दून दोना री ( सखा ) साथ रहने 
घ्ली, उनके साथी वणेन छी जने चोष्य, .प्रथवा समान सूप घे 
दच्छिय देशा मन्यत ( भभूत्‌ ) ह। 


(३) पृवैच्छचाके समान हाहे. उषः) उयोतिप्मति { विशोकाः 
नामक प्रते ! ( उतत ) यद्यपि ( श्रधिनोः ) श्चि अथीत्‌ प्रासं श्चौर अपरान ` 
दोनारीतू ( सखा परति) सखा, (उत गवां माता घरति) घौ 
गो चथौत्‌ इन्दिरा. की तू उाद्क माता के समान हे । प्रथवा उनके गृहत ` 
स्वान को भी ग्रहण करने हारी, प्रमात्रीदह ( उत्त ) तथापि हे उषः ! प्रदाश- 
स्वरूप प्रज्ञे ! त्‌ ( चस्वः ) सात्मा या प्रणी ( दष्िषे ) शक्ति को धारणं 
करत है । । | 

म्र उछ रेरे 3 २.३२ 
पूर्व्या व्युच्छति छिथ दिवः। 
मश्विना बृहत्‌ ॥ १॥ 

{ 1सन्युमत्तिरा मनतस रयाखाम्‌ 1 
9 र्‌ 


चा चसु वदा ॥ २॥ 
3 १५.२ 3.२ 3१२ 3१२ 


9 3 


वां कङ्कदासेा जूखौयामननि विष्टपि । 
3 9 
प विभिष्पनात्‌ ॥ ३॥७॥ ०३ ।४६।१--३॥ 


4. 


1 
भराग-(१) ( एषा उ) यदह (-उपाः) उपा, सकल -पापदाद्िष्छा 
विशोका प्रज्ञा ( श्रपून्यौ ) योगी के अनुभवे पूवैः कभी न श्राह. 
( दिवः } प्रकाशमान श्रात्मा की ( प्रिया ) श्चत्यन्त मेमपात्र है। हे (श्न. 
धिना ) दे मँ निरन्तर गति करने हारे भ्रण श्रीर्‌ श्रपान इस विशोका 
की प्र्षिकेत्तियि (चां) यप दोना के ( बृदत्‌ ) बहुत श्रधिक ( स्तुष) 


गुणकार हतं सा.यथाथ चरन्‌ करता ह्र. 
४७ 


[च्७र्न] ए 
3 


4 . 


ॐ 
उ 
६ 


वी 


॥। 


२ 
1 
ह 
#। 
3 

( 


{९७२६] य 
3 


स्व 
र 
प्‌ 

2 


५ 3१ 
[१७२० यञख्यन्त 
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(२) (या) जो दने ( देवा) देव, प्राण चौर श्रपान ( दच्च!) 
धरत्यन्त दशनीय, यवा काम छ्रोधादि मलो फे नाक, प्रथवा सवकम करने 
हरि, या रोग विनाशक, शरीर फे भीतर सयङे कर्मके करनेकरनेष्रे 
(सिन्धुमातर) देह ठ सय रङ्प्रवाष्टिनी नियो या प्राये¡ को प्रवाहित करने 
हारे उनफो ठीक रीति से सचालक, ( रयीणां } सय इनेन्दिय भौर कम. 
न््रियो के क्तान प्रर क्मोको (मनोतरा) सनोवल्ञ द्वारा. प्रेश्णा करनेः 
शौर मनोव्रल से ही उनर ञान श्चोर किप को स्वयं पराप्त करने कराने र. 
८ धिया } ध्यान यत्ति से ( वसुविद्‌ ) चसु, श्रासमा को हान करने चलः 
या, उस तरू स्वय पू्ुचने वज्ञे दै । 


(३) पूर्ेक्र स्पसे चर्थितक्षिमि ग्येदे भररिवयो! (वां) प, 
दो्भे। ङा ( रथः} रमणस्ूपान यदह भार्मा ( यत्‌ ) जव ( निभिः ) पदाभी 
तक पहुचने वाले प्राणगे। सदि ( जृणःयाम्‌ ) श्रतिप्रशसा योग्य सा, 
सनातन ( शधि विष्टपि) म्षस्थान पर्‌ ( पततात्‌) गमन करता तव 
(वां) श्राप दोन) के (कुदासः) उत्तम गुण (वच्यन्ते) वशन किये जति दै +. 
उन दाना का (रथः) रमण स्थान य दे ( जृणौयाम्‌ सथिविषएटपि } 
जाणदरखा, बुद्धावरस्था तक पहुच जाता ई । पणाय भोगता हं तच 
उन दानाके गुण चणनं किये जत ई । 


4 








१७२८-१. दिं दंशददनयोः'। `दसि दस्त इत्येक ( युरादविः ), दसि मावर 

४ { चुरादिः ), तसु. उपक्ष्ये दद च ( दिवादिः } इस्येतेभ्यो 'स्फायिततन्ची 

- ; त्तिगजओौणादिको रक्‌ (उणा० २। 4३) । दस्यति रोगान्‌ उपृ्चपयति 

6 ति दलः ( दया० उणा०) दस्रा दात्रगां दासयितातै, दस्तथितासै, करणां 

५५; , -कप्यादीना, कारितारौ 1. एतावेषुविषौ कम वारयन्तौ लुर्वाणौ वापर 
दर्गाचांयः ({ निर० स £ ख० २६} नीक्तरयीकायाम्‌ । 


५ 


+ 


---------~-*+--=~------~~~-* 
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२३२ ३ भर र्रर 39 २ 

[१७३१] उपस्तच्ित्रमाभरास्मभ्य वाजिनं 
१२} ३२ 3 ३२ = 9 २ 
यन ताक्र च तनये च धामहे ॥ १॥ 
१ २ 3 भरे २33२ 


[१७३२] उषो च्रयद् गोमत्यश्वावति तिभावसी । 


3२३३ २ 
रेवदस्मे व्युच्छ सूनृतानि ॥ २॥ 
स्र १ २७ २३ 59२ 


[९७द] युच्चा दि वाजिनीवत्यश्वाँ अद्यारुणौ उष 
२ 3 १२ ७ ५२ 


थाना प्वश्ना सामगान्यावह्‌ ॥ २॥प८॥ 


० ९। ६२। १२-१५॥ 

भा०--(१) दे ( उपः १ कमनीय कन्या के समान विशोकपरज्े! 
उयोपिप्मति ! हे ( वाजिनी वति ) ज्ञानमय वाणी से युक्र { ( घरस्मभ्य ) 
हभ । तत्त्‌ ) वह ( चित्र) संग्रह योग्य प्राप्तव्यं क्तान ( ्माभर्‌ ) प्राक्त करा। 


८ येन ) जिसने { तोक) पुत्र के समान प्रिय एवं क्रडाशील चित्त श्रौ 


{ तनयं } समान लालन पालन योग्य इस देह को ( धामहे ) धारण करं; 


चरक तके जतान्दय, चराय हरर रह! 


+ (२) हे ( प्रिभावरि}) ज्योक्ति से सम्पन्न या विशेष कान्तिसे 
वरण करने योग्य, या कान्तिं से सम्पन्न उयेत्तिष्मत्ति ! हे ( उषः) श्राभ्यन्तर्‌ 
मल को दाह करन हारी दितिश्वक्षि ! इ ( गोमति ) वाणी या कनेन्दियो 
या रषिमयो स्र शुक्त ! हे (अश्वावातति) च्च प्रथौत्‌ कमोन्देयया मनख्पश्चश्च 
चाी { हे ( सूदरृतावति) उत्तम ऋत श्रथति न्रेरालवाधघेत्त हान स सम्पन्नः 


„~~~ ^~ 


४ १, उप दहि, ( म्वादिः ), उपस्‌ भसत्तमावेः ( कण्दूगादिः ) तयो रुष 
विद्धिति मसिरौणारिः -{ उणादि ४ 1 २३४) । ओषति ठहतोति उपः, 


1 कीच, पैतभेदो वा; { दिधां .} प्रसतप्रवयरः, ( दवा} ` 


^ # 


७९०८ -सामवेदभाप्ये [थ० ६२) । सु०£ 


-~-- --~----~--~-~-~~-~~--~-~-------~-----------------^~------~---------~----~~-~- 


प्रधवा, सूनृता वेदवाणी का दशन मनन श्रो निदिध्यासन करने हारीत 
( अस्मै ) हमार लिये ( रेवत्‌ } रयि, श्रत्‌ सान प्राण श्वौर देश्य से युर 
श्रात्त स्वरूप को । ्युच्छुं ) हमारे सामन खेल दे । 


(३) दे उपः ! हे वाजिनीवति ! ( श्रय) प्राज ( श्रसुणानू ) चेत 
नाश मे युक्त दोक्िमान्‌., प्रथवा रोगराहेत (श्रशवान्‌) प्रा को ( युध्व षि) 
इस देदरूप रथम प्ररत कर। (प्रथा) प्रौर (नः) दमे (विश्वा) 
समस्त ( सौभगानि ) उत्तम सुखदायी पदरथ को ( श्राव ) पाक्त करा । 
५२ ३२३ ऽर रर 2 9 

[१७३५] एवन व्निरस्मादागामट्‌ दृता दिरर्यवत्‌ । 
3 न्द 3 9२ 3 १9 २ 
च्रव॑प्रथ समनम्ग नियच्छतम्‌ ॥ १ 


र्डं 3१२ 39२३ 


2 9 ट्र 


[१७३५] एह दना मयपसुत्रा देखा दिरणपवत्तनी । 


च्‌ 1 र 
५ 


धरो मदन्तु लमपफीनये ॥ २॥ 


ड 3२ 3 रेख १२ 39२ 
(क # (~ £ 
लन््मा एता स्पातजनाय चऋधथुः 1 
3२ 


ह्‌ तम्‌ र्वना युचम्‌ ॥२३॥६॥ 
| ऋ० १) ३१। १६, १८ १७॥ 
< ~= ५ = 9 
भा०-(4) हे ( भध्चिना) देद में स्यापनशील ! प्राण श्रौर 


[र [२ च, च ४ वे 
श्रपान} श्राप दोन ( दल्लो ) रोगो कं विनाशक हो । प्रतः श्राप दोना स- 


मनसा ) हमारे मन के मानस बलत के साभ होकर ( दिररुयवत्‌ ) श्राव्मा 
से युक्त भौर ( गोमन्‌ ) इन्दे स युक्र ( रथम्‌ ) इस रमण-योग्य उत्तम 
र्थ रूप को (-श्वाग्‌ } प्रपन्‌ अधान कर सखाक्तत्‌ स्पस ( नियच्छ 
तम्‌ ) नियम म.रक्ला। 

(२) (इद) इसदेहमे ( उपञुधः ) . ज्योतिष्मती ग्रत्ता को ज्तान- 
जागृति से, चतन कर्‌ लन चालु भरथवा प्रवृद्ध यागी जन्‌ ( दिररयवकषनी ) 


उष 


॥ 


[१७२६ } यं 


८५ ८ 1 


वरेच्था ए 
33 २ 
घ्रान उजं 
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श्रात्मा के वल्ल पर श्रपनी चेष्टा करने दाते श्रथवा घास्मारूपं रथ पर्‌ 

दे ए, ्रथचा हिरख्य=घारमा को, वत्तेनि श्रथोत्‌ श्नपना प्रेरक श्रौर श्राश्रय 
वनाने हरे, ( दख }) मलादिशोधक, भतषएच ( मयोभुवा } सुख चरौ 
श्मारोग्य के उत्पादक, ( देवा ) दिव्यगुखयुक्र प्राण शरोर श्रपानद्ोर्नो शो 
. ( सोमपीतये ) व्रह्यानन्द्रस को पान करने के तिये (श्रावदन्तु )} 
` पने चण करं । 


(३) हे (श्रश्चिनै) पूत्रौक्र भाण श्चौर चपान ! (यो) जे श्प दोन (दर्मा) 
दस प्रकार से (दिवः) चौल या मुधीसाग से ( शलाक) परशसनीय 
या श्यतिवनीभूत ज्योतिः विशोका, विवेक ख्याति को ( जनाय ) साधक 
पुरुप फे लिये ( चक्रथुः } उत्पन्न क्ते दावे ठी (युद) अप दोनी 
(नः) हमलो्गोः के लिये ( उर्म ) परम पोपक रतरूप चल को ( श्राव. 
इतम्‌ ) भ्रष्ठ कराच्नो । 

इति द्वितीयः कण्डः | 





3 १ २२3 ~ 3२ 3 ऽ₹ २२३१२ २२८ १०५१ 


[1 


[१७३७] चाश्नि त मन्ये या चरन्तं ये यन्ति धरनवः। ञ्रस्नमवन्त 


ॐ २ 3२३१२} 3२३ 9 र 
साश्वा ऽस्न (नत्यासा तजन इपरस्तापतस्यं आभर ॥?. 
3 भ्ड 39 २०७ ऽर द्र 3 १२ 3 देर 3 रं 


[१७३८] श्ग्निष्ठिं वाजिनि विश ददाति चश्वचपशिः। छग्नी.राय 
यर 39 २३ २३१ २ 3२ 3 9 च = 
स्वासुरवं स पीना याति व्राय्रमिषं स्नादुञ्म आभर ॥२॥ 
उ ड 39 २३३२ ,१गर्रर 

[६७३६] सो अग्न्यो चसखुशेण ल यमायन्नि प्रेनवः । खमरन्तो 
3२३ १२ 3१२ 3२३१२ 3२३ 9 र 
रघुदुच्रः समु जातालः सूरय दष स्ताठ्भ्य खाभर ॥२॥ 
१० ॥ ० ८1 ६।१,३,२॥ 


भा०--( १ ) च्पास्या-देखोः च्विर्न स ० [ ४२५ ] परण । 


७४२ : -सलामवेदभाप्ये ` [ प्र० ६८२) । ख्‌०.१० 


--~----~--~--~--- ~~~ ------------~-- 








„ .(२) (हि) एनश्च से ( विशे) परनार््रो के दितके क्लिये ( श्रग्निः.) 
-द्तानस्वख्प परमात्मा हरम (वाजिनं) चल्लवानू पुरुप, सानी पुरुप शौर श्रन्नादि 
. पदार्थं (ददाति) देता ह 1 चह ( विश्वचपाशिः) समस्त ससार को देखने वाल्ला 
-सर्वसाकती, (ग्निः) प्रस्येक ग २ में व्यापक सयका प्रकाणक है । (सः) चद्‌ 
( प्रीतः ) उत्तम प्रेम से परिपूर्णं पुवं प्रसन्न हारूर प्रथु (स्वा सुचम्‌ ) श्रपने 
द्माक्नयर पर प्राण॒ धारण करन वाज्ले जगत्‌ को (राये ) उत्तम कल्याणक 
लिये ( याति ) प्रप्र होता. है ध्रौर वही (स्तोतृभ्यः) विद्वान्‌ वेदनो 
को ( वार्थम्‌ ) वरण करने योग्य ( इष) ऋान श्रौर ्रन्न का ( श्राभर,) 
प्रदान करे। । 


(३) (सः) वह्‌ ( श्रगिनः ) श्रग्नि' ( गृ ) कटा जाता ह (यः+ 


जो ( चसु: } समस्त सक्षार को वर्ताने हारय `श्रौर स्वयं सव में वसने 


नि 


हारा, सव्र का प्राच्छुष्दक, शरर्यहै । प्रौर (यं) ` जिक्षके शरणमे (र्घे 
नवः ) गोद, चाशियां पथः कानरस का पान करने श्र करानि हारे 
विद्वाचूजन ( सम्‌ श्रायन्ति) पटुचत द । श्रार जसक शरण (रघुटुवः) न्ञान 
मागे मे शमन करन वात्न विद्वान्‌ (सम्‌ ) प्राप्त होते दै, उपासना करते 
` ह, श्रोर ( सुजातासः ) ससार मे उत्तम स्थित्िको ्रा्त.-कृतकूत्य, यशस्वी 
` ( सूरयः) सूय के समान प्रनारश्रो को घञ्माशम चलाने हारे महापुरुष 
` जिसके फरण मे { सम्‌ ) श्राजात्त है वह तृ परमेश्वर ज्तायस्वरूप ( स्तो- 
तृभ्य ) विद्धान्‌ उपासको को ( इषे ) उत्तम क्तान भौर श्रन्न.का ( श्रासर) 
प्रदान कर । 





~~-~-----=---=--=~~-~=---~~-----~------ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ = एय चः 
¢ सप्रीतो याति इति पाठः सायणादिसम्मत्तः 1 अज्मेरमुद्रिते तु 


9 (व 
खतो इति नितसामनादरणीयः, कापि नोपरम्मात्‌, ऋकूपाठविरो- 
पराच ` ीतो! इ््येव. ऋग्वेदीयः पाठः । 


० १६। ख० २) सूु० ११] उत्तरार्चकः ७४ 





3१.२३१ २७१२ ७३२} ३१२ प 3 
व भ (~ 


[१७४०] महे नो च बोधयोषो राये दिवित्मती । यथा चित्रो 


39२ 3 १र ग्र 3१९२ 
[3 


वाध्यः सत्यश्रवाल चस्य सुजात श्रश्वसृलृत।.? 
9 २३१ २ 39 रर २ ॐ 


[१७३१] या सुनीथ एाचद्रथ व्योच्छो दुहितः । सा व्युच्छ 
3 ऽर मरउ ५२ 


सदायास क्षत्यश्चत्रास् वस्य सुजात सश्वसूचनः;२ 


॥ 


प २ 3 २३१२३ र२ेर # 3 
१७४२] साना चो भरद्सु्युच्छा दुहितर्दिवः । या व्योच्छु 
3१२ 3 पर २२.३ १ र्‌ 


। 


सदीयान्ने प्लत्यश्चरवसि वार्य सुजात अश्वष्ठनरत 
1॥३॥ १९॥ ० ६। ७९। १-३॥ 

 भा०-({¶) हे (उपः) उपाके समान ज्योनिप्मति विशाका प्रत्त | 
तू ( दिवित्मती ) ज्यातिभ्मती होकर ( श्रद्य) धराज, श्रव ( मह) बडे 
भार ( राये } भत्मक्ञानरूप धन को प्राक्त करन क लिय (नः) हमें 
{ बोधय ) ` जगा, ज्ञानचानू कर, प्रबुद्ध कर । हे ( श्ररवसूनरेत ) व्यापक 
श्रात्मा मे शुम, ऋत श्रथौत्‌ उत्तम सनको पूणो करन श्रोर बाणीको 
धारण करने वाली प्रते ! ( वाय्ये ) चुन जाने याम्य सूत्र के समान श्रवि 
च्छन्न निरन्तर विद्यमान, सव इन्दियो को उस सूत्रम पिरोने हार (सु- 
जात्ते ) उत्तम खूप से प्राटुभीव होने वल्लि .( जः ) हमारे ( सस्प्रश्रव्चि ) 
सत्य सरूटपकारी आत्मा म ( यथाचित्‌ ) जिस प्रकार से उत्तम रीति से 
ष्टा सष्ठ उस, प्रकार ( भरबोघयः ) तू जान का प्रकाश कर) देखो भ्याख्या 
श्नविकल्ल सख्या [ ४२१ ] ०२१६ 


(२) ( दिवः) हे सूरय के समान प्रेरक श्रात्मा के ( दुहितः) श्ना 
नन्दरस का दोहन करन हारी उवः ! ऋतम्भरे ! ( या } ज तू ( सुरीथे-) 
उत्तम पद्‌ प्र प्रात. सुक्क ( शेाचद्थ.) श्रति पवित्र, शुद्ध, चित्‌स्वरूप 
नात्मा मे; .( प्वोच्छुः ) श्ज्ञानु श्नावरण को हटाती रही है वैतह श्रत, दे 








७9४ ` सामवेदभप्ये [ प्र० & (२) ! ख० १२ 





(श्रवसे) श्रात्मारमे सस्य श्रासमन्ञान ब्रहयक्तान को सभ्यवाणी शौर धारण 
करने हारी ऋतम्भरे ! (सा) वहं तृ (बाय्य) तन्तु या पट के स्मान निररन्तर 
प्रविच्छुन्न क्रिया साधन करने दारे ( सत्यश्रवसि ) सत्यद्ठानमय (सुजाते ) 
उत्तम स्पस प्रमृत ( सद्ीयसे) सटनशल् बज्ञवान्‌ प्रात्माममा 
( व्युच्छ ) श्रन्तान के श्रावरण-का दूर कर । 


(३) दे ( दिवः दुष्ितः ) श्रात्सःके रस दोहन करने हारी विशोके ! 
( मरद्‌-वुः } वेसुसूप प्राणो श्रौर सख्य धभात्माको कान सि भरपूर 
करने वाल पूर्वेन ! तू (या) जो ( सहीयसि सस्यश्रवद्धि वाय्ये सुजाते ) 
सहनशील तपस्वी, सव्यद्तानी, भ्रविच्छुन्न, उत्तम, शभस्प से प्रकाश- 
मान श्रात्मासे ( व्ैच्छुः) ्राचरण कोद्र कती है (सा) वह 
तु हे ( श्रश्वसुदृते ) शरास्मा को सस्यक्तान से पूर्णं करने दारी तू (नः) हमारे 
श्रज्ञान रो मी { चदय ). भाज ( व्युच्छुः ) दूर कर । 


उपाके दृष्टान्त से गृहपत्नी के कचैव्य भी इस चु मे वत्वे है । 
२ ३१२३२३१२ 3१२ 
[१७४२] भात भियतमं स्थं छपर वसुवाहनम्‌ । 
3 ५.२ 


3 
स्तोत्ता वामश्विना चृषिः स्वोमप्निभूपति धरति । 
९ 3१२ 3 १३ 


माध्नामम श्रुत हवम्‌ ॥१९॥ 
६९१ र 3१२ रेरे 


[१७५४] श्रस्यायातमर्विना तिरो विश्वा अह सना । 


3१२ ॐ २ उ 3 
दस्रा 1 सखपुम्णा स्न्घुवाह्सा। 
ए १ 1 


#। 
माध्वी मम श्यते दवम्‌ ॥ २॥ 
#। व २२.३१२ ॐ षे ४ 
[९७४४] छरा नौ रत्नान विश्चत्ाचश्विना गच्छन युवम्‌ । 
3 ^ २ 
१ 1हेर्एयवत्तन। जुषाणा घगजनावषु । 


स 
~: “ --मपवा मम दछ्ुत तम्‌ ॥३॥ १२ ॥ अण ९।७५।१- ३१ 


प्म १६ ) खे० ३1 स०१२] उच्तरार्चिकः ७४४ 





भा०--( १ ) व्याल्या देखो अविकल सं° [ ४१८ ] प्रण १३ । 

(२) हे श्रश्विना) पूवीक्घ प्राण श्रपानरूप स्रधिदवो ! श्राप ( द्रा ) 
दोषो के परिशोधक, ( ्िरण्यवक्तनी ) श्रास्मा के ध्राश्रय पर विराजमान, 
(सुषुम्णा) उत्तम सुखके देने हरे, श्रथवा (सुपुम्ना" उत्तम सूपख शरीर म 
व्यापक, सुषुम्ना रप से विद्यमान, (सिन्धुवाहसा) गतिशील नादिर्यो मे रुधिर 
को प्राति करने हरे, (माध्वी) मधुर, घरखतमय सधुवि्यासे युक्ग (सना) 
सनातन से वर्चमान, श्राप दोन ( श्रतिश्रायातम्‌ ) सव वाधार्रोको पार 
करके प्राप्त दावो (चद) ओरमे श्रात्मा ( विश्वाः) सव को ( तिरः) 
पार करू । श्रतः प्राप (मम) मेरी ( हवम्‌ ) उपासना या च्ञ या 
वचन को ( श्त ) श्रवण करो । 

(३) हे ( अश्विनौ) श्रश्िदेवो ! (युव) श्राप दोनों (रत्नानि ) रमण 
साधन इन्दि को धारण करत हए ( नः) हमरे पास ( अगच्छत ) 
श्रा । श्राप दोनो (रुदाः ) देह को छोद्ते समय कष्ट देने हरे, रुलाने 
ह्रे, ( हिशखयवत्तैनी ) ्ात्मरूप रथ पर राति करने वाल्ञि ( वाजिनीवसू ) 
प्ञानमयी प्नोरं वलमयी चित्ति शक्ति से वसने हरे ( मध्वा) मघु- 
विद्या, श्राव्माविद्या जानेन हारे, ( जपाणा ) निस्य इस जीवन यज्ञ को 
सेचन करने वाक्ते ( मम हवं श्रुतं ) मेरे वचन रो श्रवण करो मेरे 
वशवर्ती रष्टो । 

इति तृत्तीयः खण्डः । 


9२ ३.२ ॐ २७ १२३ $ र 3१२ 3२ 
[१७६८६] प्र वोध्य्चिः समिधा जनानामस्प्रति शधे्चुमिवावतीसु- 
[| 


१२ 39 २३१२९३२ 9 ई 39 २ -उ39र .३ 
षाल्लम्‌ । यद्वा इच प्रचयाञ्युाजदानाः प्र॒ भानवः सख्त 
२३१२ 


नाकमच्छ :॥-₹॥ 


७४६ सामवेदरभाष्ये [ प्र० ६ (३) । घु० १३) 


~~~ ~~~ 








-------~-------~~ 





1 


५ 


५१२ ८ १२ 39५ २ 3२3 म्‌ 3२ ३१२ 
[१७९७] ्रवाध्रिं हाता यज्थाप देवान्य श्रग्निः सुमनाः 


3१२२ १२ 23१२ 3 १२ >२२३१ 

प्रातरस्थात्‌ । समिद्धस्य सुशददरर्ि पाजा महन्द्वस्त- 

र्शर 3 १२ 

मस्त पिरम ॥२॥ 

$ २3३ १५२ 39२ रेर3 १२ 3१२३७ १२ 
[१७४८] यदी गणस्य रशनामजीगः शुचिरङ्क्त शुचिभिरगोनभि- 

3 २ ५र्‌ २ 3 3१२ 3२ ३ १२ 


रग्निः । दक्षिणा युज्यते वाजयन्त्यूततानामू्वो 
3१२ र, € ५ 
॥ ध्रयञ्जुहूभिः॥२॥ १९२१०२९) १।१-२॥. 


६, 


भ०-{ १) स्याख्या देखो श्रवि० सर [७३] ०1 


(२) (देकन्‌) विदानो शौर ३३ देवौ को ( यज्धाय) एकतर 
-सगति करने के द्वि, ( होता ) समस्त जगत्‌ फा दान रथात्‌ उ पत्ति रोर 
श्चादान श्रथोत्‌ प्रलय का कत्त (श्रग्निः) स्के समान स्वय प्रकाशकं परमा- 
स्मा, ( सुमनाः ) उत्तम चान से युक्र ( श्रवोधि ) सदा उदित होता हे 1 
वदी सचसे ( उष्यैः ) उपर विराजमान होकर भी ( प्रातः} प्रकृष्ट खूप से 
व्यापक होकर प्रानःउदित सून के समान सर्वत्र (भ्रस्थात्‌) चि्यमान रहतादे ¦ 
(समिद्धस्य) ददीप्यमान उस महान्‌ प्रु का (स्णत्‌) -तेजस्वौ ( पाजः) चल 
(शरदि) स्तात्‌ दीखता हे । वही (महान्‌ देवः) महान्‌ देव, सूयके समान मह! 
दव समस्त चर अचर ससार का (तमसः) द्युरूप तम सर ( नरमाचि ) 
सवेधा मुक्त कर निश्रेयस प्रात कराता हे । प्रत्तः--धरा्तेतररम्‌ ( उणादि 
& } ६६९ ) प्रकृष्टमत्ताते गच्छत. दात प्रातः ( द्या० ०} ] 

(३) (यद्‌ ) जव ( दं अग्निः ) यह्‌ श्रस्न, स्वयंप्रकाश समस्त 
जगत्‌ का प्रकाशक, सच का प्र्ोधक परमा्मा ( गणस्य ) सव 
पराधीनो सथावरं पदाथो की { रशनां) भोग सप्मभ्-पौर उसमे व्यापक 
चेतना क्रि छर नियामक शक्गि को स्वय {.प्रजीग२.) अपने वश मे कयि 
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-हे पने श्राप समेटे हए हे सौर वद्टी { ग्निः ) सूये के समान प्रकाशक 
.( शुचिभिः } शुद्धः ( गोभिः ) रशिमये श्रौर वेदवाशियो द्वारा श्नौर तेजस्वी 
"पिण्डो दवारा ( चङ्क) समस्त कश्च केक्ताना प्नौर पदार्थ का प्रकाशेत 
करे रहा टै तच { चाजयन्ती ) चान प्नौर कमै फा सम्पादन श्रौर वल्ल का 
प्रकाश करने वाला ( दात्तिणा ) विश्वदमनकारिणी शक्ति को (युञ्यत) संसार 
को मान्‌ कायौ मे लगाता है! श्रौर ८ उक्तानां) उक्कृष्ट रूप से सवैत्र 
"विस्तृत उस शक्न का { उध्वेः) घ सवत्ते उच्च पद्‌ पर विराजमान १र- 
मात्मा (जुहूभिः ) प्रपनी दान, श्रादान क्रियार्धो द्वाराः ( श्रधयत्‌ ) श्रपने 
वश करता श्रं।र सपना वल्ल प्रदान करता ह उसको अपने भीतर ही लीन 
केरताया धारय ररता ४ 


च्मशरशच (उखाद्‌० २। ७५) श्रश्नुते ग्याम्नाति इतति रशने 
(दया० उ०): . 
उर्ड 3 १२ 3२ 3५२३१२३१ २ 3 
[१७४६] बे श्र उयातिपां ज्योति साग्रः प्रच्ेनो अजिप् 
। १ २ 3 १२ ३२ ३२३ उ ३२3 
विभ्वा! यथा प्रसूना सितुः सवायेका सञ्युषस 
9 र्‌ 
योनिमारेक्‌ ॥ १॥ 
१२ 3 3 >२३३२} उ भर रर 
[१७५०] सश्द्धत्सा सशती भ्वस्यागादरिगुरृष्णा सदनान्यस्याः 
५ > 3१२ 3 र्ड 3 १ 3.२. 
सलमाननव्न्धू असरत अनूची यावा वणं चरत अभिमान 


॥ >२॥ 5 


रेट उ १२ उड 3 १ २ २१२ 
(न 


[१७५१] समाना अध्वरा स्वस््नोरनन्तस्न मन्यान्या चरतो देवि! 
१२. 39 > = 8. क 39 9 “39 द 


न मथक्तं न तस्थतुः सुमक्त नक्तापासा समनसा वरूप 
५. ..॥ ६ ॥ १४ ॥-० १1 ११३ 1 4-२॥ 


॥ 
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भा०-( १) ( इदं ) यह साचात्‌ (श्र) सत्रसे उक्कृएट ( अयो 
तिषां ज्योतिः ) सव उयोतिष्मान्‌ दिष्य पिश्डो को भी प्रकाशित करने हारा 
ज्योति ( आगात्‌ ) प्रच होता दह । श्रौर इसी अ्योति से यह ( चिन्नः) 
श दुभुत ्रश्चयेजनकु परमपूजनीय ग्रहण करने योग्य ( प्रकेतः ) उत्तम 
प्रज्ञान ( श्रजनिष्ट ) उत्पन्न होताद्वे। (यथा) जिस प्रकार उपपन्न हह 
उषा ( सवितुः ) सूयै के (सवाय ) उत्पन्न होने केलिये पूयरूपहै श्रर 
(रात्री) रत्नि ( उषश्चे ) उषा के लिये ( योनिम्‌ ) पूर्वरूप को ( अरिर्‌ ) 
छोदती है ( एवा ) उसी प्रकार तम्भरारूप उषा ( सवितुः ) सभ 
भररक ब्रह्म के ( सवाय ) ज्ञान प्राहुभौवके लिये पूरूप हे श्रौर ( रात्री) 
खव को सुख प्रदान करने वाल्लौ सुषुम्ना ( उपसे ) ऋतम्भरा. भ्रा कृ 
उद्य ए ज्िथे ( योनिं ) श्राश्रय स्वरूप चात्मा रो ( अरिक्‌ ) सम्पकं करा 
दठ। ह | । । 

राशदिभ्यां न्निप्‌ ( उणादि० ४ | ६७ ) रातिसुख ददाति इति रच्निः 
( दया० उ० ) 


(२) ( श्वेत्या } जिस प्रकार शुक्लवर्ण गो या महिला के समान उषा 

( स्शती ) दीक्षिुक्त होकर ( रुशद्वत्सा ) देदीप्यमान सूये को श्रपने 
शवेन वञचेके समान साथ लिये घ्वी है श्नोर (उ) माने ( कषणा ) श्वाम 
गाया मदेला क समान राच्रि ( श्रस्या) उक्ल श्वेत गौर-उपा के लिये 
( सदनान ) वेराजन के निमेत्त स्थान ( ्ररेङ्‌ ) खाती कर देती दहे, 

भाद्र से छोद देती दै पेखा ` प्रतीत होत्त है रि दोनो ( समानबन्धू ) 
समान सूपसते प्रिय वन्धु । आीरदोनो ही ( श्रसृते) कभी न मरने 
हारौ ( च्ननृत्ची ) यनिवचनीय दाकर (चंणं ) समस्त जगद्‌ के चरौभीय 
खूप को साक्तात्‌ करने यार्य ( भ्रामिनाने ) बनाती इई ( दयावा › तेजोरूप 

इकर ( चरतः ) चचरख करती इ । उसी प्रकार यह्‌ उपा रूप्‌ विशोका 


रा स्वयं श्रस्यास्म कन्ति -स. -सम्पचच होकर सपने. रेचप्नान वालक 
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४५] 


भाण को या हैससूप घ्रात्मा छो सायल्िये प्ररुट ह्येती टै श्नौरं कृष्णा 
शराकूपेख करने वाली या दुभौ को काटने वाली सुपुस्ना दृति ( श्रस्याः 
सद्ननि धर्‌ ) दरस विशोका ज्योतिष्मती प्रहता के लिये उचित अनि 
या श्राधार तेयार कर देती दै । ये दोनो दी ( भते घ्नूची समानबन्धू ) 
प्रष्टतरस, च्रात्मानन्द्‌ से पण्‌, दवशनीय परैर समान नामक स्रत्त . 
भाण द्वारा वद्ध होती है, या परस्पर समानरूप से सम्बद्ध होती ह। 
ये .दोनों ( वणं ्रासिनाने ) चरण रूरने योग्य चानन्द या भ्ात्मन्ञान 


को उस्पन्न करती इदं ( धावा चरतः) प्रकाशस्वरूप श्ास्मा के साथ 
चत्तसान रहता ह 


८ 


: (३) ( स्वल्लोः) रत्नि श्योर उपा हन दोन! भगिनियों या भाट बहनों, 
का ( समानः) समान रूप से ( अनन्तः ) श्रनन्त (ध्वा) मार्यदहै। (त) 
उस माम पर (देवशिष्टे) देवरूप सूयै से श्रनुशिक्छित होकर ये दोनो (खन्या 
्रन्या ) एक २ करके ( चरतः ) चलती है । ( सुमेके) शभ लर्ण 


वाली ( नक्रोपास्ता ) रच्नि श्योर उपा दोन ( विपे) विरुद रूप रली 
प्रौर श्वेत, तम श्रौर प्रकाश रूप होकर मी ( समनसा) एकचित्त होकर 
परस्पर ( न मेथेते ) न लद्ती भिदतीर्हे च्रोर (न तस्थतुः) न कभी 
कही रक्त द । इसी प्रकार इन रत्नि शरोर उपाके समान इस देहे 
विशोका श्रौर सुषुम्ना छातति इन दोन ( स्वद्लोः, ध्रध्वा समानः ) वहने! 
काया स्वयं सरण रूरने वाले, स्वय प्रर्ट होने वाक्ती दोनो शरुत्तियों का 
( ष्वा) मारौ या श्रय समान है या दद्‌ सवत्र देह म समभाव से चत्त 
सान आ्मा दीदे । ( देवश) प्रकाशमान स्ञानी श्रात्मा से घनुशा- 
पित होकर दोन ( श्रन्या च्रन्या) जुदी जद्री (ते चरतः) उसी को. 
प्राच दीती रै 1 श्रथीत्‌ ये दोनों श्रवस्थाए्‌ उसी . अत्मा डीह ।ये दोना 
(- सुमेके ) उत्तम रूप से घानन्द के उत्पन्न करन हारी धरम समाधि 


९ 


ढ़ धारण करने चाली.( विष्पे ) सुख घौर छान दो प्रकारं के भिन्न रे 
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प्रनुभव करन सेचिभित्तरे स्मर वाल कर्‌ ( समनसा) समान स्प 


स कष्ठ मन काश्राघ्प लने वाली (न मयते) एकु दृसखेर का वाधक 
न्दो घौर (न तस्थतुः) निरन्तर प्प्थर मी नी रती प्रयुव 
कमरे से प्रकट दोतीटह। 


२०२२ 3१२५२ १रग रैर 3 ९९ ट्र 
[९७५२] श्राभालयन्निरुपल्तामर्गकसुद्धिप्ाखान्दवया चाचा भस्थुः। 
१९ १२ २9 र 3 ३२५ ७१२ 
श्रवच्विा नूनं रथ्येह यात पीपि्वांस्तमश्विना घमः 
र्‌ 
मच्छ ॥ ५ 
9 > उ ञ्र न्द 3 2 2१ २ 2२ रर 3१ 
[१७५३] न सस्छत परमिमीना गविषठान्ति नूनमभ्विनोपस्तुतह । 
२ 2 > ॐ 9 २ 3 भर रर ३२३ 9 
दिव्ाभेपित्य ऽवसा गमिष्ठा प्रत्यत्र दाग्युप शम्भविष्ठा 


॥ २॥ 

3 9 > २२८२ ॐर्‌ त्र 39 २2 ५२.३१२ 
[१७५४] उनायान सङ्खवे प्रानर्ह्य मध्यन्दिन उदिता प्यस्य । 

२३२३१२३७ २ 3 उर रर 3२ रर 


दिबानङ्कमवस्ता शान्तमन नेदानीग्पीतिरश्विना ततान ॥ 
२॥ १९५ श्र & । ७६) १-३॥ 


भा०--( ९) (श्रश्निः) समै ( उपसाम्‌ ध्रमीकम्‌ ) मानो उपाच 
छा सुखदो दत्रे ( श्रभति ) प्रकाशेत होता हे) ( विप्राणां ) मेधावी 
विदान्‌ भक पप की (दवय ) इष्टदेव परमात्मा तक पूरुचने वागी (वाचः). 
वेदमन्त्र ध्वनियां (उदू -श्रस्युः) उख्न लगती है । हे (श्रिनो) श्रधिदेवेा }, 
परण घोर श्रपान एं स्त्री पुरपो ! दे ( रण्या ) देदरूपर रथपर श्रारूढ रण 
धरोर पान श्राप दोना ! (इद) इस देह म (रवान्चम्‌) निग्न देश सं राति 
करेन व्ल, होकर भी (यातम्‌) थव ऊपर प्राशने शौर { पीपिवांसं ) चरावर 
वदत ुएु (“चम ) ज्यात्िस्वर्प रस का. { चच्छु.) सात्‌ करो । श्रथ 
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(*प्रभनिः, उपसं चनीकं ) ध्चिदोत्र की अचि उषारध्रो का मुखरूप होकर 
{ श्राभाति }) प्रकाशित हाता ह। १ क. 


` प्रथवा -घध्यात्मपत्त मे विशोका प्रचारं का ( अनीक ) पूषैरूप 
सुखरूप ( ्रधिः } विशेष तेज ( घ्रामाति) धारणप्रदेर्शो मे भकाशित) 
हता रे । उसी समय विद्वान्‌ पुरषो की दृषदेव शअात्मविषयक वेदबाशियःः 
प्रकट दतती दँ | शेष पूचैवत्‌ हे ( अश्विनौ ) प्राण भर थपान } तुम दोन 
रथपर देह कै हितक.री होकर ( श्रवीन्चा ) साक्तात्‌ खूप से प्रकटः 
होकर ( पीपिवांसं धर्मम्‌ ) बराबर बदते इए तेज को {( ्चच्छुं यातत). 


उत्तम रीति से प्राक्च दोनो या प्रात करश्रो । जेसाकि शवेतारचर उपनिषद्‌; 
८श्न० २।9१।१२।) मेलिखा है-- ५ 


1 


: नी्ारधूमाकौनल्ञा्नललानां खदयोताष्द्यत्‌स्फटिकशशिनाम्‌ । 

: एतानि रूपाणि युरःसराशि ब्रह्मण्यभिव्याक्किकराणि योगे ॥ 
प॒धेभ्यसेजेनिलखे ससुष्थिते पञ्चात्मेक योगगुणे परवृत्ते । 
नतखरोगोन जरान ख्युः प्रक्षस्य योगाभिम्य शरीरम्‌ ॥ 
योग समाधि ढे श्रभ्यास ` के अवसर मे व्रह्मसाक्तात्‌ के पू नीदार 

धूम, सूय, श्रश्चि, चिदयुत्‌ स्फटिक श्रदि के रूप प्रकट होते ह । उस समस 

पर्चो भूतो पर चश हो.जाताहे । ज्ञरा ओर मृष्युः हट जाती ह शरीर 
योगा्चिमय हो जात्ता हे) - 

( २) हे ( उपस्तुता ) प्रमस्तनीय ! च्राद्र योग्य ! हे ( धरिवनो ) 
श्रशविगण प्राण घ्रोर छपान {या घ्री पुरुषो! श्राप दाना ( न्ति) श्रपयन्त 
समीप ( गमिषटा ) ्ा्च होने इरे (सर्त, उत्तम कण से तैयार किये दस 
ब्ररस को (न प्रासेमत्ते ) पवेनाश न९। करत । प्रस्युत्त ( 1देवा अभिपित्वे) 
प्रकाश या दीक्तिके- प्रा$कूल म प्‌ दाना - { श्रवसा ) श्रपन पालक 
वल -सदहित (-श्ागमिष्टा ) श्चदन््य प्रा होते दो श्रर ( दा्युषे ) श्रपने 
को समप करने हारे सात्मा के ( श्व्र्ति प्रति ) यनः" जीवन मेँ जेर 
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[1 


के 


छर न प्रनि प्रथत सुटो जन रे निमित्त ( शरभविष्टा ) करवा. 
छारी हेते हे 1 

(३) हे ( प्रश्ना) श्रश्िविगण ! धरण घोर प्रपान श्राप दोनो 
(अहः) दिन के (प्रातः) प्राक होने पर प्रातः साल मे (उत) भी (श्रायत्तम्‌) 
प्रादय ¦ नौर ( सूय्रख ) सूचके ( उदिता) ऊध्यस्थान प्र प्रा्ठ दोने के 
(मध्यन्दन) मध्याह्‌ कालल मे भी श्रये । शौर (शन्तमेन) श्रत्ति कल्याण 
कारी सुख शान्तिद ( श्रवसा ) श्रपने पालक यल दारा प्रपद्ये । 
( इदा! ) इस समथ भ्न्य इन्द्रियो फी ( पीतिः) रसास्वादन की क्रिया 
( न श्रात्ततान ) न्ह छो जाती चकि यह फेवल बद्यरस क श्रास्वादन 
फ माग घ्रापकेदही कने काद) प्राततः मध्या प्रौर साय इन तीते 
कार्लोमे प्राणायाम करने से योगियो को विशेष सुख की प्रक्षि हयेतीहै। 
शया तज पुज्ञोके प्रकट ोने के प्रारम्भ, सथ्य पौर नेरन्तय काले 
प्रथत जव देव्रानक्न भरथोत्‌ रात दिन समान सूपसदा तवभी श्ण श्रार 
प्मपान ष्टो ब्रह्मरक्तास्वादनमे भारी सहायक हे] 


> 
९ 
[> 


शति चतुः खण्डः । 
8 (~~ 
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[१७५६७] अरचेन्नि नासैरपसा न विष्िभिः समानेन योजनेन! 
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पराचतः। इषं वहन्ती सुकृत सुदानवे विश्वदह यजमानाय 
उ २ 
खन्वते ॥ २ ॥ १६ ५ ० १।६२। १--३।। 


भा०--( 9 ) उषापक्त मे--( एताः उ स्या; } ये वे (उषसः) उपष्ट्‌ 
सन्तरितत तोकमे { पूवष) पूषैके प्राच माग मे { भानुम्‌) सूर्य 
को ( श्रन्जेत ) प्रकट करती हँ | मानो ( केतुम्‌ ) सन छो अपना श्रागम्‌न 
दुशौने के लिये कापर चेद्ध, ध्वजा फरडे के समान ( श्क्रृत ) वना लेती 
ह । ( श्ररुषीः ) प्रकाशमान ( मातरः }) मात्तास्वरूप उषाप्‌ ( श्रसूपीः). 
दीक्षिमान्‌ ( गावः ) श्िरिणो को ( चयायुधानि दव ) ्रपने दाथियारो के 
समान { निष्करृप्वानाः } सजाती इ ( धुष्णएवः } शतचुश्नो का मानदलन , 
करने वाल्ञ सुभ! के समान ( प्रतियन्ति ) अन्धकार को दूर करन फे लिये 
युद्धयात्रा सी करती है । 


श्रध्यारम पत्त म--( एताः उ व्याः ) ये दे, जिनका वश॒न पूवे किया 
श्रौर जो योगाभ्यासी के किये भपूवेहें वे ( उपसः) नई नह्‌ विशोका 
जरोतिष्मती प्रज्ञां ( केतुम्‌ ) श्रपने हापक ( भावुम्‌ ) श्रित्य के 
समान स्वयं परकाशश श्रौर विशोका प्राश प्रारणव्मा का ( रजसः ) 


नीहार या धूम के प्रकरीभाव होने के (पूर्वे) पूणे सूपे ( शरदः) 


१७५५-१, *रजसः* -रजति रज्यति बा तद्‌ रनः । भूरञ्ज्म्यां कित्‌ ] ( उणा०. 
४।२१७) लोकः पृष््मधूलिः, खीपुरुपयुणो वा इति दयानन्द उणादिः 
व्याख्यायाम्‌, रंज रागे { स्वादि दिवादिश्च | 
२. अरपो हरतेविपरीताद्‌ धारयते स्यादुटुते भवतयुेतेर्बा स्याच्डतपरो 
विभाग; (निर) । धु बरद (दादिः) } ऋषु दधौ छन्दसि (स्वादः). 1 
(1 ८ 
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ऋद्धतम या उत्तम रूप से सम्पन्न ्टोजाने पर (श्रन्जते) प्रकाशेत करती है} 
वे { श्रषी; ) स्देतः परखाशमान (मातरः) प्रमा चयात्‌ यथाथ प्लान करन 
वाली ऋतम्भरादु ( धष्णवः ) ब्रत प्र चदा करन हारे सुमट जिस प्रकार 
( श्रायुधानि इव ) चरपने भलि श्रादि शस को उपर उटाते शौर चलति 
जाते ह उसी प्रकार ( मावः ) इन्दियवृक्तियो को याप्राणो को{ निष 
रवाना; ) गे प्रोरति करती हें । 

योगाभ्यास री यद दशा विशेप विचारयोग्य है| छध्िद्रय श्रौरं 
उपाकाउद्ययेदो घरनाप्‌ योगाभ्यास मे प्राणायाम की साधनाके 
नन्तरे उ्पचच होने चाली विशोका उयोतिष्मती के उद्य के दशतः 
हे । यहां स्पष्टकरनेके क्तिये याग शास्त्र के सूत्र एवं भाष्य काउद्ध- 
र्ण देते दै! । 

सनको स्थिर रूरने के क्ति "प्रच्चुदेनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य 1" 
(योग० 9३४) प्राण के प्रच्छर्दन श्चौर विधारण काज श्रभ्यास्न ङ्का 
जाता है वहीं प्राणायाम कदाता दै । इसी प्रचछुदुन श्रौर विधारण को प्रार्‌ 
प्रर श्रपान के नाम से पुकारा जात्ता है। श्रथवा धारणा दरा--"विषय- 
चती चा परदत्तिरुखन्ना सनसः ्थितिनिवन्धिनी । >» ( यो० १।३९) 
विपयचालो जब्र काह संवित्‌ परदृत्ति उपन्न होजाती हे तव भी मन उसमे 
स्थिर ह जत्ता है | श्रीर्‌ वे सचित ज्ञान भी समाघिधक्ला शथीत्‌ विशोका 
के उस्पश्र होने कारण दो जाता हे! उसके बाद्‌ "विशोक! वा ज्यो 
तिष्मती 1 (यो० सृ १।३६) द्दयदेश मे धारण करने पर चुद्ध 
सत्व सय के समान प्रकाशस्वरूप सत्तत्‌ हात्ता है । उसके वाद्‌ श्रप्मन्ञान 
होता दै । जेस दसी सूत्र पर मदरपिं भ्यासी ने श्रपने भाष्य म ज्ञिखा डे । 


“"हदयषुरडरीकं धारयता चा उुष्धसेचित्‌ 1 बुद्धिसत्वं 1 भास्वर- 


प्रभारूप्ाकास्ख -विकहपते । ` तथाऽसमितायां ` सस (त निस्तरङ्महो- 


१) 
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दधिकस्प शान्तमनन्तमरसिमितामात्रं भवति । यत्रेदमुक्तं ---"तमखमान्नमाप्मा 
नमनुविदयास्मीव्येवं तादस्स प्रजानीते इति ! एषा द्वयी विशोका (विषयवती 
श्रस्मितासात्रा च प्रवृत्तिज्योतिष्मती्युच्येत । यया योभिंनाशचतं 1त्ति- 
पदु भते ।' £ 
्रथौत्‌--हट्दय पुण्डरि मृ धारा करते इए योगि को बुद्धिमेवित्‌ 
श्रथीत्‌ मानस दित्य भरन्त की सिद्धि होती है। वह बुद्धेसस्व मानस 
भस्वर~=सूय के समान प्रडाशवानू विशाल श्चाकाश के समान न्याप्क 
ग्रभाप्रल सात्तात्‌ होताहै, उस दंशामे योगी का चित्त घरति प्ानन्द्‌- 
जनक, स्थिर स्थिति को प्राप्त करता ह । वहां वह बुद्धिक्तीवत्‌ या चितिशाक्ति 
सूय, चन्द, शुक्रादि द, दिन्य मथिर्यो छी विशेष प्रभा का स्वरूप होकर 
स्वये प्रकाश्चित होता है, उस्र समय वेह बुद्धितस्व सुषुम्ना मे रहता हे । 
उसी उत्पत्ति वैकारिक अत्व से ही दोने के कारण श्रतिसात्विक 
होने से अरस्मितामान्न "प्रह" ठेसा ही भान होता है । उस समय चह ।चत्त 
तरङ्गरहित, विशाल समुद्र के समान शान्त शरोर श्रनन्त प्रतीत होता है ॥ 
इसी दशा को उपनिपत्कार महर्विरयो ने उपनिषदे मे लिखा है-""तमख- 
मात्नमात्मानमनुवि्याऽस्मीप्यवं स प्रजानीते'" इति । श्रथौत्‌ उस धणुपरि 
माण श्रात्मा को प्राप्त करके 'अस्मि'मे हू इस प्रकार सान करलितादै) 
विशोका दो प्रकार की होती है एक "विपयवती' जेसमे गन्धादि, पचा 
गाह्य विषयो की तीतर ्षवित्‌ की जागृति होती हैश्रौर दुसरी (स्मित. 
मान्न दसम "पदः तत्व या मनस्तत्व का साक्तात्‌ भ्रनुभवहोतादें। 
दोन प्रकार री विगोका "ज्योतिष्मती नाम स ही कदी जातीदै) 
इसके सात्ताच होने से योगी श्रानन्द सै मग्न दो जाह च्चौर फिर 
उसका चित्त इसी के द्वारा स्थिति.पदको प्राक्षहो जता -दहै। इस ज्यो- 
तिष्मती के संग एक चित्तचत्ति का दुसरा ख्पभी हेता दै उसनकोन्योग्र 
गसत्र मै 'स्वमह्ान' या `निदाह्वानः दो नामा से इकारा - जाता दैःडंसका 
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श्रालस््न करे भी योगी का चित्त मग्न होजाता दै । यदह सत्वर 
पिद्ाञ्त्ति है । उपासनाखूप मे साधक क्ताग इसका स्वस्प एेसा निधारणु 
करते दे जसे चन्दमण्डल से निङूलने चाकी, कोमल रगा खर्र के 
समान शुम्रवणौ, माना चन्दकान्तमथि री चनीहो  ब्रहुतसिउसीको 
इष्टदेव की मूर्तिं जानकर उसरी उपासना करते । उसी निदाया 
सुक्षाचस्थाकोभी व्रह्म का स्वरूप कटः करते वेद्‌ मे उसको उपा के 
साथ 'नक्रणयार्रत्रि नाम स पुकारा दै । योगी काद्स प्रकार धारणा 
या प्राणायाम दारा स्थिर चित्त जेस विषय पर वेट जाय वहां दही उषी 
ङी 'तस्स्थ-तदन्जनता' हा जाती ह । प्रथीत्‌ वद उसीर्मे तन्मय तदाकार 
हो जाता दहै यद "लमापत्ति' कदाती है यह्‌ "सवितकःः आर मनिर्देतकौः 
"सविचारा" श्रौर `निविष्वाराः मद्‌ सेचार प्रकार री होतीटै) ये चारो 
ही समाधिः दशा कहाती हे । इनमे निर्विचार दशा सै चित्त पर कोट 
 श्ष्धि या मलत का धात्ररण नद रहता । उस समय बुद्धिसघ्व का धवा 
स्वच्छु सिन्धु के समान रहता है । उक्ती दशां योगी का 'प्रध्यात्मप्रसादुः 
प्रर 'प्रत्तलाक' उत्पन्न होता दे 1" निक्ारवेशारये ध्यात्मन्रसादः” (१ । 
४७) } श्रीर्‌ उसी समय `चछततमरा तत्र प्रजा ( ५] ४८ ) तमभरः 
तासक सत्यदरशेनी वुद्धि का उद्य होताः है । प्रायः उषा देवता के 
मर्म इसी 'विश्तेका धराः छोर "स्वप्न क्षान' सौर चरो समाधि 
प्र ऋतम्भरा का वणेन. ! संदेप् से यहां विषय दंशीया द । हसक 
विशेषं जभान, योगदरन पर भ्यासयुनिषद्घत माप्य देखने से प्राप्त द्येगा । 


(२ ४ उषा पर्त मे--(-अरुण्ः ) दीक्षिन्‌ ( मानवः) उपाकाल 
की एरय ( वधा) सेव्यापन करती इ ध्थदा शनायास्व, श्रापसे 
च्चाप ( उदुपछच्‌ ) ऊपर उदा) माना उपा के रथ में ( स्वायुः) 
्रापसे श्रा जने वाक्त सुशील ` ( प्रुषीः ) दीक्िदाह्गी (गा ) रौर 


च्ल नैलः के एमानःरष्टेमया क ( सदुरत.) लगाया द्ये | इस श्रष्र 
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उपपि ( पू्वंथा ) सोने के पूत वत्तैमान गत्त द्रैवस कं ( वयुनानि) 
श्वानो श्नौर म्यचहाररो को. ( शक्र ) पुनः उत्पन्नकरतीद । तव (परप) 
देदीप्यमान उषा ( दशन्तं माद्ुम्‌ ) देदीप्यमान सूय का ( प्रशिश्रयुः}. 
द्माश्रय लित है । 

श्यध्याटमपक्त मे--( शरणाः भानवः चया उद्पक्तन्‌ } कान्तिमान्‌ 
रामया या चलाकर सहज दी मूधौभाग को श्रावरण करन हार नाना. 
धारणः प्रदेशो म भरकर होते है रथात्‌ बहुत से खवित्‌ उत्पन्न होते है । वे. 
(स्वायुजः). स्वपने २ विष्यो से या ग्रात्मा से, जुद़ने हारी (माः).इन्विय-- 
च्तियां ८ ररपो: ) विशेष ध्राल्लोक से. भ्रालोङित होकर (अयुक्त) समाधिः 
द्वारा प्रकर होती है अथौत्‌ ये विषयवती विशोकां हैं । ये पसन-उपा या. 
श्वानाक्लोक ( पूवेथा ) पूवेकाल से व्तेमान (चदयुनानि ) चित्त के सव. 
सस्कारो, स्छतिह्तानो ङो ( भ्रक्रन्‌ ) जागृत कर देते है । श्रौरये सव्र 
मर्तु ( अर्पः ) देदीभ्यमान होकर ( रुशन्त. भानुं ) देदीप्यमान स्नात्मा 
को ( अशिश्रयुः ) ्राश्नय स्यि रहती ह । 


( & ) जिस प्रकार ( विष्टिभिः) भ्रषने वेतर्नो रे कार (श्रापरावतः). 
दूर देश से भी आं ( समानेन योजनेन ) समान उद्योग म लगी हु 
( घपसः ) काम करने वाज्ञी ( नारीः) स्यां ( सुदानवे ) उत्तम" 
दानशील, (सुकृते) उत्तम कमेशील. (सुन्वते) सोम सवन करत हए (यजमा 
नाय ) यजमान वेतनदाता स्वामी पुरूप के लिये (इषं ) उत्पादित अन्नउस" 
के अभिलपित्त कायं कों फार पदर कर तैयार करती इुर्‌ (चन्ति) उसका ` 
यशं गान करती हँ (न) उसी प्रकार यदह उषाद्‌=उयातिष्मती' विशोकः प्रजञार्‌ ` 
(विष्टिः) तस्व मे प्रवेश करने वाली रश्मयो से (समानेन योजनेन) समान `` 
रूप समाधि योग सें (सुन्वते) ानन्दरस के उत्पादक ( सुदानवे } भ्म 
समर्षैक, ( सुकृते ) निष्ठ, कुशल ( यजमानाय ) श्रा के लिय ( विश्वा 
दद्‌ श्रह ) सम॑स्त ( इषः ) छान श्रौर बल ( वहन्तीः ) परह करती हुदै 
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( परावतः ) दरं देशतो तक विथधमान पदाथा का ( प्रचन्ति) क्षान करा 
देती दै शौर उसी की महिमा का प्रकाश करती ठे । 


१२ 3 9 र्ट3उ3 २3 २ 2 3 3 करर 
[१,१५८] श्रवोध्यग्निन्मे उदेति सर्य व्यूऽदषाश्चन्द्रा मद्यावा 
१२ १ २ 2२ 3 १२२३ २ ३ 9 २ ॐ.-4 


प्रचिपा । घयुत्तातामदथिदना यातवे रथं पासा्वीदवः 
# 3 गरे 3 १२ 


सनिता जगत्पृथक्‌ ॥ १॥ 


२३ २३३२ 3१२ ३१२ अ १} 3१3 
[१७५६] यञ्चञ्जाथे दुषणमण्िन। रथ धृतन ना मधुना त्तज्मु्- 
२३ १० रउ 3 9 रे 


॥ तम्‌ । अस्माक चदय षृतनाफु (जन्वत चय धना श्र 


साता भज्ञमहि ॥ २॥ 
3 १ २ ७ १२३१२ ३ १२ 3१9 2 3 १२ 3 


[१७६०] अकङ्‌ त्रिचक्र मधुत्राहनो र्थो जीराश्वो अ्रण्िनायोतु 
२३१२३ १२ 3२३१२ 


खुष्डुनः। यिवन्धुरा मघवा विश्वसौभगः शन्न श्माचच्चदु 
३२३१२ 


द्िपदे चतुष्पदे ॥ २॥ १७ ॥ श० 9) १५७। २-२॥ 


भा०-(१) (म्मे) पृथिवी मे (श्रग्निः) श्रग्िनि जिम प्रकार 
श्भ्निहोच्र के समय ( श्रवोयि ) जगाया जत्ता है भौर ( सूर्यः) सूय 
(उदेति ) उद्र ्टोताहै। श्रौर (चन्द्रा ) श्रार्हाद्कारेणी (उषाः) 
उपाए मा ( महता ) वेशल रूप म (पे श्वानः ) विविध तेजो साहेत 
प्रकट हाती श्रौर श्चन्धकूरो को हटाती हं उसी प्रकार इतर श्रात्मारूप वेदि 
म.स्तानस्प श्राप प्रदाक्ि इजता ह भार्‌ बह्यरूप सुय उादतदहतावा 
श्रानन्द्रस का उतपन्न करनं हार्‌ ववशा ्यातष्मती उषा के समान 
{ अवषा } अ्रपुने तेज से ( वि श्रावः }) मलाचरणौ को दूरकर देतीदे 
दस कारण हे (.ंश्िना) प्राण शरीर श्रपान ! तुम दोनो ( यातवे ) 
श्रातमा तक पडुचने के लिये ( रथम्‌ ). इस देह या मनरूपरथ को (श्ना-. 
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शरयुक्तताम्‌ ) योगाभ्यास दवारा युक्र करो । जिनसे ( सविता ) सवका प्रेरक 
।देचः ) भकाशमान्‌ श्रास्मा ( जगत्‌ ) समस्त जगत्‌ के पदायै रो (प्रा 
सावोत्‌ ) उत्तम रूपसेक्ञान ररे) 


[4 


(२) हे (श्रश्चिना) प्राण प्रर दछयपान श्राप दोनो (यत्‌ ) जेन 
( कृषणं ) सुखं के वेक ( रथे ) रमणसाधन, चित्त या श्रात्मरूप रथ 
को ( युन्जाथ ) योगाम्नाक्ता द्रा समाहित करते हो तत्र श्राप. (नः) 
हारं ( सत्रम्‌ ) प्रेरक भ्ात्मा को ( घृतेन ) देदीप्यमान तेज से ( उक्तम्‌ ) 
सेन करते दो घौर ( श्रस्मारू ) हमारे ( पृतनासु ) विषयों को प्रहश 
करने ्टारी इन्दियवृत्तिरयो मे ब्रह्म) दिशेषप सत्य सचित्‌ क्तान को (जिन्वत) 
उर्पन्न करते हो प्रौर ( वयं) हम ( शूरसाते। } श्रात्मन्नान की प्रतिं 
( धना} नाना देव्य क्षानो रो ( भजमीह ) प्राक्च इर्ते है । 


(३) ( धश्िनोः ) उन प्राण शौर श्रपान का ( न्निचक्रः ) तीन 
चक्रो से युक्त ( मधुवाहनः) श्ण्त=श्रो३ेम्‌' अथवा एकमात्र चहन 
करने हारे ्रास्मारूप अश्च से युक्त ( जीराश्वः) वहत प्राचीन सनातनं 
श्रमर श्रविनाशी च्रशव श्रथात्‌ प्रात्मा से युक्र ( सुस्ठतः) उत्तमसूप्र से वार्शंत 
किया गया रथ ( भ्रषोड्‌ ) साक्तात्रूप से (यातु ) गति करताहे। 
( मघवा ) वह इानवान्‌ योगी श्नत्मा रथरूप, ( प्रिचन्धुरः ) तीन प्रकारं 
के सारयिपीर्ो या बन्धर्नो स युक्र दहै श्नौर उनम श्यास्मा मन श्रौर 
इन्दि या तीन गुण था वात, वित्त, कफ रादि तीन धातु ये तीन ही प्रकार 
के सारथि या बन्धन केदेतुद। शौर वह ( विश्वसौभगः) समस्त संसार 
को सोभाग्य या सुष्वय का देने हारा श्रथवा समस्त ससार के सव 
उत्तम पेश्रयो को लिद्ध करने हारा होकर ( नः ) हमारे ( द्विपदे ) समस्त 
मनुष्य ससार धरोर ( चतुष्पद्‌ ). परथ सस्तारको (शं) कल्याण (श्रा. 
चत्‌ } करे 1, 
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दसी सनातन चश्च फे पठि लगे रथी रुटपना को प्रकारान्तरे से 
श्वेतारवतर उपनिषद्‌ मे दस प्रकार बतलाया दैः-- 

सचा दिश ऊध्वैमधश्च तिक्‌ प्रराशयन्‌ च्ाजते यद्‌ उ श्रनड्त्ाच्‌ | ` 

एवं स देदो भगवान्‌ वरेर्यो योनिस्वभावानाधैषक्षटव्येकः ॥ 

स विश्वरूपलिगुणस्त्रिवत्मो प्रााधिषः सचराति स्वकमेभिः । 

श्गुष्ठमान्रो रवितुस्यरूपः सकरपाहरूरसमीन्वता यः ॥ 

इसी प्रकार सुर्डक म-- 

भ्दिभ्य ब्रह्मपुरे दयप व्योरन्यान्मा प्रतिष्ठितः । 

मनामयः प्राणखशररनता प्रतिाहतास्न हदय सानघाय | ४ 
तद्धि्तानेन परिपश्यन्ति धीरा श्रानन्दरूपमद्तं यद्‌ चिभाति । इव्यादि ॥ . 


२९3 १ २ उ १२ 3 भब र्र्‌ ३१२ 


[१७६६] घ्र तते घास पलतश्चतो दिर न यन्ति चृध्येः। 
3१२ 39 २ 
अच्छ वाजं सदिखम्‌ ॥ १ ॥ 
3२ 3२७ २ 3 > उ १ र्‌ 
[१७६२] चभि प्रिया काम्या विश्वा चक्तासा अपति । 
3 १ 
हरिस्तुञ्जान युधा ॥ २॥ 
१ २ 3३२ ३२३२ उ १२ उर 
[१७६३] स मसृजान च्ायभिरिभो राजत सच्रतः 
र 
श्येना न चख षीदति ५ ३॥ 
२ 3 9 ॐ ॐ च्छ 39 >२3उ र न्रे 
[१७८] स नो श्वा दिवा वस्तो पृथिभ्या अधि । 


पुनान इन्दवाभर ॥ ४] शयी त्र० ई 1 ७७ । १४१. 

भा०--( १) दे सोम ! त्मन्‌ ! ( भ्रसश्चतः } सेगरदित्त (रिवः) 
प्रकाशस्वरूप ( ते ) तेरी ( धाराः) धारणा शक्ति ( दिवः ) चेलाक्स 
(बृषटयः ) चपा! के ससान ( सदहा्चेणं ) अतिव््तवाय्‌ या स्ख. सानं 
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सं युक ( वाज) ज्नस्वरूपं परमास्मा को (श्रच्छुं) श्रक्ठ होती द 
श्रथवा बह्यानन्द्‌ की धारा श्रात्मा को प्रष्ठ दती दहं 


(२) यह ्रात्मा ¦! ( विश्वा ) समस्त ( परिथासि ) मनोहरं 
( कान्या ) जगत्‌ के सूच्म स्तनो खो ( भ्रमि ) स्तात्‌ रूपमे (चक्ताणः 
दशेन ररता हुघ्ा ( श्रायुधा ) अपने प्रहार करन हारे ज्ञान से ( तुजानः ) 
फमे बन्घर्नो कां कारता हुश्रा ( हरिः) मोक्तपद्‌ मे गमन करने वाला 
सुक्ात्मा होकर ( श्नमि श्रषति ) सनैत्र विचरता हे । । 

(३) ( सः ) चइ चास्मा ( श्रायुभिः ) दीधायु, क्तानवानू तपस्विया - 
द्वारा (म्नानः) योग साधर्नो से परिमार्जित शिया गया ( इभः) 
नर्भेय ( राजा इव ) राजा के समानश्नौर (श्यनःन) पर्ति ससारमें 
नभय बाज्ञ या गर्द क समान { सुरतः ) उत्तम करमो से युक्र ( च॑घु) 
श्रपने इच्छानुकूल समस्त लोकें मे ( सीदति ) विचरता हे । 

(४ ] हे इन्दो ! सोम ! रेश्वयेवन्‌ ! परमात्मन्‌ ! (सखः) वदत्‌ 
(नः) इमे ( दिवः) धोलोक के (उतड) श्चौर ( एथिभ्याः श्रधि ) 
पृथिवी परं के ( विष्ठा चस ) समस्त पदार्थो ङो ( पुनानः } पवित्र करतां 
इभा ( नः ) हमारे लिय ( भ्रा मर) प्रप्त करा। 

उक्र चारौ मन्त्र परमात्मा प्तमे भी स्पष्टदै। 

(१) ( श्रसश्वतः ते धारा दिवो वृष्यो न सहश्लिणं वाज श्रच्छं } 
हे हश्वर तुरू श्रसङ्ग परम पुरुप री धारणपेप्रणकारी शक्यां सदसती 
धरन से युर श्रत को दान करती हे। 

(२) ( प्रियाकषि विश्वा काच्यानि ` चरणः श्चायुधा तुजानः हरिं 
प्रमि श्रदति ) मनेदर समस्त योङ को देखता हुश्रा पने व्ल से वि 
का नाश करता हुश्रा प्रमेरवर सर्ैतर.म्यापक हे । 

(३) ( स भ्ायुभिमैश्जानः. दभो राजा . इव सुन्रतः श्यनो न वंसु 
सीदति ) पुरषो वारा हृदय मे स्वच्छुरूप मे सात्तात्‌ करने योग्य चह 
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छभयरूप उत्तम कर्मी को सम्फद्कू परमेश्वर राजा के समान श्रौर श्रारमा 
क समान सत्र ल्ले्धा म विराजमानहे। 


(1 ५ 
,४ , चतुभे स्पष्ट दै! 
इति प्रज्वमः खण्डः} 





# 


ष्तित्‌ याऽध्रप्रपाटक्ः } इति शणएटमः प्रपारक्रः समाप्तः । 


[भ य 


दति एकोनर्चिशोऽध्यायः समराघ्रः 


नि 


थ रिन्ताऽध्यायः॥ 


य तवमप्रपारकस्य प्रथमोऽधः ॥ 
नप टक 

प्रपिः--१ नृमेधः ३ प्रियमेधः | ४ दीर्थेतमा भौचथ्यः} ` वामदेवः । 
६ प्रस्कण्वः काण्वः 1 ७ बृहदुक्थो वामन्यः ।८ विन्दुः पूतदक्षो वा। € 
जमदस्निभागत्रः । १० सुकक्षः । १९--१३ वनिष्ठः । १४ सुद्र: पैजवनः । १५ 
मेधा्तिधिः काण्व; प्रियमेषशवागिरसः ! १६ नीपात्तिथिः काण्वः | $७ जमदध्चिः 1 
१८ परुच्छेपो दैवोदासिः । २ एतत्साम ।1 देक्ताः--१, १७ पवमानः सोभः | 
३७ १०-१६ इन्द्रः । ४, ९; १८ मन्निः । ६ मधिरकिनवुषः। १८ मर्तः 
& घयः । ३ एनत्साम ॥ छन्दः-१, ८, १०, १५ गायत्री । ३ मनुष्टुप्‌ परथमस्य 
गायत्री उत्तरयोः । ४ उष्णिक्‌ । ९१ भररिगनुष्ड्प्‌ । १३ चिराडनुष्ट्प्‌ । १४ 
रक्री । १६ अनुष्टुप) १७ द्विपदा गायत्री! 9द मत्यिः } २ एतत्साम । 
स्वः 4) ८, १०, ९९, १७ प्डजः। दे गान्धारः प्रथमस्य, डज उत्तस्योः 
% ऋषभः । ११, १३, १६, य गान्यारः । ६ पन्यमः 1 ६, ८, १२ मध्यमः 
७, १४ पेतः 1 २, पतत्ताम ॥ , 


०२०1 ख० १ सू० १] उत्तराचिकः ७६३ 


~~~ 





२ 33 २ 3 १ २ 3१ रर 


[१७६१ प्रास्य धारा अन्षरन्दृष्णुः सत स्योजसः । 
3 ५र रर 3 


दवा अदुप्रभूष्रतः॥ १॥ 


39 २ 3१२ 3१२ 3२ 
भ, (~ 


[१७६६] सपि सृजन्ति वेधसा यृखन्तः कारवो गिरो । 
3२ उकः रर्‌ 


नञुक्थ्यम्‌ ॥ २॥ 


39 र 3 9 > 


| 
। 3१9२ 
[१७६७] सुषहा लाम तानि ते पुनानाय परभूवसो । 
॥ २ 3१२ 


ससुद्रयुक्थ्य॥२॥१९॥ ऋ ३। २६ १-३१ 

भा०-( १) ( सुतस्य ) सवक प्रेरक, ( वृपणः ) सुखो के वेक 
(दैवान्‌ ) देवो के (रनु प्रभूषतः ) इन्दिय वृ्तियो को श्रपने श्रनुदरूल 
रखकर उन पर वश करने चाले, ( श्रस्य ) इस श्रास्मा के । श्रोजसः } 
शकि चनोर तेज की धाराएुं ( धत्तन ) चास भौर भरवाहित हाती दहं) 

परमार्माप्च मे देव, पञ्चभून शादि पिव्य पदाथ रौर विद्वान्‌ गण । 

(२) (कारवः) कमैरय, रत्तो, कर्मयोमा ( वेधसः } मेघाची, 
विद्वान्‌ पुरुप ( उक्थ्यम्‌ ) "श्रोारम्‌ः इस प्रकार के उक्थ नामस क्न 
योग्य, स्तुस्य, वेदसुष्ो रे प्रतिपाद्य; श्रेष्ठ ( जज्ञानम्‌ ) प्राहुभौच होती हुं 
( जयोतिः } उ्योति को ( गिरा) श्रपनी वाणी द्वारा ( गृणन्तः) 
स्त॒ति करते हुए ( सक्तिम्‌ ) सपेणश्तील सात इन्वियो से युक्त रात्मा को 
ही { जन्ति ) मांजते, शुद्ध, पावित्र, पार्षत किया करते ह । सक्ति 
सात मूघौगत भाण, जैस-दो नाक, दो श्रांख, दो कान, एक सुख श्रौर 
श्याठर्वी चाणी । 
(३) हे सोम! हे ( उक्थ्य) वेदप्ाततिपा् परमात्मन्‌ } या श्रात्मन्‌ ! 
हे ( प्रमूदसो ) प्रभूत दश्वयैसम्पन्न परमेश्वर ! श्रथवा हे साध्यवान्‌ 
होकर सव विश्व मै वसने हरे भन्तयौमिन्‌ ! प्रभा { (ते) तेरे ( त्तानि.) 


{ 
प य | ५ = 
७६४ साम्रकेदभाप्ये [ध्र ६ {९1०९ 
वरे समाधि दशाम प्रकट होने हारे तेज ( सुला ) प्रन्य सव चित्त 
चक्त्या श्चौर च्युत्यान संस्कारो रो उत्तम रीति से विनाश करने हारे हतं 
। श्रतः उनसे दी तू( ससुदम्‌ ) उप्र रसो फे श्रानन्ददायङ स्रोत को 
(वधं) घौर चदा] 





4८ 


> च चे 


उ्योतिप्पती विशोका के विचरय्मे व्यासदव ने लिखा ६ै- 


“हृद्य पुर्डरीरे धारयता या दुद्धिसंवित्‌ बुद्धिसत्वं हि भास्वरम. 
क्नाशकल्पे तत्र स्थितिकेशारधात्‌ प्रततिः सूचन्टुम्रदमणिध्रमारूपकोरम्व 
विकूल्पते तथा ्रस्मितायां समापन्नं चत्त निस्तरद्गमदादधिरूक्य शान्तमन- 
न्तमस्मितामात्र भवति 1 इसषठा विचरण देखो श्रवि० सं° [१०६६] ए० 
७९३-७९७ पर उद्धरण टरेपष्पण । दस्र सन म ससद शब्द्‌ स "नस्तर- 
गमदेदुधिकरप' चित्तदमा ङा ही प्रहरण हाता दै 


323 रें 3९ उ २ उ ¶१२ ॐ-२ ॐ 


[१९७६] एष ब्रह्मा य च्त्वरिय इन्द्रा नाम श्रुनो यण ॥ १॥ 


भ्र २ गरेर 3 २ 3 २ 3 3१२ 
[१७६६] त्वमिच्छवसस्पने यन्ति गिरा न सयत्तः ॥ २॥ 


3 २3१२ उ > 


{१७५५] तिष्लुतयो यथा पथा० ॥ ३ ॥ २ ॥ स्तम्‌ छग्वेदे नारित । . 
भा०-( 9) {३ ) ग्याख्या देखो श्राविशत् स० [श्रेय] ए०२२२। 
नौर { ४९३ ] पृ० २२७। । 


। (२) ( शसस्पते ) वलो के स्वामिन्‌ { स्ैशङ्तिमन्‌ ! ( स्यतः) 
प्राणो का संयम करन इरे साधर, ईश्वर परिधान के श्रभ्यासी पुरुप 
कती ("गिरः न ) चारि) के समान समस्त ( शिरः ) वेदुवाशियां ( व्वाम्‌- 
| इत्‌ ) तुका दी ( यन्ति ) रार दती हे । 

य = =-= === =-= ~ ~~~ 


। 5७६८-३. प्रतीकमात्र दीगर इं 1 
। 


१२० २०} ख० १1 सख० ३] उन्तराचिकः ७६४ 





> उ २३ २३१२ 


{९७5१ दा त्वा रथं यथातय० ॥१॥ 


ष्‌ 3१9 २ 3१५१२ अ १२ 
कभ, 


[१७७२] तुविशुप्म तुविक्रतो शीतो विश्वया मते 


श््रापप्राथ मादहत्वना ॥ २॥ 
3 र 3 5र्‌ रर 3१२ ३१२ 


[१७७३] यस्य त मदिना महः पररिज्मायन्तमीयतुः । 
र 39२ 3१२ 


हस्ता वज्रं हिरण्ययम्‌ ॥ २॥२॥ ० म दपा ०~-२॥ 
भा०-~-(१) न्याख्या देखो अविकल स ° [३९४] १०१८२ वह प्रती 
-कमाघ्र है । 

(२) हे ( हविशष्म ) प्रभूत च्ननन्त शक्षिशालिन्‌ ! हे { तुविक्रतो } 
विशाल प्रभूत कम करने बले { खथवा सहुप्र् । ्रनन्तन्ञान ! हे { श~ 
ग्ीवः ) गिः के स्वामिन्‌ ! परमेश्वर ! षप ( विश्वया ) समस्त विश 
से व्याप्रु ( सहीत्वना ) महिमा या मदाच सामथ्यैसे (श्चा पप्राथ) सवत्र 
न्याप्रक ह| 


(३) (यस्य महतः) निस महान तेरी ( महिना ) वद्धीमादी शङ्कि से 
(हस्तौ ) तेर हनन साधन दो विशाल शक्तियां { परि ) सैत्र (उमायन्त) 
व्यापक .{ हिरस्ययम्‌ ) रतिशीज्ञ (चत्र) व्र को ( ईयतुः ) महण 
करती हे वहत्‌ इन्द्र दे। 

म्द 3 १२ ३१२३३ २ 39२३ > 3 २ 
[१७७] श्चा वः पुरं नार्भिखीमदीदेदस्यः कविनभन्योरे नात्र + 

२३ " ६८३2 ३५२ 

ख्रान रुसकज्छुतात्मा१२१॥ 

3 २ 3 २ 39 २३ २३८ २ ३३२ 3 9 


[९,०७५] श्रमि द्विजन्मा जी राचनानि -तेभ्वा रजास शछचाना 
२ 3 १२ 3 >‰3७१ २ 


छ्रस्थात्‌ । दाता यजा अप्रा सध्स्य ॥ २॥ 


७६६ सामवेदभष्य [भ्र ६ (६) । सु०४ 


= = ~~~ ~ ~ ˆ ~> 
न === = = ~ = 








3 3 २ उ 3 9 > ऽर रपर 3 २ 
[१६७७६] अय स होता या हिजन्मा चिश्वा दधे वायासि श्चचस्या 

९३ 9२ ड 3 3 र 39 

मतोयाश्रस्मे सुतुका दद्राश्च ॥३॥४॥ 


० ११४६1 ३-९६॥ 


भा०-(१) (यः) जो ( न्भिर्णी } नरन्ात्मा घ्रार सनक 
निचास्त योग्य ( पुर्‌) इस देहस्पपुरी को ( धदीदरेत्‌ ) प्रसित करता 
ह. चेतन बनाय रसतः है । चह ( कविः } कान्तदर्फी इन्दिरयो दारा कपण 
करके देखने हारा ( नभन्यः) श्चन्तरित्त श्राकाश द्मथंत्‌ चिचरण करन 
वाले व्यापक वायुनके समान प्राणरूप हदयाकश मे व्यापक (श्रवन) 


छश्च के समान वेगवान्‌ धरोर ( सूरःन) सूय के समान ( रुदन्‌) 
कान्तिमान्‌ ( शतासमा } सकद प्राशिर्यो मे शत्माखूप से विराजमान द । 


(२) यह श्रारिनि ( द्विजन्मा) हतान श्नौर कम इन दोनो से श्रपना 
परदुमाच करन हारा थवा क्तौ भेक्ता रूप से, भरथवा साधारण श्रश्चि 
जिस प्रर दो प्रराशेयो के रगद्ने से उपपन्न येता है उसी प्रकार दें 
शरीर प्रणव इन दो प्रणि से प्रकाशमान च्न्तरात्मा (घ्री) तीन 
{ रोचनानि } भू अन्तरित धरोर चः लेको ( शुश्यचानः ) प्रकाशित 
करता हुश्रा ्रथदा तीन प्रकृति के सत्व, रजस, तमस, इनको परिशेषित 
परिष्छृत करता हुश्रा ( विश्वा } समस्त ( रनांक्षि ) लोको मेयादेदमें 
( श्रस्यात्‌ } विराजमान ह । श्रौर वही ( होता) सवका अणा करने 
ठारा ( यनेषटः ) सवर्त वदृ यक्तकन्तौ होकर (थणं) लोके फेया 


कम श्र ताना क ( सधस्थ ) पुक्‌ साथ रहने फे स्थन चद्यार्डम 
{ चष्यात्‌ ) चेराजमान हं | 


(३) (यः) जो श्रनि { टेजन्मा) क्तौ श्वौर भोक्ता इन दो रूपा 
स वरकूट दान दारा च्रथवा पूवासुपस् देह भरर श्वोरेम्‌' दन दो ्र- 


श्र०२०। ख० १1 सू० ५] उत्तराचिकः ७६७ 


~~~ ~ ~ -~-~~-~----~~-------------~-~ -~~----~~~~ 
-- --= ~ 





~~ ~~~ ~~~ 


से निष्पादित होने वाल्ला (हाता) सवका दाता श्रौ द्रानकत्ती 


) वह्‌ ( विश्या ) समस्त ( चायो ) चरण करन स्य, उत्तम 

( श्रवस्या ) कीत्तिंके योग्य कर्योषो ( दधे ) धारण करता । (यः 
जो ( मध्यैः) मरणधमौ पुरुष ( रस्मै) इसके निमित श्रपनेको. 
(ददाश) सम्पण करता हे वह (सुतुकः) उतम सन्तति चाज्ञा हेःनाता है । 

२७३२३ २ उ3र्ड ,ॐउ २३२ 3 3, 4. 
[१७७७] न्ने तमदाश्वन्न स्तोमैः कतुन्न भे म्‌ 1 

9 2 3 १, र 

्छध्यामा त प्मोहेः॥ १॥ 

२ उ्क रर 9 २ ३2२ 3१२ 3 
[१७७८] श्रधा छग्न कतोभद्रस्य दत्तस्य साधोः । 

ॐ र्‌ 5 १२ ॐ ष्‌ 39२ 

र्थीक्रतस्य वृहती वभूथ॥२॥ 


१२६ 3 श रर 3 > 
[१७७६] पमन अक्रंभेवा नो अवाकस्वारेण ज्योतिः 1 


२ 
दत्र विश्वभिः सुमना अनी ङेः ॥३।९॥ ऋ ०४।१०।१-३॥ 

भा०-( १ ) ग्यास्या देखो भरवेकल स° [ ४३४ ] ए० २२०। ` 

(२) ( खधदहि) नोर क्योकि हे भगने ! परमेश्वर ! श्राप (घृतः) 
वदे भारी ( ऋतस्य ) सव्य ञान चौर इस महान्‌ ब्रह्मारड के ( रथीः} 
धारण करने हरे ( बभूथ ) षो श्रौर ( छरतोः ) प्रज्ञानस्वरूप । जदस्य ) 
भजन या सेवन करने योग्य कल्याणकारी ( साधोः ) श्रमीष्ट फलो के 
साधक यकन्के भी (रधी) प्रचतैक हो। 

(३) हे (श्रमे) प्रकाशस्वरूप (ज्योतिः) उ्याप्तःस्वरूप प (स्वः 
न} सूच के समान ( विश्वेभिः) समस्त ( श्रनीरूः ) सुखस्वरूप दन्यगुख 
पदार्थौ के सहित ( सुमना; } उतम चित शोकर ( नः ) हमारे ( भ्रतोक्‌ ) 
समक्त ( एभिः ) इन ( शक्तः ) अचैनायोस्य तेज से ( भव ) प्रकर होवो । 


इति प्रथमः खण्डः 1 


--:०:-- 


७६ सामदेदाष्ये [ प्र० ६ (१) । ०६ 


~~न 





३ „१ र 
[१७८०] शछयगने धिवस्व दुपस्तधित्रे पो यमस्य । 
9 3 २3३ २.३ १९ २३.१२ 
श॒षे जातवेदो वहा त्वमद्या देवां उपवुधः ॥ १॥ 
8 रर उ3१३०> १ ३३२ ३१२ 


हि दृता यास्ति हन्यवादनाऽग्नं रथीरध्वराणाम्‌ । 
२३१} 3१२ ६ फ 2 ॐ 
जूरण्चिभ्यासुपसलः सुवीयंमरमे धि शरव! उत्‌ ५२॥ 
1६ ॥ ०१ । ४४।१,२॥ 
अआ०-( १ ) व्याख्या देखो श्रविकक्त सं० [४० ] १० १७। 
(२) हे ( श्रमे) परमात्मन्‌ ! श्राप ( स्वरणं ) सव यक्ते 
(रथीः) नेताश्रौर (जुष्टः) सव विदानो से सेवित ( हम्पवानः) 
समस्त स्तुति्यो फे धारण करने इरे एवं समस्त जगत्‌ के धारण करने 
दार ( दूतः) सशचन्यापक या उप्रा्तित ( श्रि) ह । श्राप { भधिभ्यां ) 
पराण श्रीर्‌ पानके द्वारा (उपस) अ्योतिप्मती विशोका प्रका द्वारा 
( भ्रस्म ) एमे ( सुवीयं ) उतम व्ल भौर ( चत्‌; ) विशाल (श्रवः) 
पतान ( धेहि ) धारण करि । 
39 २३१ रर 3 उर्‌ २२३१२ 3 १२ 
[१७८२] वियु दद्राणं लमने वहनां युत्रानं सन्नं पलिता जगार। 


८ $. 2 ^ 


1, 


द्‌ 
3 
1 


[१६८१] 


१.० 


२2२३ श्र र्र्‌ 
दव्य पर्य क्यं म्टेत्रायागसारस द्यः समान.॥१॥ 
9. ~ 2 3१ २३ १२३ 3 र ठेर 3 भर 
[१७८२] शाक्मना शाका अह्णः सुपर खायो महः श्रः खना- 
परर २२५ २ उ र्च्‌ ॐ $ २ 2२3 र२द्‌ 
दनाडः । याच्च सत्यमित्तन्न माघ चसु स्पादेमुत 


3 9 र्र्‌ 


जेतोत दाता ॥२॥ 
२ 99 २ ॐ २ 3 9१2२235 २ ॐ २ 


भ र 
[१७८७] पमिदेदे चष्एय। पोस्यानि यभिरौजदचदत्याय चचरी 
पर रर 3१२ 39 २ 3२३१२ 3 २ 


य कममसु यमरस्य मह्न छतं कममुदजायत्त देवाः 
॥ २} ७०२९. ९९ | ई-५॥ 


० २० । ख० २। ० = ] उत्तराचिकः ७६६ 





भा०--( १ ) व्यास्पा देखो विण स [३२९] ० १६७ । 


(२) (यः) जो (शचुरः) सवप्ररक (सनाद्‌ ) सनातन, नित्य, 
{ प्रसाडः ) स्वतः सवका श्राश्चय होने सर छिसी श्चन्य पदा का श्राश्रय 
ल लने हारा, सव का स्वयं मूलकारण, ( श्ररुणः ) दीक्षिमानू सवका 
प्रेरक, ( सुपेः ) उतम स्तानवाच्‌ सवका उत्तम पालक ( शक्मना) 
पनी दी शक्ति से ( शाकः ) सर्वशाङ्घिमान्‌, परमात्मा (यत्‌) जो कुचं 
भी ( चिक्रेत ) स्वयै जानता श्चैर ऋषियों के हृदय मे स्तान उत्पल्त करता 
डे ( तत्‌ ) वह सव ( सत्यम्‌ इत्‌ ) सस्य ही होता है (न मोघं ) वह कभी 
स्यथ निष््योजन न होता ¦ वही उस ( स्पा) सत्र ङे प्रमिल्लापा योग्य, 
( वद ) राकस योग्य सव भूमिर्यो का (जता) विजता { उत} रौर 
( दाता ) अविं को सव पेश्चथका दान रूरन हारादे। 


(३) परमात्मा ( एभिः ) इन सतदूगण खूप शमन्न्यिः से 
( दृष्णया ) सुख के वपने वाले ( पानि ) नाना परौरुपययुक्र वल रो 


१५ न र ^ ३ [०3 ५ [१ [नय 


{ ददे) श्रपनेव्श मं कर रहारं ( याभेः) ।जेन वेगवतीं शक्ियासे 
( चृत्रहप्याच ) प्रासियो के उपद्रवे शान्त करने के लिये, श्रथवा श्र्तान 
` निदं का विनाश करनके लिये, ( श्रौचद्‌) सुखो, जो श्रौर शानो 
क वपी करताहे। प्रौर (ये देवाः) जो देव विद्वादूगख भ्रौर दिन्य 
गाक्कियां ( मदनः ) वदे भारी ( क्रियमाण ) कि जाने योग्य (क- 
मणः ) जगत्‌ प्रचाल्लनरूप कमे के (ऋत) तभ्य स्ञन म विराज्ञ- 
मान होकर ( करम्‌ ) कमेबन्धन को (उद्‌ श्रजायन्त }) पार्‌ करके सङ्ग 
हो जाते दहै । 
3 १२ ३२३ 9र रर „ 393 


[१७८५] च्रस्ति क्लोमो अय खतः पिवन्त्यस्य सख्त: । 
२३१२ 3 9 3 । 


उत स्वराजी स्मश्वना॥१॥ 
ई 


७७० सामवेदभाप्ये [प्र (१) स्‌०३ 


1) 





१२ 3 व्‌ २ 3 भर >२र्‌ 3 २ 3१९ 
नय £ ९ 
[१७६] पिवन्ति मित्नो श्रयैमा तना पूतस्य वर्णः । 
ॐ २3 9२ 


निपधस्थस्य जावतः ॥२॥ 
39 २ 3 २3७ ऽर र 3२ 3 3 > 


[१७८७] उत्ते न्वस्य जोपमा इन्द्रः सुतस्य गामतः । 
3 ऽर्‌ रर 
धातदयतेव मरति ॥२॥स॥ ०८ ६४1 ४-६॥ 

भा०--( १ ) व्याख्या देखो श्रवि० सं० [१७४] प° ६६ 1 

(२) (मित्रः) सूये के समान स्नेह करने हारा, सबको पने २ 
कम मे प्रवृत्त करने हारा, ( श्रथमा ) सवका स्वामी, न्यायकारी ( रस्णः) 
सच दुख का निवारक, ये तनि देव ( जाततः } कान के उत्पादक, श्रा- 
नन्दजनक्‌ ( त्रिपधस्थस्य ) प्राण, श्रपान श्रौर समान, या इदा, पिला 
प्रर सुषुम्ना तीनो मे पिरानमान सोमरूप वह्यनन्द्‌ का ( पिक) 
पान करते द । भिन्न, चयेमा, श्रौर वरुण ये तीनो योग्यो के तनि मेदं । 
१ सूयं के समान प्रह्तालोकवानू भिन्न , मृतजय करने हारा इद्धिय- 
संविद्‌ हारा स्थितिग्रत श्रथमा श्रोर विशाल श्राकाशकल्प सप्रुद्‌ के समन 
शान्त, शुद्धाचेत्त सर्व छा ्चनुभवी योगी वरण कडाता हे) 


(३) (प्रात्तः) प्रातःकाल के श्रवसर म {होता इव) जिस 
प्रकार सोमयाग करने वाला होता प्रसन्न हो जाता ह उपरी प्रकार ( इन्दः ) 
श्नध्यत्मयोयी का ब्रात्मा (उत्ते) मी (नु) निश्चय स्ते ( श्रष्) 
दस { गोमतः ) इन्दियो के संवित्‌ तान से युक्त ( सुतख } उर्पादित 
तरदरस को ( जोषम्‌ ) सेवन कर लिये ( घा सस्सत्ति) खुब मन्न 


हो जातत ३ै। 
२3१ २ 3 39 २ ॐ १ र 
#- ह 4 (य 4 क 
[१७८८] वरमह अत्ति खच बडादित्य सह ्रास्त । 
3१ २ 3१२ 39 २१२ ४ 


3 5२ 
हस्ते भ त + ५, व 
महरत खत महमा पिम सद्या उ मि म्नि ॥२॥ 


० २०! ०३ द्र० १०] उत्तरार्चकरः ७७१ 





~-~-~----~ 





५2 


२७ १ > 3१ २ 3 9 २ 39 ? 


[१७८६] वर्‌ पये रवस्य मर्हौ शसि सत्रा देव मर्ह अलि । 
3२ 39२ उक रर ५ २१ 3 प्ड 3१ २ 


मह्ञ। देवानामसुरैः पुरोहिते विसु ज्योतिरदाभ्यम्‌ 
॥२॥ €} ऋ० ७) ३९१९ | १७, १२॥ 
भा०--{ १) व्याख्या देखो श्रविकल क्ल [ २७६ ] प्र १४१ । 
(२) हे सूय ! सवके परक परमात्मन्‌ ! राप ( श्रवसा) ज्ञान 
श्रौं यशाके हारा ( व्‌ ) सचमुच ({ महान्‌ ) सवस्ति वदे ( श्रि ) हो । 
हे देव ! प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ { श्राप ( सन्ना) सचमुच निश्चयसे 
( महान्‌ श्रि ) सव्रसे वदे हो । ्रापदही (देवानां) सब विद्रार्नोके 
( महा ) श्चपने महत्व या शक्ति से ( श्रथः) प्रायो को चलने हरि, 
( पुरोहितः ) साक्लात्‌ पुरोहित के समान भ्रवत्तरू, उनको सान्तात्‌ धारण 
करने रे श्रौ सा्तीरूप दष्टा हदो, पदी वास्तवे ( विमु) सवेत्र 
विशेष रूपं से व्यापक, ( अदभ्यस्‌ ) घ्ाकेनाशी, नित्य ( ज्योतिः) ज्योति. 
पमान प्रकाशस्वरूप द । 
ति द्वितीयः खण्डः । 


~~~ 
५१२९ ॐ 9? 3२ ७१ २ 
[१७६०] उपे नो हरिभिः सुन यादि मदानास्पते | 


१५२ 3 9 

उपना हरिभिः छतम्‌ ॥१॥ 

3 १र स्र२्‌33२ 39र्‌ रैर 2२१२ 
[१९७६१] द्विता यो त्रहन्नमो विद्‌ इन्द्रः शतक्रतुः । 

१२३ १२ 

उपना हरिभिः खन्म्‌॥ 

१२ 3 ऽर परर 3उ३ > 
[२७६२] त्व हि चर्रहसेरषां पाता रामनामसि। 

५९ ॐ 9 


1 उप.ना हरिभिः उतम्‌ ॥२)॥१०॥ ० ८1 -६२।-६१.३३॥ 





~~~ 





७७२ सासवेद्भाप्ये [ ८० ६ (१) । सु० १९१) 


भ{०--८ १ } भ्याख्या देखो श्रविकल सं [१९०] ए° ८४ 1 

(२) (यः) जो { चच्रहन्तमः) समस्त विध्न का तिनाशक धरोर 
( शतक्रतुः ) सकद कमो का करन हारा दै उसको (द्विता) दो रूपं 
म (विद्रे) भ जानता हं) एक परमात्मा खूपसे भौर दूसरा जीवात्मा 
रूपसे! वह ( नः सुतम्‌) हमार उत्पन्न शि पदा्थको ( हरिभिः) 
शमपने हरणकारौ वायु श्रदि साधनो छ्रार श्नत्मपक्त मे इन्दियो दार 
( उप ) प्राक्त करं । 


) हे ( दव्रदन्‌ } श््धान के विनाशक | ( एषां) इन ( सोमा 
सां ) सोमो, समसत जगत्‌ के जीवो का ( पाता) पालनकत्ती( व्व) तूदी 
{श्रि ) दै । (नः) हमरि ( सुतम्‌ ) योग सधनो से पार्षत श्रात्मा 


१३ 


क्रो ( हरिभिः) साना दारा {उप} परष्ठदहो 
१२९ स 3 > 3 १२३८३१२ 
= ध ५ भ ५ 
[६७६३] भ्र वो महेमहे बध्रे भरध्वं प्रचतस्त प्रसुमति कखुभ्यम्‌। 
२२३ भर न्र 
विशः एरवीः प्रचरच्पणिणः॥१९॥ 
३3 १२ 3३३२ 33 २3३२ 3 १ २ 
[१७६४] उरुव्यचस्र महिने खुर द्किमन्द्राय चदा जनयन्त पराः । 
६, २ २2२३८ 5 395 २ 
स्यव्रतानिन मिनन्तिश्वीराः॥२॥ 
3 ८ 3 ॐ २२ भ्य र 23 १२ 
द्र केाररलचत्तमन्युमच सन्ना सजन दार सहध्यं। 


९। 


# 


शवाय चहुमा समवानच्‌ ॥३॥११॥ 
७३१1 १०-१२॥ 


त 

य्‌ 

[१७६५] 
9 

हे 


भा०--( १) भयाख्यः देखो श्रद्ठिकल सं० ˆ ३२८ } १० १६६ । 


(२) (किगाः) विद्धान्‌ ब्राह्मण ज्लेग ( उरुन्यचक्ते) सान्‌ 
्रदमारड मे भ्पापर््‌ ( सदने ) वदे सर ( इन्द्राय ) परमात्मा छ ( सुद 


० २०! ख० ३ स० १२] उत्तराचिकः ७७३ 





क्रिम्‌ ) उत्तम स्तुतिरूप ( बरह्म) वेद ङा ( जनयन्त ) क्ञान करते हे । 
( धाराः } वे ध्याचान्‌, ध्यानवान्‌ पुरुष ( तस्य ) उक ( तानि } 
उपदेश किये नियमो को ( न भिनान्ति) विनाश नष्टं करते, उ्घंघन 
न्दी करते । । 

(३) ( वाणीः) वेदवारियेः श्रेर ( सन्रा ) समस्त विश्व क (राजान) 
धरकानाक स्वामी ( अनुत्तमन्युं ) श्राद्धे निस्य ज्ञानी, नित्य. सामथ्थवान्‌ 
( इन्द्रं ) इन्द को ( सध्ये ) सव पर दमन करने केलिये ( दधिरे) 
धारण करती दँ । प्रतः, हे नर ( हर्मश्वाय) समस्त लोको शरोर जीवे 
मे व्यापक इश्वरे क्रिय ( श्रापीन्‌ ; श्रग्ने समीप श्राप सव बन्धुरा 
को (सम्‌ व्य ) उत्तम रीति से बदा, उश्नत कर । 


द 3 १२३१२ >र 
[१७६६] यदिन्द्र याचत्तस्त्वभेनावदहमीशीव । 


3 २३ 3 9 पद्र3 १२ 
स्तातारामद्‌ाधष रदावसा न पाव्त्वाय गसधघम्‌ ॥९॥ 
२3३७ 3 र रर 3 


२ 3 २९ 
[१७६७] शित्तियामिन्महयत पदवेदिवे राय आ कुड चिद्धिदे । 
२३ २ उ १ 3२ 


~ 


= दि त्वदन्यन्मवघवच्न श्नाप्ये वस्यो च्ास्ति पिता 
॥२॥ १२॥ ऋ० ७।३२। १८, १६॥ 
' भा०्-(*) व्याख्या देखो च्रविकल से [२१०] १० १९८ 
(२) परमेश्वर का सकट्प है कि ( म्यते ) दानश्ल्ि या 
मेरी स्तुति करने हरे ( इदष्िद्िदे) कीं भी हो दां दी उस 
( 


| ८ 
[- ह| 


| 
| +» भ ३ क, 


दिवे दिवे) प्रतिदिन (रायः) धर्नौ रो (सा शिक्तेयम्‌ ) दान 
दिया करता हुं । इस प्रकार की इश्वर की दयाच्ष्टिहनेसेभक्रकाभी 
क्षकरप होता है कि हे ( मघवन्‌ ) एेश्वथवन्‌ | ( व्वद्न्यत्‌ ) तेरे स दुसरा 
को शरोर व्यक्ति ( नः) हमर किये ( वस्यः ) चास देने हारा, (च्राप्य) 
प्राक करने योगय, इष्देव, उत्तम वस्तु ( नहि ) नदी है भ्रौर तुभ से उत्तमः 


७ = 


दूसरा (- पिता च ) पित्ता पालक.मी (न) नदीं । 


७0७ सामवेदभाप्ये [प्र ६ (१)! ख० श्ये 


~ 





3 4र रर 3 >रडञउ२ 2२3 १.२ 3२ 
+ ० ०५ श्ट [+ [ष न्द 

[१ ७६८] श्रधी हव विापपानस्याद्रंयात्रा विप्रस्याचततो मनापाम्‌। 

23 रख ५२ २८ २ ०३ 

कृष्या दूवस्यन्तमा सचमा॥१॥ 

२३२२ 39२ 3 3१५२७५२ च्क्‌रर 
[१७६६] न नें गिरो प्रपि सप्ये तुरस्य न सुष्टुनिमसुग्रस्य परिद्वान्‌। 

१ > ३ 9२ 


सदाते नाम स्वयशो विघ्क्रिप ॥२॥ 
२३ २ ३१२२ १२ 392२ 3 9 2 > 


[१८००] भरि हि ते सचना माचुपणु भूरि मनीषी हवत त्वामित्‌। 
१ 3 १ 


पारे सम्मनस्मध्व सरग्रादछः ॥३।१२॥ श ७1 २२४६) 
अा०--(१) हे (दन्द) देश्वयैवन्‌ | (पिपानय) प्मानन्द्रस का पान 
करने हरे ( शदेः) श्रादुरणाय श्रौर त्तानी, एवं परवत के समानद्द, काम 
क्रोध श्रदिसेदीणन ने वले योमाभ्यासती के (वं) पुकार का 
( शधि ) श्रक्ण कर ( श्रचतः} स्तुति करते हुए ( विप्रस ) मेधावी 
विद्वान्‌ पुरूप की ( मनीषाम्‌ ) मन की गति, या स्तुत्ति षा ({ चोध) भाप 
जानते षो । शौर ( सचा) श्चाप सहायक स्परसे ( इमा) इन ( दुबाति) 


४१.०१ 


छम कामनाधो को { च्रन्तमा) हृदरथगम ( कृष्व ) कीजिये । 


( २) हे (इन्द्‌) एधय॑न्‌. ! (श्रसुभ्स्य) प्राणो के हितकारी, ( तुरस्य ) 
गुरो फे नाशक, छवा सवक प्रेरक ( ते) तेरा वरन करने ्ारी ( गिरः) 
वाशियो की मी (न मृष्ये ) कभी पाह््याय नीं करता । श्रौीर { विद्वान्‌ ) 
प्वानवान्‌ होकर सने ( ते सुस्छतिम्‌ ) तेरी उत्तम स्तुतिष्छो भी कभी नरी 
व्यागता । ( ते) तेरो { स्वयशः ) यशस्वरूप उञञ्वल् ( नाम ) नामको 
{ सदः } निस्य ( विवाचि ) विविध प्रकर से वखाना करता हूं | 

(३) दे (इन्द) ए्यंदन्‌ ! (ते) तरे जिय (मानुपपु) मनुष्यो म (मुरि) 
बहुत सेः ( सचना ) उपासना प्रकार, या देश्य हं । ( सनीपौ ) मननशील 
पवेदवान्‌ भी ( स्वाम्‌ दत्‌ ) तरी दी (भूरि) बहत (इवते) स्तुति करता है! दहे 


~-~-~~---- - ~ -~ ~ -~ -~- ~ ~~ ~-- --------~ ~~~ -~ ~ ~+ ~ 


प २० } ख० ४ | सु०१८] उत्तरार्चकः ७७५. . 


= 





( मघवन्‌ ) जञानाश्रय ! ठे सरवैशक्केमन्‌ ! राप ( प्रस्मत्‌ ) हमसे ( श्रारे ) 
दूर (पयार्‌ ) कामी (माङः ) मत्त दोवे। 
इति तृतीयः खण्डः । 








0 
उ 9र रर 3१२ 3१२ 
[१८०१] प्राष्वस्मे पुरोरथमिन्द्राय शरुषमचैत । अभीके चिदु 
3२३२ ३१२ २ ॐ 3 9२ 3 भर्‌ 


लाक्कत्सङ्ग समत्सु चचह । अस्माज् वाव चादरता 
39 २ 3२ 3 9२ 


नभन्तामस्यक्पा उयाक्म शध धन्वसु) १॥ 
स्ख ञउ3 १२ 3२ 3२३१२ 3 १२ 


[१८०१्द्‌ स्व पूर वाखृजोऽधराचो हश्चहिम्‌ । अश्च्चरिन्द्र 
39 २ २ 39 र 


जाज्ञण वश्व पुष्यासं वायम्‌ ।त्त त्ता पारष्वजामह 
१२ 39२ 3 ड 3 9 र 


नभन्तःमन्यकेषां स्टाक्ता अधि धन्वसु ॥ २॥ 
स्ख 3 १२ 3 १२ 3 १२ ५ २ 3 


[१८०३] घु विश्वा च्ररानयो््योनशन्त नो धियः । अस्ताल 
१२ 3 भ्ररेर ॐ ¶ द 9१ >? ७२ उड 3 


शत्च व्धंयान न्द्र जिधांसति। याते रातिदेदिवखु 
१२ ॐ षू ४ 3 व्ख ४8 १ र्‌ 

नमन्तामन्यर्ूषा स्याकां आध ध्रन्वस्यु ॥ दे) १९ 

० ८०1 १३३ , २-२॥ 
भ०-- (५) (शसम इन्दाय) इस रेवान्‌ प्रमु के (पुरो-रथम्‌) विश, 
््याण्ड रूप रथ को पूणे करने हारे, या पालन करन वा्ञि, या गति दने 
वाले ( शूषम्‌ ) बल को (ध्र सु श्रचत्त उ) यथा्थ॑रूप से वणेन करो । 
देखो, वह ईश्वर ( श्रमैके ) स्यन्त समीप, चित्त ओ स्तात्‌. ( चित्‌ उ } 
ही ( लोक्ङ्ृत्‌ ) स्र का दश्येन करता हे, सव्रको देखता है, या चित्तम 
सवसरे प्रकाश करता | घौर (स्ह्गे) सग हो जने परं ध्रातमाको 
प्राप्ठ कर ( समर्प ) इन्दियब्रुतिये म ( वृत्रहा ) तामस ्राचरण का नाश 


# 


७७६ सामवेदभाप्ये [ धर० ६८१) ) सृ° १५ 


1 





~~~ ---~---~-----~ ~~ -- ~ ~~~ - ~~ ~~“ “~ ~~~ ---~ 


कर देता शौर दमारे भार्यो फो जान जाता ( श्रस्माकं) एमे 

{ बोधि } ज्ञान देता घौर हमि भार्वो को जान जाता ( घन्यकेषां ) 

हमारे श्राभ्यन्तर तच्चुदत्ति गातरु, काम शादि रे ( धन्वसु ) कमानो पर 

( भि) चदे ड्‌ ( उ्याकाः ) नि्च॑ज्ञ चिल्ले भी ( नभन्तां) टट फूट 
४ 

जति ह्‌ । 

( २) दे (इन्द) परमेश्वर ! तने ( तिन्धूः ) सप नदिय को परर शरीर 
दी नारियों को ( श्रधराचः) नीच जान हारो ( चवासृजः ) रचाहे। श्रौरत्‌ 
(परिम्‌) म इटने चाक्ञि यः प्रतत या प्ीदाङरौ तामस श्रादरण. या मघ्‌ङ़ 
( श्रन्‌ ) विनाश करतादहे) हे इन्द! तु ( श्रण्रुः) शारुरषटित सच 
षा मित्र { जत्तिपि ) जाना जत्तादे) पसे (तं) उस सवकेमित्र 
परमसन ( स्वा) ध्रापको { परिस्वजामदे) हम ध्रा्तिगन करत दे, पना 
निरन्तर का सङ्गी वनाति है, श्रपनात हे, हयम धरण करते हु, 


(३) दे इन्द्र! (नः) हमरे ( विश्वाः) समस्त ( ध्रः) शच 
रूप, हम पर ष्वद करन वाले ( प्रातः ) श्रदानशल्ि, उचितक्रन 
देने हारे, ( विश्वा ) सव गरचरुगण (विसु नन्त ) नाना धरकरसे सूत्र 
नाश काप्रप्त हो । हे (इन्द्‌) एश्चचचन्‌ } (यः) जा (नः) मे { निषा 
सति ) चिना करना चादता है उस ( णश्रवे) यञ्च पर { वधं) श्चपन 
इननकरि। वल्ल को ( श्रस्तामि ) प्रयोगक्र्‌ । प्नौर (या) जो (ते) तेरी 
( रतिः) दान श्रोरषृपा दै वह हमे (चमु) धन रादि प्दा्थौका 
( ददिः) दान करे 1 ( अन्यकेषपां उयारू धन्वसु नभन्ताम्‌ ) सौर श्नन्य 
तुच्छं शलरुश्र) के धनुर्पो कौ निवल डाय नष्ट हो जाय 

3 ग्ड 3१२ उभर (५) 39 २ 
[१८०४] रेवा ेवतस्ताता स्यास््रावता मघानः । 


प्रेदु हस्वः सुतस्य 1 १॥ 





० २०। ख०४। सु० १६] उत्तराचिकः ७७७ 





3 २ 3 २ 3१२३ ५१ उऽरु रर, 
[१८०५] उक्थ च न शस्यमान नागो रांयराचिकत । 
9 २३२ 39२ 
न गायन्न मीयमानम्‌ ॥२॥ 
२७ ५२ २२्‌.३ 5 २ 
[१८०६] मा ज इन्द्रं पीयत्नवे मा शद्धत परा दाः । 
3 


{शप्ता शावः शामः ५२॥१५ ऋण० २ २।१२-१९॥ 
भा०--(¶१) हे (हरिवः) गतिमान्‌ समस्त लोकौ के स्वामिन्‌! 
श्रथवा किरणो श्नौर प्राणो के प्राण !हे प्रभो ! लोक में ( रेवतः) धनाद्य. 
पुरुष का ( स्तोता ) स्तुति करने हारा { रेवत्‌ ) धनवान हो जाता दहे 
शरोर क्लानी पुरुप का उपासक स्ानवान्‌ (स्यात्‌ ) दो जाताठे। फिर 
( त्वावतः ) तुभ जेत प्रनुपम ( मघोनः) इनी श्रौर धनस्म्पन्न ( सु- 
तस्य) पेश्वयचान्‌ , श्रथवा ब्रह्यानन्द्रसख के उप्पादक प्रञ्ुकात्तो (प्ररत उ) 
फिर क्या कना ! तरा उपासक तो भारी धनी प्रर न्तानीहोषह् 
जायगा । 

(२) व्याख्या देखो भ्रवि० स [२२५] एु० ११६। 

(३) ) हे (इन्दर्‌) परमेश्वर ! ( नः ) इम ( पीयत्नेव ) हिंसक, दुष्ट 
पुरुप के हार्थो मे (मापरा दाः) मत उक्त । छोर हने (शते) हमारा मान, 
सग करने हारे हिसरु पुरुष के हथो मेँ (मा परादाः; } मत डल । 
त्‌ ( शचीभिः )श्रपने सानो श्रौर शक्रियेःसिही हे (शचीवः) शफ्रमन्‌ ! 


इमे ( शित्त ) शि्ेत कर, दखिटितत कर, श्रथचा सान प्रदान कर । 
+ कि 2 १२ ०२ ३१ २ 3 २ 

[१८०७] णन्द्रा याहि दसभिरुप करवस्य सुष्टुतिम्‌ ! 
3 २ 3 २३ १२ 3१२ 3१२ 
+ भ, (~ ५ ~ व्‌ 
ष्दचवा अमुष्य शानत द्दूत्र यय द्त्रावक्षषए्॥ १ ॥ 
२२ २ 3३१२७३२} ७८ १ २} 3३३८ १२ 


[१८०८] न्रा चि नभिरपामुरय न धूत चकः 
२२३२ ३ १२ ३ १२ ए 


५ 43 


४द्‌वा खमुप्य श्राक्ततो देव यय ्वैवावक्ला ॥२॥ 


७७८ - सासवेदभाप्ये [ प्र ६ (१) । खण १७ 


^+~---------------~---- ~ -- ~~~ 








------~------~-^ 





२ 3 २३१ २३ २ २ ऽर रर 
क ५ 


[१८०६] घ्रा त्वा प्रात्रा चदेच्निह्‌ स्रेमो प्रापण वक्तु । 
23२ ३२० १२३१२३१ र 


~ ५ 


दिवो च्ष्टप्य शाते दिवे यय दिवावसो ॥ २॥ १६॥ 
श्र० ८1 ३४९1 १, ३,२}; 
भा०--( 9 ) न्याया देचिये श्रचि° सं० [ द्म ] प° १८०। 

(र) ( चरकः ) मेदिया ( उरांन) जिस प्रकार भेदको ( धुनुते) 
धुन देतादै, सय से रंपित करता दै उसी प्रकार ( एप) इन प्रर्णो 
का ( नेमिः) नमन कने रा वेश्च करने हारा, ्रात्मा भी उस्र ( उसां) 
चित्तिशक्तिको ( विधूते) अपने वल से प्रचित करता ट । ( दिवः} 
प्रकाशमान, श्ररूाशस्वरूप, चिश्च भ रमण या क्रीड़ा करने हरे ( शासतः } 
शासरकख्प ( घ्रयुष्य ) इस परमात्मा के (द्रवः) ज्योतिर्मय ज्ञान 
छोटे ( दिवाचसा) ज्तोतिखूप प्रकाशमे वाक्त करने दारे जीवारमन्‌ ! 
तू.( यय) प्रष्ठदहो। 

(३) हे प्रमे! ( इद) दम संसारम, इस जन्म में (सोमी) 
सोमरस का ्रास्वादन करने हग श्चात्मक्तनी ( आवा) विद्वान्‌, पानोप- 
देशक ( व्वा } तेरी ( वदन्‌ ) स्तुत्ति करता हुश्रः (धोपरेण ) वेद्‌ ञान 
के साथी (त्वा चक्ततु ) तुमः प्रत हो । हे ( दिवावसो ) श्रात्मन्‌ ! 
{ श्चसुव्य शासतः दिवः द्विव यय ) भ्रात्मक्रीद, ्रात्मरतिं होकर उप्त शासन 
करने हारे परमाप्मा के प्रकाशस्वरूप मोक्त लोक को तु प्राप्त हो 


3२३१ २३५२ 
[१८९०] पत्रस्व साम मन्दयलिन्द्राय मधुमत्तमः 11९\ 


3० २ 3 9 पर्‌ 
[१८१९] न खुदा व्रिपञ्चितः शुक्र बायुमखद्तत ॥ २॥ 
322 २ 9 9 > 


[ {८१२ श्मखत्र देववीतय व.जयन्ना र्थो इव ॥ 3 ॥ १७ ॥ 
०६९ । ६७। १६, १८,२१९७॥ 


०२ खण ५.1 सु० ८] उनत्तयखिकः ७७६ 








भा०-( $ ) हे (सोम) कनिशवयै सेयुक्त (मष्ठमत्तमः) श्रतिशय सान, 
सम्पन्न होकर ( मन्दयन्‌ ) आनन्दमय होता इश्रा योगन्‌ ! तू ( इन्दाय 
परमेश्वर को प्राप्त होने के लिये ( पचस्व ) रतिकरं । 

(२) (ते) वे ८ विपश्चेतः ) ज्ञानस्तम्पन्न, क्तानां कास्प्रह ङूरने 
हारे या क्लानखूप श्रनि का चयन करने हारे परमात्मदशीं ( क्रः) 
तेजस्वी, या शुक्ल कम करने हीर, ( सुतासः ) सिद्ध योगी ( वायुम्‌ ) स्वे 
धेरफ प्रु परमात्मा को ( श्रसत्तत } प्राक देत दं । 

(३) सेसस्वरूप योगी गण ( वाजयन्तः) संभ्राम करने हारे 
विजयी (रथा इच } रथो के समान स्वयं ( वाजयन्तः ) शानस्वरूप हाकरे 
{ रथाः } केव्रल श्रात्मस्वरूप में प्रतिष्टित हरर ( देवर्वात्तिये ) द्धरणे 
प्राक्च होने के लिय ( श्रसभ्रम्‌ ) जा रहे हे । 

इति चतुथः खण्डः 
योना 
3 ऽर रर 3 9 २३ 9 २ 3 भर 


[१८१३ | छ्रग्नि होतारं मन्ये दास्वन्> वसाः सूनु । 
रर 3१9२ 3 23 २३१२ 
सदसा जातवदस विप्रन्न जान वदसम्‌ ॥ 
२३ १२ 3 द ञ्‌ 9 > र 
य ऊ्वंया स्वध्चरादेचाच्या रूपा । 
3२३ 9 २७१२ ३८१.२| उ 9२ 3१२ 
घृतस्य विश्रामनुय॒क्रश्ाचिष आज्ञुद्धानस्य सापिषः॥६॥ 


“ 9 ब्‌ ॐ 9 उ २ 3 9 २ 3 
[१८१४] यजिष्ठ त्वा यजमाना हवम व्यशछठमङ्धिरला घिप्र 
9 339९ 
मन्मभिर्धिप्राभः शुक्र मन्मभिः ॥ 
१२ ३... 3 २ 
पारिञ्मानापरैव या हातारं चपणीनाम्‌ । 
ॐ 9२३१२२३२ ३ ९ 3 9२ ३२३ 9 
शो्केशं बुषरो यमिमाविशः प्रचन्तु जूतये विशः ॥२॥ 
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~~~. 





~ ~----~- ~-----~ 





~ 





स्ख ३२३१५ 23 २३१ २ 3 
{१८१५ स हि पुरूष्वत्नेजमा प्रेरूकपना दु द्यलनो । 
2१9 3 भ्र 32२ 
दुहन्तरः परशुम दहन्तरः ५ 


3२3२ 3५ ~ ॐ १३८२२ 3२ 
यीदुनिद्स्य लसन श्ुचद्धनव यत्स्थिरम्‌ । 
3 १२ < 3३२२८ 92 


निप्पहमाणा यमतत नायतं धन्वासहा नाय ॥३५१८॥ 
श्छ १ } १२४७} १-३॥ 


भा०--( १ ) व्यास्या देखो श्रपि° सं° [४६५] प° २३४। 

(२) दहे ( विप्र) जनवन्‌ ! चरने } परमेश्वर ! हम (यजसानाः) 
देदोपास्तना करने हारे लोग { यजिष्ठं) सव उपासर्कामे से सग्रसे प्रधिक 
भ्रष्ट. ( धगिरसां ) समस्त श्लानवान्‌ श्मः से मी ( जयेष्ठ} प्रष्ठ पर. 
मात्सरूप श्रापको ( विप्रेभिः ) चिरप स्प स श्रापके मद्व को दशन 
हारे त्तानमय ( मन्मभिः ) विचरे, मन्प्रोसे (स्वा) भ्रापको { हुवेम ) 
स्मरण ररत द । हे ( शुक्र ) तेजःस्वरूप सवके प्रकाशक ! ( पारेऽमानं ) 
सवेग्यापक, ( यां } तेजस्वरूप, (चपणीनां) समस्त मनुष्या खो ( हतार ) 
कृपाकादान करने इर ( शोचिष्छेया ) कान्तिमान्‌ सूर्यादि पिरष्टो को 
यश करने हारे ( वृषणं ) सच सुखा के कक (यं) निस प्रापो (दमाः) 


ये मस्त ( विशः) श्राप धारय पनि दारे जीवगण्‌ ( प्राचन्तु) 
प्राप देते द) 

३) (सः दि) निश्चय से दह श्रगिनि (विस्वमता) दिशेप कान्तिसे 
यु ( श्राजसा } तेन से ( पुरुचित्‌ ) शति श्रधिक ( दानः ) प्रकाक्तेत 
हाता इमा { दुदन्तरः ) उक्ती खा पिनाश करने हारे ( परुः न) 
फरसे के समान { दुहन्तरः ) दव्रणशीज्ञ. विनाशी इस देह चन्धन के 
काटने हारा (भरति, होता है, ( यस } निषा ( सम्‌ ऋतौ ) सत्सङ्ग मे 
स्ाचात्‌ प्रा छर तेने प्र { वीडु) दढ चौर (यत्‌) जे (स्थिरं) 
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स्थिर, स्थायी यह संसार या देहवन्धन ( चित्‌ } भी ( वना इव ) जगल 
या जस केसमान ( श्चवत्‌=सवत्‌ ) द्वितरा जाता है । ्नाभ्नि के सयोग 
ज्घ्च प्रकार जगल्ल जल्ल जाता याजल भाषः होकर विलीन दोजातादहे 
उसी प्रकार यष्ट समस्त ससार भी जिसमे प्रलय रल मे विरीन इजात 
दै वह ( निः सहमानः). समस्त ससार की सव चिरोधियी शक्रिर्थो फो 
प्रपने वश करता, हुश्रा ( यमते ) समस्त ससार की व्यवस्था करता है 
प्मौर उसीमे क्रीदा करता है एव (धन्वा सदान) धनुधर विजयी के 
समान ( श्रयते } ससारके स्णकते्रमे भी राता है नौर (न जयते) 
पौर इसके भीतर पाश मे भी नदी श्राता। 


इति नवस्य प्रपाठकस्य प्रथमाऽप्रधपाठकः* 
[9 9 


= ^ 


अध नवमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽधः॥ 


ऋपिः--१ अभिः पावकः । २ सोभरिः काण्वः । ५, & अवत्सारः काङयप 
सन्ये च श्रपयो दष्टलिङ्गाः । म वत्सप्रीः । & गोपृक्तायश्वसक्तिनौ काण्वायतौ 1 
१० भ्रिक्षिरास्तवाष्ट्‌ः सिघुद्धीपो वाम्बरीपः 1 ११ उलो वातायनः | १३ वेनः। 
३, ४, ७, ९२ इति साम्‌ ॥ देवत्ता-१, २, ८ भग्निः । ५, ६ विद्रवे देवाः ।॥ 
९ इन्द्रः । १० अग्निः । १२ वायुः; । १३ वेनः । ३) ४, ७, १२ इत्तिसाम ॥ 
छन्दः--१ विष्टारपङ्क्ति, प्रथमल्य, . सतोवृहती उत्तरेषां त्रयाणा, उपरिष्ाज्ज्योतिः 
खात उत्तरस्थ, त्रिष्डप्‌ चरमस्थ \ २ प्रागायम्‌ कोकरुभम्‌ । ९, ६, १६३ त्रिष्टप्‌ । 
८-११ गायत्री 1 ३, ४, ७, १२ इत्तिसाम } स्वेरः-१ पल्चमः प्रथमस्य, मध्यमः 
उत्तरणं प्रयाण, यैतरतः चरमस्य 1 २ मध्यमः । ८, ६, २३ येवतः ! ८-११ 
पञ्नः 1 ३, ४, ७, १२ इति साम ॥ । 





मेषां चिस्मतेनाघ्र विद्याघ्यायस्य, पञ्चमेण्डस्य च विरामः + 
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२२३२३२३ २३ २३ 
[१८१६] अद्म तच श्रवो वयो माद श्रजन्ते प्रचयो विभव्रस्ता । 
3 १५६३१२३ 9: -9. 39 
द्धन! शवसा वाजमुक्थ्यं २दृध्ा्ति दाणुपे कच ॥६१॥ 
ॐ 2१२ 3 $> ॐ २ 3 39 > 


[१८१७] पाल्क्रवचौः शुक्रवयं घ्चनूनवचनचो उषदेयपि भान । 
र्‌ ॐ ०४२०८१२ 3 23 ४१२ 


पुत्रा मात्तस तिचसरदचुपावाि पृणक्ति रादरसली उमे १२॥ 
२ | 35२ १२९३२ 
[१८१०] उ नपाजातवेदः खुश्िनातिमदस्य धीतिभिर्हितः । 
2 5२ 29 २ 4. 2 


तञ दपः सन्दधुभूं सवपसः भ्विचात्तयो चामजाताः ॥ ४ 
2 9२ 39 २३५२९ > 
{१८१६ दर्व्यन्नरने परथमस्य जन्तुभिरस्मे रायो प्रमत्य। 
२३ 2१५२ 39१ २१ रेरे 
९ 
दशेततस्य चपुप्तो विराजति पखत्ति दफंतं क्रतुम्‌ ॥५॥ 
१ २ 3 १2२ 3 
[८१०] दप्कतौरमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं रोधसे महः । साति 


८) [9 


2: -3: प 39९ 2 3 %‰ 3 > 3 > 


1 


चामरस्य सुभगां मर्दीनिषप दधाते सान्ति रयिम्‌॥५ 


34 > २२ 33 ऊ > 3 १२ २१२ 
८२९१] ऋताव्ने महिषं विभ्वदशैत म्नि सुम्नाय दध्रेरे पुरे 
9 ^ 39५२ 2 २द र] 


जनाः । श्रत्क्ख सश्रथस्तमत्वा निरा देव्या प्रुषा 
3 २ 


युगा ॥ ६ 1२५ ० १०१४० } १-६॥ 

भा०--{ १) दे (रग्न) ्तानस्वरूप ! प्रकाशर ! परमात्मन्‌ { { निभा- 

वसे } श्मपने विशेष प्रकाशे सच को वसाने प्नौर स्त्र स्वध वसनेहरे 

जप्ापकू प्रमात्सन्‌ { ( तव } तेरा { श्रचः ) कास श्रीर्‌ ( वयः ) ज्ञान, वल 

( महि ) मदान्‌ है ्रर तेरी { सयः) उवाय भूप श्नदि सपमे 
कि इति ० १ 
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( आजन्ते ) प्रकाशित होरही दै) हे ( दृदद्भानो ) सव प्रकाशो से 
महान्‌ ! श्राप ( उक्थ्यं) वेद द्वारां प्रतिपादनीय { वाज्ञ ) क्ञान द्रो 1 
हे (क्वे) मेधाविन्‌ ! तू ( दशवे ) श्रात्ससमषण करने हारे शिप्यको 


आचाय के समान ( दधासि ) धारण करता हे । 


(२) हे भ्रमन} तु ( पावकवचाः ) पवित्र करने हारे तेजसे युक्त 
( शक्रवचः ) क्ल, निर्मल कान्ति से सम्पन्न, ( श्रनूनवचीः ) सव से 


-धधिक तेजस्वी होकर ( भानुना ) प्रकाशक तेज के सहित ( उद्‌ 
दयि } उदय होता दै, हृदय मे प्रकट होता दहै । जिस प्रकर 


{ पुत्रः) पुत्र ( मात्तरा) मातृस्वख्पया मां वाप दोनो के समीप 
( विचरन्‌ ) विचरता श्रा उनको पुनः पालता श्चौर पोषता है श्रोर जेस 
प्रकार यह सूयै अष्ताश श्रौर प्रथिवी दो के बीच विचरता इरा 
( उभे) देना ( रोदसी ) लो; को साक्तात्‌ करता श्रोर पालन पोपण्‌ 
करता है उसी प्रकार तू भी समस्त लोके! को ( उपाचत्ति ) स्व्यं उने 
व्यापक होकम्‌ रदा रूरता शरोर { प्रचि ) पालन करता है । इसी प्रकार 
देहगत जचात्मा पर भी यह मन्त्र स्पष्ट हे । 

(३) हे ( ऊर्जौ नपात्‌ ) वल को, सामाध्य को एवं चह्यानन्द्रस रो 


कमी न परित्यसा करने हारे ! हे { जातवेदः ) सवे ! तरु ( सुशस्तिभिः } 


.उत्तम स्तुतिये से प्रौर ( धीतिभिः ) वेदाध्ययन शरोर अग्निहोत्रादि यत्ता- 


धानो से ( मन्दस्व) प्रसन्न दयो, अपना आ्मानन्दमय स्वरूप प्रकट कूर । 
( भृरिवचैसः ) नानारूप ( चिद्रोतयः) विचत्र या मनाहर इद्धि वा 
( वामजाताः ) उत्तम प्रकृति के लीन, विद्धान्‌ लेग भी (सख) तेर 


[अ 


निमित्त दी ( इषः ) नाना सन्न श्यद्‌ दाच्याको (सदुः ) भ्रारेनस 
{डालते ह । या तेरे श्चाश्रय नाना कामनाएु काते हं) 

(४) हे ( घने) प्रकाशस्वरूप ! हे ( अमत्यै ) च्रविनाशी परमा- 
त्मानू ! श्राप ( जन्तुभिः ) उन्न दोने दरे जन्तुरे। हारा (राज्यम्‌) पचर 
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षतो यदाते इप्‌ ( श्चसमे } हमारे ( रायः } धनं को ( परथयस्व } वाश्रा | 
{ सः) बहे श्राप ( दशेत ) दशैनीय ( वपुषः ) श्रपने वीज वपन फरने 
हरि, उस्पादकं सामथ्ये से ( विराजन्ति ) सव पर देश्वर एकर विराजमान 
ह । श्रीर श्राप ( दर्पते ) दशनीय ( क्रतुं ) चपने बनाए हुए इस ससार 
को ( रणन्ति ) पादन पोलण करत छे ) 

(‰ ) ( ्नध्वरस्य }) इस मान्‌ जगत्‌.मय यक्तके ( द्ष्कीरम्‌ ) 
भरणा करन हरे, या पृणुरप ते सचालम करने इर ( प्रचतसः ) उत्तम, 
त्तागवान्‌ ( महः ) वड श्र, ( राधसः) न्नाराधनीय, या साघनयोध्य 
धन याक्नानको ( क्िथन्ते) ध्पने वेश करने ष्टरि, उसके स्वामी श्रौर 
( वामस्य } प्राक्च करने योग्य उत्तम श्रेष्ट पदार्थौ के (रातिं) दत्ताकी. 
हम स्तुति करते है ¦ दे परमात्मन्‌ ! धप ( मद्यी ) वहत वदी ( सुभगां } 
उत्तम सेभाग्ययुक्र, शुभ ( इषे } श्रन्न भादि सम्पद्‌ा को श्रौर ( सान्ति) 
परस्पर विभाग करके भोगने योऽय श्रथवा प्रत्येक को पृथक २ प्राक्च 
{ रथेम्‌ ) प्ण. देह श्रादि श्रध्यात्म-सस्पत्ति को ( दधासि) धारते श्रौर्‌ 
प्रदान करते हो) 


(६) (जनाः) मनुष्य लोग ( ऋतावान) सत्यज्तान सि युक्त, 
{ मियं ) दे सामथ्थतान्‌, ( विश्वदशतम्‌ ) सव्रते श्रयिक दर्फनीय, विश्व 
फे दष्टा एव सचपदाथौ के प्रद्क विद्वान्‌ ( प्रन्निम्‌ ) भि श्र्थीत्‌ भाचाथक 
समान घग्रणी ्तानप्रकाराक परमेश्वर को श्चपने ( पुरः) समक्त साद्तिरूप ये 
शरीर मागैद्शचैक रूप से ( सुम्नाय ) सुख क्ताक्त करन एच प्रसयेक कायै पर 
उत्तम रूप से मनन करने श्चौर स्यये उसका उत्तम सान प्राप्त करत फे 
क्ञिये ( दधिरे } पुरोहित, धाचायं श्रौर गुररूप मे रखते ह ! उसी प्रकारं 
ह परमाप्मनू ! ( मानुषा ) मननशील (युगा) नर नारि ॐ जो 
( सप्रथस्तम ) सयत्र ति प्राकषद्ध, दिव्यात ( श्रर्करम्‌ ) श्तिरूप 
कर्णो से युक्त अथवा देद फे श्नयुसार समस्त जगत्‌ के रचने हे { गिरा) 


० २०} ख० ६ । सु० २] उत्त्चिकः ७८५ 


~ 





उस वेदवाणी फे ्रनुसार (दैव्यं ) दिव्यगुशो स युक्त ( स्वां) तकरा 
छ्रपने सुख सम्पादन केलिये ( पुरो दधिरे) सव कार्यो सात्तीया 
श्माचाय पुरोहित के समान स्थापन करते हे । 

इति पञ्चमः क्डः । 


नब रर 3 २५३,.१.२ २ ॐ 
[२८२य्द्‌ घ ला अम्ने तवातिभिः सुचीराभिस्तरत्ति वाजकर्मभिः 
3 २ > १ न्र्‌ 
यस्यत्व सख्यमापिथध॥ १॥ 
१२३८ $ र 3 २3 9२ 
[१८२३] तव द्रप्ला नीत्वान्वाश कालिय दरन्धानः सिष्णवा 
233२३५२ 3 > 3 र रर 


द्द । त्व महनयुग्लासासत यः च्षपा चर्तुषु रजस 
॥२॥ २ ज्र० य । १६।३०,३१॥ 
भ(०--( ५ ) व्याख्या देखो अविरल सं° [ १०८] प्र० ९८ । 
(२) रे (सिष्णो ) ्रानन्द्रससे हृदयक्ते सेचन मे समथ ! ध्म 
मेघरूप श्राव्मन्‌ † ( तच ) तेरा ( प्सः ) दवस शील व्यप्र रस ( नाल- 
वानू ) घ्ाश्रयद्ाता, ( वाशः ) कमनीयद्र, ( ऋत्वियः } श्रो म रहने 
वाला ( इन्धानः } प्रदीक्च होकर ( श्रादृद्‌ ) मनसे ग्रहण च्या जाता एव 
सवद श्रपने वश करता ह, जाना जातादे। (स्व) त्‌ ( महीनां) 
विशाल या पूजनीय ( उपसां ) क्तानेदय से युक्र विशोका उयोतिऽ्मतती 
भासो का ( प्रियः ) परिय ( प्राति) दै श्रौर ( रपः) सवैदुः्लो के नाश 
करने चाल्ली, रात्रि के समग्न चरन्तः साविकं निदा से सम्बद्ध ( वस्तुषु) 
तत्वा मे ( राजसि ) प्रकाशमान, जागृत रहता है । 
२ २३.२.ॐ३ ५र , द्र उ.,9 
[१८२७] तमाप्षीदधिरे गभद्ात्लय तमाप अग्न जनयन्त 
3१०२ ऽर्‌ रर उ 2२ 3३२ ३२८१२. उ 9 >? 
मानतरः । तामत्समान दनिनश्च वङखधल्तवतश्च सचत 
च मिश्व्हा॥५३॥३॥ ० १०।६१।६॥. 
० 
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~~~ 


भा०--( १) (त) उस (ऋषय) ऋतुशो म सूयैकेतेजो ख्पसे प्रकट 
होने हारे श्रग्नि को (श्रोपधरः) श्रोपपिगख श्रपने चीतररसरूपः सें (दधिरे) 
धारण करती द (ते) उसो (श्रनि) श्रग्निको ( मातरः ) सवके मूल- 
कारण ( श्राप) श्राप=जल्ल भी ( जनयन्त) उच्पन्न करतें रौर 
( तम्‌ इत्‌ ) उसकी (समान) समानरूपे ( धनिनः) कनके 
वदे २ वृर भी धारण करते प्रर उत्पन्न करतेर्है श्चौर उसी श्रभिको 
( अन्त्रः ) ग धारण करन हारै पुष्पिणी ( च ) चौर ( दीर्धः ) 
विशेप खूपसे रेण करने दारौ लतां ( विश्वहा) सधदा उत्पन्न करती 
दै । उसी प्रकार वनस्पति शौर लताश्र। के दृष्टान्त स शराप्मा ढी उत्पत्ति का 
व्ररन करते है--( मातरः ) माता, ( श्चापः ) प्राह होने योग्य पतिया 
से गतत ( श्रोपधीः } तेजन्वीयै कः धारण रुने वाली (तं) उक्ष 
श्ात्मरूप श्रगिनि को (ऋत्वि ) ऋतुकाल भ इने वाक्ते ( गभं दचिरे) 
गभेख्पसते धारण करती (ते) उसी को ( जनयन्त }) वाल्क दर्प 
से उस्पन्न करती रहँ! (च) श्रौर ( वनिनः) नर वृतौ के समान पुरुप 
श्रीर्‌ ( यीस्धः) लताश्रो के समान ( घ्रन्तवदीः च) गर्भणी लिया 
(परिशवहा) सदा (समान) समान भाद से ( सुवते ) उदन्य धल करती] 

फलतः क्त वनसपरतियो म भी वदी जीवे) पर्य जो जलल बरृष्टिरूप 
से परयिदयी एर्‌ श्राक्र चनस्प्ते रूपरसे उन्न होताद श्रौर खाये जाकर 
वही दीयै बनकर पुनः पृस्प द्वारा वही गर्भो म निपिक्र होताहै श्रौर 
वही गभे मे जमकर पुनः पुत्र्पसे उसच्र दताः दै, यद सूच्म रहस्य 
उपनिषद म पस्चाहूतिप्रकरसुस दशाया गयाह। 

9२. दर 


[६८८२६] अग्निरिनद्राव पवते [दवि श्युक् चिरात । 


॥ 


मद्भाव नज्चत ॥४॥ 
भाश्-({( १) ( घ्रान्नः ) वहे श्रत्मा ॥ इन्दाय ) परमेश्वर की प्राक्धि 


[अक ५ 


के लिये { प्पे) गिरेस निर्भ्ल होर उद्रो श्रोर गतिं करता 


@० २०1 ख० ६ । सु० ५] उत्तराचिकर ७८७ 





है । ( श॒क्रः ) श्यक्लकमो, निमैल कान्तिमान्‌ होकर ( दिवि) मोक्तभे 
{ किरघ्वति ) प्रकाशित होता हं । ( महिषी इव ) जेस प्रकर ( महिषी) 


५ 


राजमहिषी, महारानी नाना प्रकार के. रू धारण करक प्रजा के सम्मुख 
उपस्थित होती है उसी प्रकार वही श्रात्मा ( विजायते ) नाना सूपे मे प्रकट 
होता श्रयवा ( महिपी इव ) दुग्धरस देने दारी ओल्ल के समान वही 
प्मात्मा श्रानन्दरस की धार वर्षण करने हारी कामधेनु बनकर चितिशङ्गि 
केरूपरमे ऋतम्भरा खूपले प्रक्ट होती है । 

धवा छग्नि=परमात्मा इस इन्द्र=श्राव्मा के जिय प्रकट होतादे 


वही मोत्तमे शुद्ध स्प से विरानमान है । वही उस्कोरसदेने हारी 
कामधेनु के समान नाना पदाय प्रदान क्ताहे। 
२ उ २3 ररर 3 2 3२३२३ १ 
[१८२६] यो जागार चखुचः कामयन्न यो जागार नञ्यु सामां 
२ 3 २३२३५३२. द्र ध २३9 1 
यन्त । य{जमर् तम्य सति खाह तवरहम्स्म सख 


४ 


7 


^ 


त्य(काः॥ १॥ ५॥ऋ० ६ । ४४।१४॥ 

भा०--( १) जो विदान्‌ बर्यत्रत्त ( जायार } श्रवि्या की नद्‌ 
से जाग जातादै ( तं) उसका (ऋचः) छग्वेद्‌ की ऋचां श्रार उन 
के समान क्षानश्रद्‌ जन भी ( कामयन्ते ) चाहते दै । श्रौर (यः) जो 
{ जागार ) श्रावि्या निद्रास जग जत्ताहै (त्म्‌उ) उष्रादी (सा. 
सानि ) साम ऊ उपास्तनापरक मन्त्र शरोर उपासना करने वज्ञि भक्तलोग 
भी ( यन्ति) प्रष्ठ दते ह (यः) जा ( जागार ) कानमय मे जागत 
सावधान रहता है ( तम्‌ ) उसको दही (श्रयं) यह ( सामः) समर्प, 
सब्र काप्ररक्ध जगदीश्वर, या संसार का रश्व मी( श्राह) कदतादै 
फ्रि ( तव सख्ये ) तेरी मित्रता मे दी ( चदम्‌). मै भी (न्योकाः ) 
निवास करता ह ! इसी ऋचा से श्रगली ऋचामें इस जागरणशील निर 
लस्‌ तुप्स्वी क्ले 'त्राण्व' नाम स बत्तलात्रा इं {. 


७८ स्ामवदभाप्य | )} ख्‌ ७ 


---------------~ 





3 ~ 3 भ्य ठर < ,.4 २९ 3 २ ॐ 9 
[१७२७] श्रगिनिजागार तमृचः कामयन्नेऽग्निजाोगारः तमुसा 


॥,, 


२ > ३५ द , ४४ 2२ > १ 


1 


सानि यान्त। प्रभ्निजमार तम्य साम्या तवाहमस्मि 
सख्य न्याक्राः॥ १॥ 


भा०--(१) पूष श्चाके (यः) जाकी जनास्तस्य 


उत्तर ऋचा रदी जती हं! इसम् पचेदान्‌ निरालस श्रत्माकू सायर 


परमात्माका भी चयन दइ स्पसदाताह्‌। घयात्--प्र्चिनपरमात्मारह 
सदा जागत्ता टै, तऋण्द्‌ की ऋचा उसका चाहती टे, उसी का समगण गान 


117 


करत ह आर युः स्धानयससश्मयवाक्मद्रधाम यहा भा उसपरमन्र 


साहु कृ्ूना ह 1 £ भगतन -सश्रापकू सत्रमावम सदा ध्य्‌ प्राप्तकर) 


ॐ > ॐ ¶१ २ ऊ. > = 5२ 2 > 2 
| तदत] नमः सखिभ्यः पूवेसद्धयः नमः साङ्गनिपेभ्यः । 
(र) 3१ 
युञ्ध वाच शनपरदीम्‌ ॥ १॥ 
ॐर्र ड 29.53 अ 392 ८. 
{१८२&} युञ्च दाच शतपदी गाय सदेस्वकनि 
ॐ ट्र ॐ 5२ 
यन्न तरेष्टुभं उगतत्‌ ॥ २। 
ऽर ~र 2?3 २८२ 2.३ $ 
[१८३०] गायत्रं चेग्डुभ जगद्धि्वा रूपासि समस्ना। 
ॐ ऽर्‌ क्र र 


दता श्र्नास्ति चान्छ्र॥२॥ ७॥ शृण्वः नास्ति + 
भा०--{ १} ( पूवसद्धयः }) पृणेन्रहम, मोक्तधाम मे विराजमान 
( सिस्यः ) मरे सात्मा के समान प्राख्यान वाक्ते मुह्ात्माश्च का (नसः) 
मै नमस्छर कत्ता दं | श्रौर ( साङ्निवेम्यः) साथ दौ विराजमान 
विदान्‌ मिघ्राके लिये भी (नमः) प्रादरपूवङु नमस्कार ह । भे श्राप 


लेगा के समान दहु { शतपदौ ) सेकडेा जानो से पूरौ ( वाच ) वेदवाणी 
का ( युन्ओे ) समादित्त चित्त से विचार करता हं | 


= ५ 


८ 


[1 


५ 3९ [न (द 
(२) { शतपदी). सका तानां से युक ( चाद) वाणी का 
( युन्न ) यायस्लमाधि दवार मनन स्रता हं रोर { सदश्छवर्पनि ) 
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सहता माग स युक्त सदस्रवत्मा सामवेदं जिस्म (मायत्र) गायत्र त्रष्टुभं) 
नष्टम श्रार (जगत्‌) जगत्‌ साम विशेष हे उसका (गाये) गान करता द । 

(३) ( गायत्र, त्रेष्टुभ, जगत्‌ ) गायन्न, त्रिष्टुभ श्रौर जगत्‌ इन 
तीन सख्य सामोकेदी ( विश्वा रूप्राशि )) नानां प्रकारके ख्प({ स- 
ना ) बनाये गय है । चौर उनमें ही ( देवाः) निदान्‌ लोग ( श्नोकाति,) 
सहितानां का या ्ानवावरयो का ( चक्रिरे ) साक्तते-कर प्रकाश करते दै । 


स्ख „५3 ॐ, 3, 3 २.३ र 
[१८२१] अरग्निज्योनि ज्यीतिरग्निरिन्द्रा ज्यतिज्यारतिशर्द्रः। 
25 2.3 


४। 
सूया ज्पात स्यातः सूयः॥२॥ 
3 ऽर रर, 3१२ 3 9 > 
[१८३ पूनरूजनि वर्तस्व पुनरग्न इषा्युपा 
१२ 39२ 
पुनग: पा्यहसः 1 २॥ 
5$र.२र२र.उ3 २.३ 9२ 3 9२ 
[१८३२] सह स्य्य{न वत्तम्बाग्न पिन्वस्व ध्रारया। 
32२२३ 9 
विश्वप्स्न्या सिश्वतस्पार.॥३५८ 


शग््ेद नासि । आशा यज्ञु० ३। & ।। द्विीया यजुः० १२।४०॥ 
तृतीया यज्ञुः° १२।४१॥ 


न व्‌ +» 


भा०--( १) ( भ्रिः} श्रि ( ज्योतिः) उयोति 
( ज्योति; ) उयोतिस्वरूप ही (ग्निः) श्रग्निहं। ( इन्द्रः 
( भ्योतिः } उयोति स्वरूप है श्रोर (यातिः) उयोतिमैय पदाय ही ( इन्दः ) 


दन्व है। (सूर्यः) सव का प्रेरक सूय ( ज्योतिः) उ्योतिर्मेयहं, 
भोकः--राशिः स्थान.वा । मथत्रा वचेः सावेधातुभ्योऽदुन ( उणा ° 
४ । २१६९ ) उच्यते इत्योकः । ॥ 
१८३१-१. ""अग्निन्यतिरग्निः स्वाहा स्यो ज्योतिर्ज्योतिः. षयः स्वाहा 
. इति याजुषः पाठः 1 मध्यमः पाठो यज्मन्मे नापित । 





७६० सामवदभाप्य [ प्र०६ (५) सु० ६ 
{ जयोतिः } उ्यातिमय पदाथ (सुयः) सूर्यष्टु । फलतः उदातिमय 
हाने ग्नि, इन्द धार सूयतीना नाम एक पद्रायकषहं। वह 
समानसूपस तीन नाम एक पद्य फे शच्रार इनका चौथा पयाय उयात्ति 
ह । ये चारौ नाम सुस्यता से दस्वरफे श्रौर गेणदु्टस श्न्ी केई। 

(२) दहे श्चग्न प्ररमाप्मन्‌ | श्राप (ऊजा) रस्तस्वस्प श्रानन्दधन 
रूपमे श्रौर ( इषा) कतानरूण्मे पौर ( श्नायुपा ) जात्रनरूपस (पुनः 
पुनः) वार वार हमे (नि वत्तस्व) प्रकर दा । रथात्‌ प्रस्यक समाहित 
दशा नं धवे प्रतिजन्म मे ध्ापक सत्‌ 1चत्‌, प्रर श्रानन्द्‌ तान रूपो के 
हमे दशम हा] 

३) हे (श्रम्ते) परमाध्मन्‌ } ( रय्या) श्पने रमणीय, मनेष्र 
मोहनीय रूपरसे टम ( नि वर्तस्व) पुनःप्राप्षष् | दहे च्रन!तृषहमे 
( विश्वत्तः परि } सवस श्चधिक. एवे सचपर शासन करन हरे ( विश्वप्ट्मा ) 
समस्त सप्तार को ध्यपने भीतर ललने हारौ सवभ्यापिनी ( धारया ) ्रपनी 
रसधारा से ( पिन्वस्व ) क्त कर। 

क्ति पष्ठः खण्डः 1 





3 ~उ 3 पर _ २२3२ 3 >2३२ 
द्राहे यथा त्वमीशीय वस्व पकर इत्‌ । 
४4 


1 ~ 


{९८२४} यर 
#: 


४.८५ 
=^ 


3 
तामे गोमखा स्यात्‌॥ १॥ 


१२ + ३२३ १ ३२९ 
[१८३५] श्िद्दयमस्मै प्रेच्सये शचीपत मनीप्रये । ~. 
२३ ऽरर्र 3 
यदद गोपातः स्याम्‌ +२॥ 
*3 3२३ 5५१ 
[२८२६) धनष्र इन्द्र सनता यजमानाय सुन्वत 1 
५१९ रर .3१.} 


गामश्वं पिप्यु दुहे ॥३॥६॥ ० ८।१४। १३) 
भा०्-~-(१) व्याख्या देखो भरचिकल सं [ १२२] पृण 1 


०२० ख०७। सद्‌” १०] उत्तराचिकः ७६१ 


"---~---------------~-----------------------------------~-------~~----~-~--~^-~~~~~ 


[> १; {= 


(२) (यद्‌) यदि (ध्रहं) मे ( मोपतिः) वारी, भूमि श्रौर 
सौश्चो का पति=पालक (स्याम्‌ ) होऊं तो दे ( शचीपत्ते) शक्तिमन्‌ 
इश्वर ! श्रात्मा श्रौर्‌ ब्रह्मविद्या के स्वामिन्‌ ! भे ( शरस ) इस (मनीयिसे ) 
मनस्वी, [जितेश्दिय बुद्धिमान्‌ पुरुपको { दित्सेयं) दान कर दू 
( शिकहतेय ) विया की श्िक्तादू। 

(३) दे ( इन्द्‌ ) परमात्मन्‌ ! (ते) तेरी ( सृरृता) उत्तम सत्य 
चत्वा रु दशयने हारी, सव्यमयी ( धनुः ) क्षानरस का पान करान दारी 
वेदवाणी ( सुन्वे ) ज्ञान सम्प्दन कुरन वाल्ल ( यजमानाग्र ) स्वाध्याय 
यत्ति के रूरन हरे श्रध्यताको ( पिष्युपी) पुष्ट करत्ती हई (गाम्‌) 
वपय! श्रौर (श्व , ्रास्मिक सामध्थे युक्त श्रात्मा का म चल ( दुहे ) प्रदान 


करती दहे: 


<> „4 
१ (व 
~ˆ 23 


=3 


र. 


ड र्र्‌ २२.३२ उ 3२ 3.३ 

[१८४७] आपो दि ष्ठा मयासुत्रस्ता न ऊजं दधषतन। 

3. म्र 39 ५. 

महे रणाय चत्तल॥१॥ 

९ २ 3१२५३ 3 १२ 3 {कि 
[२८३८] य वः शवनमे रसस्तस्य भाजयतह नः । 

3 १२ 

उणनरतव मानरः ॥२॥ 

2 उ 9 3 २ 3 १२३ 9 २ 


{१८३६} तस्मा अरङ्गमाम वा यस्य ्षयाय जनथ। 
२ 39 
्मापा जनग्याचनः॥२॥ १०॥ 


तरर० १०१। ६ । १-३.॥ मर्थ ¶१। ९1 १-३॥ 

भा०--(१) दे (श्रापः) प्रप्त होने हरी ज्ञान जलधाराश्च ! च्रप 

ही { मयोसुबः ) शान्ति श्रौर कल्याण के उतपन्न करन दरी (स्थ) हो) 

श्वानजल (नः) हमै ( उर) बलया श्रानन्द्‌-रसं प्रप्त करने रुक्तिये 

( दधातन ) श्रपने म धारणकरं ।श्रौरवे ही हमे ( मह) वदे ( रणाय) 

स्मरणीय, दशनाय इष्टदेव के ( चक्तसे ) दशैन प्राक्त करन के लिय ( दधा- 
ठन ) समथे धरौर पुष्ट करं । 


भ ^ ~~~ - ~~~ ~~ ~~ - 
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(>) द ( च्रपः) प्रह्तव्य योगमभूमियो ! (यः) जो (चः) श्राप 
का ( शिचततमः } प्रति कटयारक्ारी, शान्तिदाय, सर्वोत्तम { रसः ) श्रा- 
नन्द्ररस दह ( तख ) उसको ( इह ) इस लोकरूमे (नः) हमे ( भाजयत) 
माप्त रूराश्रो | श्राप साक्तात्‌ { उशतः ) पुत्रा क प्रति उनको पुष्टि करन 
की ल्ावसासे भरी ( मत्तरः ) मातारा छे समान हम सुसुषुशाका 
{ मात्तरः ) छान देने हेष्ठे) 


(३) दहे { श्रापः) प्राप्यतम योगमूमियो ! (तस्मा) उसरसके 
पराप्त ्रनेकेलियिद्ी (चः) श्राप प्रति हम ( श्रं) घच्छी प्रकार 
( गम्नाम ) प्राह) ( यस्य} जिसके ्तयाय } पेश््यं के लिय थाप 
( जिन्वथ ) एमे प्रित करते ठो) (नः) श्रौर जिसके किये दम ( जन 
यथ } उत्पन्न करती ह, उसके जिम समथभी होतीष्ा। 

उन मन्त्रो श्रपःजलर्ह। यद च जलजे श्चात्मा नदः म गहत 
हे 1 जेसनक्ता वन व्यासदरेव गे क्केया है-- 

प्राता मदी सयमपुरयतीथा सत्योदका णीलतटा दयोर्मिः" ॥ 


श्रथवा जिसमे वह कर मक्र कहा करत हः- 
“"प्रोपधं जान्ददीतोये चेदयो नारायणे हरिः ।* 


४ ॐ: ५ २.३१ २ 


[शत्थ्०] चान श्या वातु भेषजे शम्भु मयायुना द्र 
9 


^ ५ 


प्रन श्चायुपि नारिपत्‌ ॥ 
उ 3 रे 5 २ 
[२८४१] उत तात एतास न उन आ्रातोत्त नः सखा । 
१ 2 329२ 
सनो जीवातवे कृधि) 





१८४०--ऋपिदेवता च नान्यत्र संहितासतरभ्यते 1 भतस्स्थोल्टे्स्तु जीना नन्द 
सामः इत्तिमातरं प्रदर्शितम्‌ 1 


अ० २० । खं० ७ खू० १६] उत्तराःचिकः ७६३ 
स 


२ 3 
[१८५] यद 
२ 
भा०-( १ 


र्‌ २३.१२३ १२ 
१२.१य्द्‌नान्नाहत गुहा । 
र 


 वातत्ते 
कि 


[3 


श्रा 


2 2 
५ 0 ५१/८2 
८५ 


२।॥१११० १०। १८६१ १-३ ॥ 


५ 


र 
चे 
ना 
) व्याख्या दृखो श्रवि° सं० 1१८४] पृ० ६३ । 

(२) हे जत्त ! सवेव्य।पक परमास्मन्‌ | श्राप (नः) हमारे (पिता 
श्नि ) प्राणवायु के समान स्क्तात्‌ पालक है, ({ उत रात्ता ) श्रौर प्रण 
वायुके समान भरण पोषण करने वाले श्रौर (नः सखा) हमरे 
श्नातम। के समान इमि प्रेमी भिन्ने । (सः) वह श्राप (नः) हम 
{ जीवातवे ) जीवनमय यत्त के क्लिये सदा समर्थ ( कृशधे) करो। 

(३) दे (बात ) भरो के प्राण परमात्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( च्नदः) 
चह कभी न सून्तने योग्य । श्रत ) श्रमृतरस, परमन्ञान ( ते ) तेरे ( गृहे) 
शरण मे ( गुदा ) हदयरूप गुह। मे ( निहिते ) गुक्रूप से रक्खा है भग- 
वनू | ( तस्य ) उसको ( नः जीवसे ) हमारे जीवन के निमित्त ( घेहि ) 
प्रदान करो । 


=) 


४५. 


3 „२ ॐ र्‌ 3 २, 3 २.३ स 3१२ 
[१८४३] भि वाजी विएचरूपा जनिचर दिरएयय विश्दत्न् खु 
3 २ 9 39 २३१२ देर 3 ५.२ 3 ¶र,. द्र १ 


र्‌ 

परुः  स्दृधस्य भाचुखतुथा चसन: परि स्व जो 
4 
र 


व्‌ १. 3.2.१३ २ 3 रेड 3 9 रे 
शाश्रये चरर्प तजः पाथत्यामातर यत्न 
३ २२.३.३3 ‰ 2 3 फर > ॐ 
स्वम्यादसाति प्मनत्तः स्चक्[(न्त 


>~ = 
&*« भ 


3.9 > 


[ने 


3.५ 3 > ॐ र 
[१८४५] च्य सहस त यकज्ञादा- 
" ( [य र ग्र 


3 3 र्‌ 
श्रार । सहस्रदाः शत्रतदा जूद्दाकवा चत दतरा सुचनस्य 


(४ 

21 

44 

~ 
५ ९ 

31 

५ 

01 
^) ह| [ ५। | ८ 
प ५ ५८० 


५ 2 «५ 
44 

“म 
[० 
ह 

+ “चै 

५ 4 ५ 


3 १ २ 
विश्पाचः॥२॥१२॥ म्बे नास्ति । सथवरणि यजुदि चनो रम्यते!) 
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भ!०--( 4) ( विश्वरूपः ) नाना प्रकरके रूपो का धारण करन 
हारा जीवात्मा { वाजी ) सनवान श्रोर वलवान्‌ दाकर ( सुपम्तः ) उत्तम 
धर्तान शरोर पालन करन के सामथ्ये स सम्पन्न, या उत्तम मागगामी 
{ ऋञ्जः ) कमोशयो को परिपाकू करङे { हिर्ययं ) तजः सस्पन्न ( जनि 
चरम्‌ ) श्रपने मूल भूत ( श्रत्कं ) श्रात्मस्वरूप को { विभ्रत्‌ ) परिपुष्ट करता 
दुध्रा ( ऋतुथा ) प्राणो के बलपर्‌ च्रथवा नियत कालकं श्रनुसार स्वर्यं 
{ सूथ्स्य ) आदित्य के ( मानु ) कान्ति श्रौर तेज का ( वसानः) धारण 
करता इुश्रा ( स्वय ) श्रापस श्राप (मेघ) उस पचिन्न परमपुरपको 


{ प्ररिजजान ) चान कर ज्ञता हे. प्रत्त होजाता दे । 

(२) ( विश्वरूपं तजः) नाना प्रकार के नर, तियेक्‌ धद्व रूप 
धरण करने हरि जीवास्मारूप ज्योति ने ( परपु › जलो मे ( रेतः) वीर, 
रूप होकर । श्िश्रिय ) श्राश्रय प्रक्ठ किया. ( यत्‌ ) पुनः उस षाद वद्‌ 
( परथिभ्यास्‌ ) धथिवी मे ( अधि सम्बरभूव ) जाीवरूप स उत्पन्न दुश्राउप्तङे 
चाद चह (स्वे) श्रषन ( मार्हमानं ) सामथ्यै को ( च्नन्तरिक ) अन्तरित 
मभी ( मिमानः } व्यपति कूरतता इुश्ना अथोत्‌ पक्तीयासूये स्पे 
धरकूट होकर '! ब्रृष्णः } उस यीयैसङ्का सच के पिता ( शरश्च } परमात्मा 
क (रेतः) वीरे दी (कनिक्रन्ति) म्रिमा क चरन करत हे । 

(३) वह वश्वर्प श्रश्चि { यत्तः) चयत्मारूप (दिवः) स्वम का 
( धत्तौ ) धारक भ्रौर ( भुवनस्य } इस लोक की ( विश्पतिः) समस्त 
ददधरी प्रनार््रो का परिपालक, ( सदसरदाः) सदरखो पदार्थो का दृता 
( णतदाः } सैकदा पदार्थो का दता श्योर (मृरिदावा) हरेक चस्तुकी 
वहुतसी मात्रा का दाता, श्रथ्ा बहुत चार देने चाज्ञा. ( सला ) इजा 
(चुक्रा) देहो ङो । चस्रानः } धारण करता श्ना ( सूथख ) सूथैङे 
(भगु ) तेजोभी ( दाधार ) धारण करता द) 

यह समष्टि खूप से जीव शक्ति कः वमन किया है जिस सप स्च 
वणेन श्वतताश्वतर उपनिषद्‌ मे इस रूप से क्रिय द । 


४, ‰ 
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गुणान्व्रो यः फलकूमकत्ता कृतस्य तस्येव सर चोपभोक्रा | 
स विश्वरूपालतिगुणस्त्रिवत्मौ प्राणाधिपः स चरीत स्वकर्मभिः ॥ 
श्रगुष्ठमात्र रावितुस्य रूपः सकरपाहकारसमन्वितो यः । 
उद्धगुेनात्मगुणेन चेव श्राराग्रमात्रो द्वरो ऽपि दृष्टः ॥ 
सकल्पनस्पशनदुषटिमेष मौ साम्बदषट्याव्मारिनरदधेजन्म । 
कमोनुगान्यनुक्रमेण देही स्थनेषु रूपाख्यसिक्सप्रपदयत ॥ 
स्थूलानि सुच्माणि बहूनि चेव रूपाशे देही स्वगुशैब्रणाति । 
क्रियागुलैरान्मयुश्च तेपां सयोगदेतुर पराऽपि दृष्टः ॥ 
श्रना यनन्तं काक्तिलस्य मध्य विश्वस्य ल्श्रारमनकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवाश्तारं तास्वा देव सुच्यते स्वपर: ॥ 
[ श्वेता० श्र° €] 
ख 39 रर 35२ र. 3 9२ ४ 
[१८४६] नाके ुपशेमुप्र यत्पतन्तं ददा वनन्ता आअभ्यचक्तनं 
ॐ 3.2. 3:22 9.3 39 


त्वा । हर्ण्यपच्नं वरुणस्य दून यमस्य यानौ शकुन 
3२ 3 
सररायुम्‌ ॥१॥ 
््‌ 3 5 2 3.२ ७3 
[१८४७] उदधौ गन्धवा अधि नाके अ्स्थार्प्त्यङ्चितच्रा 1 
> 3 9 र्‌ 
दस्यायुधानि। वसाना अत्के सुरभिन्ट्शे क्‌ स्वास्ण 


नाम जनत पप्रियाख॥ २1 
९३२३२ र.3 २ 3 9२ 3३ १२ 


` ८५ . 


[१८४८] द्रप्लः ससद्रमाम यज्िगाीनि पश्यन्‌ गघ्स्य चतस्य 
3.9२ 35२ 3 २ ७.९.२ ,ॐ 
विधमेन्‌ । भानुः शकण शाःचिपा चक्नम्तर्न 


५२ = 
रजास प्यास ॥२॥ १२11 ऋ० १०। १२३। 11. 


1०--(१) हे (चन) कमे सन्तान उष्पन्न करन हार श्रात्मन्‌ † कान्ति 
मन्‌! द्रष्टः ( स्वा) तुको (यद्‌ ) जव (हृदा ) हृद्य स, मन स ( चनन्तः) 
कामना काते हुवे विद्वान्‌ लोग ( श्राभि श्रचक्तत ) साक्तात्‌ करत दें तववे 


७६६ सामवेद्रभाप्ये [ध्र० ६ (२) । ०१२ ` 


ननन ~ = +=  -= ---~-~ ~ ~~~ --~ ~ -- ~~~ ~ ~~ -~ ~ ~~~ 


{ हिरस्यपतत ) उयोतिमस्वस्प्‌, ( वरुणस्य }) स्वस वरन्‌ योगन, दुखा फ 
नियारक परमात्मक (दृत } पासि गसन करन रि थीर ({ सुरग्य॒म्‌ ) 
श्मपन सास्याको धारया करन चाल ( शकुनम्‌ ) गाप्निमान्‌ तुभ क उम 
मगर (यमस्य) समस्त ससार के नियामक जगदद्र के (नाक) दुःख रषि 
(यानौ) श्राश्नयस्थान मा्तपदर मे (उप्‌ पनन्त) विचरण करते णु (मुष) ` 
उक्तगप्तानश्रारकूम स्प प्ठारू पारक पणारसमान श्रभ््रचस्त) देखतर। 
(२) ( गन्धः) मौ=किरणोके धारण करनष्टार सके समान 
श्रपनी दन्दिया फा धरण करने वाला वष्ट वेन=मघायी श्रात्मा प्रत्यत 
स्पसे ( चिव्रा ) विचित्र दशनीय ( श्रादुघानि) यमनिययादि साधना 
। पिश्चत्‌ } धारण फरता दुश्रा (क) धानन्द्मय, सुख स्प (स्वानः) सू 
समान तेजेमिय (नाम) परम सूप को (दृशे) देखने के लिमे (चयिनाक) 
स मामे ( प्रस्थात्‌ } स्थिति प्राप्त करतादे भोर (परय्रलि ) श्चपने 
य यथष्ट कामनाश्रा को { जनयतत ) उत्पन्न करता दे, यय विचरता द| 
(३) वह कानी प्रास्मा ( यत्‌) ज्व ( दरप्सः } स्वय वहन 
हरे नद्‌ के समानं गत्ति करता दृश्या ( ससुदम्‌) उस श्रानन्दु-रप्त के 
गाध समुद्र रु समान गभीर परम जगर्दुष्टर फो ( जिगाति } प्रात हेता 
है या{ त्रिधमेन्‌ ) श्रपने विशेष धारण करन हरि भगवान्‌ दीद्या 
¡सरल हरर ( गृध्रस्य } इयक्म श्ररूाक्ताकूरन हार्‌ याचक क समान मत्ता 
भलण्पा सो ( चदसा } दृष्टि से { पश्यन्‌ ) श्प स्वामी को दखता दं 
तच चह स्व्यं ( भानुः} सुध के समान ( शुक्रेण ) शुद्ध ( शोचिषा) तज 
स ( चकानः) देदक्च होना हुश्रा ( चृनीपरे ) तारण करन हरि, परम, 
स्कृ, ( रजसि  ध्रकाशमान पद्‌ मे ( प्रियाश्च ) धपे प्रिय मनेरथा 
षो ( चक्रं) पूरौ करता है। इति स्मः खण्टः | 
इति विंशोध्यायः समाप्तः ॥ 


(ष 


दति चवमघ्रपाठकस्य द्वियाश्च; । 


॥" 5, 


43. 


[१ {<< ७ 
प्यथेकचिशो ऽध्यायः 
मथ नवमप्रपाठकस्य द्तीयेाऽ्ध्रः ॥ 








----व्ण्लन््---- 

खपिः--१-- अप्रतिरथ एन्द्र; । & अप्रतिरथ देन्दः प्रभमयोः, पायु 
भेग्ाजः चरमस्य । ६ अप्रतिरथः पायुभारदाजः प्रजापतिश्च | ७ चासो भार्राजः 
प्रथमयोः । ८ पादुभःरदाजः प्रथमस्य, वचतीयस्य च । ई जय देन्द्रः प्रथमस्य, गो- 
त्तमो रहूगण उत्तरयोः ॥ देवता-- १, २, ४ भायोरिन्द्रः चरमस्यमस्तः । इन्द्रः । 
बहस्पतिः प्रथमस्य. इन्द्र उत्तरयोः ५ मप्वा प्रथमस्य, इन्द्रौ मस्तो वा द्वितीथस्य 
पत्रः चरमस्य । ६, ८ लिगोक्ता सय्यामादिषः | ७ इन्द्रः, प्रथमयोः । ९ इन्द्रः 
प्रथमस्य, विन्दधा उत्तरयोः ॥ छन्दः-१-४, & त्रिष्ट्प्‌ । ५, ठ त्रिष्ट्प प्रथमस्य 
अनुष्डवुत्तस्थोः । ६. ७ पङ्क्तिः चरमस्य, अनुष्टुप्‌ द्योः ॥ स्वरः--१--४, & 
यवतः । ‰, ८ यैवः प्रथमस्य, गान्धारः उत्तरयोः 1 ६, ७ पञ्चमः व्रमस्व, 
गान्धारो दयोः 


उ ३.१५ २ 35र र 
[१८४६] श्रायः शिशाना चृपसा न भौमा घनाघनः क्षोभण 
ॐ „3 १ 3 3 > 35५२ 1 


पणीनम्‌। सङ्क्रन्दनाऽनिभिप प््कवीरः शनत सेन 
५२ र्र्‌ 
जयत्साकाभेन्द्रः॥ १९ ॥ 


,५ 


9. पृ 2 
[१८५०] सङ्कन्दनेनानिमिचर्‌ जिष्णुना युल्छारण्‌ दुश्च्यवनेन 
उ $ > द॥ 9 १ २ 39 ध 
धरुष्णुना । तष्रन्द्रण जयत तत्सहध्वं युधा नर इषुं 
9 ज 
स्नन चुष्फा॥ ‡॥ 


५ {*८ ॥ 


रर ॐ २२.१३९ शेर ~ रर 3 र्ड ॐ > 
[९८५१] स द्पुहस्तेः स नेपद्धाभव्रशोस खरा सदटुघन्द्र 
5 १ > र 3 २ 5२ 3 


गणन । स॒ खूुजित्छामपा चा दुशध्यूऽञच्रधन्वा प्रत्त 
हताभरस्ता॥३॥-१॥ ऋ० १०१०६ । १--३।। 


७६ सामवदभाव्य [प ६ (३) । ख०१ 


~ --~------~ --~ ~ ~ 
+~ --- ~~ ~ ------ -~~---~~ --~ ˆ ~ 





भ{०-( १) ( इन्दः ) रश्ग्रशील् दन्द राजा जिश्म प्रकार (शि- 
शानः) तीच्णसति, ( शशयः ) सी्रगामी, (वृषभः न भमिः) दपम्‌ के 
समान श्रति मयूर ( घनाघनः } शनरुश्रा दो चार २ मारन वाला, ( चप- 
णीनां ) मयुप्ये श्रौर प्रजा््रो को { स्तोभणः ) चिक्युत्ध करन कपा देने 
हारा, { संक्रन्दनः ) शवुश्रो के सुलान बलाया उनकोसे्रामकेत्तिये 
घुललाने चाला, ( श्रनिमिषः ) श्रालस्यरहित { एकवीरः ) पुकमान्न चीर 
होकर मी ( साक) एकसाथ दी (शतं) तैका ( सेनाः) सनद 
{ श्रजयत्‌ ) विजग्र कर जेता टै उसी भकार यह इन्दस्प श्राप्मा (श्रायः) 
व्यापक ( शिशानः) श्रतिसृच्म, सूृच्मर तव्या ममी जान के क्तिये 
तीच्णमति ( व्रृपभः न भीमः) जिस परर त्रेल शच्रपने दान स्मितत 
भय पैदा करता है उर प्रकारत्प प्रर क्तानसे सवके हृदय भ श्रातद्ु 
चैान वाल्ला, { चनाघनः } घानन्द्‌ को निरन्तर चपानि के लिये साक्तात्‌ 
धममेव स्वप, ( चर्पणीनां ) पद्राथे रेखने हारा, इन्धियो को कमाने हारा 
उनम गति देने हारा, ( क्रन्दनः ) उत्तम रीतिस ईश्वरस्नि का उचा. 
रण॒ करने वाधा, ( श्रनिभिपः ) श्रालस्यरहित, निदाको भी वशकारी 
( एकवार: ) इन्दियो मे एकमात्र स्(मथ्यतान्‌ होकर वह ( याक } एक 
साथ दी ( शते सनाः ) सके चित्तदृत्तिये! को ( ्रजयत्‌ ) वैजय कर 
लेता द| 

(२) दहे (नरः) पुरषो! श्राप लोग ( सक्न्दनेन) शर्धो द्यो 
-रुलाने चाल्ल ( श्रनिमिपेण } श्रां न कपकने वाले, निरालसी, सावधान, 
( जिष्णुना ) विजग्रणील, ( युक्कारेण ) युद्ध करन इरि, ( दुरव्यचनेन ) 
श्रविचलित रहने हषे ( ष्णुना ) येयेच, ( दपुदस्तन } धनुष बाण 
हाथ मे तिये, ( वृष्ण ) वलवान्‌ { इन्देण ) राजा से जिस प्रर शत्रा 
का दवाया जाता दे श्रौर युद्धो मे विजय प्रक किरा जाता द्ै उसौ प्रकार 
अधप स स्वराज स. भा -घ्राधङ् कष्टसाध्य माक् स्ये ( संन्दुनेन ) 





श्र०२२। ख० २! सू० १} उत्तराचिक्रः ७९६ 
स्तुतिशफल, ८ श्निमिपण ) श्रनालसी, ( जेष्युना ) सत्र इन्दिर्यो विपर्यो 
पर जयी, ( युत्करेख ) विघातक विघ्ना से युद्ध करन हारे ( दुश्च्यवनेन ) 
साधना से श्रविचल ( चष्णएटना ) धेयैवान्‌ू ( इपुहस्तन ) कषान को हाथ 
मे किये ( ब्रष्णा ) सुखवक ( इन्देण ) इस इन्द्र श्रात्मा स (तत्‌ सहध्वं) 
चह सन सहन क्रो श्रौर ( युधः) घ्राने वाक्ते ्राभ्न्तर शत्रुश्च को 
जयत ) जीत जाश्रो। 


(३) जैसे (सः, इन्दः ) वद इन्द राजा { इषुहस्तैः ) धनुष बाण 
हाथमे ल्लिये सुभरो स ( कशी ) सब राष्ट्‌ पर वश करता है उसी प्रकार 
वह श्राव्मा भी दपु श्रथोत्‌ कामनाश्रा से प्ररत, मरुत्‌ श्रथौत्‌ एकादश प्राणों 
से स्षमस्त शरीर पर वश करता है श्चौर हश्वर श्रपने क्षुत्‌ ` जल वायु ए 
धरवदहण श्रादि मरुतो द्वारा समस्त संसार पर वश कर रहादै। (सः) 
वह इन्द राजा जिस प्रकार ( निपङ्गिभिः) वाणो से भरे तूणीर तकंसर 
वालि सुभटो के द्वारा नगर वःराष्ट्‌ का ( वशी) विजय करतादै उसी 
प्रकार श्राप्मा इन्द्‌ 1तैत्य निरन्तर सङ्ग रहन रे प्रणोद्वारादही शरीर 
पर एवं परमात्मा प्रतिपरमार म ग्याक्त पन्चभूतो द्वारा सब बह्यारुड पर 
वश कर रहादै, (स इन्दः) वह इन्द्र राजा जिस प्रकार ( युधः) युद्ध 
करने हारा होकर ( गन ) श्रपने सहायक प्रजागण से ( सचखष्टा ) मिल 
कर ( ससष्टजित्‌ ) अपने विक्त भ भिज्ञ शक्ुसंघको जीत लेत्ताहे उसी 
ग्रकार वह्‌ इन्द्र ्रात्मा ( युधः) समस्त देहौ को चलाता हुभ्रा ( गसन 
सखष्टा ) श्रषने प्रणग्ण से ही इस दद ङो उचित रीतिसे निमीण 
करक स्वयं श्रपने से वित्तम सङ्कखन स्यि छाम, कोध, लाभ, मोहादि 
इन्दिय व्यप्तन को एक वार दी जीन जेताहं श्रर परमात्मा भी ( गेन) 
्राक्तिक देकारिक रण॒ द्वारा समस्त सक्ठार का { सद्ष्टा) रचने दारा होकर 
ही सव सख्ारक्े सवातसे बने पद्थोकरो प्रपृने वया करता दै । रौर निख 
प्रकार राञ्यामिपक युक्क राता (सोमपाः) सोमरस का पान करक ( ब्राहुश्धं। ) 





८०० सामवदमाष्य [प्रण ६८३) स्‌०र 


[1 





=~-~--~~------- ~ 





~ ~~ ~ ~~ - ~~~ ~~~ 


श्मपने वाहूवल्ञ म उच्छृ होकर ( उग्रधन्वा) भयंकर धनुष ज्ञकर 
( प्रतिहिताभिः ) फेंक गयवासोसेदौ ( प्रस्ता) सव रचरो कानत 
करता रै उथी प्रकार यद दन्द घ्ात्मा ( सोमपा) क्ञान श्र योगा- 
स्थासरसका श्रास्वादन करक प्राण्‌ प्रर प्रपान दनद) ब्रार्धोक 
चल से समपन्न होकर श्रोकारसरूप धनुपको तान कर (प्रति हिताभिः) 
परोश्त इडा, पिंगला, युपुम्ना चादि नदियों स दरस देद-यस्धन को 
गीर दी कार इालताह। प्रौर वह परमा भी समस्त ससारस्पर सोम 
या सुभेरूप सोम कः पनया श्रदान करने, या श्रपने चश करने हारा 
श्रपने प्रेरक वत से स्शक्िमान्‌ उग्ररूप मे ससार की करम व्यवस्था 
से सवो धुन डालने हारा कर धप प्रोर्त शङ्कया से { प्रस्ता) 
सहार करता । 


२ ॐ9२ 39२ 2 रे रर 392 
[१८५२] बृहस्पन प्रारिदीया रथन रत्तादामेत्ा श्रपवात्रमानः। 
= भर रर 3 २ २ भर र्र्‌ 9२ २ भर 
प्रभञ्चन्नाः परमृणा युधा जपन्नस्माक्रमेध्प््ित्ता 
स्र 


रथानाम्‌ ॥१॥ 
भ्र भ्र3 9२३ १२ 3 3 9रं रर 
[ प्‌ 


चेक्ञायः स्थिरः प्रकीरः सहस्वान्वाजी सहमति 
3.१ > 2 9२ 3 र रर 33 
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भा०-( १) ( चहस्पत्त ) चती, वेद चाणी के परिपाल्लर श्रास्मनच्‌ ! 
जिस प्रकार घ्रहतीन्वद्धी भार सेना फा स्वामी, सिनापाति ( रोय) दुष्ट 
पुरुपा का विनाशक, ( धामित्रान्‌ ) शच्रुश्रा कोदूर हीसे मार भगा 
श्रा श्रपने (रथेन ) रथस युद्धकतेत्रमे चासौ श्रोर परिक्रमा करतादहे 
उसी प्ररे श्रारमनू !तू भी (रक्तो) सव समाधिवैषातक विर्घो, 
काम, कध शादि भावो रा विनाश कर ( श्वमिन्नान्‌ ) स्नह वृत्ति के 
प्िनाशक, शन्ुभावो के उत्तेजक प्रलोभने, या देपमावो को वितकवाधना 
दवारा दूर करता हूुश्रा ( रथेन } ्चपने मन या टेहरूप रथ स ( परिदीया) 
परिन्नार्‌ होकर मोक्त मागे पर गमन कर । भार जिस प्रकार सेनापति ( सेना; 
पमन्जनू ) णु सेनाच्चौ को त्तोद्ता फोदता दुध्रा श्रौर( युधा) भरषने 
प्रहार से ( प्रखणन्‌ ) प्रतिदेसक शच को ( जयन्‌ }) जीतता हुश्रा 
सपने पर के रथो का रद्र होजाता है उसी प्रकार हे दृदस्पते इन्दर! 
षयात्मन्‌ ! तू भी ( सेनाः भरभन्जन्‌ ) मोह सि उत्पन्न दोपचर्तिर्यो को विनाशा 
करता हुध्रा (युधा प्रखणः जयन्‌ ) प्राणण्याम के बल से विरोप्री इन्दियो को 
चश करता हुभ्रा ( श्रस्माक } इमारे ( रथानाम्‌ ) इन देहो का ( घिता } 
परिपालरु ( एधि } हो । 


{ २) जिस प्रकार सेनापति ( बल्विक्तायः} पने समस्त सेना 
सामध्ये दो भली प्रकार जानता हा भोर साथदही शन्रुपत्तकोमी 
जानता हुध्ा, ( स्थत्रिरः ) पुराना, भनुमवी यास्थिर रूपसेःयुद्धके 
प्वसर पर जमने वाल्ला, (प्रवीरः) सत्र चीरा मे उत्तम सामभ्यवान्‌, 
( सष्स्वान्‌ } शत्रु के ध्राक्रमण को सहन रूरने हारा, ( वाजी ) . ज्ञान 
अर वेग से युक्र, ( सहमानः } शत्रु पर विजय प्राक्त करता इुश्रा..( उः) 
सीदणस्वभाव टकर । भरभिवीरः ) चीर सुभटो को साय किये ( अभि. 
( सत्वा / साविक्‌ नत्त ओर तेज को धारण चर { गावित्‌) सपने सरना 

५१ 
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को रातो से सम्भात कर (तेघ्रं रथं) विजयशकति रथ पर चक्रता है उसी 
प्रकार हे { षन ) भरारमन्‌ ! त्‌ भी ( वल्लविक्तायः ) श्राप्मिक ब्त जानं 
कर { स्थविरः ) पोगसाधरनो श्रत्‌ सुसुद मासि क योस्य तपः साधन 
मै श्िर रूपसे रह कर श्रयया पुरातन, तू ( प्रवीरः) रक्ृष्ट सामध्यवानू 
होकर, ( सदस्वाच्‌ ) सषह्टनमील्ल ( वाजी ) त्षानव्रात्‌, ( सष्टमानः } तपस्वी 
तिति, ( उग्रः ) तेजस्वी, ( भरभिवीरः) चारो घोर श्चपने सासथ्यत्रान्‌ 
रर्यो फो क्षय लिये, ( श्रभित्रव्वा ) सख गुण से प्रतिष्ठित हकर ( सदो. 
जाः ) प्रोजस्वी भौर { गोपित्‌ ) जितन्विय, वेदवायि्यो कोक्तानीया 
प्मा्माङ्पमौ एो प्रप्त कर (जैत्रं रथ ) मोमा पर विजय कने 
हरे रथस्पृ वद्र प्र्‌ ( घातिष्ठ) भावे, उक्ष स्थिर हेजा। 


(३) जिस प्रकार { गोघ्रभिद्‌) शध्रङुलो का नाशकूणे, (गो. 
चिदं ) एथिग्ी के विनेता या विद्वान्‌, { वच्रबाहू) वचर ध्र्ण॑त्‌ खष्रगहापर्मे 
तिये ( भ्म जयन्त ) संप्रान दस्तहु्‌ ( भोजस्ा) श्रपने वलस 
( प्रख्णन्तं ) श्रु रा ना कति हुप्‌ सेनापतिं को उसके सवर्त सष 
यरुल्लोगभ्नीर वान्धव सोग प्रोससादित करते श्चौर उपक साथी स्वयं 
भी उट "प्राह के प्रनुनार युद्ध करते) उप प्रकार दे ( सखःयः) 
समानः प्रास्पनयानाम प्त पुरे जनि वति इन्दिपगणय श्रैर विद्वान! 
कि ( सजताः) उसकफ सथही प्रपना सामथ्यं प्रकर कमे हार ! भाप 
"लारा भञ्पी (या्रीमदु) उप्त ददृबन्धन को ताईन हरे, (गोव) श्राप्माःकोया 
परमशर्‌ छ भाषति कमनं हषर शाना, ( चन्नगह) चेराम्प याप्तानरूगर् तद्ध 
-्ारःएा द्यम किप (प्राजा) पपन तगप्मौर नान के सामथ्यसे 
कम, शरोयादि भन्तः-गषु को (अहन्व ) मून रते हृष्‌ ( ममम) 
स्वरम; स्यः स्थनन तक्‌ ( जयन्त) चिगय करने शदे (दमं) हस 
1 (न्द); भावप. क (-भनुदीरयभ्वः) पीडे उती भाक्ता र्कः 
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सामभ्थवान्‌ रशे भोर ( थतु सरमध्व.) शरीर उसक भसन मेः सव 
कायं रो । 


3२ ३3 २३७ १२3 9 2 3 २ 3२ उ १२ 3 
[१८५५] अभियाप्रणशि सहसा गाहमानोऽदयो चीरः शतमन्युः 
¶ २ 3 १२३ २ २३ 3२ 
िनद्रः । दुश्च्यवनः पृतनाषाडयुष्योऽरऽस्माके सेना 
= २३ २ 
श्रयतु प्रयुत्सु॥ १1 
ड 3 > ३१२ 3२ 3१२९३ १.२ 
[१८५६] इन्द्र चालान्नता बृहक्पतिद्लिणा यन्ञः पुर पठतु सामः 
२१२ ३१२ 


दवसनसामोाभमन्सतमनां जयन्वा मर्ताय चन्म 
१२३२ 3 १२ 3१२ 3 १२३२ ३५ 


[९८५७] इन्द्रस्य द्ग्णो वर्णस्य साक्ष श्रादित्यानां मरुत शद्ध. 
3१२ २3३ 9१२} 3 ३१, 


उश्रम्‌ । मह्ममनतस्ता -सुनच्यचना घा दृदानां जय 
3 १२ 


तासुदस्थात्‌ ॥२३॥२॥ प्र० १०) १०३. ६-६५. 


भा०-{ १) जित प्रछर (इन्दः), सोर सेनापतिः याः राजा 

( गोश्रा्ि प्रमि) ग्रु के प्रति च्वदृष्द सरता हप्र भौर उनमो 

( सष्टस्रा ) भपने वल स { गा्मानः ) चीरतः, हुघा, ( प्रदः ) उन प्रर 

दपाभाच न रखा हु, (जारः) वीर, सामध्यवान्‌, ( शतमन्युः ) सक 

प्रकार सरे उन परे क्रोध करने हारा, ( दुरस्यवनः) ग्रासे भविचधक्तत 

„ ( एतनाषार्‌ ) श्रुसेनाश्ना का ष्िजेता, ( युत्सु ) अद्धा सं भपनी सेनाध्रो 

दी रषा रुते उसी रकार ( गोन्नाि प्रमि) दे फ भीतर .(-सदक्षा 

, गादमानः) पपने यक्लकते स्वासष्य से विचरता भ्रा, (चद्यः) तपस्य श्रादि 
ह्वारा-शरीस्क सुखी पर वेष्वा न फर, नेय. दोकर तपकृने रा (वीरः 


सामश्यवान्‌, { दबः) जारा ( शतमन्युः) सकष प्रदा सयुर लक | 


५ 


द्र 


८०४ सामवेदमप्ये [भ०२(२)। ख्०्द 





{ दुश्च्यवनः } छद्धि सिद्धि के प्रजोभने मे न गिरकर, द्रस्य होकर, 
{ एतनापाट्‌ ) दुतिय को द्त्रत्ता हुश्रा, ( प्रयुध्य) श्रद्वितीय होकर्‌, 
( य॒प्सु ) सेमे मे श्रसुर रौर सार्विक भावे के परस्पर संभ्राम के अरव 
सरो पर ( भस्माङ सेनाः } हमारी साचिकू सेना, उत्तम प्राण-वृ्तियो की 


{ प्र भ्रवतु ) रक्ताकरे। 


(२) ( इन्दः) जिस प्रकार राजा ( श्रासां ) इन मरद्गण्‌ वैश्यो 
कायावायु के समान चदाह करन मे तेज सेनाश्रो कानेता होता दै, उसी 
प्रकार (इन्दः) श्रात्मा मरुद्गण प्राणो का भी नेता है । उरक (पुरः) भ्रमे 
प्रागे ( बृहस्पतिः ) बइतीन्वाक्‌ का पालक मन, राजा केसन्तरी के समान, 
{ दक्षिणा ) फायङुशल्, बलशालिनी व्दितिशक्रि नौर ( यत्तः ) पूजनीय 
परमात्मा चोर ( समः ) सचका प्रेरक प्राण. ये श्रामे २( एतु ) चक्तते ई । 
( प्वरमभिभज्ञतीनां ) असुर सनाश्रो का विनाश करन वाक्ली, { जयन्तीनां ) 
प्रसुर-ृ्तियो पर विजय करने बाह्ली. ( देवसेनानां } दिव्यगुणवाक्ती साचिक्र 
दृत्तियो के (श्रग्र } भ्रागे २ सुर्य स्थान पर (मर्तः) एकादश प्राण॒ ( यन्तु ) 
गमन करते । ` 


(३) { चृभ्णः) सुखै री चषौ करने हरे सिद्ध, घर्म॑मेध समाध के 
साधक { दन्दस्य } इन्द्र, भ्रत्मा का, { राज्ञः ) सनक स्वामी ( वरुणस्य } 
सवरक्रष्ठ परसात्मा का च्रं ( श्रादेच्यानां} १२ ध्ादित्य श्रीर्‌ ( मरुतां) 
प्राण॒ इनका ( उग्र ) भ्रति प्रचल । शद्धः ) बल सफल हो । (महामनस) 
विशाल्ञ चित्त एव ज्ञान के-धरणक्त्तौ { भुवनच्यवानां ) भुवन अथात्‌ 
देह ऊ बन्धन को नापा करने हारे { जयताम्‌ } श्रासुरभापरौ पर विजय करने 
वाले ( दवाना ) इन स्राव साधका का ( घोपः ) नाद्‌ ( उद्‌ भस्थात्‌ ) 
ऊपर उड ¦ 


-----------~ 
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~~ 


धार्मिक राजा प्रौर उसकी सेना के विषय मं यह मन्न स्पष्ट हे । 
परमा्मा परममी इन मंत्रो की योजना दहै । प्रलय-काल मे तीनो लोको 
का विनाश दी त्रिपुरदहन है । उस कट्पना को चित्त मे रखकर इस श्रलं 
कार फो लगाना उचित दै । 


3१२ 3 9र रर 3२3 5२ 


[१८५८] उद्धपय मघवन्नायुधान्युत्सत्वनां मामकानां म्नांक्ति । 
3 > ॐ ३२३ ऽर 3१२ 3 १२ ` 


उद्ञरन्वाएजना बाजनान्य॒द्र थाना जयता यन्तु घाषाः॥१ 
3 २३२ ०८ १२, 3२3 २३७ भर रर 3 १ 


[१८५६] श्रसमाकमिन्द्रः सरतपु ध्वजेष्वस्माकं. यए इषवस्ता 
9 3 9र रर 3 9 उ 


जयन्तु । प्सस्माकरं चारा उत्तर भचन्त्वस्मा उद्च 
3 १२ 


छवता हवेषु ॥ २१ 


3 भर र्र्‌ 3 १२ 3 १२ २१२ 3 १२. 
४ 


[१८६०] श्रल्लो या सना मरुतः परेषामभ्याति न श्राजसा स्पद्ध्‌- 
3 २3 १२ 3 २३.१२२ > 3२ 


माना । तां गृहत तमक्लापत्रतेन यथेतपामन्या श्न्य 
3 २ प 
न जानात्‌ ॥ ३॥ ४॥ 


भाच दयं ्र० १० । १०३) १० 4१। यज्ञुः १७।४२।४२। 
नृतरीया ऋग्वेदे नस्ति किञ्च यजुः १७ । ४३२। मथ ३।२।६॥ 


भा०--( १ ) हे { मचचनू ) राजन्‌ ! ( ्रायुधानि } युद्ध के साधनो 
को ( उद्‌ हेय ) ऊचा कर । ( मामकानां ) मेरे सम्बन्धी ( सत्वनां } 
साखिक चीर, बलवान पुरुप के ` ( मनांसि ) हृद्यो को (उव्‌ ) हरित 
करो! हे ( वृत्रहन्‌) दु को घेरने रे. शतु के नाशक राजन्‌ ! सेनापते ! 
{ चाजिनां) ताना पुरुपा श्रौर शरश के ( वानिनानि ) . स्ानयुक्क. रुला. 
छोशक श्नीर वेगो फ, ( उतत. ) वकारो श्रौर . ( जग्रतां ) रथात ) (जयः 





८०६ सामवेदमाष्ये [प्र ६८३) 1 स्‌०४ 
शील र्थो के (घोषाः) नाद (उद्‌) उच उं । दी प्रकार भ्या 
पक मे--( मववन्‌ भरायुधानि उदहपैय ) हे परमात्मन्‌ ! यो श्रारमन्‌ ! 
हमारी हृ्टदृत्तिये स युद्ध करने के, या उनको प्रहार फररू. निकाल 
भगने के रूघना को उक्त फरो ( मामकानां सत्वनां म्नसि उत्‌ ) 
मेरे निजी .बलशान्नी.सालिर धरणो छो उत्तम वक्युक्त करो । हे (वृत्रः 
हन्‌. ! ( घाजिनां वाजेनानि उत्‌ ) घ्नान्‌ श्राचररो के विनाशकप्रकाश- 
स्वरूप भ्रासमन्‌ ! दन्द्यो की संविद्‌ शह्ियो को बदा । ( जयतत रथानां 
घायाः, उत्‌ } विजयशील प्ति भ्ास्माप्न क घोष, वेदुपा श्रोर स्तुतियः 
भी उचस्वरसिहा। । । 


(२) (इन्दः) रजा ( धस्माकं ध्वजेषु सूतेषु ) हमारे कये 
जय शुभ्रो $ सण्डा मै जा भिक्त तव भी हमारी र्ता रूर । ( ््माकं 
पाः रपवः ता जयन्तु ) हमरे जो-साणद्वेष्टी विजयशीक्त हो ।। भ. 
स्माकं वीराः, उत्तरे भवन्तु ) हमारे वीर उ्कृष्ट वल्ली रिजयी रह । 
( देवाः वेषु भ्रस्मान्‌ उ भवन्तु ) देददिन्य शास्प्रधार विदान्‌ सेनापीत्त- 
गख युद्धा मे भी हमार रष्ठा करं । अध्यात्मपषठ म--( इन्दः ) भराष्मा 
{ परस्मा) हमरे ( ध्वजेषु) प्रायो ऊ ( स्तेषु) परस्पर संगतो 
जने पर रक्ता करं, ( याः) जो ( दषवः) मानसद्त्तियां द (ताः) चे 
(जयन्तु } बत्तवान्‌ः दां ( ( प्ररमा वीराः) दमि प्राणसूप यक्षशाकी 
याद्धा ( उत्तरे ) उकृष्टतर होकर रहं ! ( देवाः ) विद्वान्‌ जोग या दन्दिय 
शक्लियां ( वेषु } ईश्वर की उपासनाके भवसरो मे ( भरस्मान्‌ ) हमें 
{ भवन्तु ) बुरे मागे म जाने से चचां | । 

(८२ (षे ( सरतः ) वायु के समान वेगवान्‌ वीरो या सारनेहसी 
विरः मेसो ! ( शसं या परेवा सेना ) यह जो शद्श्रौ टी सेना (नः 
ओजसा स्पधमाना ) वज्ञ से हमरे साथ स्पधी करती दई ( परभ्यति ) 








०२९ ख० १। सु ४] उन्तश्चिकः ०७ 


धमार तरक वदती चली भःरहोहै (तां) उसका ( प्रपन्तेन तमस्ता 
गृहतं ) क्ियाशक्ि को नष्ट करनष्ीर उम या भूङ्धति ढक द्‌-( यथाश्रमी, 
भन्ये न्ये न जनान्‌ ) जिसत्त वे एक दूसेर को न पृ्चान सद, दइ, 
प्रकार भ्रध्यारमपत्त मे--हे ( मरतः } प्राणो } ( थस) यष्(या) जो 
( सेना) मोहादि च्त्तिये छी परम्परा. ( परेषां ) प्रल्लोभना की भपने. 
श्रा्मा सि प्रतिरक्रि श्रन्य श्रनास्म पदार्थो को ( श्राजस्ना ) -मास्ना 
क त्त से प्रतिसपद्धौ करती हु, उक्तम वत्त या तेज पर भावरय द्रत). 
ए ( च्रभ्यैति ) सण्तात्‌ शरारी है भैर सुग्ध कररही है । ततं) उसक्षो 
( सतेन ) कमे चोर इन्त. फे दृद सकरपर द्वारा “( तमसा) उसडा. 
शिथिज'कर डान वाजे चज ति ( श्प. गृहतः) दूर्‌ करदो १ (था) जितपतः 
( धन्यः ) एक्‌ ध्रनारमनाव `( धन्यं) दूसरे माद्रकोः(न जानात्‌) न 
प्त्रे ` व्क - २.४ 


¶ 3 २ 3 १२ 


। 3 र 
[६८६१] भमाबां चत्त भरतिलाभयन्दी गृह।णाद्गान्यष्व परेहि 
र्‌ 


¶ 3 9 २२३२ ३२ 3१ 
छ्मभिपरेष्ठि निदैह दत्छु शोकफ्रैरन्धेनामिध्ास्तमनना 
+ सचन्ताम्‌ ॥१॥ ८ 


२३ १२ 3 9 > 3 भरे 
[१८६२] प्रतो जयता नर इन्द्रौ चः श्म यच्छतु 1 
3 १ र 39 रे 3 र रर 


उत्रा वः सन्तु चादकाऽ्नाश्चुप्या यथास्लथ) >॥ 
+ > 3१२ 3 १२३१२ 


[१८६३] ्च्रद््टा परा पत शरव्ये व्रह्मसंशित । 
3२ अ १२ 3 २द' 3 २ उ ¶ 


गच्छामिप्रान्पपद्यस्व मामीषां के च नाच्छुषः॥२॥५॥ 
साये श्रचौ, श्र १०1 १०३1 १२, १३ ॥ माधा, यज्ु° १७।४५॥ 


द्वितीया यजु० २७ 1 ४७ ॥ तततीया प्रा ६.७५1.१६1 यञु० २७। ४९. 








सण् सामवदभप्ये [ प० ९ (३) स० 





भा०--( १) ( श्रमीपां ) इन शतशो के ( चित्त) चित्त का ( प्राति 
लाभयन्ती ) विमेदित्त कर्ती हुई हे ( ष्व ) पापद्रवत्त { व्याधे! या 
हे भीति ! ( श््गयनि ) उनके ङ्गौ को (गृहण ) प्कद ते शथत्‌ 


क ५ 9 भ क ५ (4 © 
उनके शरीरो का नाश करदे । ( श्रभिप्रहि ) उनतक पहुंच श्रार ( हु) 


हृद्यो मं प्रवेश करके उनको (शाकः) शोके द्वारा ( निदंह ) जल्ा। 
( श्वमिन्राः ) शब्रुगण ( ्न्धन तमसा } चन्धकारमय माह स ( सच- 


न्ताम्‌ ) युक्त हे जाये । श्रध्याप्मपक्त म--हे पपप्दृतते { (-श्रप्े) .सन्माने ' 


से दूर हटाने वाली ¦ ( श्चमीपषां ) इन हमारे प्राणो के (1 चत्त) चेतन 
सामभ्य को ( प्रतिलोभयन्ती )} प्रज्ोमन करती इद तू ( श्रगानि) 
हमारे रगा, शरीर को (गृहाय) प्रदण करती है। भतः ( परेहि) 


दूदूरहटजः 1 श्चौरत्‌ स्न्न करने हरे, देप करने वालपुरुषाके पस 


( श्रभिमेहि ) जातीहे श्रौर उनदो (शेः) शोको द्वारा {हृसु) 


इदर्यो मे ( निर्दह ) दा उसन्न करती दै, इसाक्ञिमे ( अभिन्नाः ) देष- 


५ 


भर्वो से युर पुरुष दी ( अन्यन तमसा }) अन्धकार भरे मोह से ( सच 


{०.१ 


न्ताम्‌ ) धिर जति दं । 


(२) हे (नरः) मेता लेगा! (प्रेत) श्चागे चद ( जयत) 
शरोर विजय क्रो । (चः) प्राप लार्गो को ( इन्दः } येश्र्यशीलल परमात्मा 
( शमे ) सुल श्चौर शन्ति (यच्छतु ) दे । (बः) श्राप लेगो की 
( हवः) बाहुए (उमाः) उग्र वलवान्‌ ( सन्तु) द{: (यथा) 
जिसस ( अनाप्याः ) चप ्ोग किसीकेभी वशीभूत, श्रपमानित्तन 
{ ्रषथ ) होवे ¦ 


(३) हे इषे ! हे ( शरव्ये ) शरकाण्ड के चने चाण ! हे ( नद्यस 
संशिते ) मन्त्र द्वारा' तीच्ण किंथे गये ! (प्रवक्ष्टा ) तू कोद जाकर ( परा- 


^~ 


() 1. 1 ् ४ 
पतर) टूर जा) भ्र ( घामत्राद्‌ ) श्ुश्यो ढो (म॒ प्रचस्व) पहुंच ध्रोर . 


प्म २१ ) ख०१। खघु०५] उत्तराष्यकः ८०६ 


~~~ 











{ भ्रमीषां ) उनमें से (कचन) किसी काभी (सा) मत ( उच्छ्षः) 
चचा रहने दे । चध्यात्मपत्त म--दे { शरय्ये ) अरक्ान के नाशक्रने 
वाली, हे ( बह्यसशित ) बद्यक्तान या ब्रह्मोपास्ना से तीच्ण की हु 
श्राव्मशक्र ! ( श्रवसृष्टा) युर होकर (परा) इस देहबन्धनसे दूर 
मोच्तधाम मे ( पत) चली जा श्रौर (गच्छं) ततान प्राप्त कर, { चरभि- 
त्रान्‌ ) मोष्ादि शच्च श्रौर बाधक श्रन्तरा्यो खा मो । ध्रपृयस्व } प्राक्त 
कर । ( प्रमीषां ) उन्मेस भी ( ङुचन) किसी एरुको भी (मा-उच्छ्षः) 
शयन र्हनेदे। । 


तदेतदच्रं ह्म स प्राणस्तदु वाङ्मनः। 
सदेत्सप्ये तदृतं तद्‌ वद्धभ्यं सोम्य विद्धि ॥ 
धनुगृदीष्योपनिषपदं महास्वरं शरं द्युपासानिशेतं सधयीत । 
भ्आायम्य तद्‌ भागवतेन चेतसा लये तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि ॥ 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्य तन्नचयुच्यते 1 
~. श्मप्रमत्तन वेद्धन्यं शरचत्‌ तन्मयो भवेत्‌] ( युण्डक २।३, ३, ४ )} 


सुर्टक उपनिषद्‌ म ब्रह्म को वेधन योग्य लच्य मानकर उसको वेष 
केरन के लिये भ्ोपनिषद्‌ , ब्रह्या्द्यामय धनुष्‌ , उपासना री शाण पर 
चदा त्मा रूप वाण श्नोर पणव श्रोकार रूप धुप से निष्प्रमाद्‌ होकर ` 
दोदने पर च्ह्ममय होजाने का उपदेश स्या हे। 
उ 9 ९ र्र्‌ & १२ ३१२३ १ ४ 
[१८६७] कङ्काः खुपणे शअचुयन्त्वेनान्‌ गृध्राणामन्नमसावरस्तु 
१२ + ३२३ २३ 9२ 33२ 
४ स, ५ च नेन्द्र ५. % ४ 
ना मषा माच्यघददारसश् नः वयास्वनाननुसयः- 
3 १ २ ४ 


न्तु सर्वान्‌ ॥ १॥ 


१५ साम्चेदमाष्ये [प्र० ६८) । सन्द 


~~~ ~~~ 





उ २ 3 9 २ 3२३२ 
[ १८६५] आ्मित्रस्ना मघवल्स्मान्डृदुयतीमभि । 
3 ५ रर द्‌ 3१२ 3 9२ 
[4 [क च [+ 
उमोततमिन् दुच्टक्रधिश्च दहत प्रति ॥ २ 
१२ 3२ 3 १२ 39 २० 9 २ 


[१८९६६] यश्च वाणाः सम्पतन्ति कुमारः विभिखा इव । 
१२ ३१२३२} उ २ 3 3२ 


त्र न, ब्रह्मसुस्प्रतिरपरित्िः शसं यच्डुतु ॥ 
3 २३२} २ 


विश्वा शाम यच्छन्तु ॥३१५६॥ 
भये क्वे न स्तः । तत्र द्रतीया भय्व* ३।१।६३॥ 


तृतीया श्र० ३। ७९। १७ १ यज्ु० २७।४य॥ 


भा०-( १) ( सुपणौः ) उत्तम पद वाज्ञे ( ष्ठः ) गीध (पना) 

खन शुभो पर (भ्रु यन्तु) जाद 1 [ श्रस्तो सना) च शातरतेना 

(गृध्रा ) सीर्धो का (चतन ) भज्य (श्रघ्वु) हो| हे दन्द ! राजन्‌ 

{ पषा) इन्मेसेफोदंमी (मामोचि) नमच रहे श्चोर.{ श्रषदारश्च) 

ष्‌ पपीभी (न) नद्ुटजाय (एनान्‌ सवान्‌ ) इन सव्र पर (वय 
) गीधभ्रार कुविद ( भ्रु स्यन्तु) भ्राक्तगे। 


परष्यास प्च अः { सुपर्णाः } उत्तम कान वक्ति, (कराः } ुला- 
मिलाप पुरप ( एनान्‌ ) धन्तः-शध॒पन, व्रदमविया के वि्नौके(घनु 
यन्तु) प्ति लग जावे ! भयेत्‌ उनका नित्त नाश किये विनानष्ठरपु। 
( घक्ला सना ) यद दुष्ट वासना सना ( गृध्राणाम्‌ ) युर फे समान 
उस्पतचशीक्त प्राणो क { अन्नम्‌ ) भ्य बने श्यन्‌ प्रासो के दिसेच त 
उना नामा ष्या जाम) (पुषा मा मोचि) दन पापो मसि पक 


सीन द्टूट जव । दे दच्च } भरास्मन्‌ू ! ( प्रघदर्स्चन) पापदा भागी 











२८६४--२..त. युवं (्तानिन्दर इृषडन्‌' पनि सरथ० | 


० २१९ स०.१।स्‌०७] उत्तराचिकः ८११ 


~~ ~~~ 





~~ 


भी कोटं चिचार शेषन रषद जाय । ( वयांसि) रातिशील प्राणं भी 
( एनान्‌ } हनो ( प्रन स्यन्तु ) पाद्दा करक सचताश ₹र । 

(२) ष्टे ( मघचन्‌ ) हन्द † राजन्‌ ! ( स्मान्‌) हमारे प्रति 
{ भमि गादरयतीम्‌ ) सण््ात्‌ शन्ुरूप होकर चदाह करती हृदे, (ताम्‌) 
भपह्य बलवती ( श्मिन्रस्नां) शन सेनाका श्राप (श्रन्निः च) प्नोरं भन्न 

. श्म्रणी दोन मिलकर { भ्रति दहत्त ) भस्म-करे दा । श्रध्यार्मपत्त म 
हे ( इन्द) दृष्रदन्‌ ! भन्ताननाणक ! मघवन्‌ प्तानवन्‌ पुरुप! सुम उस 
च्ममित्नन्द्रेपभवा की परम्परा फो श्रभिरूप परमास्मा से मिलकर भस्म 
केरद्‌। । 

(३) (श्र) जष्टं ( विशिखाः) रिलारषटित (समारा प्व) बालका 
के समान ( याणाः ) वाण ( सम्पतन्ति ) पद रहे ह ( तश्र ) वषं ( वद्य 
खस्प्रतिः) वेद फा विद्वानु, परमेश्वर (प्रदितिः) भखरिडत सामथ्यचान्‌ एकर 
इमे ( शम ) गान्ति भार सुख ( यच्चुतु) प्रदान कूरं भार ( चिश्चा) 
सद्‌ा.( शमे यच्छतु ) कल्याण करं । 

गख 3 १ रर 3 २३२३७१२ 
[१८६७] चिर त्ता विषधर जदि वि इत्रस्य हनू सज । 


२३ 9 3 १२ 3 १9२ 
पि मन्युमिन्द्र दृबदश्नमिनस्याःभिदासतः-॥ १॥ 
१२ 3१२ उ १२ 
[श्पद्य)विन इन्द्र सधा जहि नीया चेच्छु पृत्न्यनः1 
२२ 3 १२३ २३ १२ 3३१ > 
क ५, 
यो असा रमि दासत्यधरं ग्या तमः॥ २.॥ 
१२ 39र ष्र3 १ २ ॐ १ २ 3 १ 


[१८६६] इन्द्रस्य चाष स्थाविर खवानावनाधृष्यौ सु्नपेकाच 
२ ५२३ १. पर 
स्यो । तो युखीत प्रथम याण चालत याभ्यां पित 
र्र्‌ 3 3२ 3२ 
् च 
गुराणां सदो मत्‌. ॥ २ ॥ ७॥ 


भवेद्र श्र० १०१५२ ।द३।४॥ वृततीया छ्वेदे नास्ति 


१, 


४२२ सामव्रेदभाष्ये [प्र० ६८२) 1 परै ७ 


न~~ ~ ~~~~~-~~~---~- ~ - ~ ---~ -~--~ ~ --~ ४ ५. 
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भा०--(१) हेन्द्र ! हे वृ्रत्रन्‌ ! (र्तः) रास पुरुप का ( वि जहि ) 
विनाश कर ¦ शौर (मूधः विजि) हमारे उत्तम दव्य पर लोभ करन षरं 
पुरुपो क भी विनाश कर । (चत्र) हमे पेर कर नाश करने इरे दि्स्प 
त्रके ( नू) ध्राघातक्ार उन दद्र को ( विरुज } चोद डाल, जन्देव 
हमारे उपर गद़ाना चाहता हे । प्नौर ( छरभिदासतः} हमार नाश करत 
हार धनौर ष्ये दासी तरह पराधीन करने वाक्ते ( श्रमिघ्राच्‌ ) प्राभ्यन्तर 
म्यसनो के समान गाचर्े। के{ मन्युं ) भभिमान पर फोधकोभी (वि) 
वनाश कर । 
(२) हे (दन्द) पसेश्वर ! नः) हमारे षः) शचुश्र रो (विजहि) 
नाशकर भोर ( प्रनन्यतः } ध्रपनी सनद्‌ वदना चाहने वेलंगोकोभो 
{ नीचा यच्डु ) नीचे उद्धदे। (यः) भ्नोर जो ( श्रस्मान्‌ ) हभ ( श्रभि- 
दवासत्ति ) सच प्रकार से विनाश करता या दास के समान पराधान करता 
है उसको ( तमः} तृष्णा मे या श्न्धकार मे ( गमय } दात । भध्यास 
पत्त म-अभ्यन्तर शतुश्ो को दन्द त्मा नाश करे | ट्दय का स्पशं करने 
वाले दुभार्वो का नियमन करे शौर विनाशक मोष्टादि भावो को दूर करे । 
(३) ८ इन्द ) राजा के समान इस भ्रात्मा की ( युचानौ ) जवानी 
भरी सद्र वलवान्‌ ( स्थविरा ) मज्ञवृत, पी, सद्‌ा श्थिर रहने वाजी, 
{ अनाप्य ) कभी पराजित न होने वाली! ( सुप्रतीको ) उत्तम रीति से 
शन्का सुकावला करने वाली, ( श्रसद्यौ } शत्रौ छे लिये श्रसद्य ( बाहू } 
उनको पड़ा देने हारी, प्राण भार ्रपनदो बाहुषु हु ( प्रथमे) प्रारम्भे ` 
ही ( येग श्रायते ) संम्राम के समान कठिन, ्रमदायी योग समाधि के 
अवसर प्रकत होने पर ( तौ ) उन दोना को उचित रीति से ( यु्जीच ) 
“ समाधि साघनारमे प्रयाग करे, भ्रथौत्‌ चित्तदृ्ति ङे स्थिर करने रे तिभ 
प्रायायाम का अभ्यास करे । { याभ्यां } जिनसे ( श्रसुराणां ) धन्य पर्णो 
क) (सहत) चदा भारौ ( सहः ) बल ( जितम ) वश .किय। ज्ञाता हे । 


श्र २१। खण १।सू* = ] उतच्तराचिकः ८१३ 
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3 
[१८७०] मर्मासति ते वमैखाच्छुादयामि सोमस्त्वा साजाप्रतनान- 
ॐ $र ‡ 39२९३ १२३9 


{ चद्सस्त कसात जयन्त त्चवलुदर्चा 


% = 
(+ 
# 


वस्ताम्‌ । उ 
मदन्तु.) १॥ 


3. 8 २. 3.9२ 
[१८७१] अन्धा अग्रा मचनाीपीसाञ्दय इच । 
9 २. ध 2 ३२ 3१ २ ॐ 3 2 
तपां वो श्रफनलुन्नानानिन्द्रो हन्तु वरर वरम्‌ ॥ २॥ 
२ अ १२३ २३ २ 3 ४3 39 {त ॥ 


[१८७२] यो मन. स्वाऽरणा यन्य नष्टया जघ्रासति । द्वास्त सर्वै 
3 ‰ 3 ५२ ऽर रर? 3२७ एत॒ रर 


धुधन्तु बह्म वमे ममान्तर्‌ शम्म चस्मै मम्पन्नरम्‌ौरा८॥ . 
पथमा चेत्तीया च ० ६। ७५1१८ । १९॥ तृतीया अथै १।१६॥ 
९, ५ । एतयोपपू्बोत्तराये । द्वितीया श्रगवेदे चास्ति ॥ 
भा०--( 9 ) (ते) तेरे ( ममाशि) कोमल म्म को ( वर्मणा) 
कवच से ( श्राच्छुदुयामि ) दकता हं । (सोमः राजा) दीक्षिमान्‌ राजा 
के समान सवका पेररू. साम, परमेश्वर ( श्रतेन ) भ्रमर ्रात्मशक्नि से 
{ श्रन्ु चस्ताम्‌ ) भ्रोरभी सुरित करे। ({ वरुणः) सर्श्षठ परमेश 
(वे) भे ( उरोचेरीयः ) भरधिकु से प्रधिक वरणीय उत्तस सुख ( 
णतु ) उत्पन्न करं । { जयन्त) चरम मत्त को प्रा्ठहतते दए (ष्वा) 
वुखको देखकर ( देवाः) विद्वान्‌ लेग ( श्रद्ध मदन्दु ) हर्त हे । 
~~~ < ` (२) हे ( भश्िन्नाः } द्ेपमाव रखने हरे शन्नो ! तुम लेग (भ्न 
श्ण; ) दिना देमाय के, विना तरवा, कोधी ( घ्रश्यः इवे ) साथा 
१य८०७०--३.योननःस्मीयो भरणः सजात उत निष्यो यो अरस्मो सर्भिदा- 
सति इति (१।२६। ३) शत्यस्पाः पूर्वाषिमागः । "दनां 
सनै धूषन्तु अच वर्म॑ ममान्तरम्‌" मति ( १1.१९1 ४.) इत्यस्या 
सराधमापः दति पाठमेदविवेकरः) यनं ° । 


८१४ सामवद्भाष्ये [ प्र० ६ (३) ख० ६ 
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के समान ( न्धाः भवत } घन्ध, श्रविवेदी होजाघ्रो । ( घरिनुन्नानां } : 
श्रपनेदहीक्रोधसी घाते फे हष, ( तेषां ) उनके ( वर घर्‌) उत्तमर 


पुरदया शिरो ( दय्द्‌ः) राजा, प्रभु नाश करे । 

` (३) (यः)जो( नः) इमाय (स्वः) सम्बन्धी होकर भी या 
स्वयं ( प्ररणः ) भप्रि्ाच्रण करने पक्ता हैश्रौरजो ( निष्ट्यः} दूर 
रेएकर भीष र्पम्‌ (नः) हने { जिघांसति) मारना चाष्ट हि 
{तं ) दस्के { सर्व) समस्त { देताः) विद्वान्‌ पुरुप ( चुतरन्त॒ ) विनाश 
करं । ( त्रह्य } वेद्रतान श्रौर परमेश्वर (मम) मेरा ( श्रन्तरे ) भीतरी 
{ दम॑) कवच या रक्तसाघनष्ो । ( एम) वह सुखकारी, घानन्द्रघन 
सव्रकाणशरण दाता (सम) मेरा ( भन्तरम्‌ ) मीत्तर का पएृकमाप्र 
रष्क साठी है । 

१ २३.११ २३ १ २३२३ १ ९ 

[१८७२] खणो न मामि: चरा (रिः पराक श्रा जगन्था 


3२. 3 9 १ 3.9 „3१ रर „2 
परस्याः छक स शाय पवानन्द्र तिग्म वि शन्नूःतादि 
४4 ९१ 
वि मधो नुदस्व ॥१॥ 
3२ र 3१ 3 ध उ १ ६ 
[१८७५] भद्‌ कसभिः शखुवाम देच्रा भद्र परमेमाच्भिधजञः। 
33 ररर 3 3 + उद रर 3३१२३. १२ 
[क क भ क 9 
स्थिः रनस्तुष्डुगलस्नूभिन्यं सषि देवद्धितं यदायुः ॥ 
। 3 २ 35 २ ३२१ 3 २२ 3२ 3.5 
[१८७१] स्वस्ति न दन्द्रा चरद्धश्रवाः स्वरसति नः पूपा िश्यद्राः। 
8 3.२७ २३१२ 
स्वस्ति न्नादं श्रणिण्रनमिः खत्तिदा वृहस्पते 
3 २ 3 १२१३३ 
= [गो 


धातु ॥ स्वस्तिना निदेध्रातु ॥५२३॥६॥ 
यादा ऋण 1० 1 ९८० । २ ॥ उत्तरूद्र्‌ श्र १ ,६८६ | ८. £ 4 
7[०--{ १) हे { न्दु ) प्रमथर्‌ १अाप { गरेर; दुर सगः 


रभसः ) पतता स रृष्न चन्न, इस्त स्यम दचरय करन-ब्रा् अमच्च 


~~~ ~~~ «~ ~ ---------~ - ~~ ---~ 
-~-~-~~-----------~- - ~ 
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~+ 
| 








दस हाथी या दिद के समान भग्रूरी एद श्रप (सगः) योथिये से 
¶ तरी गुफा से खाजने योग्य, या प्रीरम -परि्ताधन करने योग्य है, घाप 
( कुचरः ) कहां नदी व्यापक हो ? श्रथौन्‌ सवैव्यापकहो। प्रप (भि. 
, श्ट: ) विद्ार्ना, वारय एव वेदमन्त्र म शब्द्‌ भौर उस्केश्रथ रूपमे 

त्रियमानषहो ध्रौर साथ दी सवके ऊपर शासक ने से सवके भपप्रद्‌ 


2 


[4 


षो ( श्चा परस्याः परावतः) द्र ते दूर देण, प्रलभ्य सुक्किपामसे हमारे 
हदये तक या "परा' व्रह्मवियाकु मी { परावतः) निगूढ परम रहस्यमय 
भारासे श्राप ( श्नाजगन्थ ) च्रत्तिष्ठो, या प्रक्टहोतेहो। दे ( इन्द) 
एरमाप्मन्‌.{ सङ ) प्रसरणशील्ल ( तिभ्मं ) तेजोमय, तत्विए ({ पविम्‌ ) 
परमपाचन (नवद को ( संशाय ) ति तच फरक ( शब्रून्‌ ) यन्तः- 
ग्रो को राजाके समान (वि तादि) विनाश क्रो श्रौर (धः) हमारा 
सवस्य श्रपण करनक्षरे उक्र के सगान तामस भदको (बिनु. 
दस्व } परेषरो, दूरष्टध्चा। 


(२) हे ( देवाः) विदान्‌ षुर्पो! हम खय ( एर्येमिः) कानों 

( भद्ध ) कल्याणकारी, एव सद्‌ सुखमपूर्रैक उत्तम उपदेशक को ( शण 
याम ) भत्रख करर 1 छार ( यजघ्राः) सद्‌ा यन्त श्नादि धर्म्यौ षा 
श्नुछठान करनेष्टरे भव पुरा ! हम सव ( प्रभिः } भांखेा से ( भद) 
सुखकारी एव ररयायकारी पद्राथा को ( पश्येम ) दशन क्रं श्रीर्‌ (हु 
्टुप्रासः ) द्र फा भन्न एवं स्त्य छा वयन. करते ष्‌ ( स्रः) 
खंड (भतः ) भगो सेर ( तनूभिः) दृद, रीरि (यद्‌ ) जो (श्रायः) 
श्राय ( देवष्रितं) विद्वान दित मँ-लगेयादेव, प्ररमासमाजे दध 
धराय प्रदान छर उन दीय ११६ पा १२ ०च्वै या ससे मी भ्रघेक 
श्रायु का दमः { दिनश्रतेमहि) गगररं) 


४ 


(३) 1 वुद््रेवाः) मेहान्‌, यशस्वी भौर्ातवेन्‌ ( दन्दः) परम- 
श्र (नः) इमाप्च ( स्दासते दृध ) कस्य करे-,( विश्वेद) तवेद; 


` सामवेद्‌ भाष्ये [ प० ६ (३) । खु० ६1 


1 








संव पदाथ का स्वामी, ( पूषा) सव्र ससार का पालक, पोप परमार्मा 
( नः स्वस्ति दधातु) मारा कल्यागाङ्करे । ( श्ररिष्टनेमिः ) नेसकरू राल- 
रूप महान्‌ शासन का कोड विनाश नहीं करता वह ( ताच्यः) सते 
शक्गिमान्‌ परमेश्वर ( नः स्वास्ति दधातु ) हमारा कराण करे 1 ( इह- 
स्पतिः ) वेदवाणी का पत्ति, स्वामी, पाज्लरु परमात्मा ( नः स्वास्ति दधातु ) 
हमारा कल्याण करे । 


॥ श्रारेम्‌ 1 स्वस्तिना चऽस्पातेदधातु ५ 


वेद-भगवानू का स्वार्मा भगवान्‌ हमारा सद्‌ा कल्याण करे । 


एति ततीयाऽ्र्रपाठकः नवमश्च प्रपाठकः समाप्तः ॥ 
इत्यु तराचिकः समाप्तः ॥ 
इति सामवेदसंहिता समापा ॥ 


रामवस्वड्कचन्द्ेष्दे पण्यां पौषे सिते शनौ 1 
्मालोक्तमाप्वरं वेदस्य साम्नोऽ्धिमुपागमत्‌ ॥ 


षति भ्रीकांगडीगुरुकुरनि धवियालभरस्प म्रतिटिनविचाककरारपदवी विभूषतेन 
ककिङ्नातास्यमंस्कृ रमियालयस्य मीमांसया पाध्यलकरनेन युग्बुःलपरबरत्तफ 
श्रौनत्परमरेस रिताजक्तावायश्री १०८ पल्यपाद मदर्पिद्ानन्द 
सरस्मतीरिष्थपूल्यपादश्री १०८ स्वामिश्रदयानन्दसतस्वती- 
शिष्येण पौततिमाष्यायणुगोोद्धेन श्री पण्डितजधदवदारमेणा 
तरिरचिते आलोकाख्यसामवेदभाषासाष्ये नवपपाद- 
कात्मक रत्तराचेकमागः; पूरततिमागात्‌ ॥ 


शनमापरा श्चदे सु(मदेद्सदिताऽऽरोक्रभष्यम्‌ (1 


